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प्रकाशकीय 


मध्यकाल में सन्तो का आविर्भाव भारतीय इतिहास की एक अभूतपूवं घटना 
है ¦ देश के प्रायः प्रत्येक भागम भारतीय जीवन को नया श्रथ ग्रौर नयी दिशा 
देने के लिये विलक्षणबुद्धि सन्त, सध्युग मे उत्प हए प्रौर देक की सम्पखं | 
जनताको शअ्रधोगत्तिके मांसे हटा कर परमां के सोपान पर अ्रप्रसरकरा 
दिया । प्राङ्ृत माषान्नो के रूप को निखारते मेँ सन्तो का बहुत बडा योगदान है 
हिन्दी भाषा श्रौर साहित्यके निर्मणिमेंतो सन्तो का महती यौगदहै। डक्टर 
केशनप्रसाद चौरक्षिया तै बड़े मनोयोग से मध्यकालीन हिन्दी सन्तो के विचार तथा 
उनको साधना पद्धति का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है! प्रस्तूत-ग्रन्थ पर लेखक को ` 
प्रयाग विश्वविद्यालय से डी° फिल्‌० की उपाधि प्राप्त ह है । डक्टर चौरसिया 
ने भारतीय दरन ग्रौर इतिहास की पृष्ठभूमि में सन्तो के विचार ग्रौर साघना- 
पद्धति की मीमांखाकीदहै) 

हिन्दुस्तानी एकेडमी को “मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार खर साधना” 
प्रकारित करते हुए हषं है । विशवास है, यह ग्रन्थ विषय के श्रष्येताभ्नों भ्नौर 
स्व॑साधारण पाठकों, दोनों के लिए उपादेय सिद्ध होगा । 


अप्रेल, १६६५ विद्या भास्कर 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, सचिब तथा कोषाध्यक्ष 


इलाहाबाद । 


भुभिका | | 


यह्‌ प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी-साहव्य के उन श्रध्यायों पर अध्ययन ` 
होना प्रारम्भ हौ गया है जिनके सम्बन्ध में ्रभी तक जिज्ञासुम्नो के मन मे ्रनेक 
भ्रान्तियाँ रही हैँ । प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी-विमाग के योध-दयत्रो ने इस ` 
दिका में विशेष कायं कियादहै) इसी हष्टिकोण से प्रेरित होकर मेरे प्रियं शिष्य ` 
ग्रौर सहयोगी डौँ० केशनीप्रसाद चौरसिया ने मध्यकालीन हिन्दी सन्त-साित्य ` 
प्र एकर नवीन दृष्टि से अ्रघ्ययन करते हुए यह्‌ प्रबन्ध प्रस्तुत कियाद! 
सन्त-साहित्य के सम्बन्ध मे पिच्छले भ्रनेक वर्षो तक एक उपेक्षा-भावदही रहा 


है! सम्भवतः इसका कारण यह दहो कि सन्त-काव्यमें काव्यकी ष्टि मे विदोष 


सौन्दयं नहीं है तथा श्रधिकांश साहित्य मौखिक परम्परा में होने के कारण पाठ- 
निर्धारण की दृष्टि से सन्दिग्ध रहा है । उसमे जीवनगत साधना, नीतिम्मौर 
उपदेश का इतना श्रधिक भ्रंश रहाटै कि वह सहन ल्प से विद्वानों ग्रौर ` 
मनौषियों का ध्यान अपनी ओर आ्आकपित नहीं कर सका । पिछले कच वर्षौसे ` 
ही जब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हिन्दी-साहित्य के इतिहास के ग्रध्ययन की वृत्ति 
उभर कर श्राई तव विद्रानों श्रौर विद्याधियों का ध्यान साहित्य के इस महत्वपूर्णं 
मंशा की श्रोर ब्राङृष्ट हूश्रा क्योकि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सन्त-साहित्य ` 
साधना का साहित्य है श्रौर उसमे जित्तना प्रधान ब्राध्यात्मिक दृष्टिकोण है उतना 
ही भौतिक अथवा वस्तुविषथक दृष्टिकोण का विद्लेषए भी। साथ ही साध 
वर्ग-भेद ग्रौर जातिभेद का तिरस्कार करते हए सम्पूण मानवता क्ैएक 
समष्टि कौ दृष्टि से देखते हए उसकी साधना मेँ श्रालावाद कौ भाव-भूमि स्यापित 

की गर्ईहै।! 
सन्त-साहित्य वस्तुतः जीवन-साहित्य ही है । जीवन को कमंकाण्डा से मुक्त 

कर उसकी अपरिमित सम्भावनाश्रों श्नौर अ्रालावादी विश्वास की प्रतिष्ठाहै। 
भक्ति भौर योग दोनों की उपादेयता उेताश्वतर उपनिषद्‌ से चलकर साधनागत ` 
जीवन के लिये उपादेय भले ही समी गई हो किन्तु साघनागत जीवन मेँ उसकी ` 
उपयोगिता ओ्रौर व्यावहारिकता सन्तो राही प्रतिष्ठति की गई ) इसी प्रकार 

साधनागत ग्न्तदंशंन जितना श्रधिक सन्त-साहित्य में हूभ्रा है उतना सम्भवतः 
साहित्य के किसी ्रद्ख में नहीं हुभ्रा। भले ही इस अन्तदंशंन में सन्तो को श्रनैक 
` रूपक, प्रतीक ग्रौर उलटवासियों का प्रयोगे करना पडा हो । इस प्रकार यह्‌ सन्त- 
साहित्य तो श्रात्म-दशंन ओर जग-दर्शन दोनों काही साहित्य है ॥ 


डं केशनीप्रसाद चीौरसिया अपनी प्रतिभा तथा श्रव्ययनशौलतला कँ 
श्रलरता के कारण सन्त-खाहिव्य का अ्रध्ययन प्रस्तुत करने के लिये श्रधिक उपयुक्त 
व्यक्ति रहे हँ। उन्ौने विचार श्रौर सावना-पदति कै परिप्रेश्य मे श्रपना 
हष्टिकोणा स्पष्ट करने का प्रशंषनीय प्रयास क्रिया दै! साधना-पद्धत्ति को 
मनोवेज्ञानिक भाव-भूभि सें प्रस्तुत करने का सम्भवतः यहं पहला प्रयास है 
जियें उन पूणं सफलता गिली है । अभी तक सन्त-साहित्य पर जितना कायं 
हा हे उसका इस अरन्य से साङ्खोपाङ्ख वि्ेवन किया गया है श्रौर उस विवेचन 
फर लेश्चक के व्वन्तनं श्नौर सनन की गहरी छाप है । ₹न्त-साषहित्य की जो विशिष्ट 
विचारधारा द, वह सायना की विविधता, विपुलता श्रौर सहजता के कारण 
` प्रायः लिखी हई प्राप हाती है। ॐं० चौरत्तिथा ने उसका विधिवत्‌ संयोजन ` 
करते हए वैज्ञानिक ढङ्क से विकासोन्सुखी सरससिथौ वनाक्र्‌ उनकी वस्तुगत 
एकल््पता प्रस्तूत की ह! इस हृष्टि षे इस शोध-प्रवन्ध का विशेषं महत्व है । 
`  श्रमस्त सन्‌ १६६० मे लेलक का यह्‌ प्रयास प्रयाग विरवविद्यालय की डी 
 फिल्‌° उपाधि के लिए शोध-प्रवन्ध केलूप मं प्रस्तुत कियाग्याथा श्रौरं सभी 
परीक्षकं ने इसकी इुक्तकष्ठ से सराहना की थी। सुरे सन्तोषहै किमेरे 
निर्दशन मे यह्‌ कायं सन्त-सादहि्य के एक विशिष्ट अद्ध की पूति करने मे सहायक 
ह्राद! डां केशनीप्रसाद चौररसिया का यह्‌ सहृत्वपूं कायं हिन्दी कै विद्वानों 
मनीषां तश्रा साधर्कोकी सेवामे प्रस्तुत करते हृए यै विकेष प्रसन्नता का 
श्नुमवक्ररहाहूं। ब्राशा है, हिन्दी-जपत्‌ मे इतका ययोचति मूल्य श्का 
जा सकेगा । | 





= हिन्यीतविमागः 4; -श्समरुमार वर्मा . 
प्रयाग्‌ विश्वविद्यालय, प्रयास ९» 4 मव्यक्च, हिन्दी-विभाम्‌ ` 
` २७-२-६५ | ॥ 


 @ प्राककथत 


भारतीय संस्कृति प्रौर उसकी श्राध्यात्मिक विचारधारा के सम्यक्‌ भ्रनुशीलन 
के लिए मध्यकालीन साहित्य ओर उसकी साषना एक महत्वपृणं सामग्री प्रस्तुत 
-करती है किन्तु जितनी सहाघं यह्‌ सामग्री है उत्तना ही विवादग्रस्त यह्‌ कालल ` 
है । सामासिके संस्कृति कौ पृष्ठभ्रूमि का निर्माण करने वाला यह्‌ संक्रान्ति-कालं 
 इतिहासवेत्ताग्नों एवं समाज-गाछ्ियो की चिन्तना को श्रपनी उलमनो से चुनौती 
देता रहा है ! सिद्ध, नायो, सृण्रियों एवं सन्त-भक्तौ कौ सम्मिलन-भूमिका का 
निर्मास इसी काल मेहता है! च्रगणिततं श्रज्ञात चद-नदियों का जल लेकर 
पुण्यतोया भागीरथी की भांति हिन्दी सन्त-साहित्य कौ साधना-यारा श्रपना 
निर्मांस करती है । मारतीय श्राघ्यास्मिक. विचारधारा के समस्त मूल्यवान तत्तव ¦ 
इसमे प्रनुस्यूत हँ ¦ सारग्राही स्वभाव के कारण इते प्रयः समस्त आध्यात्मिक 
 पद्धतियो के सार-माग को भ्रात्मसरात कृरं लिया है ! वस्तुतः हिन्दी सन्त केविथो का 
सारा साहित्य एक प्रकारसे साधताका ही साहित्य है! समाज श्रीर्‌ जनता- 
जनादन के बीच सवंप्रथम वे सन्त, साधक, सुधारक श्रौर उपदेशककेषूपम्‌ 
ही राये । उनके काव्य-पक्ष का उहूवाटनतोा बहुत वादे मेहरा । गृख्देव ने 
केवीर की सौ वाशि्थः को भर्रेजी भाषा मँ भ्रनूदति करके पाडचात्य जगत्‌ के 
ससक्ष उनकौ श्रलौकिक श्न्तरचेतना, पारद्थिनी प्रज्ञा एवं स्पृहणीय काव्य-प्रतिमा ` 
का उदघाटन किया । सन्त-क्वियों तै श्रपनी साधना-पद्धति के स्पष्टीकरण कै 
चलिएही शब्दो का सहारा लिया, उनकी साखियो, सवद श्रौर पदों मेँ ्रयल- 
साधित काव्य-रय छलक पड़ा है ! सौभाग्यवदा पहले से सन्त-साहित्य पर विविध 
-शोध-कायं सम्पन्न करके वन्दनीय दह्रा्नोने मेरा पथ वहत कुं सुकर कर 
दिया है । तेहि मम चलत सुगम मोहिं भाई के अनुसार मैने श्रपने उन्हीं मन्य 
महाजनं के मागं पर चलने का प्रयत्नत किया ह! प्राचायं क्षितिमोहन सेन 
महोदय ने "दादु, डँ हजनारीप्रसाद द्विवेदी ने कीर," स्व० डँ० पीताम्बरः ` 
दत्त बड्थ्वाल ने "हिन्दी काव्य मे निर्गुण सम्प्रदायः श्रौर पं परख्युराम चतुर्वेदी 
ने “उत्तरी भारत की सन्त-परस्परा" में प्रसङ्खश हिन्दी सन्त-साहितय की साघना- ` 
पद्धति का निरूपण किया दहै किन्तुएक ही स्थल पर हिन्दी बन्त-साहित्य की 
विचारधारा एवं साधना-पद्धति को लक्ष्य बनाकर विस्तृत दक्से कायं करने 
का यह्‌ प्रथम बाल-प्रप्तत है। इस प्रकार हिन्दी सन्त-साहित्य के सबसे 
-आवद्यके एवं अ्रनिवायं श्रद्ध : विचारधारा एवं साघना-पद्धति : पर एक विस्तृत 
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परिप्रकष्य से कुशल निर्देशक गुरुवर डँ० रामकूमार वर्मा के निर्देयने में कायं 
करने का प्रयत्न मैने इस शोध-ग्रन्थ मे किया है । 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध श्राठ प्रकरणों से विभक्त है 1 आारस्म मे प्रवतररणिका के 
` अ्रन्तगंत मध्यकाल का निर्धारण करते हुए तत्कालीन राजनीतिक, सार्‌71जक एः 
धा्सिक्‌ स्थिति का विस्तृत विवेचन उपस्थित कयां गया! प्रथम प्रकरण मं 
सैद्धान्तिक इष्टि से हिन्दी सन्त साहित्य की विशिष्ट विचारधारा का निरूपण करते 
हुए उसके दाशंनिक सिद्धान्तो म विविध खोतोंसे प्राये उपकरणों पर विचार 
किया गया है । साथ ही ब्रह्म, जीव, माया, जयत्‌ सम्बन्धी सन्तो के विचारों पर्‌ 
प्रकाश्च जालमे का प्रयत्न किया गया! धापिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत 
विचारधारा के ग्रन्तग॑त क्रमशः सन्तो के विवास एवं ग्राचार, एेक्य तथा सङ्कत्म 
` ओर प्रेम, भक्ति एवं रहस्यानुभूति पर श्रध्ययन करने का म्रवसर प्राप्त ह्राद) 
द्वितीय प्रकरण में व्यावहारिक दृष्टि से सन्त-साहित्य कौ साधना-पद्धति को तीन 
भागों मे विभाजित किया गया है-- | 
(क) परस्परा से प्राप्त-योग एवं भक्ति, ( ख ) युग-सम्भूत - मानसिक शुद्धि 
एवं प्रेम तथा (ग) प्रयोग--सहज-समाधि । प्रकरण तीन, चार, पचम योग, 
भक्ति ग्रौर्‌ प्रेम की पूरववर्ती परम्परा श्रौर प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए हिन्दी 
 सन्त-साहित्य की योग, भक्ति एवं प्रेम-साधना का विस्तृत श्रनुशीलन किया गया 
` है 1 सन्त-साहिवय की साधना पद्धति मुखपः षम की रसात्मक भ्रनुमति : भक्ति की 
ही साधना है रतः ब्ननुपात से अ्रधिक इसमें श्रपेक्नकृत विस्तार काञ्राजाना 
 म्रस्वाभाविक नहीं । छे प्रकरण मे योग-भक्ति ग्रौर प्रेम का समन्वय करते हृषु 
प्रतीक-पद्धति की चर्चा की गयी है । चन्तों नै सुरा के लिये भावात्मक एवं निर्भुर 
` के लिये व्यक्तित्व सस्मन्च प्रतीकः चुने है, उस श्रलौकिक लोक मेँ पहवकर 
कौतुकपुणं उलटवासियो एवं रूपको के माध्यम से उन्होने स्वानुभूति प्रातिभ 





 अन्तर्चेतना कौ अ्रभिव्यक्ति देने की प्रथक चेष्टा की है! सातवें प्रकरश में सन्तो 


को साधना-पद्धति का समापन सहन-भाव मे होता है। इस "सहनः की एक 

अपनी दीघं परम्परा रही हैजो सिद्ध, नाथ एवं सहजिया सम्प्रदाय मेँ विविध 
रूपो के माध्यम से प्रतिफलित हुई है । किन्तु सन्तो की सहन.साघना परस्परा से 
प्रभावित होती हुई भी अ्रपने दद्क की ्रनोखी है। सन्तो का सहज-माव एवं 
 सहन-समाधि कौ व्यावहारिक प्रक्रियां उनकी मौलिक मनीषा ण्डितिटै) 
अविं प्रकरण में सन्त-साहित्य की साधना-पद्धतति के समन्वित रूप परं प्रकाश 


डाला गया है श्नौर यह दिखाने की चेटाकी गयी है कि सन्त-कवियों ते श्रपनीः | 
विचष्ट विचारधारा के अनुरूप योग-मक्ति प्रेम ्रौर सहज का कर्हा-कर्ह, किस- `` 


किस स्थान पर प्रयोगक्िया है? इसी स्थल परं साधना सम्बन्धी वैयवितिक 


वशिष्टता कौ जानकारी के लिए हिन्दी सन्त-साहव्य से स्तम्भ-तरय कवीर, नानक 
ग्रोर दादुदयाल क्रो साधनः-पति का एक तुलनात्मक श्ध्ययन भी समातिष्टक 
दिया गया हं! उपसंहर > श्रन्तर्गत निष्कर्षं स्वषूपं भ्राघुनिक उपयोगितामूलक 
शि-सन्दभं के परिप्रक्य मे हिन्दी सन्त-साहित्य की मानवेतावादी सुस्छतिक देन कौ 
विवेचना करते हुए यह्‌ स्पष्ट क्या गयादहै कि भ्राज की भौतिकतावादी सीत- 
युद्ध विभीषिका से संत्रस्त-कुण्ठित मानवता एवं उसकी श्रस्त-व्यस्त जीवनचर्या कं 
लिये सन्त-साहित्य की विचारधारा एवं उसकी साधघना-पदढति एकं ॒प्रकादा-स्तस्म 
कासा कायं करती दहै! सन्तो ने अपनी उदार दुरदर्ली दष्टिसे मानवधम कें 
सहज व्याख्या उपस्थित की है ग्रतः उनकी देगकालातीते जलती मक्षालासा 
वारियों को महत्ता निविवाद है | 
अन्त में मै उन सभी विद्रननों एवं महानुभावो के प्रति ग्रपनी ह्दिक कृतज्ञता 
निवेदित करता हँ जिनके क्षीण सूत्र-सङ्कतो से भी मुके श्रपने ्नध्ययन की दिला- 
ष्टि मिली दहै । विश्ञेषरू्पसे मै प्राचा्यंधी डं° हजारीप्रसाद द्विवेदी के प्रति. 
स्रपना ्रकिञ्चन ्राभार प्रकट करता हँ जिनकी मौलिक चिन्तना से मे विदोष 
लाभान्वित हु्रा हूँ । श्रात्मीय पण्डितं नमेदेद्वर चतुर्वेदी कोम किनरशब्दोमे 
धन्यवाद दँ ? उनके प्रति कृतज्ञताज्ञापन की ग्रौपचारिक परम्परा का पालन करते 
हए भी सुभे सङ्कोच होता है । शोध-छात्रौ के जुभचिन्तक श्वद्धेय डँ° रामकुमार वर्मा 
नै श्रपने मालको प्रवास कालं के अरति व्यस्तताके क्षणो मे भी समय-समय पर्‌ जो 
सुरे पत्रों द्वारा प्रविस्मरणीय प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया है, रेमे सन्त-स्वभाव के 
परति मेँ श्रान्तरिक शद्धा से नत हं) सम्पाल्य प्राचायं पण्डित परुराम्‌ चतुर्वेदी के 
सुभावों से शोध-प्रबन्ध मे जो प्रतिरिक्त परिष्कारहो सकादहै, उसके लिएमैः 
` उनका हृदय से प्रामारी हँ । नामानुक्रमणिका बनाने में मुके श्री हर्षवद्धन कुलकरेष्ठ 
से निष्काम सहयोग मिला है | 

म्राज मेँ ्रपने उख दिवद्खत पुत्र श्वी सुशील कुमार कै विषय में क्था कट्रुजो 
ग्रसमय से समय देवता की देहरी पर स्वयंको चष्ाकृर मुभे श्रात्मलौनताकौो 
शक्ति दे गये, जिसके बल पर विगत ग्रीष्म ऋतु के उवलते वसु-याम मेँ मै निमित्त 
मात्र बनकर इस कार्यं को सस्पन्न कर सका । | 


विनोबा जन्म दिवस | कैदानीप्रसाद चौरसिया 
११ सितम्बर १६६० 


जौ दरसन देख्या चहिये, ते दरपन समाजत रहिये । 


ज्ञो दरपन लागे कार; तब दरसन किया न जाई ॥। 
--सम्त कबीर 


जोव की छइ शरास । 
ड श्रा हमारे पासं ॥ 
 -गुरश्रज्ुनदेव 


पहिला मरण कबूलि करि 
होहु सभना कौ रेरपुका त 


 रोभ-रोम रसं प्यास है, दादू करहि पुकार 
रोम घटः दल उसंगि करि, बरसहु सिरजनहार ।\ 
---स्वामी दाद्‌दणाल 
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योग का मूल, परम्परा-प्राप्त योग-साघना, योग कौ तीन 
स्थितिर्याँ, योग के कष्टसाध्य भ्राचारों की व्यर्थता, कठीर की 

 सुचिन्तिति योग-साधना, सिक्ख गुरु ग्रौर हस्योग कौ साधना, 
पिया बहुल शुष्क योग के प्रति श्रनास्था, सच्चा योगी; सच्चा 
योग, दादू की प्रेमानुभूति संवलित योग साधना, युन्दरदास का 
भक्ति योग, मलूक का भ्रात्म-तत्वान्वेषण, सुरति शब्द योग, 
सुरति-निरति, उलटी साधना, अ्रजपाजाप या सहज जप, सन्तों 
का सहज योग । 
प्रकर्ष | 
(क) भक्ति पूव वर्तौ परम्परा श्रौर भ्रवृत्तियां २२४-३५४ 
"भक्ति" राब्द की परिभाषा, भक्ति का स्वरूप श्रौर स्वाद, भक्ति 
का उद्भव ओर विकास, भागवतभक्ति का स्वरूप, श्वीमद्भागवत 
पुराण, भागवत का साध्य पक, साधन पक्ष, भक्ति कौ गाल्नीय 
व्याख्या--शाण्डिल्य मकि सूत्र श्रौर नारद भक्ति सूत्र, वैष्णव 
नम नस्त नित्माम--विष्या की मदना वैहगाकव धर्म वेष्या 


श्ट 


भक्ति के प्रसार के पाच युग, भक्ति श्रास्दोलन के तोन 
उत्यान | 

(ख) सन्त-सादित्य सं भक्ति-साधना ३५५-५२८ 
द्रविड भक्ति, उत्तरी भारत मेँ भक्ति के विकास में नामदेव का 
योग, नामदेव की मक्ति-साधना, रामानन्द जी द्वारा प्रचारितं 
भक्ति-माग॑, कबीर, नानक, दादू, सुन्दरदास, मलुकदासादि सन्तो 
की भक्ति-साधना, भाव-भक्ति, भाव-भक्ि की विशेषताएं, भाव- 
भक्ति के सेद, भक्ति के साधन, नाम-स्मरण, नाम-विस्मरय 
का दण्ड, सत्संगति, आत्मनिवेदन, भक्ति की सिद्धि । 

पकरणा ५ 

(क) भ्रम - पूवंवर्तौ परम्पर ग्रोरं प्रवृत्तियां ४३९-४४२ 
प्रम एक सहज प्रवृत्ति, प्रेमास्यानो कौ पौराणिक परम्परा 
लोकगाथात्मकं प्रेमास्यान । 


(ख) सूफो सम्प्रदाय में इक ४४२३-४५५ 
सूफ़ी श्रौर इक्र, इक्र भावना की प्रमुखता, सूश्ियों का चरम- 
लक्ष्य, फ़ना श्रौर वक्रा, सच्चे प्रेम ॒का स्वरूप, भक्ति मे प्रेम, 
प्रेम की भ्रनुभूति श्रौर सीमा । 

(ग) सन्त \ साह्य मेँ प्रेम-साधना ४५१५-४७४ 
किसकी देन ? एक समस्या, निराकरण, माधुयं कौ भावना, 
प्रेम को पीर, विरह की वेदना, विरहिणी कौ कातर पुकार, 
सुहाग की वेला, रस-विलास । 

प्रकरणा ६ 
सन्तं साहित्य मे प्ररीक-विधान, रूपक श्रौर उलयवादिर्था = ४७५-५१५ 
प्रतीक कौ अवश्यकता, प्रतीक-विधान कौ व्याख्या, सिद्धो मं 
प्रतीक पद्धति, नाथ साहित्य में प्रतीक ग्रौर रूपक, सन्त- 
साहित्य में प्रतीकं विधान--दास्य, वात्सल्य श्रीर द्रास्पल्य 
रिभाषिक प्रतीक, संख्यावाची 





रूपक, सन्त॒ साहित्य में प्रयुक्त रूपक, उलटवासियां 
लटवा्ियों कौ परम्परा; सिद्धि साहित्य, नाथ साहित्य 
उलट्वांसियों के अ्र्थं-बोध की स सन्त साहित्य मे प्रयुक्त 


0 छ भक 1 = 


प्रकरा ७ 
सहज भाव ५ १६-५४२ 
सहन, सिद्ध साहित्य मे सहज भाव, नाथ साहित्य मे सहज भाव, 
सहजिया सम्प्रदाय, सहज माचुप, बाउलों कौ प्रेमपूरित सहज- 
साधना, "मनर मानुषः की साधना, सन्तो का सहज भाव । 
प्रक्ररपण य 
सन्त साहित्य मे साघधना-पद्धति का समन्वित रूप ५५ २ -५५६ 
 साघना-पद्धति में योग-भक्ति-प्रेम का समन्वय; सन्त-त्रय 
कबीर, नानक ग्रौर दादरुदयाल की साधना-पद्धति कौ तुलना, 
उपसंहार ्रौर निष्केषं । 
सन्वभं ग्रन्थ सुची ग्रोर नामानुक्रमणिका ५५७-५.७४. 


क. सध्यकाल का निर्धारण 


अवतरणिका 


इतिहास की रूपरेखा--मानव-जीवन के विकास के क्रमबद्ध श्रालेख 
का नाम इतिहास है । इतिहास मे विभिन्न मानव-जातियों के भ्रनेक कायं-कलापों 
की विचित्र गाथाश्रों का उल्लेख रहता है, किन्तु इस भ्रनैक्य मेँभी रेक्यकी 
भावना ुम्फित रहती है । भ्राजकल की सवे-सामान्य प्रणाली के अनुसार भारत 
के इतिहास को प्राचीन, मध्य॒ तथा ्राधूनिक युग में विभक्त किया जाता है। 
यदि किसी जाति की जीवनगत .एकता एवं श्रविच्छि्रता कोन भुलाया जायतो 
पूर्वोक्त विभाजन उचित ही है । वस्तुतः इतिहास मानवता की वह जययात्रा है जो 
पूनरत्थान के बीच गतिशील होती हुई निरन्तर प्रगतिरील है एवं जिसका ज्वलन्त 
वतमान श्रपते श्रतीत एवं श्रनागत के साथ सम्बद्ध है। | 


काल-विभाजन-- यद्यपि समय श्रप्रतिहत गति से प्रागे ब्ठता जाता है तथापि 
प्रध्ययन की सुविधा के लिए उसका विभाजन श्रावद्यक्‌ है । भारतीय इतिहास मं 
काल-विभाजन का क्रम विशिष्ट राजसत्ताश्रं एवं राजवंशों से सम्बद्ध है । मुस्लिम 
शासन की स्थापना के पूवं-काल को इतिहासकारों ने प्राचीन काल ठहराया दहै 
तथा त्रिटिद शासन की स्थापना के उत्तरकाल को अधुनिक कालकीसंज्ञादी 
है । इन दोनों के बीच का युग मुस्लिम प्रभुत्व का काल मध्यकाल कहा जाता 
है 1» डँ° द्विवेदी इस प्रकार के विभाजन को पार्चात्य विचारकों से प्रभावित 
मानते हँ । उनके कथनानुसार “वस्तुतः यह सन्द भ्रंग्रेजी के मिडिल एजेजः के 
म्रनुकरण॒ पर बना लिया गया है । उन्नीसवीं शताब्दी के परिचिमीय विचारकों ने 
साधारणतः सन्‌ ४७६ ईसवी से लेकर १५५३ ईसवी तके के काल को मध्य-युगः 
कहा है |<" 

भारतीय इतिहासकासो में कुछ ने छटवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक के 
काल को मध्यकालः माना है । प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ गौरीशंकर हीराचन्द ओभा ने 
ग्रपनी “मध्यकालीन भारतीय संस्कृति" को ६०० ईसवी से १२०० ईसवी तक 


१ ड० श्रवधविहारी पारुडेय : पूर्वमध्यकालीन भारत का इतिहास, 
ऽ २। ॥ | 
डौ ० हजारीप्रसाद द्विवेदी : मध्यकालीन धमंसाधना, दितीय संस्करण, 


१६५६ ई०, प०१०। 


५ मच्यकालान ल्द सन्त-कवचार वर वतना 


सौमित रखारहै। सचतो यहहै फि इस्त “महामानव समुद्र के निवासियोंके 
जीवन मेँ एक मौलिक एकता प्रनस्थूत रही है) यद्यपिवे विभिन्न नस्लोंके 
सम्मिश्रण से बने हैँ फिर भी तथाकथित प्राचीन युग के श्रन्त तक उन्हेने श्रपनी 
चारित्रिक एकता तथा वेधक्तिकं विह्ेषता को श्रध्युण्ण रखा है! मध्ययुग में 
सामान्यसरूपसे हम ्रपने चरित्र की इस विरोषताको खोवेठे। उस समयसे 
हमारे जीवन में एक नई प्रक्रिया काप्रारम्भ हु्राजो अरब तके भी भरपूर बनी 
इई है । हषं की मृत्यु (६४७ ई०) को युग-परिवतंनकारिणखी घटना कहा जा 
सकता है, क्योकि यहीं से इतिहास एक नया मोड़ लेता है । इसके पूवं भारतवषं 
पणं खूप से हिन्द बना रहा । प्रायं, द्रविड, शक, हण, म द्कोल, पृक्कस भ्रादि 
भुरड के गुहृएड इस देश में ्राये किन्तु उस समय भारतीय संसृति की पाचन-शक्ति 
इतनी तीत्र थी कि उसने श्रागत विजातिथों को उनकी समस्त विशेषठाग्रों समेत 
स्वीकार कर श्रात्मसात्‌ कर लिया । अ्रभी तक जितनी भी वाह्यजातिर्यां आई थीं 
वे भ्रपनी सांस्कृतिक सम्पन्नता में दरिद्र थीं । ““ग्रब तक कोई एसा मजृहब उसके 
दार पर नहीं राथा था जिसको हजम करने कौ शक्ति वहु नहीं रखता 1१? इस 
रकार वह युग एक प्रकार से सांस्कृतिक सद्भुट का युग कहा जा सकता है । द्विवेदी 
जीने इस युग मैं एक खास प्रकार की "पतनोन्मुख अ्रौर जबदी हुई मनोवृत्ति का 
हीना स्वीकार कियाहै। 
इस प्रकार पांचवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक के समय को मध्ययुग 
कहना बहुत कु रूढ हो गया है । मध्यकाल का उपयंत काल-निर्धारण पेतिहासिक 
ष्टि से उपस्थित किया गया है । हिन्दी साहित्य के सन्दभं मे इस मध्यकाल 
को सीमा श्रपेक्षाकृत भौर भी सीमित हो जाती है ।. यहाँ हमें उसी दृष्टि से हिन्दी- 
साहित्य के मध्यकाल का निर्धारण प्रपेक्षितदै। योंतो पेतिहासिक मघ्युगीन 
परिस्थितियां बहत भ्रंशो तक हिन्दीसाहितय के मध्यकाल को प्रभावित करती. चलती 
है । श्राचायं रामचन्ध शुक्र ने राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा घा्िक 
परिस्थितियों एवं तत्कालीन विभिन्न इचियों क रूप में सञ्च रित प्रौर पोषित व्यवस्था 
के भ्रनुसार हिन्दी-साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभक्त किया है :- 
| भ्रादि काल : वीरगाथा काल, संवत्‌ १०५०- १३७५ 
`; पूवंमघ्यकाल : भक्तिकाल, संवत्‌ १२७५ -- १७०० 
उत्तरमध्यकाल : रीतिकाल, संवत्‌ १७० ०--१६०० 
ग्राधुनिक काल : ग्यकाल, संवत्‌ १६००- १६८४ 
१ ङँ हजारीभ्रसाद द्विवेदी: कबीर, पाँचवाँ परि्बपित संस्करण, 
१६५५. प० १७१ । 
२ वरी. मध्यकालीन धञममसाधना हि० सऽ १६५६ कत 9०५। 


मध्यकालकानिर्घारण ३ 


डो० इयामसुन्दरदास ने किञ्चित्‌ परिवतंन के साथ वीरगाथाकाल को संवत्‌ ` 
१०१५०-- १४०० तथा भक्तकाल को संवत्‌ १४००- १७०० तक माना है, सेष 
ज्योकात्योंदहै + ० रामकूमार वर्माने भी हिन्दी साहित्य के श्रालोचनात्मक 
इतिहास मेँ भविति-काल की सीमा संवत्‌ १३७५-- १७०० तक निर्धारित कर शुक्ल 
जी के कथन को युक्तियुक्ता सिद्ध की है।२ यही भक्ति-काल : पूवं मध्यकाल 
हमारा भ्रालोच्यकाल दै । उत्तर मध्यकाल, सन्त साहित्य की मौलिक मान्यताभ्रो 
से मेल न खाने के कारण भ्रालोच्यकाल की परिधि में नहीं रखा गया । 
बारहवीं शताब्दी मेँ ही लगभग समस्त उत्तर भारत पर मुस्लिम विजेतारो 
का स्वत्व स्थापित हो चुका था तथा पुनः केन्द्रीय सत्ता भारत व्यापी अ्रधिकार- 
विस्तार के प्रयत्न प्रारम्भदहो गएथे। मुगल साम्राज्यदाही का प्रथम कठोर 
सेनिक-शासन एवं पूनः शिष्ट प्रशासन-व्यवस्था भ्रनेक राजनीतिक सङ्धर्षो प्रौर 
उत्थान-पतन के साथ सव्रहवीं दाताब्दी तक चलती रही किन्तु भारत के 
राजनीतिक पराभव श्रौर सांस्कृतिक विध्वंश का यह काल ही विलक्षण रूप पे उस 
नवीन चेतना भ्रौर सांस्कृतिक नव-निर्माणि का काल है जिसमें भवित-म्रान्योलन तै 
समस्त उत्तर भारत की प्राध्यात्मिक एकता, सामाजिक भावना म्रौर जीवन की 
सोहेश्यता को नये मूत्य प्रदान कियिथे। भ्रागे चल कर जब चेतनाकी लहर 
न्दं पड़ गई तथा भावना रूदिगत म्रौर जड होने लगी तब निर्माण की शक्तियाँ 
क्षीण हो गयीं । ““ वस्तुतः सत्रहवीं शताब्दी के उत्तर मध्य से ही पुनः राजनीतिक 
विघटन, सामाजिक श्रव्यवस्था ग्रौर सास्छृतिक हास के उत्तर मध्ययुग का क्रम 
प्रारम्भहो गया जो अ्रगारहवीं शताब्दी तक चरम सीमा को पहुंच गया ।**3 
परिस्थितियों के आन्तरिक सद्धठन एवं सांस्कृतिक चेतना से ही युग-विेष मँ एक 
विशिष्ट साधना का प्रादुर्भाव होता है, न्य कोई प्रवृत्ति एेसी नहीं होती जिसका 
बीजारोपण किसी नक्िसीखूपमं प्राक्कालमेंनहो चुका हो। आलोच्यकाल् 
के विषयमे भी यही बात कही जा सकती है | 
सन्त' किसी युग-विशेष की महानता के मुहताज नहीं, ्रतः सन्तो की सुदीधं 
परम्परा दिक्काल को भेद कर निरन्तर श्रश्ुरण बनी रहती है । भ्राज बिनोवा 
उसी परम्परा की विरासत सम्हाले हुए हैँ श्रौर श्रागे भी इस पनीत दायित्व को 


+ डं इयाससुन्दरदास : हिन्दी साहित्य, चतुथं संस्करण, सं० २००२ 
पण १८। । 
० रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्य का श्रालोचनाटमक इतिहास, 
तृतीय सं०, १६१४, १० २१५ ॥ | 


४1 | मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार श्रौर साधना 


वहन करते वाले उपकरण किसी सबल सक्षम तपःपूत व्यक्तित्व मे सङ्घटित हो 
रहे होगे । सन्तो के इस असीम पुण्य क्षेत्र को यात्रा के लिए सम्पुणं जीवन मी 
मरत्प भ्नौर श्रसहाय है । पण परदुराम चतुर्वेदी ने हिन्दी सन्त साहित्य कौ परम्परा 
जयदेव से प्रारम्भ कर स्वामी रामतीथं तक ॒पयंवसित कौ है जिसमे साधना 
त्रिलोचन, नामदेव, कबीर, रैदास, नानक, दादूदयाल, बाबालाल, ररज्जब, 
सुन्दरदास, गुलाब, जगजीवन, दरिया-द्वय, चरणदास, शिवनारायण, पलट साहब, 
तुलसीसाहब, शिवदयाल तथा रामतीर्थं श्रादि प्रमुख सन्त प्राते हँ । डं बडथ्वाल 
ने भी हिन्दी काव्य में निंर सम्प्रदाय" मेँ जयदेव से लेकर रिवदयाल तक 
प्रमुख बास सन्तो का उल्लेख एवं चर्चा की है ।१ इस प्रकार सन्त-साहित्य के 
भ्ध्येता सन्त-परस्परा को प्रायः नामदेव से प्रारम्भ कर रशिवदयाल तक ले जाते 
है । सन्त नामदेव का समय (संवत्‌ १३२७१४०७) माना जाता है । ज्ञानेश्वर 
या ज्ञानदेव के साथ उन्होने मनेक पविच्रतीर्थोकी यात्राकीथी) यात्रासे 
से लौटने पर जब सन्त ज्ञानेश्वर का देहान्तं हो गया तब नामदेव का वियुक्त मन 
दक्षिण से ऊब गया श्रौर ये भ्रपने साथ कुद वारकरियों को लेकर मथुरा वृन्दावन 
होते हृए पञ्जाब की भ्रोर चले गए! उस समय इनकी प्रायु ५० वषंकीहो 
चली थी तथा इन्है रपे स्री-पत्रादिसे वैराग्यभी हो चुका था । उत्तरी भारत 
में भ्राकर ये कु दिनो तक हरिद्रारमें रहेग्रौर व्हाँसे फिर पञ्जाब-प्रान्त मं 
गुरुदासपुर जिवे के घोमन गाँव में चले म्राए। इनकी भ्रधिकांश कृतियाँ मराठी 
भाषामें भ्रभद्खोके रूपमे हँ तथा शेष रचनाएं हिन्दी भाषा में, जो उत्तर भारत 
की यात्रा के पञ्चात्‌ लिखी गई थीं । “यदि सूक्ष्म दृष्टि से नामदेव की रचनाश्रों 
का भ्रनुशीलन किया जाय तो जान पड़ेगा कि कबीर साहब ते श्रपनी भावना-सृुष्टि 
है ।२'' डा० रामक्रुमार वर्माने नामदेव की कविता को उनके जीवन-काल के 
अनुसार तीन भागों में विभाजित क्या 3 

१-ूवंकालीन रचनाएं, जब वे श्री पण्डरीनाथ्‌ की मूति की पूजा करते थे । 

२--मध्यकालीन रचनाएं, जब वे श्रन्धविद्वास से स्वतन्त्र हो रहे थे । 

२--उत्तरकालीन रचनाएं, जब वे ईदवर का व्यापक रूप सवंत्र देखने लगे 

ये । इसी तीसरे काल की रचनाएं ग्रन्थ साहब मे संग्रहीत है । ` 

१ डा ० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल : हिन्दी काव्य से निगुख सभ्प्रदाय, प्रथम 
संस्करण, संवत्‌ २००७. प° ३२-९२। 

* डं० मोहूर्नासह्‌ : कबीर एण्ड व भक्ति मूवमेरट, भाग १, प० ४६, 
लाहौर १६३४ । द, 


६ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार रौर साधना 


धम॑वीर कबीर ने अ्रवतारवाद का जीवनपय॑न्त खण्डन किया, अ्रारहवीं 
दाताव्दी के दरियादास ने ्रपने को उनका श्रवतार तकृ घोषित कर दिया) 
कबीर-पंथ का "बीजकः, सिख धमं का श्रादिग्रन्थः गुरुध्रों की भांति पूज्य माने 
जाने लगा । साधारण उपादेयता ने क्रमशः श्रद्धेयता कासरूप ग्रहण कर लिया। 
श्रादि ग्रन्थः स्वयं गुरु के समान शगुरुधरन्थ साहब" कहुलाकर राहत हुमा } उसमें 
उद्धृत बातें पत्थर की लीक मानी जाने लगीं । इस प्रकार सन्त-मत के दृष्टिकोण 
मे स्वानुभूतिम तरलता के स्थान पर क्रमशः जडता भ्राती गयी । यहाँ तक कि 
कुछ सन्तो ने तच्कालीन शासन के विरुद्ध विरोध का केतु भी फह्राया। भराय 
चल कर यही सन्त-परम्परा सम्प्रदायिक भावनभ्रों से प्रभावित होकर इतनी 
सद्धीरं बन गई कि उसमें पौराणिक एवं तान्त्रिक पद्धतियों का खमावेड होने लगा 
म्रौरवे उसी रास्ते जाने लगीं जिस रोर जाने के लिए पहुल के सन्तो ने बार- 
बार चेतावनी दी थी । व्यक्तिगत साधना की उपेक्षा कर सामुदायिक उन्नति पर 
वल दिया जाने लगा । “राधास्वामी सत्संगः की दयालबाग शाखा के तत्कालीन 
सल्णुरु ने व्यावसायिक-योजना का सूत्रपात किया! इस प्रकार पहले के सन्तो के 
हष्टिकोर से भ्र्वाचीन सन्तो मं एक मौलिक भ्रन्तर श्रा गया) 
 मायाको तीत्र फटकार बताने वाले स्वतः उस मायाविनी के पाशमें बध 
गये । कबीरादि सन्तो की जलती मशालों सी बानियों मे जिस साहसिक मनोभाव 
एवं जीवन-सङ्कर्षो मेँ जुभने को श्रदम्य प्रेरणा देने वाले तत्वों का समावेश्च ` 
मिलता है, उसका निरन्तर हास होता गया रौर प्रागे चल कर वह्‌ निरर्थक 
वाग्जाल एवं भारक्रान्त पदावलियों का संग्रहालय मात्र रह्‌ गया 

यद्यपि सन्तकाव्य के बीज हमे मध्ययुग के पूवं भी हष्टिगत होते है श्रौरं 
उसका विस्तार मध्ययुग को सीमा को लांघ कर भी परिलक्षितं होता है, तथापि 
इस विषय के प्रध्ययन को प्रभूत सामग्री हमें मध्यथुगमें ही पृणंख्पेण प्रात होती 

है, अतः अनुसन्धान का कायं 'मघ्यकालः ही परिनिरिचत क्या गयाहै। 

इसप्रकार सम्वत्‌ १३७५ से लेकर सम्वत्‌ १७०० तक का हिन्दी सन्त- 
साहित्य स्वानुभ्रूति को लेकर ॒भ्रपने गन्तव्य पथ पर शुद्धरूप से गतिशील रहता 


` ` है + उसमें साम्प्रदायिकता, गतानुगतिकता एवं शाल्दिक ग्राडम्बरों की मलीनता नहीं 
“ आ्राने पाती) सामाजिक मङ्भलभावनासे भोत-प्रोत यही सत्साहिव्य हमार 


 श्रालोच्य-सन्धान है जिसके सुहढ्‌ स्त्म सन्तत्य कबीर, दादू भौर नानक है तथा 
जिनकी सहज सात्विक वाग्यश्नी की सुरभि से भक्ति-कालका विराट वातावरणं 
 सुवासितदहे। + 


ख. हिन्दी सन्त-साहित्य 


सन्तो के विराट-व्यव्तित्व की भांति सन्तः शब्द भी बहुत व्यापक है। 
“सन्तः शब्द से क्या तात्पयं है ? सन्त-साहित्य के भ्रन्तग॑त हमे किन-किन कवियों 
को लेना चाहिए ? क्या समस्त भ्रास्तिकिं भगवान के श्राराधक सन्त कहलाने कै 
ग्रधिकारी है? जनसाधारण तो “उसकेः माग पर चलने वाले सबको सन्त 
मानते है, चाहे वे राम के दरबार केहोंया ब्रह्य के खोजी ।1) कुम्भनदास के 
इस कथन से, “सन्तन को कहा सीकरी सो कामः अ्रथवा कबीर दास जीके- 
निवैरी निहकामता, साई सेती नेह } विषया सू-न्यारा रहै, सन्तनि को श्रंग एहि 
से यही प्रतीत होता है कि सन्त विरक्त, निर्वेरी, निष्काम, प्रभु-भक्त एवं विषयों 
से दूर रहते है । सन्त के इन व्यापक लक्षणों में किसी पन्थ-विशेष का भ्राग्रह 
नहो है । यदि तुलसीदास एक ओर भक्तकवि हैँ तो दूसरी ओर सन्त-समाज के 
भ्राकंक्षी भी ह- 
मुद मंगल मय सन्त समान्‌ । जो जग जगन्न तीरथ राज्‌ । 
राम भक्ति जह्‌ सुरसरि धारा । सरस ब्रह्य बिचार प्रचारा॥ 
दूसरी ग्रोर-- 
शून्य मरे श्रजपा मरे, श्रनहर् ह मरि जाय। 
राम स्नेही ना मर, कटं कबीर समुकाय ॥ 


--के कथनानुसार कबीर विशुद्ध भक्त की कोटि मेँ राते है । मूलतः सन्त 
मरौर भक्त एक है । उनका भ्नन्तस्‌ मानवीय है । मानवे मात्र की समानता, मानव 
मात्र के प्रति प्रेम, यही उनके व्यक्तित्व का मूल सूत्र है। 

पं० परद्युराम चतुर्वेदी ने "सन्तः शब्द का सूत्र ऋभ्वेद से खोजा है। सन्त 
शाब्द का प्रयोग प्रायः बुद्धिमान्‌, पवित्रात्मा, सज्जन, परोपकारी, वा सदाचारी 
व्यक्ति के लिए किया गया मिलता है श्रौर कभी-कभी साधारण बोलचाल में इसे 
मक्त, साधु वा महात्मा जैसे शब्दों का भी पर्याय समज्च विया जाता है कुच 
लोग इसे पालि भाषा के शान्त शब्द-निवृत्ति मार्गी या विरागी भ्रथवासत्‌ का 
बहुवचन श्रथवा एकं मात्र सत्य पर विश्वास करने वाला या उसका पुरं भ्रनुभव 
कृरने वाला मानते हैँ । अ्रतएव, "सन्तः शब्द इस विचार से उस व्यक्तिकीभ्रोर 


१ डां» विनयमोहन शर्मा : साहित्यावलोकन, १० १६२ । 


८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भ्रौर साधना 


सङ्केत करता है जिसने सत्‌ रूपी परमतत्व का अनुभव कर लिया हौभ्रौरजो 
इस प्रकार, श्रपते व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हौ गया हो 1 
यदि इन कसौटियो को सही माना जाय तो सयुणवाष्िों को सन्तो को 

पक्ति से क्यों निष्कासित करदिया जाताहै। उनलोगोने भीतो व्यष्टिको 
समष्टि मे श्रन्तर्ं्त कर दिया था। डँ बड्थ्वाल नै सगुण के समानान्तर 
निगुण शब्द का प्रयोग किया है ग्नौर सन्तो के मागं को निर्भुण-पन्थ बतलाया 
है, किन्तु सन्तो काज्ञान तो निगुण सगुणा से परे" होता है ! यदि सन्त शब्द से 
संसार से विरक्त महात्मा का प्रथं लिया जाय तो सन्तो मे बहुत से गृहस्थ भौ थे । 
सन्तो ने पल्लायनवादी प्रवृत्तिकी घोर भत्संना भीकीदहै। प्रायः नियंशियोंको 
"सन्त" भ्रौर सगुशियों को “भक्त' कहने की प्रथा चल पड़ी है । इस प्रथा के प्रवतंक 
प्राच्यं रामचन्द्र शुक्ल थे जिनका भ्रनुकरण परवर्ती लेखको ने क्या है! इन 
सन्तो नौर भक्तो की चिन्ताधारा में एक मौलिक प्रन्तर है । सगुणवादी भक्तो का 
साहित्य ग्रवतारबाद की भावना से ग्रनुप्राणित है किन्तु सन्त कवि भ्रवतारवाद 
तथा तत्सस्बन्धी लीला गान रौर चरित्र की श्रवहैलना करते दिखाई देतह) वें 
स्वगं-नरक का विभेद भी स्वीकार करते को प्रस्तुत नहीं । सन्तो की समस्त साधना 
 शास्त्रूमलक न होकर श्रनुभूतिपरक है । शास्त्रीय ज्ञान के भारवाहक को वे दयनीय 
गदंभकीसीसंज्ञादेते हैँ इस प्रकार सन्त “सिद्धान्त वाक्यों तथा षवाक्य-ज्ञान' 
मे विश्वास न कर शआ्आचरणमूलक व्यावहारिकता को प्रश्चय देते हँ, कथनी 
की प्रप्ता करनी" पर विशेष बल देते हँ । ड० रामकुमार वर्मा के कथनानुसार 
हिन्दी साहित्य मे भक्ति से सम्बन्ध रखने वाली भाव-धारा के श्रन्तगंत सन्त-काव्यं 
का विशेष महत्व है । यद्यपि भक्ति सम्बन्धी काव्य की रचना करने वाले सभी 
कवियों को सन्त कहा जा सकता है, तथापि सन्त-काव्य उन्हीं कवियों की बानि्यों 
का नाम है जिन्हे नियुंण-सम्प्रदाय के श्रन्तगंत काव्य-स्वनाकी हैर रतः 
रट रथं मे निर्गुणवादि्यो कोदहीसन्तौकीसंज्ञा दीगर्ईहै। ` 
 . सन्त-साहित्य, जन-जीवन का साटत्य है । सन्त कवि लोकधमं के संस्थापक 
एवं प्रतिष्ठापक्‌ ह । हिन्दू-मुस्लिम-कर्मकाण्ड, वाह्याडम्बर, सङ चित भ्राचार-विचार 
तथा रूढिगत दुराग्रह से ऊपर उठा हृश्रा सन्त साहित्य विशुद्ध मानवीयप्रेम की 
भ्राधार-शिला पर प्रतिष्ठित है जह भगवान्‌ वेदव्यास कौ यही अरमर-वाणौ 
सुनाई पडती है--न हि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌ 1 
| @ @ @ 
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ग. मव्य कालीन हिष्ये सन्त-साहित्य कौ पृष्ठभूमि 


राजनोतिक--पन्त-साहिव्य का भ्राविभाव कालत राजनीतिक दृष्टि से 
अव्यवस्था एवं सांश्छृतिक दन्द का काल है । भ्रालोच्यकाल के प्रारम्भ मे भारत 
की राजनीतिक सत्ता तुगलक वंश के हाथ मै थी । सन्त-पाहिव्य के निर्माणमे ` 
राजनीतिक परिस्थितियों ने कम योग नहीं दिया । सुहुम्मदबीन तुगलक 
(सन्‌ १३२५-५१) की राजनीति धमंनिरपेक्षिता कौ रही श्रौर इस प्रकार उसने 
लौकिक शासन स्थापित करने की चेष्टया की । उसने उलमाश्रों को कभी इस बात 
का प्रोत्साहनन दिया कि वे उसके राजनीतिक मामलों मेँ हस्तक्षेप करें किन्तु 
इस सुसंस्रेत उदार सम्राट्‌ ने दोभ्राब पर-जहाँ कौ श्रधिकांश जनता हिन्ह्‌ थी, 
भीषा अ्रकाल के समय में भी श्राय का कुंभी ध्यान न रखते हए उत्पीडक 
्रव्वाव (दणए्डकर) लगाये जिन्होने रेयत की कमरं ही तोड़ दी भ्रौर उसको प्रत्यन्त 
असहाय बना दिया । ताम्र-सिक्कों के प्रचलन, राजधानी परिवतंन एवं फारस 
विजय की कामना ने जनता की सुख, शान्ति एवं सुग्यवस्था छीन ली, फलस्वरूप 
सवत्र दुःख-देन्य, दुरभिंक्ष-क्लान्ति ही दिखायी पड़ने लगी । 

राजपूतनी के रक्त से पालित फीरोज लाह तुगलक (सन्‌. १३५१-८८) भ्रत्यन्त 
सङ्कीणं हृदय एवं कट्टर धर्मास्धथ था । वह॒ शासन-तन्त्र में कुर-प्ान के नियमों 
का अक्षरः पाल करता था । सुल्ला-मौलवी उसे हमेशा घेरे रहते थे तथा 
गैरसुत्री मुसलमानों एवं हिन्दु पर अत्याचार करने के लिए उसे उकसाया करते 
थे । उन्हींकी सलाह से उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया! जजिया 
जिसका प्रथं होता है--बदले में दिया गया धन ग्रथवाः जीवनयापन की सुविधा 
का मूल्य । यहु कर पहले-पहुल मुहम्मद साहब नै ही लगाया था । उसने श्रपने 
धर्मानुयायिघ्रों को प्रदेश दियाथाकिजो लोग इस्लाम के सच्चे मत को श्रद्खीकार 
नहीं करे, उनसे तब तक युद्ध करो जब तकर कि दीनतापुवंक श्रपने ही हाथों से 
जजिया न चुकादें। फीरोजने स्वयं को विद्ध सुप्तलमान सिद्धकरते के लिए 
रासन-सूत्र उलमश्रों को सौप॒ दिया । वह दोरी-छोरी बातों मँ भौ किस प्रकार 
उनके निर्देश पर चलता था, यह देख कर उस पर तरस श्रता है। इस नीति 
का कुपरिणाम यह हुमा कि शासन का सञ्चालन सद्कीरंता, पक्षपात एवं 
सम्प्रदायिकता के श्राधार पर होने लगा । १ फीरोज्‌ कौ धर्मान्धिजनित भ्रन्याय 
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की पराकाष्ठा तो वहाँ देखने को मिलती है जब कि उसने राजप्रसाद के सामने एक 
ब्राह्मण को जीवित जलवा दिया था) केवल इसी अरपराघ पर कि उसने भ्रपने 
धर्मं की इस्लाम फे समान श्रेष्ठ बतलाया था तथा उसके जीवन प्रोर विचारोंसे 
प्रभावित होकर कुछ सुसलमान-ख्रयां हिन्दु हो गयी थीं । इसके प्रतिरिक्त सुल्तान 
ते ज्वालामुखी श्रौर जगन्नाथ के मन्दिरों की मूतिंयाँ उखडवायीं, नये मन्दिर गिरवा 
दिए तथा हिन्द्र के धार्मिक मेलों पर रोक लगा दी । इस्लामी शासन के इतिहास 
मे सवंप्रथम इसी सुलतान ने ब्राह्मणो पर पोल-टेक्स लगाया 1" 

यह्‌ ्ाचरण-भ्रष्ट, असंयमी एवं अ्रत्यन्त कामुक प्रकृति का था । कुर-भ्रान 
के प्रति अ्रनन्य भक्ति-माव भी इसे श्रपनी वासनाभश्रोंकीतुप्तिसे विलग न कर 
सका । एक युद्ध के श्रवसर तर तातार खाँ ने सुलतान को उसके दिविरमें 
म्रद्ध॑नग्नावस्था में पड़ा पाया । मदिरा के प्याले उसके बिद्धौने मे चिपाक्रर रक्खे 
हृष्ट थे 1 भरतः स्पष्ट है कि जव ईरवर के प्रतिनिधि सुलतान का नैतिक स्तर 
इस प्रकार का था तब राजन्यवगं एवं उन पिद्धलग्ग्‌ दरबारियों का क्यारहा 
होगा । शुभरक्षितः कि न करोति पापम्‌" का सजीव उदाहरण हिन्द्र प्रजा से किसी 
प्रकार के नैतिक मापदर्ड की श्राला करना बुद्धि का दिवालियापन होगा । राज्य 
की भ्रोर से वे इतते निस्सहाय एवं भूक पड्युवत्‌ जीवन विताने के लिए वाध्य कर 
दिए जाते थे कि उनकी केवल सासं चलती रहँ । मुसलमान शासक उनको जीवित 
रहने का भ्रधिकार केवल इसलिए दिये हुए थे कि उनके मर जाने पर राज्य- 
कर तथा जजिया-कर से कोष के खाली हो जाने का भय था । 


इस प्रकार पठानी सल्तनत के समय तक भ्रादरास्पद राष्टरूजन (सिरिजन) 
के समस्त श्रधिकारों से हिन्द जनता सवथा वदितत थी। उसका निराशामय 
जीवन, विपत्ति की एक लम्बी गाथा मात्र रह गया था । अन्धकार कौ उस प्रगाढताः 
मे प्रकाश की क्षीणसे भी क्षीण रेखा दिखलाई नहीं पडती थी 13 | 

देश श्रौर हिन्दू जाति के एसे दुर्भाग्य काल मे सन्‌ १३६८ में दिल्ली की नीव 
हिला देने वाला तेमूरलङ्खका आक्रमण हुभ्रा। भारत पर भ्राक्रमण करने के 
पूवे तेमूर ने उपस्थित सरदारों को सम्बोधित करके जो कुं कहा था, उससे 
उसका उदर्य स्पष्ट हो जाता है । 

“भारत पर श्राक्रमण करने में मेरा उदेश्य यहहैकि हम लोग विधमियों 
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के विरूद्ध सेना ले जाकर मुहम्मद के सिद्धान्त के भ्रनुसार उनको सद्धमं मे दीक्षित 
करे म्मौर देश की कुफ़ तथा बहुदेववाद के कलुष से मुक्त कर सकं श्रौर उनके 
देवालयों तथा मूतिंयों का विध्वंश करके खुदा के समक्ष गाजी ओ्रौर मुजाहिव के 
रूप मे प्रकट हो सके 1१" 

तेमुर के इस श्रमानषिक संहारक श्राक्रमणसे दिल्ली भ्र्थात्‌ केकः 
राजनीति श्रस्त-व्यस्त हो उटी। राजधानी ध्वस्त, कोष रिक्त एवं सुलतानः 
तथा वजीर पलायन कर गए ! एसे निकम्मे शाप्तकों के प्रति प्रजा की श्रास्या केसे 
जमती ? सुलतान का प्रजाके प्रति क्या कत्तव्य होना चाहिए, इसकी उन्हे 
परवाह कहं थी ? यह तक कि सहासन के स्थायित्व की भी उन्हं चिन्ता न थी । 
उनका सारा समय हरम में ही बीतता था । 
विक्रम की पन्दरहवीं शताब्दी मे भ्रफगान-सामाज्य का म्माधिपत्य स्थापित 
हुभ्रा । सिकन्दर लोदी (सन्‌ १४८६-१५१७ ई०) ने गासन-तन्र मेँ नवीन जीवनं 
एवं उत्साह लाने का भ्रथक प्रयत्नं किया । दयालु स्राट्‌ प्रतिवषं गरीव एवं 
भ्रसहाय व्यक्तियों की सूचियाँ बनवाता था भ्रौर उनको उनको भ्रावर्यकताग्रो के 
प्रनुसार ६ महीने की जीवन-यापन कौ सामग्री दी नाती थीं । किन्तु खेदरहैकि 
धमं के मामले में इसकी उदारता भी कुरिठत हो गई। बादशाह उलमाग्रों के 
सङ्केत पर राजनीति कीडोर को खींचता रहा। हिन्दु पर बलात्‌ इस्लाम- 
घमं लादा जाने लगा । अनेक मन्दिरों को तोड़ कर मरस्जिदं बनवायी गयीं । 
सिकन्दर लोदी ने बोधन नामक ब्राह्मण को केवल इसलिए मृत्यु को सोप दिया 
क्थोकि उसने हिन्द धमं को इस्लाम के समान श्रेष्ठ बताने का दुस्साहस किया 
था । उसके समय में धामिक पक्षपात सीमा को पार कर गया था। शतारीख-ए 
दाउदी' मे लिखा है कि मूतियों को उसने कसायो को दे दिया जिन्होनै उन्ह 
मांस तौलनेके बाट बनालिये। 

विचारणीय है कि तुगृुलक-वंश से लेकर लोदी-वंश के शासनकाल की सीमा 
दो-सौ वर्षोकीदहै भ्रौर इन दो-सौ वर्षो का उपयोग सोलह-शासकों ने शान्ति एवं 
सुग्यवस्था स्थापित करने के स्थान पर धर्मान्ध प्रचार एवं भ्राक्रमणो-जो 
प्रनावदयक राज्यविस्तार की भोगलिप्सासे कयि जाते थे--मे नष्ट किया । 
जनता में घोर श्रसन्तोष एवं हीन-भावना की जो ग्रन्थि पड़ गयी थी, वह्‌ दो-सौ 
वर्षो के बाद भी न सुल सकी । स्वान्तः सुखाय" रचना करने वाले तुलसीदास 
जी की वारी में विगत शताब्दियों की मूक जनता का ्राकोश ममेस्पर्शी चीत्कारों 

में पट पडा टै । भ्व्यवस्था के उसयुगमें स्वंस्ाधारण की हित-चिन्ता कोई 
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करता ही न था। राजा-महाराजाभ्रों ्रौर सृलतानो के यहाँ उसी की पू होती थौ 
जो लक्ष्मी के दवारा पूकै गए होते ! ग्रतः जनता का तीन-चौथाई भाग श्रपने राप 
को भुलाकर होइ वहि जो राम रचि राखा" तथा कोड नृप होइ हमे का हानी 
के भाग्यवादी भुलावों मे फेंसकर राजनीति से उदासीन परलोक-चिन्तन मे 
व्यस्त रहा । मानस के प्रारम्भ मेँ जिन मोहु-मदी ब्रत्याचारी राक्षसो के प्रन्यायों 
का सजीव चित्रण तुलसीदास नै उपस्थित किया दहै, वह वस्तुतः तत्कालीन 
मोहम्मदी शासको का ही है । इसका स्पष्टीकरण भी उन्होने कर दिया है- 
जिनके श्रस श्राचरन भवानी । सो जानहू निसिचर सम्‌ प्रानो ॥ 
बरनि न जाई श्रनीति, घोर निसाचर जे करहि, 
हिसा पर भ्रति भीति, तिन्हके पार्पाहु कवनि मिति)" 
साधारण बुद्धिका व्यक्ति भी समभः सकताहै कि तुलसी ने एेसा समाज 
भ्रपनी आंखों से देखा था । दिनदहाड़े एेसे ्रत्याचार, भयङ्कर मारकाट देखकर 
उनकी सहूदयता कापि उटी थी । कवि कौ संवेदनलील ष्टिको इसमे रावण 
राज्यकौ फकी मिली । पठानकाल मे कुमारियों को बरजोरी से श्रपहरण करने 
को दुर्नीति का प्रतीक चित्र देखिए-- 
देव जच्छ गन्धवं नर, किन्नर नाग कुमारि । 


जीति बरीं निज बाहुबल, बहु सुन्दर बरनारि ॥ 
--बालकाण्ड, ८२ खं 


दशरथ के स्वरों मे तत्कालीन सामन्ती वगं की कामुकप्रवृति मद्यप-प्रलाप 
कृर रही है- | 

 श्रनहित तोर श्रिया केहि कोन्हा । केहि इड सिर केहि जम चह लीन्हा ॥ 

जानेसि मोर सुभाव बरोरू । सन तव भानन-चन्द चकोरू॥ 
--श्रयोध्याकाण्ड, सोरठा २५ के पश्चात्‌ 

त्रिया प्रान-सुत सरबसु मोरे । परिजन प्रजा सफल बस तोरे । 

वही, श्रयोध्याकाण्ड 
उपुक्त स्वेच्छा चारी प्रवृत्ति तुलसी के श्राराध्यदेव कै पिता दशरथ की कभी 
नहीं हो सकती । इसमें युग का प्रभाव श्रनजाने ही प्रतीक रूपमे उभर भ्राया 
है । मुसलमानों की मद्यपदष्टि ही प्रिया के किलि-तरन रुखदेन' वाली जङ्खा्रो 
की मासलता में श्रपनी रसिकता की चुटकियाँ लेती रही जो उसके सङ्केत मात्र 
पर जनता-जनादन के सारे सुखो को दाव पर चढ़ाने मे भी नहीं हिचकी } युग 
का संरिलष्ट-चिव्रण जषा तुलसीदासनजी की रचनाश्रों मे प्राप्त होताहै, वैसा 
म्रन्यत्र दुलभ है । | लि) 


१ रामचरितमानस : बालकार्ड १८३ । 
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डां° रामकुमार वर्मा का यह कथन सत्य की सीमा को स्पशं करते एही 
सुखरित हृ है कि "“इस समथ राजनीति कटी हुई पतद्क कौ भांति पतनोन्पुख हो 
रही थी । जो उसकी विसटती हुई डोर पकड़ लेता, वह उसे भाग्याकाश्च की 
ऊचाई तक खींच ले जाता । राज्यों के उत्थान भ्रौर पतन होते रहै श्रौर जनता 
रक्षक को भाति सारे दृश्य बिना किसी 'अ्राहु' श्रौ र "वाह के साथ देखती रही 1” 


इस युग की राजनीति धमं का भ्रविभाज्य श्रद्ध बनी रही एवं शासन-तन्व 
कुरप्ान कौ ध्मंविधि्यो--मले ही वे देशकाल-परिस्थिति के भ्रनुसार जीवनी- 
रक्तिसे हीन हो चुकी हो-से सञ्चालित होता रहा ! धर्मान्धिता के नले में 
प्राकर ही उदार बादशाह को श्रपनी नीति मै अनिच्छापूकंक परिवतंन करना 
पड़ा । उलमाश्नों के हाथ में श्रपनी बुद्धि की बागडोर सौपनी पडी । 

इस काल मे यह सरलता के साथ लक्ष्यक्रिया जा सकताहैकि जनताकी 
राजनीतिक चेतना पर धार्मिकता हावी थी। “मेडी की धसनिः की माति जनता 
प्रसङ्खट्ति थी । सामन्ती वगं का एक श्रपना दर्शन था श्रौर उसके व्याख्याकार 
थे परएडे-पुरोहित, मुल्ला-मौलवी । इस दर्॑न ने जनता को धमं की श्रफीम 
खिलाकर उसकी चेतना सूक्त कर देने की चेष्टा की ! उनका कहना था कि संसार 
मिथ्या है, यहा की प्रत्येक वस्तु मिथ्या है। इसलिए हमे इस भ्रसार-संसार की 
परवाह न करके परलोक को चिन्ता करनी चाहिए । हमारी दुःखप्रद स्थिति भ्नौर 
निधेनता का कारण सामाजिक व्यवस्था नहीं है, शासक-वगं दारा श्वम-फल का 
हड़पना नहीं है, वरन्‌ हमारे पू्व॑-जन्मों मे किए गए कर्मो का फल है । सच पुच्छिए 
तो इसी कमं-फल के सिद्धान्तके कारण ही हजारों वषं से भारतीय इतिहास 
मे जन्म से नीच समी जाने वाली जातियों में उत्कट विद्रोह का भाव 
नहीं म्राया |? 

इस प्रकार मध्यकालीन राननीतिक-चेतना सुलतानो के रक्त-पिपासु दाव- 
पचो एवं सामन्तवादी षड्यन्त्र के सीमित क्रोड मे ही पलती रही । विराट जन- 
जीवन के उन्मुक्त प्राङ्खणमे सांस लेनेका सौभाग्य इस युगम उसेन 
मिल्न सका । 

सामाजिक पुष्ठभरूमि-- राजनीति की प्रयोग-भूमि समाज श्रौर समाज में 
रहने बाले सामाजिक होते हँ । प्रायः राजनीति, यूग-घमं से मनच््रणा करके समाज 

१ ॐं* रासङ्कमार वर्मा : श्रनुशीलन, भ्रथम सं° १६५७, ए० १०३ ॥ 
२ ड० हजारीप्रसाद द्विवेदी : श्रश्ोक के फूल, चतुथं सं०, १६५१, 
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का सञ्चालन किया करती है । मध्ययुगीन धमं-प्ररित राजनीति की अव्यवस्थित 
छत्र-खाया में पलने वाली सामाजिक परिस्थिति किस भ्रंश तक अ्रपने सन्तुलन को 
बनाए रखेगी, यह सरलता से समा जा सक्ता है । समाज का विभाजन प्रायः 
दो परस्पर विरोधी वगं--सामन्त एवं सवंहारा ग्रथवा राजन्य म्रौर रङ्कणमं 
होता है) इस युगम इन दोनों वर्गो के बीच एक चौडी खाई निरन्तर बढती जा 
रही थी । समाज मेँ सुव्यवस्था स्थापित करने मे घमं एक॒ महत्वपूरं उत्तरदायित्व 
निभाता है । श्रालोच्यकाल मे तो धमं ही हासोन्मुखी सामन्ती समाज का 
स्वीकृत विधान था, वही समाज के समस्त कायं-व्यापायो का नियमन करता 
था । यही कारण है कि दलित-पतित, अ्रधिकार वञ्चित वगं ने जब-जब सामन्त- 
वादी आथिक-सामाजिक परतन्त्रता के प्रति विरोध किया तवब-तव वे धमं के 
कठोर-विधान को भी खरी-खोटी सुनाने मेँ न हिचके । “उन दिनों लोक-मानस 
मेँ मनुष्य की मुक्ति का वर्ग-सङ्घुषं धार्मिक स्तर पर जनता की चोक-परम्परा 
या उनच्चवर्गो की लाल्लीय परम्परा से प्राप्त विभिन्न मत-मतान्तरों के बीच धामिक 
दाशंनिक शब्दावली श्रौर रूपकों का भ्राश्चरय लेकर ही अभिन्यकित्त पाता था 1 उस 
समय धमं ही युग-चेतना का रूप ग्रौर साध्यम था 1+"" 


विचारणीय है, मध्ययुगीन सुलतानों ने उलमाश्रों के साथ समभोता रखने में 

ही श्रपना कल्याण समभा । उलमाश्रों का मुस्लिम समाजमें वही स्थानथाजो 
हमारे यहाँ पुरोहितो का था । उस समय उलमा श्रौर पुरोहित, दोनों अ्रपनी-श्रयनी 
समस्यश्रों को सुलकाने में व्यस्त थे उलमाश्रों के समक्त विरोधी तत्व वाली 
सामाजिक व्यस्था में श्रपने प्रभुत्व को सुरक्षित रखने की समस्या थी । भारत के 
बाहर उलमाश्रों को भ्रपने धमंप्रचार में म्रारातीत सफलता मिन्ली थी । उनके 
धमं-प्रचार का इतिहास श्रग्नि श्रौर रक्तसे लिखा गयाथा। देशके देक 
राजनीतिक पराजय के साथ-साथ धामिकक्षेत्रमें भी श्रात्म-सम॑पण करते जा 
रहे थे, किन्तु भारत एेसे धमप्राण देश मेँ पहुंच कर उनके स्वप्न भटे निकले । 
यहां उनको एक एसे धमं से टक्कर लेनी पडी जिनकी सास्कृतिक-निधि प्रभूत 
थी 1 धमं-प्रचार मेँ सफलता न मिलने के कारण राजकीय पद, धन का लालच 
उच्च सामाजिक स्यादा तथा रेश्वयंपुणं जीवन श्रादि का लोभ दिखानेपरभी 
वे हिन्दु्रो की प्रास्थाको न डगमगा सके! दूसरी श्रोर हिन्दू-पुरोहितों के 
सम्मुख घ्वस्तप्राय सामाजिक परस्परा को बचाने की समस्या थी। विषयान्तर 
मे यह भौ समना लाभप्रद होगा किं डाडवेल के कथनानुसार हिन्दुस्तान में 
“समद्र की तरह सोखने की प्रसौम राक्ति थी । यह कु प्रजीव-सी बात जान 
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पडती है कि हिन्दुस्तान मेँ जहाँ एेसौ वणं-व्यवस्था श्रौर पृथक्‌ बने रहते कौ 
भावना है, विदेशी जातियों ग्नौर संस्कृतियों को पचानेने की इतनी समाई रही 
हो । शायद यही कारण है किं उसने श्रपनी जीवनी-शक्ति ग्रु रखा है मरौर 
समय-समय पर श्रपना कायाकलप करता रह्‌ है 1** दुर्भाग्य से यहां उसकी 
जीवनी-शक्ति क्षीण होने लगी । जब नवीन धमं-मत ने सारे संघार के कृ को 
भिटादेने की प्रतिज्ञाकी श्रौर सभी पाये जाने वाले साधनों का उपयोग भरारम्भ 
किया तो भारतवषं इसे ठीक-टीक सममः नहीं सका । इसीलिए कुं दिनो तक 
उसकी समन्वयात्मिक बुद्धि कुण्ठित हो गई ।२ इसी समस्या पर पारदर्शी दष्टकषप 
करते हुए कवि्म॑नोषी रवीन्द्रनाथ ने भी कहा है किं 'हिन्दुभ्रो का धमं 
मुख्यतः जन्मगत शओ्रौर श्राचार-मूलक होने के कारण उसका व्यवधान म्रौरभी 
कठिन है । इस्लाम-घमं अङ्खीकार करके मुसननमानों के साथ बराबरी से मिला- 
जुला जा सकता है, मगर हिन्दूधमं का यह रास्ता भी भ्रतिशय सद्खीणं है। 
विरोध . के समय मुसलमान तै श्रपनी मसजिद मेया भ्नन्यतर हिन्द को जितने 
निकट खींच था, उतते निकट हिन्दू ते मुसलमान को कभी नहीं खीचा । प्राचार 
को, मनुष्य-मनुष्य के वीच सेतु का काम देना चाहिए किन्तु उसी जगह हिन्दू ने पग 
पग पर बाधां खड़ी कर रखी है । ` ˆ ' - मनुष्य के मिलन-क्ेत्र मे श्नन्य प्राचार- 
वलम्नियों को भ्रपवित्र समभने से बढ़कर भयङ्कर बाधा दूसरी नहीं हो 
सकती । भारतवषं का दुर्भाग्य ही कुं एेसा रहा है कि यहाँ हिन्दु ग्रोर मुसलमान, 
दोनों एकत्र तो हृए हैँ किन्तु जहाँ धमं कौ रोर से हिन्दु की बाधा प्रबल नहीं 
ई-- हे भ्राचार की श्रोर से, वहां ्राचार की भ्रोर से मुसलमान की बाधा प्रबल 
न होकर-प्रबलदहै ध्मकीश्रोर से। एक पक्ष काद्वार जहां खुला है, वहीं 
दुखरे पक्ष का द्वार बिल्कुल बन्द है । फिरये लोगमिलिभीतो कयोकर ?.““ 
जिसे हम हिन्दू-युग कहते है, वह है प्रतिक्रिया का युग । इस युग में बड़ी सचेष्टता 
के साथ ब्राह्मणएयधमं की इमारत इढतापूवक चुनी गथी थी । दुर्लध्य आचार 
की चहारदीवारी खड़ी करके उसे दुष्प्रवेशं बना डाला गयाथा। यहं बातत उतत 
समय भुला दी गयी थी कि किसी प्रवान्‌ वस्तु के भ्रङ्ख-प्रस्यङ्ख को कसक 
जकड़ देना, उसकी सुरक्ना करना नही--वह है उसे मार डालना 1 मिलन के हर 
शत्र मे इस तरह सृनिपुण चतुराई द्वारा रची हुई बाधा का उदाहरण संसार मे 
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१ पर जवाहरलाल नेहरू : हिन्दुस्तान की कहानी, १० ७७।. 


> डं० हनारीप्रसाद द्विवेदी : कबीर, पांचा परिवाघत संस्करण, 
१६५५ @6 १०५२ | न 
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शायद ही कहीं नौर मिल सके 1" द हिस्टारिक रोल श्राव इसलामः के 
प्रसिद्ध लेखक श्वी मानवेद्धनाथ राय का यह कथन भी कितना विचित्र एवं 
यथाथं हैकि “संसार की कोई भी एक जाति इसलाम के इतिहास सरे उतनी 
प्रपरिचित नहीं है जितने कि हिन्दू है मरौर संसार की कोई मी जाति इस्लाम 
को उतनी घृणा से भी नहीं देखती, जितनी घृणा से हिन्द देखते है 1" 
मुस्लिम विजेताभ्नों की धम्रचारक नीतिको देखकर हिन्द समाज मं 
ग्रासरक्ना की प्रवृत्ति बड़ी तीन्रताके साथ जाग पडी । धमंवीर पुरोहितो ने 
जाति-बन्धन के शिकञ्जे को इतना कसा करि हिन्दूघमं का लचीलापन जाता 
रहा, कच्छपवृत्ति कौ तरह वह वाद्य-प्रसरणशीलता खोकर भ्रपने अपम 
सङ्कचित होती चली गयी । एेसा होना भ्रस्वाभाविकन था क्योकि भारतीय 
समाज को पहली बार ही वणधिम-व्यवस्था की प्रतिन्द्री परिस्थिति का सामना 
करना पड़ रहा था भ्राचारभ्रष्ट श्रसहाय व्यक्ति, जो समाज से च्युत होकर 
नित्य एक नई जाति कौ रचना कर लेते थे किन्तु वर्णाध्चम व्यवस्था की रचना- 
परक्रियामे भ्व नहीं आ्राने देते थे, उनके सामने एक सुसङ्खठित समाज 
थाजोकि किसीभी व्यक्ति को भ्रपना ध्म-विश्लेष स्वीकार कर लेने पर 
बराबरी का दर्जा देने को तैयार था । हिन्दूसमाज की जातिबन्धनगत 
यह ्रपरिवतंनकश्षीलता मुस्लिम घमं के प्रचार-प्रसार के विरुद ढाल बन गयी } 
कमणा पर प्राधारित वर्णाध्नम-व्यवस्था श्रव॒ जन्मना मेँ बदल गई, श्रसीम 
उदार कवि तुलसी को भी कहना पड़ा-- 1 
पूजिय विप्र लोल गुन हना । श्रुद्े न गुन-यन कान प्रवीना। 
फलस्वरूप जातियों मेँ उपजातियों का जन्म हुभ्रा । एक जाति परस्पर 
पूरक न बन्‌ कर प्रतिस्पर्धी बन बेटी । खान-पान, शादी-व्याह एवं भ्रन्य सामाजिक 
कार्यो मे एक भयङ्कर भ्रात्म-विग्रह व्याप्त हो गया । स्थिति इतनी शोचनीय हो 
गई कि निम्न समभी जाने वालौ जातियों भँ ही लगभग १२०० उपजाति बन 
चुकी थीं जिनका हिन्दूस्माज में कोई स्थान नहीं था ¦ यह्‌ वह संक्रान्ति-काल था 
जव युगो-युगो से शोषित निम्नजातियों को कुछ शते स्वीकार कर लेने पर समान 
सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती थी । बड़ा विकट काल था वह । सन्‌ १२०० 
से १५०० ई० तक का युग टीका-युगः के नाम से प्रश्यात है! उन दिनों भारत 
के शाछज्ञ विद्वान्‌ निबन्ध-रचना में जुटे हृए थे । विज्ञानेश्वर, कूल्लूक भट, चण्डेश्वर 
तथा वि्वेश्वर नै नए सिरे से सव कुदं को स्वीकार कर, सबके प्रति श्रादरका 
भाव बनाए रख कर, हिन्दू-स्मृतियों की युगसम्मत व्याख्या प्रस्तुत की । उन्होने 





१ विहवभारती पत्रिका. खश्ड ५. श्रडः ४. परह ५३८-२३६-० । 
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बड़ वैयं के साथ समस्त शास्त की सद्खति लगाई । सांस्कृतिक दृष्टि से इतना ` 
बडा सद्कर्षं॑विश्व इतिहास के लिए ्रपरिचितदही था दो परस्पर विरोधी 
संस्कृतियों का यह्‌ न्द्राल्मक सम्मिलन एक नवीन चेतनाको जन्म दे यकाः। 
सर जान माशंल का यह कथन सत्य है कि “मानव जाति के इतिहास मे ठेस 
दशय कभी नहीं दिखायी पड़ा जव इतनी महात्‌, इतनी सुचि सित श्रौर इतनी. 
मौलिक संस्कृतियों का सम्मिलन श्रौर समिध हृ्रा हो 1" 

उच्चवर्गीय समाज--इस युग का समाज सामन्तवादी पदति पर सङ्कटित 
था जिसमे सम्राट्‌ या बादद्याह प्रधान होदा था । उसके नीचे चास्कीय सामन्त 
होते भे, उच्च पदस्थ सेनाधिकारी होते थे जिनको विशिष्ट श्रधिकार एवं ग्रनेकों 
सुविधाएं मिली होती थीं। इन भ्रमीर-उमराभ्रों एवं राजन्य-वगं का जीवनः 
सवंसाधारण के जीवन से सवथा भिन्न, स्वच्छन्द भोग-विलास का जीवन होता 
था । इनके नीचे संयत जीवन व्यतीत करने वाला वकुलपद्भी मितव्ययी मध्यमः 
वगं थाग्नौर सबके नीचे भाराक्रान्तं सवंहारा-वगं था! सामन्तो, छोटे-मोटे 
सैनिक वग के कम॑चारियों से लेकर सुलतान तक के विलास का बो जजर निम्न 
वगं पर पडता था श्रौर यह वगं इसे प्रपते पुवंजन्म के कर्मा काफल मानकर 
सहे जा रहाथा। दक्षिण तथा राजस्थान में जौ हिन्द राजे शेषवचेथे, वे 
श्रव अपना अरतीतकालीन शौयं भुलाकर मानसिक तथा राजनीतिक पराभव 
स्वौकार कर चुकेथे। मुस्लिम प्रक्रमणं की पहली चोट इन्हीं को सहनी पडी. 
थी । एेसे ज्नात्म-समपेणए करने वालो के लिए म्रांचल का श्रासरा ही ग्रविष्टथा\ 
विलाता उनके जीवन की बुभक्नाबन चुकी थी श्नौर इस बुभुक्षा के शमनाथ॑ 
वे अ्रवाध-गति से जनता का रोषण कर रहे थे। कृत्रिमदपं एवं खोले ब्रात्म-. 
प्रदशन कीणेठमेंवे प्रापसमेदही लड-मफगड़ रहैथे ! दस भ्रासलिप्सा के 
नारकीय सकङ्कषं को चोट जन-जीवन कौ सहनी पड रही थीं 1 मुस्लिम. 
हिन्द्र राजाश्रो की चक्की केदो पाटो कै बीच यहु दयनीय वग पिस्राजा रहा 
था । वे श्रपते दृष मुहे बच्चों के ्रधुभ्रों से राजाश्रों के लिए मुक्ताहार पिरोया 
करते थे । हिन्दु राजा श्रपना हित मात्र इसी में सममते थे किं दिव्ली के बाक्षकों ` 
को कर देकर विलास की वंज्षी बजाई जाय । प्रजा-पालन का ढोग आ्राद्‌-प्रवद्चनष 
मात्र था । पं० चतुरसेन शाखी लिित गोली नामक उपेन्यास मेँ हमे सामन्तीः 
युग की एक विद्रपपूणं माकी देखने को मिलती है! इस युग-के उच्चवर्मीय 
समाज के जीवन मे सबसे भ्रधिक आकर्षण उदाम यौवन कौ भ्रमिट बुभुक्ाथी । 
सुल्तान तथा हिन्द्र राजे बड़ कामुक प्रवृत्तिके होतेथे । विशाल म्रन्तश्पुरका 
होना उस युग का फैशन था) साधारण भेणौ का सामन्त भी बहुसंस्यक ख्यो, 


शिते प न्तो त तिता = शा । रच््ा अशित दया वया (मः 


२ ) । सत्यरकेयदात १९१५१ 1 त्तु 14 1९ तश २९. कभा 


की फागभरी मनुहारो को चान्त करनेमेंव्यय होताथा ) कुचं राजाश्रों का 
तो पृथक्‌ से एक विभागही होता था जहाँ सौन्दयं का क्रय-विक्रय होता रहता 
था! इस विभागका कमयहीथाक्रि वह्‌ त्रपते कृपालु लार्कीकीसवामें 
सौन्दयं के नित नूतन नमूने पेश करता रहे । फीरोज तुगृलक के मन्त्री खाने जहां 
ते अपने सन्तःपुर भें विभिन्न जातियों की लगभग दो सहच सिया रख दोडी 
थीं । श्रकवर महान्‌ के हरम में पाच हजार च्या थीं 1 उनके मोजन-मराच्छादन 
-व विलास-सामग्रो का प्रबन्ध करने के लिये एक पृथक्‌ विभाग था 1 

मुसलमान शासको का अनुकरण करने में हिन्दु राजे भी ्रपनी शान 
सममते थे 1 मालवा के राजपूत मन्त्री के भ्रन्तःपुर में दो हजार चां थीं । उनमें 
कुछ मुसलमान भी थीं । २ सुन्दरी छ्य की दासीकेरूप में ्रच्छी कौमत वसुल 
होती थौ । वरानी के अनुसार रूपवती चखिर्यां ५०० से लेकर १००० टका तक्रमें 
क्रयकी जा सकती थीं श्रौर किसी-किसी युवती दासी की कीमत दा हजार टका 
-तक पहुंच जाती थी 13 


उच्चवर्गीय माज को वेष-भूषा, भोजन, अ्रामोद-प्रमोद, जीवनच्यां सब ` 
मेँ विलासिता की गन्ध श्राती थी । जरी के वेलबरटेदार कपडे, छपे हुए रेशमी 
एषं कीमंती मलमल के महीन वल्र, सामन्तो की साधारण वेषभूषा थी | 
 -बादशाह तथा राजदरबारी बहुमूल्य वस्त्रामूषण पहुनते थे । भ्रवबुलफजल के 
लेखानुसार प्रतिवर्षं बादशाह सलामत के लिए एक सहस्र पोशाक बनती थीं । इनमें 
से भ्रधिकत्तर दरबार में श्राते वाले व्यक्तियों मे वितरित कर दी जाती थीं) 

इस वग का भोजन अ्रमितव्ययी, विशिष्ट तथा स्वादिष्ट होता था । दुलेभ 
फल, रहस्यपूणं उबाले हुए पदाथ, पाकञाल्लीय सूक्ष्म कला प्रदशित ईरानी 
सकवानों का प्रचार हिन्दू श्रमीरो के यहां भीथा । फल प्रायः बुलारा श्नौर 
 समरकेन्द से मंगाये जाते थे 1 माँस भोजन का प्राव्द्यक खाद्य-ग्रङ्कथा । वषं 
के बारहो मास उच वं द्वारा बफं का प्रयोग शिया जाता था! मदयपातका 
 दूव्यंसन जोरो पर था । विदेशों से कीमती मदिरा मेगायी जाती थी । 
 मध्यवर्गीय समाज- सामन्त एवं स्वंहारा के बौच यह समाज पल रहा 


 . . ` १सत्यकेतु विद्यालङ्कार : भारतीय संसृति श्रौर उसका इतिहास, 
छु9 छश । | ॥ि व | | 
कु वर मुहम्मद श्रश्रफ : लाईफ एरड द कणडीकश्चन श्राव द पीपुल 


आव द हिन्दुस्तान, प° १४७ । 


3 बही, प° ४३२। 
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था । इसे निम्नवर्गीय राजकृमंवारी, समृद्धिशाली शिल्पी, व्यापारी, अ्रध्यापक वं, 
वेद्य ्रादि प्राते हँ । इतिहासक्रार मोरलैएड के प्रनुषार इस वग के लोगों करा 
जीवन श्रपेश्नाकृत सुख का जोवन था । व्यापारी लोग सुख का जीवन व्यतीत 
करते थे भ्रौर प्रपते घन को छिपाकर रखते थे । क्योकि इनको स्थानीय भ्रधिकारियों 
काभयलगारहताथा किवे कहीं धन का भ्रपहूरश न कर लें । इनको 
सरकारी कम॑चारियों को निर्धारित मूल्य पर वस्तुएँ देनी पड़ती थीं । भोगपरक 
चार्वाक दृष्टि से यह वगं भी पथश्रष्ट था। इसके सम्मुख कोई उच्चादशंन 
था । यूवावस्थाको विलास-करोडा का काल माना जाता था। लोग यौवन- 
मय, घन-मय, श्रीर्‌ भमादक-मदः के शिकार होरहैथे | सूरदास नेसे दही 
समाज को देखा भा जो भू शान, थोथी मानभ्रियता श्नौर उदेर्यहीन 
ग्राचार-विचार में मगन था। एक-दूसरे की निन्दा कश्ना ही उनकी दिनचर्या का 
ग्रङ्ग बन गथा था । वाह्याडम्बरो का बोलबाला था । ्रान्तरिक श्रश्ुचिता की श्नोर 
किसी काष्यानन था? 

निम्नवर्गीयि समाज--इस वगं मेँ हीन वगं, म्रामीश-कृषक, कम॑कर, 
रिल्पी, श्रमजीवी एवं नोक्रर-चाकर भ्राते हँ । इनका जौषन भ्रत्यन्त दृखी एवं 
रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा था। ये प्रपनी श्रनिवायै ्रवश्यकताश्रों की 
भो पुति बड़ी कल्निाई से कर्‌ प्रातेथे । इनका जीवनं विलासी उच्चवगं 
की सेवा में व्यतीत होता था । इनसे श्रधिकतम काम लियानजाताथा ग्रौर 
तिम्नतम पारिश्रमिक दिया जाताथा। दछोटे-मोटे राजकमंचारी इन्हं पकड़ लेते 
ये । दस वगं का समाज मेको सम्माननोय स्थाननथा यद्यपि समाज के 
स्तस्भ येहीये । भ्रमीर खुसरो के कथनानुस्ार दरिद्र किसानों कीरो से 
उमडते वाले रक्तिमि असुरं की वुँदं राजकीय मुकूट की मरियां 
थीं । निर्धनता . तथा विपन्नता के कारण निम्नवगं के लोगों का जीवनं दुव्यंसनों 
से मुक्त था, किन्तु प्राय कम होने से इनकी इमानदारी बहुत सस्ती थी। छोटे 
मोटे कमंच।री श्रपनी भ्रावद्यकता पूति के लिए उत्कोच का सहारा लेते थे । 
भाग्यवादी तथा धमं के प्रति प्रन्धश्चद्धालु होनेके कारण इसवगंके लोगों 
का जीवन दुव्प॑सनों से मुक्त था, किन्तु श्राय कम होने के कारण इनकी 
ईमानदारी बहुत सस्ती थी। इसवगं केलोगों के वेन इनकी भ्रोकात--- 
से श्रधिक जन्म-मरण, श्राद्ध श्रौर विवाहोत्सव में व्यय होकर धमंराह्‌। 
पुरोहितो कौ भेलियो मेँ जाता था । कुल मिलाकर इस वगं की स्थित 


[वाकम "षणी 
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बहुत ही शोचनीय थी। कभी-कभी तो इसे फाकेकशी में दित विताने 
पडते ये 19 

प्रकबर महान्‌ के सुव्यवस्थित काल मेंभी सामान्य प्रार्थिक स्थितिका 
स्तर बहुत नीचे गिरचुका था। भारतीय जीवनमें जो यक्तिञ्चित, व्याग 
की भावना थी, वह इस प्रथंसङ्कुट के युगम सुरथा गयीथी। ेसा कुतमय 
श्रापडाथा कि किसान की खेती नहीं होती थी, भिखारी को भौख नहीं मिलती 
थौ, बनिये के पास वाणिज्य का साधन नहीथा श्रौर नौकरों के लिए कहीं 
नौकरी नहीं थी, इस प्रकार जीविकाविहीन होने से सव लोग दुःखित थे नौर 
रोक के वश होकर एक-दूसरे से कह रहै थे कि कर्जा मरे? स्या करं 22 
पेट की ज्वाला बड़ी भयङ्कर होती है । इसी ज्वाला को बान के लिए मुर, 
क्रिसानों का समूह्‌, बनिये, भिखारी, भाट, नौकर, चञ्चलनट, चोर, हलकारे 
बाजीगर पठते है, ्रपने मनसे भ्रनेक गुणों को गढते है, पहाड़ पर चद्ते है, 
शिकारी लोग घने वनों मेँ दिन-सयत भटकते फिरते हैँ । भले-बुरे सब प्रकार 
के कमं श्रौर धम-ग्रधमं करके पेट केलिए मरे भित्तेहं। यहाँ तक करि 
पेट के लिए लोग श्रपने बेटा-बेटियों तक को बेच देते हँ । यह दर्दमारी 
पेट की भ्राग बडवामि सेभीव्डा है ।3 पेटकौ इस श्रग्नि को शान्त करनं 
के लिए मानव वैध-म्रवेध सभी काम्‌ करताहै । भूखे होने पर तो भजन भी 
नहीं होता 1 इसी लिए कबीरदास दो सेर राटा, आधा सेर दाल, पावमभर घी 
ग्रौर थोडा नमक मगति ह । उन्हँ चाहिए चार पैरों वाली चारपाई, 
सिरहाने रखने के लिए तकिया, श्रोद्ने के लिए कम्बल ओर एक मोदी 
दिथा ।* स्मरण रहै, यह कबीरदास जी ( सवंहारा वगंके प्रतीक) की 
काल्पनिक चाहना है, उन्हं मिल क्या पाता था, यह चिन्यदहै। हाँ, यदि 
कहीं दाल के साथ घी मिल जाय तो फिर क्या पृषछना? त्यौहार दही मन जाय 
उस दिन ।५ 

पारिवरिक एवं नैतिक स्थिति- भारतीय समाज मेँ परिवार का 
स्थान विशेष महत्व का है इसे श्रादशं नागरिक जीवन की प्रथम पार्शाला 


सा त ता जा 


~ " कु वर मुहम्मद श्रशरफ : लाइफ एड करडीरन श्राव इ पीपुल श्राव द 
छ० ३ हिन्डुस्तान, प° २०४) 
श तुलसीदास : कवितावली, उत्तर कारड का ६७, ६६ वाँ रुवित्त । 
४ डां० रमङ्कुमार वर्मा : सन्त कबीर, प्र० १४० । 
“^ आदि ग्रन्थ धन्ना, एू० ६४ (दालि सीधा मागडउ धीड, हमरा खुशी करं 
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केखूपमें भी स्वीकार किया गया है । नीति की भारम्मिक व्यवहारोपयोगी रिक्षा 
हमे परिवार सेही प्राप्त होती है । त्याग एवं सहिष्णुता के बल पर भ्रनेकत्व 
म एकत्व का समावेश यहीं देखने को मिलता है । भ्रालोच्यकाल मँ उच्च 
एवं निम्न, दोनों वर्गो की पारिवारिक एवं नैतिक स्थिति में म्रस्त-व्यस्तता भ्रा 
गई॑थी । उच्चवर्गीय समाज भें बहुपल्नौत्व प्रथा के कारण उत्पन्न सपत्नी-डाह 
से परिवार गृहु-कलह के निवास-स्थल बन गये थे "नैहर जनमु मरब बर 
जाई } जियत न करव स॒वति सेवका 1 (रामचरित मानस : श्रयोध्याकाण्ड 
दोहा २०) १) सुख-शान्ति दभर हो गयी थी } प्रमीर घरानौं में नैतिकपतन 
के चिद्व सुस्पष्ट परिलक्षितं होने लगे थे । निम्नकुलोद्भवा स्वैरिणी अपने 
यौवन-मद से रानियों की प्रतिदरन्द्री बन कर रखैलों के रूप मेँ महलों मे रहती 
थीं । भ्रनियन्व्ित व्यभिचार, मदिरा पान एवं चूत के दुगुंणों से परिवार नरक बन 
गए थे ! निम्नवर्गीयि परिवार धन के प्रमावमें इन दुव्यंसनों से मुक्त थे किन्तु 
दरिद्रताकी चमे तपने के कारण श्रसन्तोष की ्राद्र॑ता इनं रौर भी यन्त्रणा 
दे रही थी । इस वगं से उच्चवर्गीय समाज की कोई तुलना नहीं हो सकती-- 
“"एकनि दीना पाट पटम्बर एकनि सेज निबारा । एकनि दीना गर गूदरी, एकनि 
सेज पगारा 11” (नानक) । रहने के लिए उनके पास जो जजर घर थे । उनकी 
वडेरी भी वृद्ध होनेके कारण भुक्त गथी थी ्रौरग्रौलती एसी चरमरारहीथी कि 
पता नहीं, कव गिर पड़े ।^* घर गैं नून-तेल लकड़ी का भ्रभाव रहने पर मा-बेटे, 
पति-पत्नी मेँ सदा तोक्-भोंक चलती रहती ° इसलिए बैरी पेट को लोग कोसते । 
दसी विदवासघाती पेट ने तपर्वियों श्रौर सन्यासियों तक को मुका द्या है। 
जिसे बिस्तर नहीं सिद्ठता, वह गले के नीचे श्रपनी बह का उपधान कर पृथ्वी 
परसो नाता है! जिसके श्रँंख नहीं होती, वह म्रन्धा ही जीवत वितालेताहै। 
जो गंगा होतादै बिना वाणी के काम चलालेताह। बहर सुनता ही नहीं। 
ये षव चल जति है पर पेट श्रपते स्वाभाविक गुण को कभी नहीं छोडता । पेट 
की क्रिया सबको चलानी पडती है ।3 दरिद्रताके कारण घरेलु जीवन में कलहं 
ग्रोर वैमनस्य का वातावरण छाया रहता है । पति-पत्नी, सास-बहु, ननद-भौजाई, 
परौर पितापुत्र मेँ नित्य तू-तु, मै-मै चलती रहती है । यदि दुर्भाग्य से पुत्र ्रकमंण्य 





० =+ 
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१ कलीर ग्रन्थावली, षद २२: घट जाजरो दलीडे यहो, श्रोलादी श्ररराद्‌।ः 


= सन्त कबीर : रागु.बिलावलु ४, ताना बानाकछु नसूके। जबकी 
पालालई निपत, तबते सुखु न भेद्श्रो । 


3 त्ायसी सल्थाचलो ` पठमावत. बनिजारा खश्ड ८० । 
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निकल जाता लौ मं के सिर चिन्तानां का पहाड़ टूट पडता ` पतिगृह की 
द्रिद्रता क्ेलते-केलते स्तिया कका हो जातीं 1 स्नाणु-संस्थान के विकृत हो जानै 
पर उनका स्वभाव चिडचिडा हो जाता, सहनशौलता एवं विनम्रता के स्थान पर 
गरहम्मन्यता एवं उजडडता श्रा जाती । फलतः पति श्रौर बच्चो का जीवन रौरव 
तरक की-सी यातना का भ्रनुभव करता । प्रेप का स्वाभाविक सोत सख जाने पर 
कपटी साधु ग्रौर वञ्चक योगियों की बन श्राती । टोने-टोटकों, गण्डा-ताबीरजी पर 
श्रमित विश्वास होने के कारण ेसे वञ्चकों का परिवार मे अत्यधिक सम्मान 
किया जाता, वै ्रवसर पाकर स्तियों को भगा ले जति । सन्तो काप्रायःरेसेदही 
सत्री-पमाज से पाला पडा था जिसकी उन्होने घोर भत्स॑ना कौ थी | 


समाज मे धन का विशेष महत्व था जिसके पास जनितनाही प्रधिक धन 
होता, उतना ही उसका श्रादर होता। वही व्यक्ति कुलीन, पण्डित, गुणज्ञ, 
दशनीय एवं श्रुतमान्‌ माना जाता । धन, राज सम्मान श्रौर नीति-घमे-कमं का 
एक मात्र आधार सम्रा जाता । “दरब ते निरगुन राई गुनवन्ताः --जाय० भ्र° । 
माता-पिता श्रपने बालकों को बरुलाकर उचित-ग्नुचित रूप से उदर भरने का 
पाठ पढ़ते । २ उच्च श्रौर निम्नवगं मे धन का श्रसन्तुलित विभाजन तैत्िकता को 
भ्रष्ट करते मे विशेष उत्तरदायी है। कनक श्नौर कामिनी के विरोध मे सन्त 
कवियों ने जो प्रखर चेतावनी दी है, वह प्रकारान्तर से तत्तालीन समाज की 
प्रोर हा ब्रङ्क.लि-निर्देश करता है । 
इस भाति ्रालोच्यकाल की सामाजिक स्थिति नितान्त ्रव्यवस्यित थी । 
राजनीतिकं शौर धामिक परिस्थितियों की विषमता श्रौर भ्रव्यवस्था नै समाज को 
जजर कर दिया था । सन्त कबीर इसलिए तत्कालीन समाज की भ्रनिरिचित 
परिस्थितियों के प्रति उदासीन नहीं रह सके श्रौर वे सांसारिकता से विरक्त होते 
हुए भी समाज-सुधार के भ्रग्रणी बने । 

२. धामिंक पृष्ठभूमि : बौद्ध घमं की भस्म पर मध्ययुगीन भक्ति-साधना 
का स्तूप निमित हुश्रा । सातवीं ओर भ्रारवीं शताब्दियों में पौराणिक धमका 
पुनगंठ्न हो रहा था ग्रौर उस समय बौद्ध विचारधारा के साथ दोव, सात्वत, 
पाञ्चरात्र तथा भागवत-मत चल रहे ये । बौद्धधमं से महायान का विकास हृश्रा 1 
महायान के विरति श्रौर विवेक सम्बन्धी तत्वों को दवो ने ओर भक्ति सम्बन्धी तत्व 


[पा 


१ सन्त कबीर : राग गूजरी, मुसि सुसि रोवे कबीर कौ मारं । 
| ए बारिक केसे जीवहि रघुराई 1 (प° १२६) 
२ रामायण उत्तरकारड : मातु पिता बालकन बोलावहि, उदर भरे सोइ 
पाठ पढे, दोहा ६८्।८। | 
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को वैष्णवों ने ग्रहण कर लिया ¡ बौद्ध धमं गिरते-गिरते भारत मे श्रपनी 
विरासत को सन्त साधनाकेरूपमें छोड गया । पता भी नहीं चला कि इतना 
विराट्‌ वौद्ध सङ्घ कहाँ ग्रहद्य हो गया । वस्तुतः वह मध्ययुगीन भक्ति साधना मे 
ग्रन्तनिंहित हो गया । बुद्ध, विष्णुके रूप मे समाविष्ट हो गये। बौद्धोका 
सहजयान वेष्णवों के सहजिया सम्प्रदाय में परिवत्तित हो गया । मध्यकालीन 
सन्त साधना, बौद्ध साधना की ठीक उत्तराधिकारिणी ठहस्ती है । बुद्ध के पश्चात्‌ 
मौलिक श्रौर स्वतन्त्र चिन्तक कबीर हुए । भगवान्‌ बुद्ध बार-बार कहते थे कि वे 
उसी को कहते हैँ जिसका उन्होने स्वयं साक्षात्कार कर लिया है! जो-जो मैने 
स्वयं देवा है उसे कहता हँ । यं मया सामे दिट्ठ वदामि बुद्धके ही स्वरोमें 
स्वर मिलति हृएकवीर ने कहा है कि “मै कहता हूँ ्रखिन देखी" या “श्रापुहि 
ग्रापु बिचारिए तब केता होय श्ननन्द रे 1" महात्मा बुद्ध भारत मेँ बुद्धिवाद के प्रथम 
भ्राचायं माने जति दह । जवबवे कभी देखते थे कि भिक्षु किसी बात को बिना 
समके उनके गौरवसे उनकी हाँमें हाँमिला रहैहैतो वे उन्हं टोकते थे। 
भिकषुप्रो ! जो तुम्हारा श्रपना देखा हु्रा, ्रपना भ्रनुभव किया हरा है उसी को 
ही तुम कह रहे होन 24 

जिस प्रकार कबीर ने कहा था कि “जिसने दशरथ के घर जन्म लिया था। 
जिसने धनुष तोड़ कर सीतासे व्याह करियाथाग्रौर जिसने रत्रणका संहार 
किया था, वे पुराण-प्रतिपादित श्रवतारी राम हमारे ्राराध्य नहीं ।२ बिलकुल 
यही बात महायानी आचार्यो ने कही शी कि "हम उस बुद्ध कोनहीं मानते, 
जिसने शुद्धोदन के घर जन्म लिया था, जिसने तपस्या की थी, जिसने ज्ञान प्राप्त 
किया था, जिसने उपदेश दिया था । हमारे बुद्ध तो वे हैँ जिनका कृभौ इस लोक 
मेश्रानाही नहीं हृभ्रा है जिन्होने कभी कोई उपदे ही नहीं दिया है। जो श्राए 
श्रीर्‌ जिन्टेने उपदेश दिया, वेतो हमारे बदधके मायानिमिंत रूप है। वस्तुतः 
बुद्ध तो धममशून्य हँ, तथतास्वलू्प हैँ, निःस्वभाव है्रौर इस लोक भेजो 
दिखाई पड़ता दहै वह॒ उनकी हाया मान्न है । जगत्‌ तथागत का प्रतिबिम्ब 
मात्रहि ।3 


म थ ०५११७. ला भ १७००५१०. 


` भरतसिह्‌ उप.ध्याय : बौद्धदक्षंन तथा श्रन्थ भारतीय दर्घन, भ्रयम 
सस्करर, स० २०१९१, पृ० २५५ । 

‡ कबीर ग्रन्थावली : बारहपदी रमणी, पंचम संस्कररण, संवत्‌ २०१२ 
पृऽ २४३ । 

‡ भरतसिंह्‌ उराघ्याप : बौद्धदक्षेन तथा भन्य भारतीय दर्शन, दितीय 
भाग, पुर १०५२। 


२४ मध्यकालीन हिन्दी सस्त --विचार भ्रौर साधना 


यदि हम मध्यकाज्ञोन सन्तो की जीवन-प्रणाली की श्रोर दृष्टिपात करतो 
हमे वहाँ गौतमबुद्ध के चार प्रायं सत्य-दुःख, दुःख समुदाय, दुःखनिरोध, 
दुःखनिरोध मागं श्रौर प्रष्टांगिक सागं-- सम्यक्‌-हण्टि, संकल्प, वचन, कृ्मान्ति, 
ग्राजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि-का क्रियात्मक रूप देने को भिलता है| 
प्राचरसपरक ब्राध्यात्सिक जीवन मे जिस प्रकार मध्यकालीन सन्तों कौ इषु 
ग्रास्था रही है, उसका प्रमुख प्रेरणा-सोत गौतभबुद्ध का जीवन प्रर उनकी 
दिक्षां ही रहीं जो विरासतके रूपमे नाथपन्ी साधुग्रों से सन्तो को मिली 
“उन्होने सवके सामने एक सैत्तिक जीवन काही ग्रादशंरखा । वेमोक्षया 
निर्वाण को ईश्वरीय ज्ञान या भगवतुककृपा पर निभेर नहीं मानते थे, प्रत्यृत्‌ 
उनके लिए नियमों की नित्यता ही सव कृष्ठुथी ग्रौर सदाचार का प्रनुशीलन दही 
उनके विचार से सबसे वद्कर श्रेयस्कर मागं था तथा उसीकेद्रारा वेश्रमरत्व 
का होना भी निश्चित मानते थे 1" 
गौतमबुद्ध के निर्वास के अनन्तर बौद्ध-धमं दो दलो मे विभक्त हौ गया-- 
हीनयान ग्रौर महायान । हीनयान को हम व्यष्टिपरक साधना का मागं कहु 
सकते हँ जब कि महायान समष्टिपरक है। यहु केवल श्रपनीदही मुक्ति नहीं 
चाहता बत्कि सारी मानवता की मुक्तिका भ्राकाक्षी है । महायान सम्प्रदाय वाले 
इसीलिए हीनयान ८ संकरे रथवालों ) की हंसी उडाते हए कहा करते है किजो 
केवल अ्रपनी मुक्ति चाहता है वह स्वार्थी भ्रौर संकीणं विचारकाहै। ये भ्रपनी 
सकरी गाडी मेँ केवल सन्यासियों श्नौर विरक्तो को श्ाश्चय दे सकते हैँ! “(महायान 
मर्थात्‌ बड़ी गाडी के श्रारोहियो कादावाहै कि वे नीचे-ञचे, दछोटे-बडे, सबको 
ग्रपनी विशाल गाड़ीमे बैठाकर निर्वाण तक्‌ परहुंबा सक्ते हूं ।* इस प्रकारं 
महायान, सन्यासियों श्रौर विरक्तो के सीमित घेरे से निकल कर सवंस्ताधारण 
गृहस्थो का--सारी जनता का धमं बन गया । शहीनयानः का साधके जहां पर 
केवल श्रपने व्यक्तिगत निर्वाण के लिए प्रयत्नशीत होता था वहम महायान 
भ्रपने को सभी प्रारियों के उद्धारक हतु उद्योगशील होने वाला प्रद्िंत करता 
था। इसी कारण श्टीनयान" के अ्नुयायी जहाँ शअ्रधिकतर नैतिक प्रवृत्ति वाले 
व्यक्ति ही हौ पाते थे वहाँ महायान" मे सभी वं, विचार एवं मत केलोगोंका 
प्रवेश होने लगा । महायान के विकास की सूल प्रेरणा बौद्ध घमं को लोक-जीवनं 


जम 


१ पं० परशुरान चतुर्वेदी : उत्तरोभारत की सन्त परस्परा, प्रथम संर 
२००्द वि , पर०३१। | 
२ डं° हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य की भूमिका, पर ७। 

उ पंर परशुराम चतुवदी : उतरो भारत की सन्त परश्परा. प° ३३। 


मध्यकालीन हिन्दी सन्त-साहिव्य की पृष्ठभूमि २१५ 


के निकट पहचान भौर एेसे पथ का विकास करते की थी जिसमे केवल सम्बद्ध 
व्यक्ति ही नहीं वरन्‌ समस्त लोक का कल्याणा हो सके 9 

इस प्रकार “वबौद्ध घमं का चिन्तन-पक्च हीनयान मेँ रहा श्मौर व्यावहारिक- 
पक्ष महायान मै ।* कालान्तर मे जव महायान द्वारा बुद्ध देवत्व प्राप्त करं 
योधिसत्व बन गए तव उनके उपदेशो को भी श्रसाधारण महत्व प्राक्त हो गया 
मरौर उनके प्रति जनता की श्रमित श्रद्धा वह्‌ चली । किन्तु उनका प्राकार वृहद्‌ 
होने के कारण दैनिक पाठके लिए प्रसुविधा होने लगी श्रत; उनके आधार 
पर छोटे-छोटे सूत्रों कौ र्वना की जाने लगी ग्रौर यही सूत्र भ्रन्यश्वदधालु जनता 
के लिए मन्त्र बन गए । इन मन्त्रौ का प्रथरहित होना टी श्रेयस्कर सम्भा गया । 
मन्त्रो को महत्व देने वाला महायान का उप सम्प्रदाय श्रागे चल कर 'मन्त्रयानः 
के नामस विख्यात हृश्रा । मन्व द्वारा सिद्धि पाने का मागं बतलाने वाले 
साधक सिद्ध कहुलाए } महायान की सरल साधना मन्त्रयान सें परिवतंत होकर 
४०० से.७०० ई० कै प्रास-पासर श्रपना व्यापक प्रचार करती रही । "धमं ज्यो- 
ज्यो ` योग ग्मौर सन्त्र में सिमटता गया जनता व्ययो रूढि श्रौर॒भ्न्धविश्वासौं 
मे प्नोर मी प्रसित होती गयी श्रौर जिस घमं ने हिन्दु को पुरोहितवाद के 
चक्कर से दुंडाने का बीड़ा उठाया था खुद वही श्रब जनता को भरमाने क लिए 
योगाचार भ्रौर मन्त्रौ का सहारा लेते लगा 1'3 मन्त्रयानीसाधकों से नागाजुंन 
सनस्त्रयान के प्रसिद्ध श्राचायं हए । मच्त्रयान का प्रसिद्ध ग्रन्थ "मज्जुश्री भूलक्त्प है ` 
` जिस्म श्रतेक मन्त्रो का विधान है । इन तन्त्र-मन्ो का व्यापक प्रचार 
होने से मन्तयानीसाधकरो को जनता से पर्याप शद्धा एवं श्री मिती धन के 
भ्रानेसे विलासिताकाभ्रा जाना श्रस्वाभाविक नहीं! स्रत मन्त्रयानी साधक 
मन्त्रौ तक ही श्रपनी साधना को सीमित न रखकर मुद्रा एवं मैथुन की भोगपरक 
साधना मेँ प्रवृत्त हुए । भैरवीचक्र की स्थापना करके इन साधको ने सदाचार 
को तिनाञ्लिदेदी ग्रौर इस प्रकार मन््रयान वच्चयान में बदल गया) 

इस वच्रयान का विकास ई० ८०० से ११७५ तक होता रहा श्रौर 
तत्पदचात्‌ धीरे-धीरे इसका पतन हूश्रा । इन वञ्यानी साधको मे ही प्रसिद्ध ८४ 
सिद्धो को गणना की जाती है । महायान सत का शून्यः वच्रयानियों मै 'वच्नः 
के रूप सें विकसित हृश्रा । श्रय ॒वच्रसंग्रह मे वघ्र को बृन्य, दढ, ग्रविभाञ्य, 
ग्रच्ेय, प्रदाह्य एवं अ्रविनाद्ली बताया गया दै । अतः वच्नयान का म्राराध्य देवता 


म ण 9 ~+ ५००५ 


१ डं० घसंवीर भारतो : सिद्ध साहित्य, प° १०१। 

< ड० रामङुमार वर्स : हिन्सा०्क्ा श्राले° इतिहास, तीय दंस्करण, 
१६५४, ए० ५१। | 

3 श्री दिनकर : संस्कृति के चारं प्रध्याय, प° १६० । 


२६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ओ्रौर साधना 


वघ्रसत्व है ! तन्त्रो मे इसकी महिमा का गान किया गया है) यह वच्रसत्वं एक 
प्रकार से उपनिषदो के ब्रह्य के समान शक्तिशाली है) यही सम्पूणं प्राणियों 
मे श्रात्माःकेरूपमें निवास करताहै। यहौ जागतिक प्रपञ्च कै पीद्येचिपी 
क्ति है जिसे "बोधिचित्‌' के रूप मेँ भी पुकारा गया है । महायान में शून्यता" 
ग्रौर करुणा के सम्मिलित रूप को ' बोधिधित्‌" की संज्ञादी गयी है } वच्रयानियों 
ते महायान कौ चुन्यता श्रौर कषणा को क्रमशः श्रज्ञा' ओर “उपायः कानाम 
देदिया प्रौर इन दोनों के मिलन कौ शुगनद्धः की दगा वतलाकर उपेही 
प्रत्येक साधक का चरम लक्ष्य ठहराया । “निष्क्रिय ज्ञान मात्र प्रज्ञाके स्वरूप 
को स्त्री मान कर सकय तत्व उपाय को पुरुष माना गया श्रौर इन दोनों का 
ग्रन्तिम मिलन, शक्तिं एवं शिव के मिलन के समान परमावदयक समभा 
गया 1 +" 


विटर नित्ज ने कहा है कि ““जिस प्रकार रतिक्रीड़ा में श्ननुपम भ्रानन्द की 
परा्ि होती है उसी प्रकार परम तत्व के साक्षात्कार से श्रनुपम भ्रानस्द मिलता 
है 1: ड हृ्वटं ने भी इस मत की पुष्टि करते हुए कहा कि “लौकिक रति को 
केवल प्रतीक रूप में वणित नहीं क्रिया गया श्रपितु साधना में भी उसे व्यवहारिक 
ख्पसे सम्मिलित कर उसकी दाशंनिक महृत्ताको भी स्वीकार किया गया 
है 13" इस प्रकार भुक्ति-पुक्ति प्राप्त करने की श्रावद्यक श्रङ्क मानी जाने लगी] 
भक्ति के साथ पुरुष श्रौर स्त्री के लौकिक सम्बन्ध जोड़ने के लिए सिद्धो ने कहा, 
पुरुष प्रर स्त्री पृथक्‌-पृथक्‌ रहने पर श्रपणं है पुरूष रीत्वं से मिल कर 
पूणता को प्राप्त कर सक्ता है ग्रौर स्त्री पूरुष तत्व को पाकर । इसी श्रान्तरिक 
पणता को पाने के लिए दोनों तत्व व्यग्र रहते हैँ। बाह्य लौकिक रति दो 
विरोधी तत्वों को एकता कौ प्रोरनले जाती है) श्रान्तरिक एकता प्राप्त करने 
के लिए वाह्य एकता कौ उपेक्षाकैते की जा सकती है? श्रान्तरिक एकता 
से तात्पयं यह है कि मनुष्य के निमि मँ जिन तत्वों का प्रयोग हूश्रा है, उने 
खीत्वकीकमीहै । इो प्रकारस्त्रीके निर्माण मेँ स्त्रीत्व तो रहता है पर उसे 
पुरुष तत्व कौ भ्रावश्यकता होती है, श्रतः दोनों के पारस्परिक सन्तुलन सेही 
पूणंता प्राप्त कौ जा सकती है | स्मरण रहै यह लौकिक रति श्रन्तिम लश्य त हीं 
है, म्रन्तिमि लक्ष्यतो है श्रान्तरिक एकता प्राप्त करना । यह वाह्य रति उस 


पि -- न 


+ ं० एस० दात गुप्त : श्राग्यक्योर रेलिजस कल्टस, कल० युनि 
१६४६, प° २०-३१। | 

= वही प्र° १८। | 

3 डं० हूर्बटं : युगनद्ध, प्र०२८ | 
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ग्राध्यात्मिक रति की सहायिका है । स्री श्रौर पुरुष तत्व दोनों के पारस्परिक 
मिलन की श्रन्तिमि धारा को समरस" या महासुख" के नाम से पुकारा जाता है । 
'समरस' प्राप्त करना वच्रयानियों का प्रन्तिमि लक्ष्यहै। वच्रपानी साधको ने 
प्रज्ञा तथा उपाय को केवल स्वी-पुरुषके स्पसमेंही नहीं माना भ्नपितु उसे शक्ति 
ग्रौर शिव कं प्रतीक रूपमे भी स्वीकार किया! जो-जो ब्रह्माण्डमें हैँ वही सब 
कु हमारे पिण्डमें है, एसी कल्पना करके सत्यको संसारम न सखोजकर श्रपने 
भीतर खोजने की चेष्टा की गयी । सुषुम्नाके बी प्रोर की नाडी इडा को प्रज्ञा 
श्रौर दाहिनी श्रोर की नाड़ी पिङ्गला को उपाय से सम्बन्धित कर दिया गया। 
प्राध्यात्मिक साधना मेँ सहायक नाड़ी पूषुम्ना को वच्रयानियों ने श्रवधूतिकाः 
ताम दिया है जिसमें बोधिचित्‌ नीचे से ऊपर को उठकर, क्रमशः निर्माणिचक्र, 
धमंचक्र एवं सम्भोगचक्र को पार करते हृए सीषं मे स्थित कमल पर पहुंचता है 
प्रौर उसे वहाँ अनुपम भ्रानन्द की प्राप्ति होती है। 

ˆ 'वच्रपानियों की व्याख्या के भ्नुसार बोधिचित्‌ व्यक्ति पुरुष भ्रौर छंम्बीसवें 
लोक का शुन्यस्तीका प्रतीक है । प्रतएव बोधिचित्‌ को शून्य से मिलने मे वही 
प्रानन्द होता ह जो अ्रानन्द नर-नारी के समागमम है। यह्‌ उदाहरणा बायद 
इसलिए दिया गया था कि लोग निर्वाणा के श्रानन्द की कल्पना श्रास्तानीसे कर 
सकं । किन्तु नर-नारी समागम कौ इस उपमा ने धर्मं के विगड़ने का मागं श्नौर 
भी प्रशस्त कर दिया ग्रौर शुन्यवाद कौ सुखवाद से एकाकार करने की चेष्टसे 
वे बातें श्रनायास ही फूट निकलीं जिनके कारण वच्रयान, सहजयान भ्रौर वामाचार 
इतने बदनाम हो गए 1": हीनयान से महायान, महायान से मन्त्रयान, मनत््रयानसे 
वञ्रान प्रर वच्रयान से सहजयान का क्रभिक विकास ही यहं सूचित करता है 
कि तपस्या भ्रौर संयम के भ्रस्वाभाविक जीवन से उवकर्‌ लोग धीरे-धीरे भोग में 
ही चरमसत्य के ददन करने लगेथे। वच्नयान का प्रनुयायी साधक, सवेप्रथम 
किसी नीच जाति की सुन्दरी ख्रीको चुन लिया करता था श्रौर श्रपने गुर के निकट 
जाकर उसके प्रादेशानुसार उसे श्रपनी महामुद्रा बना लेताथा। तब से उसकी 
प्रत्येक साधना उस महामुद्रा के खहवासमें रह कर चलती थी श्नोरदोनोंकी 
मनोवृत्तयो में पूरी साम्यावस्था लाने के प्रयत भी होते थे । तदनुसार, “श्रनेक 
तीन्न एवं कठिन नियमों के पालन से जित्तनी शीघ्रता से सिद्धि नहीं होती उससे 
कहीं शीघ्र सभौ प्रकार के कामोपभोगोंसेदहो जाया करती है जैसे, सिद्धान्तो के 
प्राधार पर वे बहुधा भिन्न-भिन्न प्रकार के दृष्कर्मोमें भी प्रवृत्तहो जते थे श्रौर 








) श्री दिनकर : सस्कृति के चार प्रध्याय, प्रथम संस्करणा, १६५६, प्र 
५९२५. | | 
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उसक्रा परिणाम समाजके लिए द्ुराहो जाता था 1१" व्रयानियों की कमल- 
कुलिश की साधना पे स्व्रीद्धिय पद्य तथा पुंमेन्रिय वच्न करा प्रतीक मानी जाती 
थी भ्रौर इस प्रकारवे भैरवी चक्रमे प्रवृत्त हो जागरा करते थे) 
इन वच्रयानियो मे भी कु एेसे साधक थे जो उपयुक्त प्रतीको का रथं 
मोगपरक न लेकर प्राध्याह्मिकता मे जोडतेथे श्रौर निलिप्त भावे म्रपनी 
साधना सें लगे रहते धे ¦ श्रपनी दस साघधनाको ये सहजः कीसंज्ञा देते ये 
उनका कहना था क्रि हमारी साधना इस प्रकार कौ होनी चाहिए जिससे हमारा 
चित्त श्युब्ध न हो सके, क्योकि चित्त-रल्न के श्रुव्ध हो जाने पर किसी भौ प्रकार 
की सिद्धि सवथा दुलभ है ! सहज" शब्द के दो त्रथं ह -- सहजः भ्रन्तिम्‌ सत्य 
को कहते है श्रतः सहजयान मै परमसत्य का उपदेश किया गया । सहज का 
द्वितीय प्रथं स्वाभाविक भी होता है। सह-गमन या कामभावना जीवन की 
स्वाभाविक गति है, श्रत: सहज-मागं वह्‌ मागं है जौ कामवासनाश्रं को यौगिक 
क्रिया मेँ बदल कर सत्य प्राप्ति का सरल स्वाभाविक पथ बदलता है) उन्हे 
दमित करने की शिक्षा नहीं देता । सहजयानियों ने अपने पथ को रागमागं कहा 
है \ प्रसिद्ध सहजयानी सरहपाद का कहना है कि हे योगी ¡ इस सरल मागंको 
छोड कर वक्र श्नौर श्रस्वाभाविक मागं कौ श्रोर मत जाश्नों। "बोधिः तुम्हारे 
भीतर स्थित है, लङ्का जाने की प्रावद्यकता नहीं । हाथ कंद्धन को श्रारसी क्या | 
स्वयँ श्रपनी श्नूभूति मेँ इब जाश्रो ? यदि एकं बार बोधिः प्राप्त हो जायतो 
मन्त्र, तपस्या, यज्ञ, श्रादि सारी क्रियाय व्यथं हँ । द प्रकार सहजयानी मागं वरह 
मागं है जिसमें कृच्छता न हो, जिसमें संसार कोदछोडकर वन मेँ जाकर हत्योग 
की क्रियाश्रो द्वारा शरीर को सुखानान प्डे,जो मागं गृहुस्थकामागंहौ, जिस 
मागं पर चल कर मनुष्य भ्रपना दैनिक कायं करता हूश्राभी श्राध्यात्मिक प्रगति 
कर सके र 

सहजयान के साधक वच्रयान की भोगपरक्‌ वाह्य साधनाश्रों की उपेक्षा 
कर ्राध्यात्मिक दाक्तियों को जागृत करते कौ चेष्टा करते है ग्नौर श्रपने पूव॑वर्ती यानों 
के मूल पारिभाषिक शब्दों को ग्रहृण करते हृए भी उसकी भ्रध्यात्मपरक व्याख्या 
प्रस्तूत करते हँ जैसे, सहजयान सें पुंेन्दिय का प्रतौक व्र भ्रव बोधिचित्‌ का 
सारस्वरूप ्रज्ञाके रूप में ग्रहण श्य गया | सरहपादने वज्नयानियों की 
 कमल-करुलिश्च साधना को नितान्त सांसारिक एवं गर्हित माना श्रौर उसे 
केवल सुरत विलस" कहा जिससे संसारक प्राणी अ्रपनी तुच्छ वासना 
^ पण परशुराम चतुर्वेदी : उतरी भारत की सन्त परम्बरा, प° २५। 

> सरहुषाद : दोहा कोष प° १ | 


मध्यकालीन हिन्दी सन्त-साहित्य कौ पृष्ठभूमि २६ 


<. 


की तुक्षि करता है । उनका कहना था--हमें उसके द्वारा वास्तव मे निमंल परम्‌ 
महापुख के प्रानन्र का श्रंय-मातर क्षणानन्दके हू्पमें प्राप्त होता है} वास्तविक 
रहस्य तो सभी लध्य व लक्षणं से रहित है! सहजयान बलता कि सभौ 
साधनाग्नौं का श्रन्ति लक्ष्य शुद्धि दै जिसके द्रवाय हमे सहजावस्था कौ प्राप्ति 
होवी है 1 सहजः ही हमारे परपा्थंन्ता प्राव्यं रूपहै। सहज का परिव्याग 
कररकेजो निर्वणा प्राप्त करने का स्वप्न देखतारहि, उसकी कोई भी परमाथंकीं 
साधना सफल नहीं हौ सकती । सहन-जवन विताने कौ ग्रोर विशेष सङ्केत करते 
ए सग्हपादवे काकि यदि साधक ध्यानहीन श्रौर प्रत्रञ्यासे रहित भी होकर 
प्रपते घर पर भार्या के साथ निवात करता हृप्रा तथा भलीर्मापि विपय भोगों में 
लीन रहते समय श्रपने बन्धन का परित्याग नहीं केर सका तो उका मोक्ष होना 
किती प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
हजथानौ साधना--सहजयान मेँ काया-साधना को विेष महत्व प्रदानं 
क्रिया या | सरीर को सव्य-प्राक्ि का साधन माना गया । सरहपाद ने कई 
स्थानों कटादहै किडसीदेह में वबुद्ध का वस दै। यही देह सुरसरि 
यमुना, गद्धासागर, प्रयाग श्रौर वाराणसी है। इसी मेँ सूयं, चन्द्र एवं समस्त 
धर्म॑क्ेत्रोका बाहे मूर्ख! त्रु कर्ह-कहौं व्यथं भटकता ह । शरीर के समान 
सुखप्रदान करते वाला तीथे श्रन्य्र कहीं नहीं है । इडा प्रर पिद्खलाकी प्रज्ञा 
तथा उपाय कहा गया है ग्रौर सूषुस्ना या श्रवधूतिका सहन का मगंहै। प्रज्ञा 
ग्रोर उपाय प्र्थात्‌ इद्ध श्नौर पिङ्कला के मेल से बोधिवित्‌ की उसत्ति हौती है । 
इसकी दो श्रवस्या है ~१-- संवृत २-- विवृत । सस्वृत प्रवस्था सांसारिक स्थूल 
काम-मोग की परगायकदहै्रौर विवृत पार्थि सव्य की प्रतीकं । मरतः यह्‌ 
ग्रावश्यक है कि बोधिचित्‌ को जगाकर सम्वृत्त सत्य को उपलब्धि की जाय प्रौर 
तत्पश्चात्‌ उसे पार्माथिक सत्य मँ परिवतित कर दिया जाय । श्रत; सहजयान 
पँ काम-भोग कौ साधना उख परम सत्यको पाने की साधना-मात्र थी | 
सहजयान को मध्यम मारं भी कहा गथा है, क्योकि यह भाव श्रौर अभाव 
दोनों स्थितियों के मध्यकी वस्तु) सिद्धशान्तिपा का कथन करि इस मांसं 
वाम व दक्षिण नामक दोनों पारी का परित्याग कर खों देखी हुई राहसे 
सीधे चलना है वयोकि इस प्रकर श्रग्रसर होने से तुण कष्टकादि या उवड्-ल्लावड्‌ 
स्थलों की श्रडवरें किसी प्रकार बाधा नहीं डाल सकतीं । सिद्ध डंबीपा ने कहा 
है कि वह मातङ्खी : डोमिनवा नैरात्मा ) गङ्गा-यषुनः ्र्थात्‌ इडा एवं पिङ्कला 
के मध्य नावेखे कर विना कोई कौड़ी वसुल क्रिये वड़े भुभीतेके साहे पार | 
कराकर जिनपुर पुग देतो है । सरहपाद ने श्रपनै सहुजयान की विरोषता 
बतलाते हृए कठा है फि जग नाद्‌. विन्दु प्रथव। चनद श्न सय मण्डलो का श्रस्तित्व 
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नहीं है म्नौर चित्तराज भी स्वभावतः मुक्त है तव फिर सरलमागं का परित्याग 
कर बद्धुं मागं ग्रहण करना कहँ तके उचित कहा जा सकता है 1 (सहज मागं 
ग्रहण करते वाले के लिए, ऊँचा-नीचा, बाया-दाहिना सभी एक भाव हो जाते 
हुं । इक्र मागं को प्रक्रिया चाहे सीघे चित्तशुद्धि केदङ्कसे की जाय प्रथवा 
बोधिचित्‌ एवं नैरात्मा के पारस्परिक मिलनवासमरस के खू्पमें,दोनोंदही 
दशाश्रों मेँ वह स्वथं वेदन श्रथवा एक प्रकार को स्वानुभूति ही कही जा 
सकती है ^" 

जेन धमं की साधना पद्धति - बौद्ध धमं के श्रतिरिक्त जैन मुनियोंके 
सुधारक सम्प्रदाय कौ भी एक परम्परा है) जैनधमं के मानने वाले, ऋषभदेव 
नामक पक पौराणिक महात्मा को इस परम्परा का श्रादि-प्रवतंक 
स्वीकार करते हैँ । ऋषभदेव जी के पञ्चात्‌ जैनधमं के २३ भ्रन्य तीथकर 
( धमं-प्रचारक ) हुए जिन्होने ऋषभदेव द्वारा प्रवतित धमं कौ श्रागे बढाया । 
नेमिनाथ बादसवे, पार्वंनाथ तेइसवें, महाबीर स्वामी ( संवत्‌ ५२१-४६६ वि° 
पूर्वं ) म्रन्तिम तीर्थकर इए जिन्होने जैन धमं कौ सुग्यवस्थित रूप देकर उसका 
सङ्खठन किया । उन्होने मुख्यतया इन्द्रियनिग्रह, संयमशील कठोर जीवन तथा 
मानवीय दाक्तियों के विकास पर विशेष बल दिया श्रौर शुष्क ्रात्मद्शंन की 
गरवेक्षा "निर्वाणः श्रथवा श्रुत्‌" पद को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयलशील 
रहै । “इस धमं के सिद्धान्तो के भ्रनुसार जीव का मूल स्वभाव श्ुद्ध-बुद्ध 
एवं सच््चिदानन्दमय है किन्तु केवल पुद्गल वा कमं के ग्रावरण से वह आच्छादित 
हो जाता । अ्रतएव जीव का प्रधान लध्य श्रपते उक्त पौद्गलिक भार को 
पूरणंतः हटाकर भ्रपने को उच्चातिउच्च स्थिति तक पहा देना है1र"' प्रत्येक 
जीव श्रपनी साधना से, अ्रपने पौरुष से, परमात्मा हो पकता टै। उसे उस 
परमात्मा से मिलने को श्रावद्यकता नहीं है । परमात्मा की भावनामे तो केवल 
एक एसे भादरं कौ कल्पना है जिसे प्रत्येक जीव ग्रपने कार्योसे प्राप्त कर 
सकता है 13 जेन धमं अआ्राचरण प्रधान है मरौर उसमें प्ाध्यात्मिक जीवन की 
म्रोर सबसे अधिक ध्यान दिया जाताहै। जेनाचार की समस्त क्रियाश्रों का 
मूलाधार अरहिसा है । जेन धमं जड़ पदार्थो में श्रात्मा कौ स्थिति मानताहै। 





› पं० परशुराम चतुर्वेदी: उत्तरी भारतको सन्त परम्परा, प्र° सं, 
२००८ वि०, पर ४७. 
२ वही, पृ०४६। प 
3 डां० रामकरुमार वर्मा: हिन्दी साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास, 
तृतीय संस्करण, १६५४, पृ०.७०-७१। ` 
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प्रकार मानवीय शक्तियों के श्रपरमित विकास एवं जीव की उन्नति विषयक 
अनेकः. सम्भावने धमं मे निहित है । जीव जुभ-परशुम कर्मो द्वारा स्वयं 
प्रपते भाग्य का. निर्माता है । वहु श्रपने पुरूषाथं बल एवं सदाचरण से परमात्मपदं 
कोभी प्राप्त कर सकताहूं। जेन साधको ने श्रनुमान की श्रपेश्ता जीवनगत यथाथेता 
को स्वोकार क्िया। प्राचार को प्रनुशासित रखकर नगण्य जीवों कै प्रति 
द्या का व्यवहार करना एवं श्रहसा को परम धमं मानना जेनियौं की 
साधना का अ्रनिवायं अ्रङ्क है। प्रागे चल कर जेनधमं दो सम्प्रदायों में 
विभक्त हो गया--शवेताम्बर ओओर दिगम्बर । उवेताम्बर सम्प्रदाय वाले इवेत 
व्र धारण करते हँ तथा दिगम्बर साधु नग्न रहते हँ । कालान्तर मेँ जब जैन 
धर्मानुयायी पौराणिक प्रभाव में पड़कर प्रात्मसाधना श्रौर प्राचर्णशीलता को 
भुलाकर यज्ञादि भ्रनुष्ठान, तीथं यात्रा, मेष धारण, तौथंङ्कुरो की भक्ति, प्रतिमा 
पूजा श्रादि बाह्याचारों में उलभ गए, तब सच्चं साधक प्रपते सदोपदेशो से 
सुधारवाद की प्रवृति लेकर भ्रवतरित हुए भ्नौर पनः श्रादरल भ्राध्यातमिक जीवन 
की भ्रोर जन-साधारण का ध्यान प्राकृष्ट किया । 


+ श्राठर्वी-नवीौं शताब्दी में एक प्रसिद्ध जैन मरमी सन्त हुए । उन्हने 
वाह्याडम्बर का विरोध करते हुए चित्त बुद्धि पर जोर दिया । शरीर को ही समस्त 
साधनाभ्नों का श्राधार माना ्रौर सामरस्य भाव-निससे जीव पौद्गालिक भार 
को हटाकर श्ुद्ध-बुद्ध शिव हो जाता है- से तादात्म्य भाव स्थापित करने के लिए 
कहा । जेन साधक इन्दुने कहा कि देवतान तो देवालये है नपषणमे,न 
चन्दनादिक सुगन्धित पदार्थो में, न चित्र में, वह ग्रजय निरञ्जन ज्ञानमय रिव तो सम- 
चित्त मे निवास करता है + -- “ग्रतः हि योगी, म्रपना मन निमंल करलेने परही 
शान्त शिव कै दशन प्राप्त होति है श्रौर वह श्रन्धरहित घ्राकार मेंसूयं कौ भांति 
प्रकाडित होता है“ जब मन परमेदवर से श्रौर परमेदवर मन से मिल जाताहैप्रौर 
दोनो में पुणं सामञ्जस्य भाव स्थापित हो जाता है, उस स्थिति मेँ साधक को पूजा प्रौर 
उपासना की कोद ्रावद्यकता नहीं रह जाती । वह स्वयं परमेश्वर बन जाता है, 
जब जीव श्रौर परमेश्वर का पूज्य-पुजक भाव समाप्तहो जातादहैतोौ फिर कौन 
किसको पूजा करे ।  --“ निना चित्तशुद्धि के सामरस्यं भाव की उपलब्धि नहीं की 
जा सकतो । इसलिए जेन साधु मुनिराम सिह कहते हैँ कि “हि मूड मुडाने वालों 
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मै श्रेष्ठ मुण्डी, तूने सिर तो मुडाया पर चित्त को न मंड सके । जिसने श्रपने चित्त 
का मुण्डन कर डाला उसने संसार का ही खण्डन कर डला । १ हु मूढ ! यह समस्त 
कम॑जाल दैत प्रकट भूष को मत कूट । घरं परिजन को शीघ्र द्धौड कर निम॑ल 
शिव पद से प्रीति कर। देहूपी देवालय में जो दा्ियों सहित देवता निवास 
करता है, है जोगी ! वह वक्तिमान्‌ सिव कौन हं ? दस सेद को दीघ्र एड । जब 
भीतर चित्त मलिन है तब बाहर तप करने से क्या लभ ? चित्त में उस विचित्र 
निर्वन को धारणा कर, जिससे मेल से द्ुटकारा हो । विषय-कषायों मे जति हए 
मन को जिसने निर्वन (्रात्मा; में रोक लिया, वन्त मोक्ष का कारणा यहीदहै 
श्रौर कोई तन्व्रहै न मन्व । जिसके मन में सव विकल्पो को इनन करने वाला 
ज्ञान विस्फुरित नहीं हुप्रा, वहं सभी कुं को धमं कहता हृभ्रा नित्य सुख केसेषा 
सकता है 1” इस प्रकार सुनिराम पिह भी तीर्थ-सेवन, शाखरीय ज्ञान एवं वाह्य 
वेषादि की उपेक्षा करते हए सदाचर्ण॒ युक्त मनोमारण कं द्वारा विशुद्ध शिवपद 
प्राप्त करने की रिक्षादेते है) | 
इस प्रकार यह स्पष्टो जाता है कि जब बौद्धघमं महायान, मन्वयान, 
वञ्चयान तथा सहजयान मै क्रमशः विकसित होकर निस्नकोटि कौ भोगपरक. 
साधना मे लीन हो गया श्रौर श्रपने मूलस्वरूप से दर हट गया तव उसकी 
प्रतिक्रियास्वरूप योगसार्गी नाथ-सम्प्रदाय का विकास हुश्रा श्रौर उससे इन्द्रियः 
निग्रह, प्राण-साधना, मन-साधना प्रादि एक विविध साधना कै प्रेरणासूलक तत्त्वो 
को श्रपनाकर्‌ निर्गुण सम्प्रदाय ने अपने स्वरूप का निर्माण किया । इस भाँति 
यह लक्ष्य किया जा सकता है कि इस विक्रास्तकी प्रक्रिया में वौद्धघमंसे लेकर 
नाथ-सम्प्रदाय तक जो-जो जीवन के तत्व मनोभावों के धरातल पर उभर सक, 
उन सब का समाहार श्रन्त में चल कर सन्त-सम्ध्रदाय मे प्रतिफल्ित इभा । 
“्वोद्धघमं के सूम्यवाद से लेकर नाथ-सम्प्रदाय के योग॒ तक तथा वच्रयान के 
सिद्धो की सन्धाभाषा कीं उल्टवासियों से लेकर नाथ-सम्प्रदाय कौ प्रवध्रूत भात्रा 
तकं सन्त.काव्य की विचार सरणियां घोषित हौ सकी 1 
 बौद्धधमं की विकसित विचारधारा का मरनुयायी होने के कारण सन्त-साहिस्य, 
भरपने वेद-विरोधी स्वर को बुलन्द कर सकरा तथा वैष्ण॒वधमं कै प्रमुख प्राचार- 
ग्रवतारवाद, तीर्थ-वरत सेवन एवं मूि-पुजा श्रादि के विधार्नो को न अ्रपना सका | 
दुसरी रोर भौदो के दन्य, सहज समाधि, नाथो के काया-तीथं, षट्चक्रं भेदन, 


५ 


+ पाहड सोहा : हीरालाल जैन सम्पादित, करंज बरार, १६६० : दाहा 
नं० १३५, १३, ५३, ६१, ६२, ६५ । 
२ डों० राभकुमार वर्मा : श्रनुश्ौलन, प ६१। 
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दद्ियनिग्रह, कुंडलिनी जागरण एवं त्रिविध-साधना को उसने सहन ठंग से 
भ्रात्मघात्‌ कर लिया । इस प्रकार बौद्धघमं के मौलिक विचारों सेश्रपनी नीव 
का निर्माण कर नाथ-संप्रदाय कौ योगजनित श्राचरणपरके साधना से सन्त 
सातय ने श्रपने रूप का निर्ध्रण किया किन्तु तत्कालीन वैष्णव धमं के प्रभावों 
से वह श्रपनेको श्रक्षुरण न रख सका! इसी वैष्णवी तत्वके प्रभाव से 
सन्तसाघना में नाथ-सम्प्रदाय को यौ गिक शुष्क साधना के स्थान पर भक्ति-भावना 
की सरसता का संचार हो सका भ्नौर वहु श्रधिक लोकग्राह्य हो सकी । 

विक्रम की चौदहवीं श्नौर पंद्रहवीं शताब्दी में रामानन्द जी के उदार व्यक्तित्व 
का प्रभाव उत्तर भारत पर विशेष रूप से पड़ा । स्वामीजीने सामयिक रूदियों 
के प्रति क्रियात्मक विरोध करके सामान्य जीवनक्रम को भ्रपने ढंग से सुधारने को 
चेष्टा की ! निस्सन्देह रामानन्द जी मध्यकालीन उत्तर भारत की प्रगतिशील 
चिन्ताधारा के एक मात्र कमठ नेता श्रौर सबल प्रेरणास्रोत थे । भक्ति की वेगवती 
धारा जो दक्षिण से उत्तर की श्रोर प्रवाहित हुई श्रौर जिसने समस्त उत्तर भारत 
को भक्ति-रस से भ्राप्लावित कर दिया, उसके मुल मे प्राड्वार गायकोंकी 
सहृदयता श्रौर मार्मिक तल्लीनता का मधुर पुटथा। भार्तकी भक्ति परंपरा 
के विकास-प्रवाह में इन भ्राडवार भेक्तोंका महत्वपूणं स्थानटहै। तमिलमें 
म्राडवार का भ्रं होता है--भगवान्‌ के श्रनन्त गुणवारिपि में ्ात्म-विभोरहोकर 
सदैव मग्न रखने वाला वैष्णव सन्त 1 ये ्राड्वार पहुचे हुए भक्त एवं प्राध्यात्मिक 
ये । उत्तर भारत में जव सिद्ध-साधक वेद की निन्दा कर रहै थे, जन सामान्य 
को मूति-पजा, ती्थ॑त्रत, यज्ञ-याग श्रौर वर्णाश्रम धमं से विमुख बना रहे ये, 
उस समय दक्षिण बायनार रौर श्राडवार भक्त रिव तथा विष्णुकी भक्तिमें 
विभोर होकर जनता को प्रेम का सन्देश सुना रहै थे! डां° भण्डारकर के कथना- 
नुसार इनकी संख्या १२ बतायी जाती है 1 इन भक्तों ने अपने चरिच्रगत मोहक 
चमत्कारो से दक्षिण में भवति की पताका को बहूतत ऊचा उरा दिया भ्रौर उनकीं 
वाणी जन-जन के हृदय की वाणी बन गयी । इन भ्राड्वार भक्तों कौ मूतियां 
भ्राज भी दक्षिण के देवमन्दिरं भें प्रतिष्ठति है भ्रौर जनताद्वारा बड़ी परञ्यदष्टि 
से देखी जाती हैँ । आडवार सन्त प्रायः निम्नजातियों के होने के कारण शिक्ता- 
दीक्षा, वेरा-वैभव से हीन होने पर विनच्रहुभ्रा करतेयेम्रौरवे सबप्रकारसेः 
दीन-हीन होकर भगवान्‌ के चरणोंमें बड़ी ही देन्य भावना से श्रेपनी भक्ति 
निवेदित करते थे--" भेरा जन्म द्विजातिकुल के उच्चवंश् मेँ नहीं हृ्रा न मै चाये 


१ डं रारण सी० भांडारकर : वैष्णवदरम, रौवइरम एरड माइनर 
रिलीजियत्त सिष्टम्स (पूना १६२८), ष्ठ ६६ । | 
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वेदों का ज्ञाताहँ श्रौरन भ्रपनौ इद्रियोको हौ जीत सका हू, भ्रतः हे प्रभ ! मुभे 
तुम्हारे प्रकाशमय चरणों के सिवाय प्रत्यत्र कहां ठौरदहै? मुके तो एक मात्र 
म्रापका ही भरोसा है 1: "जाडं कहं तजि चरन तिहारे' की सी विनच्र दास्य- 
भक्ति इस कथन मेँ मुखरित हई है । भ्रात्मसमपंण भाव, भगवान्‌ नारायसके 
प्रति भ्रनन्य भावना, अ्रव्यत सादा जीवनयापन, सांसारिक विभवो के प्रति 
विरक्ति, कृष्णावतार की विविध लीलाश्रों का गायन--यही इन भ्राड्वार सन्तो 
की साधना के प्रमुख भ्रंग हैँ । इस प्रकार प्रपत्ति, शरणागति, भ्रात्मसमपणा श्रौर 
एकान्त निष्ठा से परिपूणं भक्ति का सम्यक्‌ विकास, इन प्राड्वार सन्तो को वारियों 
मे भलीभभांति देखा जा सकता है । श्राडवार सन्त कवि समय-समय पर भक्ति के 
स्मविग में ्राकर हृदय की मधुर ्रनुभूतियों को सुन्दर गीतों में व्यक्त करते-रहते 
थे । सव ने मिलकर चार सहश मधुर गीतों की रचना की जिन्हं सवेप्रथम नाथमुनि 
द्वारा दशवीं शताब्दी मै नालायर प्रबन्धम्‌" में संकलित किया गया । वैष्ण॒व- 
धमं मे इस प्रबन्धम्‌ को वेदों से भी बढ़कर महत्व दिया जाता है! तमिल प्रान्त 
मे इसे बडीष्वद्धाकी दष्टिसे देखा जातादहै रौर इतना बडा होने पर भी यह्‌ 
वहाँ के भ्रनेक वैष्णवा को कंठस्थ है । प्रबन्धम्‌" के गीतों से सबसे श्रधिक सस्या 
नम्म आङ्वार के गीतों कीदहैनजो संख्या में लगभग १३०० है । श्राङ्वार कवियों 
मे विष्णु चित्त की पौष्यपुत्री गोदा श्रांदालका नाम विशेष उल्लेखनीय है ! ये 
जन्मसे ही श्रपना सवंस्व भगवान्‌ कृष्ण को श्रपित कर चुक्री थीं । उनके पितता, ` 
शरी वित्लिपुत्तूर के विष्णुमन्दिरके पूजारीथे) मीराबाई की भांति इन्टोनेभी 
श्रपना व्याह रंगनाथसे कर लियाथाश्रौर बादमें उन्हींकीप्रतिमामें कीनो 
गयी थीं । भववन्धनों से चुटकारा पाने के लिए विबुद्ध भाव से भगवान्‌ के प्रति 
की गयी द्धा-भक्तिपूणं कातर पुकार ही श्राडवारों के गीतों मे व्यक्त हई है। 
उनके सच्चे वैष्णव हृदय की जानकारी, उनकी रचनाभ्रों की प्रत्येक पक्तिसे. 
मिलती है जिसमे उनकी भगवान्‌ के प्रति प्रगाढ श्रद्धा एवं भक्ति भावना समाई 


है'। श्राड्वाये की परम्परा मेँ प्रसिद्ध भक्त शठकोप उच्चकोटि के भक्त ये । उन्होने 


अपने पौरुष को बड़ी दैन्य-भाव से भगवान्‌ के चरणो में समपितत कर दिया 
है. जिस प्रकारस्त्री को एक मात्र भ्रपने पत्तिकादही सहारा होता है उसी प्रकार 
भक्त को भी भगवान्‌ के ब्राश्वय में रहना चाहिए । सवंस्व समपित कौ उत्कट 
रागात्मकं भावना उनकी हष्टि में पार्थिव पुजासे कहीं श्रधिक श्रेष्ठतर है।. 
दाठकोप प्रभु-प्रेम को श्ररैतुक मानते जो भक्त कोबिना किसी भ्रायास के 
ही मिल जातादहै) प्रभु-सामीप्यके युखको पाकरवे मोक्ष कीभी परवाह नहीं 
करते | उनके पदोमे प्रभरुके वियोग की तीव्र अनुभूति व्यक्त हुई है । श्रपनी 


समस्त श्रन्तः प्रवृत्तयो को वे प्रग्वश्वद्धा के साथ भगवान्‌ के दिव्य-दशेन की. 
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भ्रोर केन्द्रित करदेतेहँ। कुलशेखर की भक्ति में भ्रनन्यता की उत्कट भावना 
है! भगवान्‌ के प्रति संकलित वाणी मे वे निवेदन करते है कि “यद्यपि श्रम 
पनी समस्त उष्णा के साथ प्रकट होती है फिर भी कमल को विकसित करने में 
वह प्रसमं है! कमल तो तभी प्रफुल्लित होगा जव उसे प्रखर किरणों वाले 
सथं का प्रका प्रा्ठहोगा। इसी प्रकारमेरा हदय भ्रापके (प्रभरुके ) चरण 
कृमलोँके प्रेमके विना श्रन्थ किसी भी साधन से द्रवित नही हो सकता! जसे 
निखिल भरनो श्रौर सरिताश्रौं का जल दौड़ लगाता हृश्रा भ्रन्त में समुद्र 


मे विश्वाम पाताहै वैसेही मेसा हदय है घनश्याम ! भ्रापके श्रन्दर ही चान्त 
प्राप्त कर सकता है 1" 


श्राड्वार भक्त प्रभुके निसप्रेम काववणंन करते हँ वह॒ शारवत, नित्य- 
स्वरूप, साधन एवं सान्द्र है । अपनी चरम भ्रनुभूतिमें प्च कर इसकी संज्ञा 
भ्रनिवंचनीयहो जाती है तथा इस प्रेम का साधक भी मूक एवं नीरव बन जाता 
है! इस प्रकार ्राडवायों की भक्ति मेँ दास्य, वात्सल्य एवं दाम्पत्य--इन तीनों 
भावोंका सरस संगम उपस्थित है। वे श्रपने प्रभु को वासुदेव, नारायण, राम, 
नन्दनन्दन रादि विभिन्न नामों से पुकारते हँ तथा भगवदुभक्तोकीरसेवाकोभी 
वे भगवान्‌ की सेवा का पर्याय समते है । | 

सवंसाधारण के लिए भी बेदविहित याज्ञिक अननुष्ठानं की ्रपेक्षा श्राड्वारों 
की सरल भक्तिका मधुर-मागं श्रधिक सुकर भ्रा! किन्तु श्राढवीं शताब्दी के 
प्रारम्भमें जव कुमारिल श्रौर प्रभाकर जैसे मीमांसकों का प्रादुभवि हुभ्रा, तब 
उनके प्रयत्नस्वरूप पुनः याज्ञिक कम॑काण्ड को प्रतिष्ठा मिली । स्वामी शंकराचायं 
( सं° ८४५-८७७ ) तै श्युति को मूलतः स्वीकार करके बौद्ध एवं जैन जैसे 
भ्रवेदिक धर्मौका वदहिष्कार करते हुए, स्मातंमागं' की साधना का प्रवतंन 
किया । इनका कहना है कि श्रुति के मूल सिद्धान्तो हारा एक निस्य, सत्‌ एवं 
प्रानन्द स्वहूप भुक्त स्वभाव ब्रह्म का. प्रतिपादन होता है, जिसके सिवाय भ्रन्य 
कू भी सत्य नहीं रौर जिसका यथार्थं ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वास्तविक मोक्ष 
है 1" इनका प्रधान उदेश्य वेदिक प्रायं धमं का पुनरुद्धार था किन्तु दाशँनिक 
दृष्टिकोण होने के कारण इन्होँने प्रपनी शक्ति का प्रयोग अ्धिक्रांशतः उक्त मत 
क्रे सिद्धान्त निषूषणा व प्रतिपादन मही किया श्नौर इसके लिए इन्हे स्वभावतः 
खणएडन-मण्डन की तर्कप्रणाली काही भ्रनुसरण किया जिसका प्रधिक प्रभाव 
केवल शिक्षित वगं पर ही पड़ सका 1* | 

भ्राचायं शंकर नेब्रह्य को सत्य तथा जगत्‌ को मिथ्या बतलाकर जीव 
शर ब्रह्म के बीच एकता स्थापित करते हए श्रपने प्रसिद्धः मत अद्रतवादके 

+ पं० परशुराम चतुर्वेदी : उतरी भारत की सन्त परस्परा, ए०.३७। 
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सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 1 उनके श्रदरैतमत से प्रायः सभी वेदिकं संप्रदाय 
प्रभावित हए । द्वैत सिद्धान्त का मूलमन्त्र है--श्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जोवो 
ब्रह्मैव नापर--त्रहम ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ब्रह्य ही है, जौव ब्रह्म से 
किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, यही चार सिद्धान्त श्रद्वेत मत की भ्राघारिला 
है ।१ निधिकल्पक, निरुपाधि तथा निषिकार सत्ता का नाम ब्रह्य है । यही ब्रह्य 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय काकारण है) वह सत्‌, चित्‌ तथा भ्रानन्द 
रूप होने के कारण सच्चिदानन्द कहलाता है । यही ब्रह्य माया के वशवर्ती होने 
पर सगुण ब्रह्य का स्वरूप धारण करता है । वहं चैतन्य जो भ्रन्तःकरण के द्वारा 
श्रवचिन्न होता है, जीव कहलाता है । जीव की प्वृत्तियां उभयमुख होती हे । 
जब वे वर्हिमुखी होती है तो विषयों को प्रकारित करती है रौर अन्तमुंखी होने पर 
ग्रहुकर्ता को प्रकट करती है । ईवर श्रौर जीव का सम्बन्ध स्थापित करते हुए 
भ्राचायं शंकर कहते हँ कि ““ईश्वर उपकारक है श्रौर जीव उसके द्वारा उपकायं है । 
स्वर अ्रंली है श्रौर जीव उसकाश्रंशदहै। भ्रंगमें पीडाहोनेसे हमारा सारा 
दारीर उस पीड़ा का भ्रनुभव करने लगता है ।'“ टेसी स्थितिमें जीवकेदुःखका 
प्रभाव ईरवर पर भी पड़ना चाहिए ! इसका समाधान करते हुए कहते हैँ कि “जीव 
को दुःख की भ्रनुभूति मिथ्याभिमानजनित भ्रम कै कारण होती दहै! जोव 
ग्ज्ञानवशात्‌ ग्रपते को देह, इद्रियों रौर मनसे श्रभिन्र सममलेता है, इसलिए 
शरीर के मिथ्या दुःखो को भी वास्तविक सममः कर वह दखी होता है” श्रतः जीव 
के इस श्रज्ञान का फल ईदवर केसे भोग सकता है ? इसी भ्रज्ञान अ्रथवा श्रविद्या 
को वे माया कहते हैँ । उनका यह्‌ माया-तत्व श्रनिवंचनीय है । यह सत्‌, असत्‌ 
दोनों से परे है । जिस प्रकार जल में पड़ने वाला सूर्यं, बिम्ब जल से हिलता हुमा 
दिखाई पडता है परन्तु सूयं में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, उसी प्रकार 
प्रविद्याजनिता क्लेशो से दुःखित होने वाले जीव के क्लेशो से ईश्वर किसी प्रकार 
प्रभावित नहीं होता | श्राचायं शंकर के द्वारा जीव-ब्रह्यकी श्रद्रैतता स्वीकार 
कर लेने पर भक्तिका मागंषशदहो जाता है क्योकि जब वे दोनों श्रभिन्न हैँ 
तो कौन किसके प्रति भक्ति करेगा ? 

दसवीं शताब्दी में तमिल प्रान्त मं वैष्णव-घमं कौ विशेष उन्नति हूरई । एक 
श्नोर जहां उपनिषदों के भ्रात्मवादी सिद्धान्तो का प्रचार करने वाला ज्ञानकाण्डी 
सन्यासी धमं बढ़ रहा था, वहीं प्राड्वारों की भक्ति-साधना मेँ उंसार के समस्त 
वाद्य उपभेदों एवं विषमताश्रों को नष्ट करने मँ प्रयत्नशील जनता का मानवत्ावादी 
आन्दोलन उठ खड़ा हुः जिसमे दुदर से लेकर ब्राह्मण तक सबको भगवान्‌ कौ 


१ श्री बलदेव उपाध्याय : शंकराचार्य, द्वितीय संस्करण, पर २८७ । 
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भक्ति करने एवं सांधारिक दुःखों से मानव-मात्र को परित्राण दिलाने कीचेष्टाकी 
जा रही थी । इसमें किसी प्रकार की विद्रेष भावना न होकर पारस्परिक सहानुभूति 
के साथ हृदय की कोमल वृत्तियों को भगवान्‌ के चरणां मँ अर्पित करते हुए ग्नपने 
्राराध्यको रिभाने का विधान था। भक्ति का यह नैर्मागक प्रवाह विशुद्धशूपसे 
जनता के हृदय से निस्सृत था । इसमे जनसाधारणा के हृदय कौ तीन्र पुकार थी, 
रतः जन-चेतना को इस तीन्नता ते भ्राभिजात्य संस्कारो में पोषित संस्कत के 
विद्वान्‌-भाचार्यो का भो ध्यान श्रपनी ्रोर आकर्षित किया। इन भ्राचार्यो ने 
जनसाधारण के इस भक्ति-प्रान्दोलन को स्वीकार कर भक्ति की शाख्रीय व्याख्या 
प्रस्तुत की । नम्म श्राड्वार की लिष्य परम्परा मे प्रथम माने जाने वाले श्राचायं 
रंगमनाथ मुनि ने श्राडवारों द्वारा रचित तमिल भाषा में निबद्ध लुप्तप्राय भक्तपूरित 
प्रबन्धम्‌" का पुनरुद्धार किया । इनका न्याय-तत्वः नामक ग्रन्थ विशिष्टाद्वैत 
संप्रदाय का मान्य ग्रन्थं माना जातादहै। इन भ्राचार्यो ने श्राड्वायो कौ भक्ति के 
साथ वेद प्रतिपादित ज्ञान तथा कमं का सुन्दर समन्वय स्थापित किया भ्रौर भक्ति 
्रन्दौलन की एक नई दिशा प्रवतित की । इनके सामने वस्तुतः एक जटिल रौर 
गंभीर समस्या थी, शंकर का मायावाद।! बिना इसके वहिष्कार के भक्तिवादः 
को प्रतिष्ठा किसी प्रकार संभवन थी। | 
रामानुजाचायं का विरिष्टाद्रेतवाद ~ ग्यारहवीं रती में श्वी रामानुजाचायं 
ने शंकर के मायावाद के प्रतिक्रिया स्वहू्प विशिष्टाद्वेतमत का प्रवत्त॑न 
किया । उन्होने श्रह्मसूच्र' भ्रौर विष्णुसहस्रनाम" पर धीभाष्य तथा भ्राड्वारों 
के "दिव्य प्रबन्धम्‌" की टीका लिखकर वैष्णव समाज का बडा उपकार किया, 
धमं को सरलं बनते हुये शुद्र के लिये भक्ति का श्रधिकार दिया तथा 
श्राड्वारों को भक्ति के साथ श्रुति प्रतिपादित ज्ञान ओर क्मंका समन्वय कर 
श्रपत्तिवादः के सिद्धान्त का प्राविष्कार किया । दिनों के साथ शुद्रो को भी वैष्णाव- 
धमं में दीक्षित होने का श्रधिकार प्रदान करके उन्होने शुद्र नम्म ग्राड्वारकी 
शिष्य-परम्परा में हुए श्रपने गुर नाथमुनि के ऋण को पूरी तरह चुकाया । प्रपत्ति- 
श्र्थात्‌ भगवान्‌ कौ शरण में प्रपने को समपित कर उन्हींकी कृपा का मधय 
लेकर जीवनयापन करना--को रामानुज ने बद्र भक्तिके लिए विशेष हूपसे 
श्रेयस्कर एवं विहित समभा । इस श्रकरार उन्होने वणिम धमं ओर विराट्‌ 
 मानवतावादं के बीच सराहनीय सन्धिकरली । रामानुज के दवारा प्ररवात्तित भक्ति 
के भ्रजस-प्रवाह मं समस्त उत्तरो एवं दक्षिणी भारत निमग्न हो गया । शाख्लीयः 
अरशाल्रीय, शूद्र ओ्रौर ब्राह्मणः, सभी अ्रपनी अ्रहुमन्यता एवं भेदभावना को भ्रूल 
कर भक्ति-रस में ड्ब कर तप्तहो गएु। शंकराचायं के अद्रेत के भीतर ही 
विशिष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन करने से रामानुज ने श्रपने मत को "विकञिष्टा- 
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>तवादः के नाम से पुकारा 1 शंकराचायं ने जीव श्रौर ब्रह्य की एकता खिद्धकौ 
है। जीवकोब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब मानकर ब्रह्म के समान उसे नित्यमुक्त 
होना बताया है, किन्तु रामानुज नै इस मतक खंडन किया है 1 उनके मतसे 
जीवनतोब्रहाका श्रभासया परतिविव है श्रौर न नित्यमुक्तं हे जिस प्रकार 
श्राग से निकलदे वाली चिनगारी उसका गरं है पर दोनों के रूप मे महान्‌ भ्रतरं 
है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्य से निग॑त होता है तथा उसका भ्रंश है ्रौर दोनों 
केरूपमें महान्‌ श्रंतर दै। जीवः ब्रणु अर्थात्‌ शुद्र है तथा ब्रह्मः विश्रु र्थात्‌ 
ग्रति महान्‌ हे । ब्रह्म के साथ उका ठेवय होना किसी प्रकार संभव नहीं । 
'"संसारी दक्षा मे जैसे जीव ब्रह्य से पृथक्‌ हे, क्त दशा मेभ वह्‌ वंसाही वना 
रहेगा 1 हा, इस दशा मे चहं ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा, यही उका वैशिष्ट्य 
हे 12 शंकर तत्वमसि जनितज्ञान कोही पु क्ति का साधन मानते है किन्तु 
रामानुज के मतानुसार भक्ति ही मुक्ति का एक मात्र साधन है । ज्ञान तो मुक्तिका 
सहायक मात्र है । भक्ति सेवित भगवल्रसाद सेही जीवको मुक्ति लाभ होता 
है । अन्यभाव से भगवान्‌ का कैकय तथा उनके प्रियपात्र भगवदुभक्तो कौ 
सेवा जीव का परम धम॑है। भक्तिकासार है प्रपत्ति 1 भ्रात्मनिवेदन के बिना 
भविति की श्रनस्य साघना केवल वहिरंग-माच्र है । भगवान्‌ के चरणों मे ग्रपनेको 
मपित कर देना, आ्माभिमान छोड़कर सब घर्मो का परित्याग कर शरएणपन्र 
होना ही प्रपत्ति का स्वरूप है । प्रपत्ति की उपासना से भगवच्छृपा ग्रोर भगवक्कृपा 
ते भगवान्‌ की प्राप्ति होती है । रामानुज द्वारा प्रवर्तित भवति एवं इस प्रपत्ति का 
मध्यकालीन संतो की साधना पर गहरा प्रभाव पड़ा है 1 रामानुज के पश्चात्‌ 
मध्व, निम्बाकं ओर विष्णु स्वामी ने भक्तिपक्ष को पुष्टता प्रदान कौ । 

इस भति यह्‌ स्पष्टहोजाताहै कि जीव-बरह्म की एकता प्रतिपादित करते 
हुए श्देतवादी दर्शन के आधार पर दंकर ने जो भक्ति की महत्ता समापतत कर 
दीधी, वह्‌ पुनः नवीन ढंगसे इन श्राचार्थो के द्वारा प्रतिष्ठित हुई तथा भक्त 
को एक सबल दानिक आधर प्रदान किया गया श्रौर वह्‌ ्रदरेतवादियों के 
ज्ञान-योग से श्रधिकत व्यावहारिक एवं शक्तिशाली सिद्ध हुमा । किन्तु खंडन मंडन की 
` बौद्धिक परस्परा से अनुस्यूत होने ग्रौर अभिव्यक्ति का माध्यम संस्कृत होने के 
` कारण उन दानिक मतवादो से जनसाधारण को श्रधिक लाभ नहीं प्च 
सका । अतः जनतानिराश होकर पुरोहितों द्वारा निर्देशित मागं पर ही चलती 
रही 1 अवसरवादी पुरोहितो ने भी पांडित्य प्रद दंनारथं प्राडम्बरो की वृद्धि केरके 
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धमंकेरूप को बहुत विकृत कर दिया जिसकी प्रतिक्रिया कवीर की वाणी मेँ 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । | | 


रकराचाय का ज्ञान प्रौर योग, भक्तिकौ प्रतिद्न््रिता मेँ न ठहरकर दैव 
धमं का प्राश्चम ग्रहण कर नाथ-संयदाय के रूपमेँ श्रपने को भ्रन्तसुंक्त कर 
लिया । अआचायं के दाडंनिक्त मतवा से जनताको पुण॑तः श्राध्यात्मिक तुष्टि 
न मिली । उनका दशंन जनता की साधारण बुद्धि से परे केवल विद्रत्समिति तक 
ही सीमित रहा । कालान्तर में रानानुजाचायं की परम्परा मे उत्पन्न रामानन्द 
जी ने श्रपनी व्यावहारिक लोकदष्टि से इस समस्या करा गहराई से मनन किया । ` 
ध्म-परिवर्तेन के इस संक्रान्ति काल मेँ जव कि सत्तारूढ इस्लाम, खड्ग बल से 
भ्रातंकं जमाने में तत्पर था, उस समय देश की त्रस्त-जनता को किसी गंभीर 
तत्ववाद की आवश्यकता न थी । उसे एक एेसा भ्राडम्बर शून्य निविध्न जीवन- 
मागं अपेक्षित भा जिस पर चल केर वह श्रपने संवषंुणं जवन को सरस बनाने 
हृए स्वधमं की रक्षा कर सके । इसीलिए स्वामी जी ने तत्ववाद के पी श्रपना 
मस्तिक नहीं खपाया दहै श्रौरन श्रपते पूवंवर्तो आचार्यो की भाँति प्रस्थान-य 
पर भाष्य लिखकर किसी नए मत की प्रतिष्ठा की, क्योकि वे मतवादकी परपेक्षा 
जनता के जीवन-क्रम कौ रक्षा करना अधिक श्रावकश्यक समते ये । उन्होने भक्ति- 
मागंमेज्ञानग्रौरकमंको भी अधिक महत्व नहीं दिया! उनके विचार से भक्त 
के लिए पुणं निष्ठाके साथ भगवान्‌ के चरणों मे श्रात्म-पमप॑ण करदेनांदही 
श्रलम्‌ है । उन्होने उपासना के क्षेब मै एक ऋान्तिकारी परिवतंन किया । रामानन्द 
ने देषा कि भगवान्‌ कै शरणागत होकर जो भक्ति-पथ का पथिकं वन गया 
उसके लिए व्णाश्चिमं का वंधन व्यथं है, अतः उन्होने भक्ति-मागं मे वर्ण-व्यवस्था 
को हेय ठहुराकर सभी जातियों के लिए उसक्रा ह्वार खोल दिया 1१ यदि व्यक्तियों 
के नाम पर गोत्र नौर परिवार बन सक्तेहैँ तो ऋषियों द्वारा पुजितं परमेश्वरो 
के नाम पर सबका परिचय श्रव्यं द्या जाना चाहिए । इस प्रकार भक्ति के 
लेत्र मे किसी प्रकार के भेदभाव को प्रश्रयन दिया जाना चाहिए क्योकि श्रेष्ठता 
भक्तिसे होतीदहै जन्म से नहीं । भक्तिकेक्षेत्रमेंतो सभीसगे है सभी 
सवणं हं | 

रामानन्दजी को रिष्यपरम्परा मँ जाट, चुलाहे, नाईभ्रादि से लेकर 
तुलसीदास एेसे प्राभिजाव्यवर्गय रिष्य थे । रामानन्द जौ श्रपनी भ्रसीम उदारता 
से मुसलमान बना लिए गए दिन्दुभ्रों को पुनः हिन्दू-घमं की गोद मे स्यान 
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दिया । उन्होने यह वातावरण उपस्थित कर दिया जिसमें हिन्दुधमं एक 
निष्किय संस्था मात्र नहीं रहा गया प्रत्युत्‌ विश्वजन्धुत्व कौ श्रौर सन्य रूप 
स श्रगरसर होने वाली सजीव पृष्ट संस्थाकेरूप में परिवत्तित हो गथा । उनके 
रिष्य नीच हिन्द जाति के ही नही, मुखलमान भी दै । स्वामी जी उन लोगोंमेये 
जो श्नपते प्रयत्नो को श्नन्याय के निष्कि विरोधही तक सीमित नहीं रखते 
्र्युत्‌ उनके निराकरण मे सक्रिय सहयोग देते है । खान-पान के नियमोंमेभी 
उन्होने शिथिलता दिखायी । उनके शिष्य सुरघुरानन्द के संबधमें नानाजी ने 
कहा है कि “उनके मुख मे स्लेच्छकी रोटी भमो तुलसीदल हो जाती थौ 1" 
हीन-वणं वालों के प्रति स्वामी जी ने जिस उदारता का प्रदशंन किया भ्रौर जिख 
सहृदयता का परिचय दिया, इसके प्रनेक उदाहरणा ्रसंग पारिजातः में प्राप्त 
है। एक दिन काली के कुष्ठं विद्वानों नेस्वामीनजीसे कवीर के कठी-माला, 
तिलक-दाप धारण करने एवं स्वयं को रामानंद का शिष्य घोषित करने की 
शिकायत की । उत्तर मँस्वामी जीने कहा कि “वह्‌ सत्य कहता है, मेने उसे 
शिष्यरूप मे स्वीकार किया है! भगवान्‌ सबके हें ओ्रौर भगवद्‌ शरणागति का 
द्रधिकार सदा सवको है । भगवान्‌ अपनी कृपासे कभी किसी को वंचित नहीं 
करते ।”' एक दिन स्वामी जी ने रैदास तथा कवीरदासर को संबोधित करके यह 
जतलाया कि “इस युग में हीनवणं वाले ही वास्तव मेँ उपदे के श्रविकारी है 
श्रत: हे मेरे शिष्यो ! लोकसंग्रह कायं मे प्रवृत हो जाश्नो 1" श्रंतिम समय के उनके 
प्रवचन इस प्रकार है--“देखो, सब गास्त्रों का सार भगवत्स्मरणदहै जो सच्चे 
सन्तो का जीवनाधार है । दिखामूत्र के प्रधिकारी पादज श्रौर भ्रन्त्यज हैं । भाई, 
 वैरोको काट कर समाज को पंगु मत बनाश्रो 1२" यहां तक कि उन्होने स्त्रियो के 
लिए भी भक्तिका दार खोल दिया । उनकी शिष्यान मेँ एक वेश्याकाभी होना 
सुना जाता है । इस प्रकार वर्णव्यवस्था का मूलोच्छेद करने “मं रामानन्द जी 
ने कोई कसर नहीं उठा रखी । उनके पूवं के श्राचार्यो ने अ्रपने मतो का प्रतिपादन 
सस्करेतके द्वारा कियाथा चिन्तुस्वामीजी ते युग को नाड़ी पहचान कर 
बहुजनहिताय संस्कृत को सुलभ न समभ कर बोल-चाक्षं की भाषा हिन्दी में 
श्रपने उपदेशो का प्रसार क्या! यह सू भी उनके महान्‌ व्यक्तित्व की 
परिचायक है कि उनमें लोकहितकारी तत्त्व कितनी म्रधिक मातरा में सक्चिहित ये । 
“इस भति मध्ययुग मेँ रामानन्द जी ने सीताराम" को श्रपना परमोपास्य मान 


१ डा० बडथ्वाल : रामानंद संप्रदाय, प° २८। 
र श्री क्नाकरदयालु श्रीवास्तव : स्वामी रामानन्द श्रौर प्रसंग पारिजात 
"हिन्दुस्तानी' पत्रिका, भ्रक्तुबर १६३२, श्रंक ३, प° ४०३ । 


॥ 
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कर॒ एेसी भक्ति पद्धति का प्रचार किया जिसका द्वार भानव मात्र के लिये 
उन्मुक्त था । उनको इस प्रगतिशील विचारधारा ने संतो एवं भक्तो का एक दल- 
सा तैयार कर दिया जो सभी प्रकार के विभेदों को दुर कर एक सामान्य जोवन 
पथ का निर्माण करने मे जुट गया । १" 


स्वामी रामानन्द ने रामानुजाचायं के भक्ति-सिद्धान्तं को उत्तर भारत में 
तद्जन्य परिस्थितियों के ्रनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया तथा उन्हँ इस दिला में 
पर्याप्त सफलता मिली । रामानन्द हारा प्रचारित यह जनसुलम भक्तिमागं 
हिन्दुत्व को रक्षा के लिये एकं श्रमो कवच सिद्ध हो सका जिस पर विधर्मियों 
के धमंप्रचार के खड्गप्रहार काको प्रभावन पड़ा। प्रसिद्धद्ै कि भक्ति 
का जन्म सुदूर दक्षिणम हश्रा रौर उसे उत्तरभारत में लाने का श्रेय रामानन्द 
जी कोह तथा बादमें इसी भक्ति को उनके सुयोग्य शिष्य कबीर ते सप्त 
दवीप नवखण्ड मं प्रकट कर दिया । किन्तु रामानन्द जी को उत्तर-भारत में 
अ्राकर भ्रनेकं कठिनादयों का सामना करना पड़ा । उस समय यहं शेव-धमं की 
ज्ञान श्रौर योगपरक साधना नाथ-संप्रदाय की साधना मे अन्तसुंक्त होकर भ्रपना 
विकास कर रही थी। 


दो व्-धमं--जिस प्रकार वैष्णव भक्ति, ग्राडवार कवियों के मधुर मानस का 
मंथन कर म्रौर चास्ीय भ्राचार्यो के चिन्तन का विषय बन कर दशन के स्तर तक 
पहुंची, उसी प्रकार शिव की भक्तिभी दक्षिण के देव सन्तो भ्रौर कवियोंकी 
वाणी में श्रपना विकास करती रही । इन भक्त कवियों को (नायनार” कहा जाता 
है मरौर उनकी संख्या तिरसंठ बताई जाती है । भ्राड्वार भक्तों की भाँति इनकी 
प्रतिमाभ्रो का भी पूजन दक्षिण के शेव-मन्दिरो मे होता है! तमिल प्रबन्धम्‌" 
की भांति “तिरमुरइ' शेव गीतों श्नौर पदों की पवित्र पुस्तक है जिसका संकलन 
दोवाचायं नाम्बि-ग्रान्दार नम्बीके वारा किथा गया था । होव-धर्मसें हिवकोही 
सवश्रेऽ्ठ सत्य, सृष्टि का श्रध्यक्ष ्रौर परम श्राराध्य माना गया दै। वहु 
श्रनादि, ग्रकारण न्नौर स्वतः संपूणं है । वह्‌ श्रपनी साधनस्वरूपा शक्तिके दारा 
सुष्टि का कायं सम्प्र करते हँ । यहु शक्ति शिव की समवर्तिंनी है श्रौर्‌ वास्तव 
मे उनसे श्रभिन्न दहै । भ्रपनी शक्तिके द्वारा रिष समस्त विश्वमे इस प्रकार व्याप्त 
ह कि वहु उससे भिच्र नहीं प्रतीत होते 12 शेव-सिद्धान्त के भनुसार जीवात्मा 
ग्रसंख्य श्रौर शाश्वतदहै। वे सव परम शिवके्रंशहँं। इनमें म्नौर शिव मं 


१ डां० बदरीनारायसः भ्रौवास्तव : रामानंद संप्रदाय तथा हिस्दी साहित्य 
पर उसका प्रभाव, परऽ ४८८। 
= डां० यदुवंशी : शेवमत, प्रथम संस्करण, सं० २०१२, ए° १६८ । 
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ज्वाला श्रौर ताप के समान भेदाभेद संबंध है । श्रपने मृतंरूप मेँ यह जीवात्मा 
कुं काल के लिए भौतिक शरीर से मिल जाता है जो स्वयं श्रचेतन 
है परन्तु जिसे जीवात्मा चेतना मुक्त करता है । इस प्रकार शरीर से संलग्न होकर 
जीवात्मा रविद्या, काम श्रौर माया के चिविध बंधनों में फंस जाताहै ग्रौर परम 
शिव के अनुग्रह से इस वधन से उसकी मुक्ति होती है । श्रात्मा का कमं बंधन दही 
पापहैश्नौर परम शिवके अ्नग्रहसे ही इससे द्ुटकारा मिलतादै। अ्रावागमनं 
के चक्कर से मुक्त होकर भरात्मा परम शिव के सानिध्य में जाकर श्रौर परमानन्दं 
को प्राप्त होकर उन्हीके समानदहोजातादहै। मुक्ति की साधना के लिए, 
रौव-सिद्धान्त विहित पद्धत्ति को निदिचत करता है श्रौर गुरु तथा शिवकौी कृषा 
को श्रावद्यक्‌ बतलाया है । शेव-सिद्धान्त वस्तुतः शंकर के देत ग्रौर रामानुजं 
के विरिष्टदरेतं के बीच का मत है। संक्षेप मँ हौव-मत की यही मौलिक 
मान्यताएं है । 
पिद्छले पृष्ठो में यहु निर्देश कियाजाचुकाटै किं बौद्ध धमं कालान्तर मं 
मंत्रयान; व्यान श्रौर सहजयान में परिवतिंत होकर किस प्रकार श्रपने मूलं 
लक्ष्यसे दूर हट कर विरूप हो चुका था ! प्रज्ञोपाय कौ साधना वच्रयानियों में 
प्रा कर कमल (स्व्रीन्दरिय), कुलिश (पुंसेन्द्रिय) की भोगजन्य गर्हित कूचेष्टा मँ 
परिवतिंत हो चुकी थी । प्रज्ञोपाय की युगनद्ध कौ स्थिति में परिणत कर बोधिचित्त 
को संवृत श्रवस्थासे विवृत दशा में पयंवसित कर जिस पारमार्थिक सत्य कां 
¦ साक्षात्कार किया जाता था, वही श्रागे चल कर शारीरिक सहवास में बदल कर 
सारे समाज को शष्ट वना रहा था, श्रतः वघ्रयान का गृह्य गरहिंत साधनाश्रोंकी 
प्रतिक्रियास्वरूप नवीं शताब्दी मं नाथ-संप्रदाय उठ खड़ा हुभ्रा । नाथपय्‌, 
दाशंनिकता की ष्टि से दौव मत के श्रन्तगंत श्रातादहै भ्रौर व्यावहारिक दष्टिसे 
पातंजलि के हठयोग से संवेध रखता है । 
 नाथ-मत मेँ सब नाथो में प्रथम श्रादिनाथ शिव माने जाते हैँ । मत्स्येन््रनाथ 
इन्हीं के शिष्य थे । मल्स्येन््रनाथ के करई शिष्य बहत बड़े पंडित भ्रौर सिद्ध हूए 
जिनके प्रभाव से यह मत सारे भारतमें प्रतिष्ठ्तिहो गया। इन रिप्यों में 
सबसे प्रधान शिष्य गोरक्षनाथ या गोरखनाथ थे जिनका प्रादुभवि काल ११. 
१२ वीं शताब्दी माना जाता दहै) नाथ-संप्रदाय में नाथ राब्द की व्याख्या विभिन्न 
` प्रकारसे किया जातारहै । कुचल लोग ताथ कां अ्रथं मोक्ष प्रदाता भ्रौर कुं ना' 
का भ्रथं अनादिूप प्रौर थः का श्रथं भरुवनत्रयसे ग्रहृण कर उसे प्रनादि धमं 
का सूचक ्रौर तीनों भुवनो की स्थिति का कारण बतलाते हँ । नाथ-सप्रदाय 
को वच्रयान ओ्रौर सहजयान काही परिष्कृत कूप माना जाता है! महा- 
महोपाध्याय पं हरप्रसाद शास्त्री का कथन है कि गोरखनाथ पहले बौद्धयथेग्रौर 
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बाद दैव हो गये, इसीलिए तिब्बत के लामा लोग गोरखनाथ को बडी घृणा 
की ष्टि से देखते थे । गोरखनाथ ने ही इस प्रभिनव रूप को प्रतिष्ठित कराया ! 
सिद्धो की भोगपरक तामसिक साधना कौ प्रतिच्छियास्वरूप नाथ-संप्रदाय का जन्म 
हुश्रा, इसीलिए नाथ-मत में सदाचरण, इद्रिय निग्रह एवं योगादि साधना क 
विशेष महत्व द्या जाता है। डँ० रासकुमार वर्मा ने नाथ-संप्रदाय को सिद्ध 
सम्प्रदाय का विकसित श्रौर शवितिलाली रूप स्वीकार किया है । उनका कथन है 
किसिद्धोकी विचारधारा श्रौर उनके रूपकं कोलेकर ही नाथवगं तै उनमें 
नवीन विचारों को प्रतिष्ठाकी श्रौर उनकी व्यंजना में श्ननैक तत्वोंका समिश्रणं 
क्या । “सिद्धो ने जिसपथ की भ्रोर संकेत कियाथा, उसे राजमागं बनाने का 
कायं नाथसंप्रदाय केसंतोने क्रिया। सिद्धो की विचारधारा को अ्रपनाकर उसे 
व्यापकता देते हुए नाथ-संतो ने उसे नवीन भ्नौर प्रगतिशीव सिद्धान्तो से समन्वित 
किया 1१? | 

नाथ-मत के सशक्त प्रचारक गोरखनाथ ने ज्ञान ्नौर योग में श्रपनी 
साधना का रूप निर्धारित कर हंकराचायं के देशग्यापी प्रभाव को हृस्तगत कर 
लिया । मध्यकालीन विचारधारा के प्रवत॑कों मेँ उनका महत्वपूरण स्थान है। 
शंकराचायं को छोड कर कोई एेसा महापुरुष नहं जो उनकौ समानता मेँ टिक 
सके । नाथ-संप्रदाय ने चौदहवीं शताब्दी तक साहित्य श्रौर धमं का शासन 
किया । इसमे श्रनुभूति प्रर हव्योग का प्रधान स्थान है ग्रौर इन्हीं विश्ेषताभों तै 
कबीर के निगंण पंथ का वहत कुं साधनाका रूप निर्धारित किया 1* इस 
प्रकार नाथ-मत मूलतः देवमत ही था लिसने बौद्ध तात्रिकों से प्रभाव ग्रहण केर 
श्रेत श्रौर योग को श्नपनाकर श्रपना पथं निरिष्ट किया) जिस प्रकार प्राचां 
दाकर ने उपनिषद्‌ के ज्ञानवादको लेकर श्रौर बौद्धदर्न के भ्रनेकं तत्वों को 
प्रपनाकर वेदान्त को समन्वयात्मक रू्पदियाथा, वेषा ही गोरखनाथ ने भीं 
किया, किन्तु समन्वयोात्मक प्रवृत्ति को श्रपनतिहृए भी गोरखनाथ नैवेदकी 
परिपाटी के विरुद विद्रोह किया भ्रौर ब्राह्मणो के प्राचार-विचार, धार्मिक क्रियश्रो 
ग्रादि प्र श्राक्षेप किये तथा यौगिक माहात्म्य की प्रतिष्ठा की। शंकरः के 
पश्चात्‌ दूसरा महान्‌ व्यक्तित्व जिसने उत्तरी भारत को सबसे अधिक प्रभावित 
किया, जिसने सुधारक प्रवृति से वाममागं श्रौर ब्राह्मणवाद के विरुद्ध श्रपनीः 
एक विशिष्ट परम्परा स्थापित कर जनता को चमकत किया, नाथपंथ का सबल 
प्रचारक गोरखनाथदही था। 


+ डां रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, तृतीयः 
० १०२। | 
= वही, ए०१०८। 
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नाथपंथियों को तविविध-साधना--नाथ सम्प्रदाय में संसार के बन्धनो 
से मुक्त होकर शिवत्व की प्राप्ति करने का विधान है। नाथपंथी योगियों को 
मान्यता है कि सहस्रार-चक्र मे स्थित गगनमंडल मेँ अरौधे संहं का एक श्रमृत- 
करण्ड है जिसे प्रकारान्तर से “चन्द्रतत्व' भौ कहा जाता है, इससे निरन्तर अ्रमृतं 
खवित होता रहता है । जो योगी इस श्नमृत का पान कर लेता है वह मृव्युंजय हो 
जाता है किन्तु बिना गुर के इस श्रमृत का पान दलम है-““सगुरा होय तो भर्‌ 
भर पीवे, निगुरा जाय पियासा 1 इख श्रमृत तत्व की प्राप्ति के लिये मन में 
वैराग्य भावना का होना भ्रनिवायं है किन्तु वैराग्य की भावना गुरुकृपासे ही 
हद हो सकती है । गुर, दिष्य की कष्टसाध्य नैतिक भ्राचरणों के द्वारा परीक्षा 
करने के परचात्‌ ही उसे दीक्षित करता है । कष्टसाध्य नैतिक भ्राचरणों कौ 
श्रनिवाय॑ताके ही कारण यह संप्रदाय जनसाधारण के लिये ग्राकषंण का केन्द्र 
न बन कर व्यापक सम्प्रदायकारूप न धारण कर सकरा । गरूृपा से वैराग्य 
की भावना दृढ हो जाने पर नाथयोगी को तीन साधनाएं करनी श्रावश्यक है- 
१--उन्द्रियनिग्रह २--प्रणसाधना ग्रौर ३२--मनसाधना । 


दिय निग्रहू-वच्रयानिर्यो की 'कमल-कुलि्' की साधना के प्रतिक्रिया 
स्वरूप नाथ सम्प्रदाय का उन्डधव होने से इसमे इद्रियनिग्रह पर विदेष बल दिया 
गया श्रौर इद्रियपतनं को कारण-स्वषू्पा नारी को व्याज्य माना गयाहै। 
गोरखनाथ ने उसे अपना गुर घोषित किया जो योनिमुख मेँ बिन्दुं को रक्षा कर 
सके । इसीलिए तो वे दोनों भुजाएँ उठाकर घोषणा करते हँ कि "मूल म हारो 
म्हारा भाई" -- विन्दु धारण से भ्रासन में ह रहने की शक्ति भ्राती है रोर इस 
प्रकार साघक्र उत्तरोत्तर श्रपनी साधना में बढता जाता हे । 

प्राणसाधना-प्राणघाधना का तात्पयं शरीर के भ्रन्तगंत प्राणवायु कै 
नियमित संचालन श्रौर कूंभकादि से है । प्राणायाम की साधना प्राण विजय कौ 
श्रभिललाषा सकी जाती है। गोरखनाथ का कहना है कि “शरीर के नवोंद्रारो 
को बन्द करके वायु के म्राने-जाने का मागं यदि श्रवरुद्ध कर लिया जाय, तो 
उसका व्यापार ६४ संधियों म होने लगेगा । इससे निश्चय ही कायाकल होगा 
श्रौर साधक एक देसे सिद्ध मे परिणत हो जायगा जिसकी छाया नहीं 
` पड़ती 1१” शरीर के रोम-रोम में अ्रसंख्यचद्र हैँ । इनके द्वारा शरोर मेँ पवन 
्आता-जाता रहता है । इन्हें बन्द करने के लिए नाथपंधियों में भस्म-स्नान करना 


न त 


+ डं० पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल द्वारा सम्पादित गोरलबानी, हि० सा° 
स प्रयाग, पृ०, ६६ । 
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प्रावश्यक माना जाता है, क्योकि नाथपन्थी के लिए समस्त हारों को बन्द करना 
परमावश्यक है । 

मनसाघना-प्राणसाधना मेँ सफलता प्राप्त करने के पदचात्‌ साधक 
मनसाघना मे प्रवृत्त होता है। इसमे वह संसार की विविध मायिके प्रवृत्तियों से 
मन को खींचकर श्रपने अ्रन्तःकरण की ग्नोर उन्मुख कर देता है । मन स्वभावतः 
ही संसार कौ विविध वस्तुघ्रों मे भ्रमण करता रहता है । श्रतः उसे वहिर्जगत्‌ 
कीश्रोरसे बलात्‌ खींचकर भ्रन्तजंगत्‌ कौ ग्रोर उन्मुख करना पड़ता है श्रौर इस 
प्रकार के विपयंय से सांसारिक कायं-व्यापारों में विरोध परिलक्षितं होने लगता 
है । इद्रियनिग्रह, प्राणसाधना म्रौर मनसाधना, इन तीनों का सम्मिलित रूप नाथ. 
पन्थ में श्रिविधस्ाधना' के नाम से प्रभिहित किया जाता है । इद्रिय निग्रहं से आसन, 
प्राणसाधना से प्राणायाम रौर मन्षाधना से प्रत्याहार की साधना सफल होती है ¦ 
तत्पश्चात्‌ साधक में नाड़ी साधन श्रौर कुंडलिनी जागरण की शक्ति का आविर्भाव 
होता है । नाथपन्थियों कौ साधना-पद्धत्ति को हव्योग की संज्ञादी जातीहै। 

योग के चार प्रकार-हस्योग, मन्त्रयोग, लययोग शओ्रौर रानयोग \ 
हस्योग के भ्रादि उपदेशक श्रादिनाथ रिव कह जति हैँ । ह्योग के लिए यम- 
नियम का पालन श्रावश्यक है । हृव्योग की साधना का चरमलक्षय है राजयोगः 
की उपलन्धि । हव्योग के चार भ्रंग हैँ --१--भ्रासन, २-गप्राणायाम, २-- 
मुद्रा ४--नादानुसंधान । प्रतिम भ्रंग लययोग के म्रन्तगंत भ्राता है। सिद्ध सिद्धान्त 
पद्धति मे (ह का श्रं सूयं श्नौर ठ का श्रथं चंद्र बतलाया गया है । इस प्रकार 
सूयं भ्रौरचद्रकेयोगकौही हठयोग कहते हैं । ब्रह्मानन्द के मत से पूयः 
से तात्पयं घ्राणवाथु काह श्रौरचद्रसे अ्रपानवाथुं का। इन दोनों का योग प्र्थात्‌ 
प्राणायामस वायुका निरोध करना ही हव्योग है । दृप्री व्याख्या यह है करि 
सूयं इडा नाडी को कहते हँ भ्रौर चंद्र पिगलाको, इसलिए इडा श्रौर पिंगला 
नाड्यां को रोक कर सुषुम्ना मागं से प्राणवायु के संचरित करनेकोभी 
हठयोग कृते है \ र 

मन्वरयोग्‌ मँ शवासोच्चारण करते समयह' श्रौर स' वर्णो का निस्सरण 
होता है । कंडचिनी जागरण के समय यही मन्त्र सुषुम्ना मे "सोऽहं" म परिवतित 
हो जाता है श्रौर योगी परमतत्व के साथ प्रभेदावस्था का श्रतुभव करने लगता 
है । चित्त वृत्तियो के निरोध के लिएहव्योग को कष्टसाध्य क्रियां निम्नकोहि 
कौ मानी गयीहै। विेष युक्ति के साथ प्राणायाम की साधना करते हुए मन्त्र 
या नाम-जपके द्वारा मन को शनैः-शनेः स्थिर करते कौ क्रिया मन्त्रयोग है जप 
` * योक : नायवंय मे योग, प्र ७००1 

* डं» हुजारोप्रसादे द्विवेदी : नाथ सम्प्रदाय, प° १२३। 
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के साथ प्राण श्रौर मन, दोनों का निरोध सहज मै हो जाता है ग्रौर चित्त वासना- 
सुख का तिरस्कार कर॒ समाधिजन्य सहज सुख का आ्रआनन्द लेने लगतारहै, 


अतः इसे सहजयोग भी कहा जाता है । 
हठ्योग-प्रदीपिका मे लय-योग के विषय में लिखा है, “लयोविषय विस्मृतिः 


भर्थात्‌ विषयो कौ विस्मृत लय है । लययोग कौ साधना मेँ “भ्रुवो मेध्ये शिवस्यानं 
मनस्तत्र विलीयते" भ्र्थात्‌ करक्रुटी मेमन को केन्धित करना ब्रावश्यक है) 
मानसिक वृत्तियों के निरोध की समस्त श्न्तसुंखी प्रक्रियाग्रो का समाहार 
राजयोग में होता है। योग के इस उच्चतम सोपान मेँ पहुंवकर किसी प्रकार 
के वाह्य क्रियाकलाप की प्रावद्यक्रता नहीं रह जाती । यथास्थान इन योग 
प्रकारो पर विस्तारके साथ प्रकाश डाला जायगा । प्राणायाम के ्नभ्यासके 
लिए स्थिरया हठ होकर बैठने की क्रिया का नाम श्रासन है। मासन प्रधानतः 
चार है -सिद्धासन, पदूमासन, सिंहासन गओ्रौर सद्रासन । इनमें सहासन का 
विकशेष महत्व है क्योकि इसे बहत्तर हजार नाड्यां का शोधन करने वाला 
श्नौर मोक्ष-कपाट का सेदनं करने वाला बतलाया गया है। श्रासन केद्वारा 
स्थिर चित्त होने पर मन को स्थिर करते के लिए वाथ निरोध ब्र्थात्‌ प्राणायाम 
्रावदश्यक है । इसके तीन भ्रंग हैँ--पूरक, रेचक, कुंभक 1 प्रास्तन में ठढ होकर 
प्राणावाथु को धीरे-धीरे भीतर कीम्रोर ले जाना पुरक दहै म्रौर कुदं समय 
भीतर रोक रखना कुभक तथा फिर धीरे-धीरे बाहर निकाल देने को रेचक कहा 
जाता है) शरीर में वैसे वो बहृत्तर हजार नायां मानी गर हँ परन्तु तीन उनमें 
सवंप्रधान है--इडा, पिगला, सुषुम्ना । इनमें प्रथम श्रौर द्वितीय संघारी भ्रौर 
तीसरी श्राध्यात्िक नाडी है । प्राणसंवार को क्रिया संसारी नाड्यौ सेहोतीदै 
करोर सुषुम्ना नाड़ी प्रायः सुप्त पड़ रहती है । इडा वांईभ्रोरकी ग्रौर पिगला 
दरिं श्रोर की नाडो है। दोनों के बीच में सुषुम्ना है। इसी से होकर 
कुंडलिनी शक्ति उपर को ग्रोर. प्रवाहित होती है ! प्राणायाम का प्रमुख उद्य 
प्राणवायु को सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कराना है, तभी प्रण स्थिर होताहे। 

तत्पदचात्‌ मन भी स्थिर होकर सूक्ष्म परमतत्व कीभ्रोर उन्मुख होतादे। 

प्राणवायु को सुषुम्ना मे प्रवेश कराने से लिए कुंडलिनी को जागृत करना पड़ता 

है। नताथसिद्धो के भ्रनुसार महाकुडलिनी नामक एक. शक्ति है जौ समस्त 

-सृष्टि मेँ विख्यात है । व्यष्टि (व्यक्ति) में व्यक्त होने पर इसी शक्ति को कुंडलिनी 

कहते हँ ! ““पीठ में स्थित मेरुदण्ड जहाँ सीधे जाकर पायु श्रौर उपस्थ के मध्य 
 -भाग मेँ लगता है, वहाँ एक स्वर्यं लिगदहै जो एक तरिकोण-चक्र मे श्रवस्थित 
दै । इसे श्रगिचक्र कहते हँ । इसी त्रिकोश या श्रगिचक्र में स्थित स्वयम्‌ लिग 
को सादृ-तीन बलयो या वृत्तो मेँ लपेट कर सपिंणी की भांति करुंडलिनी अवस्थित 
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हे । ^" सुषुम्ना के मां मे कमज्ञ पुष्पवत्‌ षट्चक्र करमशः इस प्रकार है--मूलाधार 
{चार दल), स्वाधिष्ठान (छः दल), मरिपूरक (१० दल), (श्रनाहत) (बारह दल), 
विशुद्ध (सोलह दल), श्राज्ञा (दो दल) । इन चक्रों का स्थान क्रमशः गृदाउपस्थका 
मध्यभाग मेदू, नाभिदेश, हृदय, कंठ, मौर तरिकुटी पर है । करंडलिनी इन षट्चक्रो 
का भेदन करती हुई अरन्त में सहस्रदल कमल में पहुंच जाती दै । यहीं सुन्य-चक्र 


दे जहां जीवात्मा को पहुंचा देना योगी का चरमलक्ष्य है । 
कूःडलिनी जब जागृत होकर ऊपरकी श्रोर उप्तीहैतो उससे स्फोट होता 


ह जिसे नाद" कटे हैँ । यह नाद वास्तव में ्रखिल ब्रह्माण्ड मे व्याप्त प्रनहद- 
नादका व्यष्टिमे व्यक्तं रूपदहै। प्राणवायु, जब सुषुम्ना-पथ से षट्चक्रोका 
भेदन करतः हुश्रा तालु मूलसे सिर तक स्थित सहस्रसार के ब्रह्मरन्ध्र कौ शरोर 
उन्मुख होता है, उस समय शरीर के भीतर अ्रनेक विचित्र ध्वनियां सुनायी पड़ती 
है प्राणा स्थिर होकर शून्य पथस निरंतर उस भ्रनहद-नाद का श्रवण करने 
सगतादहै । प्रारम्भमे शरीरके भीतर मेव गजंन भ्रथवा भेरी भर ्रादिकी 
ध्वनि सुनाई पड़ती है, तदनन्तर मर्द॑ल, शंख, घंटा, की हलकी-सी भ्रावाजं सुनाई 
देती है । प्र॑त में किक्तिणी, मुरली, वीणा भ्रौर धमर-गंजन की मधुर ध्वनि योगी 
साधक सुनने लगता है । श्राज्ञाचक्र को भेदने के पञ्चात्‌ मन, प्राण॒ श्रौर नाद, 
तीनो कालयहो जाता है। जिस प्रकार मकरन्द पान मेँ तन्मय भ्रमर, गंषकी 
रोर ताकता भी नहीं उसी प्रकार योगी का नाद में भ्रासक्त चित्त नादमेंहीसखो 
जाता है, मन निविषयहो जाताहै। ज्ञाता-ज्ञेय का भेद भिटने प्र निधिकल्प 
समाधि में लीन योगी, सहज ग्रात्म-सुख का श्रनुभव करने लगता है ) योगसिद्धि 
मे सुद्राश्रोंका महत्व भी कम नहींहै। सुद्रा का प्रमुखं उदेश्य शक्तिको 
निम्नगामी विपरीत द्लासे हटाकर ऊपर की ओ्नोर चलाना है! मुद्रा शरभ्यास 
सेही कुंडलिनी-जागरण होता है । मुद्रां दस मानी गर है परन्तु इसमें खेचरी 
भद्रा प्रघानहै। इसमे दृष्टि को त्रिकुटी में स्थिर रख, योगी जिह्वा को उलट 
कर तालु-विवर सें प्रविष्ट करातादहै। इसे ही गो-्मास-भक्षणः करना कहते है, 
क्योकि गो" का श्रथंहै जीभ भ्रौर उप्ते उलट कर तालु-प्रदेश मँ प्रविष्ट 
कराने को ही 'गो-मांस-भक्षण' कहते है । बड़ी साधना श्रौर स्नभ्यास के पश्चात्‌ 
साधके इस मुद्रा में सफलता पाता है । यदि एक पल केलिएभी योगी इसे प्राप्त 
कृर सकातो सारी संसारिक विष-व्याधियों से मुक्त होकर वह शुद्ध-बुद्ध निर्मल 
स्वभावदहो जाताहै। ब्रह्मरन्ध्र के सहस्रदल कमलके मूलमेंजो योनि नामक 
विकोणके प्राकार का शक्ति-केन््रदहै, उसमे च॑द्रमाका वास बतलाया गयादहै, 
जहां पर निरन्तर प्रमृत खवित होता रहता है । यही श्रमरवाश्णी' है जिसका 
¬ डं० हजारी प्रसाद द्विवेदी; कबीर, पाँचवाँ परिर्वाधित्त संस्करण १६५५, प ०४४। 
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पान कर योगी जरा-मरण की श्रवस्थाश्रोंसे परे होकर श्रमरहो जाताहै। इस 
युक्ति से श्रपरिचित रहते पर नाभि-प्रदेश में स्थित सूयं, उस चंद्रस्रवित भ्रमृत को 
सोख लेता है श्रौर इस प्रकार साधक पुनः सांसारिक विषय-कषायों मँ ग्रस्त हो 
जाता है। श्रनुभवी लोगोंका कथनदहै कि खेचरी मुद्रा सिद्धहो जाने पर 
यदि कोई रमणी योगीको बाहुपाशमें भरभी ले, तो वह उसके भ्रालिगःः 
निबद्ध से अप्रभावित रहता है । योग क्रिया कौ इस श्रनवरत साधना मे रसायर्ना 
की सहायता से शरीर कौ दुबंलताभ्रीं मरौर विकारोंको दुर कर कायाकल्प न्‌ 
विधान योगी केलिए श्रावश्यकदै! गोरखनाथनजीने भी छटे-दमाप्ते काया 
पलटने की बात कही है । रसायन ( ^1८}1€0$ ) एक प्राचीन विद्या है ) 
"रसः का सेवन कर साधक मृत्युंजय होकर सिद्धि प्राप्तकर लेताहै } पारेको 
भ्रौषधादि विधानों से शुद्ध कर उसके सेवन से भ्रलौकिक शक्ति प्रप्त होती है। 
पारद-सेवन से साधक संसार के उस पार शिव-लोक को पंच जाता है । अ्रश्रक 
कोपवती कीरजश्नौररसको शिविका वीयं बतलाया गया है। इन दोनोंके 
सम्मिश्रण से श्रपार शक्ति उत्पच होतीदहै जो साघक को दिव्यदेह प्रदान कर 
भ्रमरपद तक पहुंचा देती है । किन्तु नाथयोगी संप्रदाय का प्रधान लक्ष्य रस- 
प्रयोग की श्रपेक्षा सहखदल कमल मं स्थित च॑द्रमासे सवित हाने वाले अ्रमृत 
का पान करना ही मुख्यतः जान पडता है । 
नाथ-मत सिद्धान्ततः श्रद्वैतवादी है परन्तु शंकर के श्रदुवैत से भेद बताने 
के कारण वे भ्रपने को ्रेताद्रेत विलक्षसाकार" कहा करते है, क्योकि उनका 
परम शिवन ठेतहै, न श्रदरेत, श्नौरन द्वेताद्ेत, श्रतः उसे दैव श्रौर श्रहैत-- 
इन दोनों से विलक्षण कहना ही युक्तिसंगत है । इस प्रकार नाथ-मत का विद्वा 
प्रवाडमय, मनसागोचर परमब्रह्य की सतार्मेदहीसिद्ध होता! ईस प्रकार 
“गोरखनाथ ने नाथ-संप्रदाय को जिस ्रांदोलनका रूप दिया, वह भारतीय 
मनोवृत्ति के स्वंथा श्रनुकूल सिद्ध ॒हुभ्ा । उसमें जहा एक मनोर ईशवरवाद की 
निदिचित धारणा उपस्थित कौ गई, व्हा दूसरी भ्रोर धमं को विकृत करने वाली 
समस्त परम्परागत रूदियों पर कठोर श्राघात भी किया गया । जीवन को भ्रधिक 
से भ्रधिक संयम श्रौर सदाचार के भ्रनुशाघ्न में रखकर प्राध्यात्मिक्‌ भ्रनुभूतियों 
के लिए सहज माग की व्यवस्थाकरमे का राक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने 
किया 1" उन्होने अ्रपनी श्रपूवं संगठन शक्ति से उन दिनों प्रचलित शुद्ध सात्विक 
जीवन से शून्य भारतीय धमंसाधनां को भ्रखण्ड ब्रह्यचयं धारण का संदे 
दिया । “गोरखनाथ ने निमंम हथौडे की चोटसे साधु प्रौर गृहस्थ दोनोंकी 
` ` १ डा० रामङ्कमार वभा : हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 
तृ० सं १६५४, पृष्ठ ११७। | 
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कुरीतियों को चणं-विचृणं कर दिया । लोकजीवन मे जो धार्मिक चेतना 
पूवेवर्ती सिद्धो से भ्राकर उसके पारमार्थिक उदेश्य से विमुख हो रही थी, उसे 
उन्होने नयी प्राण शक्ति से भ्रनुप्राित किया 1१" 


दसवीं से चौदहवीं शताब्दी का समय सास्करतिक दन का काल माना 
गया है । मुसलमानों क श्रागमन से जाति प्रथा की कठोरता के कारणं संकोचन- 
शील प्रवृत्ति निरन्तर बढती गई । जाति-पांति तोडने वाले धमं सम्प्रदाय के संपकं 
मे ्ाने से हिन्दुश्रों ने कच्छप वृत्ति श्रपना ली श्रौर वे भ्रपने राप में सिमट कर 
संकोरं ग्रौर कठोर होते गए । किङ्करो कौीदष्टिसे इसे टीकश्रों का युग माना 
गयादहै। इस युग के स्वाधीन चितन मे गत्यावरोक्च उत्पन्न हो गया तथा यहं 
स्वीकार कर लिया गया कि जो कुद भी चितनीय था, वह तो पूरवंज महषियों श्रौर 
भ्राचार्यो द्वारा पहले ही लिपिवद्धहो चुका हैग्रौर भ्रव हमारा कायं केवल 
उसकी युगजनीन व्याख्या कर भ्रथं समाना है । “टीकाभ्रों की टीका ओर उसकी 
भी टीका लिखने मेँ इस काल के पंडितो ने श्रपनी सारी शक्ति लगादी। णेसी 
ही स्वाधीन चिन्ताकी कुंडाके समय बौद्ध ओ्रौर नाथ सिद्धो ने श्रपनी भ्रक्ड़ 
दोली में वाह्याचार ्ौर निरर्थक रूढियों का प्रचार किया परन्तु उनके पास देने 
लायक कोई नयी सामग्री नहीं थी। वे केवल श्र्थंहीन भ्राचारोंका विरोध भमर 
केरते रहै । २” उस समय के वाह्याचारों का उल्लेख कबीर ने भी किया है । सारे 
देश में नाना प्रकार की साधनाएं प्रचलित थीं । कोईवेदका पाठकरताथा 

उदासी बनकर रमण करता था, कोई दिगम्बरथा तो कोई सुरापाने 
ही मुक्ति की खोज कर रहा था । कोई त॑त्र मंत्र भ्रौषध्योपचारादिमें ही मस्तथा 
कोई तीथत्रती था, कोई धरम्रपानसे ही शरीर को काला बना रहा था ्रनेकों 
प्रकारके जंजालों की विकटवाहिनी थी, किन्तु कोई राम नाम में लीनं नहीं 
था।3 से ही समयमे दक्षिण से भक्ति की नयी धारा उत्तर भारत की भोर 
राई । दक्षिण से श्राया हृश्रा भक्तिवाद समाज में प्रचित वणं-व्यवस्था भ्रौर 
ऊच-नीच मर्यादा को स्वीकार करके भी उसको कठोरता को शिथिल करने मं 
समथं हृशरा । इनके पास श्रनन्त चक्ति, पवय श्नौर प्रेम के प्राकर लीलामय 
भगवान्‌ की शक्ति का संबलथा 1 एक बार भगवान की शरण गहने पर नीच 
से नीच व्यक्ति अनायास भवसागर पार कर सकता था । इस युग कै हिन्दु 


[1 पीर 


* डा° हजारोप्रसाद द्विवेद्री ! नाथ सम्प्रदाय, एृष्ठ १८८८६ । 


>» डा° हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य, भ्र° सं १६४२, एष्ठ 
१०९१ 
3 कबीर प्रन्थावलो, पद ३८६ । 
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गृहस्थ के लिए यह एक महत्वपूणं निधि थो । इसे बौद्ध रौर नाथ सिद्ध तहं दे 
सकेथे, टीका श्रौर निबन्धों के लेखक, शास्लज्ञ विद्यवान नहीं बता स्केथेश्रोर 
म्रलंकारों से लदी हुई कविता भी नहीं दिखा सकी थी ।4"" 


गोरखनाथ कौ शिष्य. परम्परा मेँ श्रागे चल कर गैनीनाथ--निवृत्तिनाथ म्रौर 
ज्ञानेदवरी के प्रसिद्ध रचनाकार महाराष्टरौय भक्त ज्ञानेश्वर हुए । उन्होने 
श्ञानेशवरी' कौ रचना श्रीमहुभगवतगीता को प्राघार मान करकी) किन्तु 
उसके तत्व-निरूपर मेँ नाथ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो को ही प्रसुखता दी । 
्ञानेद्वरी में ज्ञानेश्वर ने विदुल जीरक मूतिकी भ्रोर स्पष्ट सकेत किया 
है जिसके मस्तक पर िर्ध्िग स्थित है । ज्ञानेदवर के पिता सन्यासाश्चम त्याग 
कर पुनः गृहस्थ वने ये, रतः पैठ कै ब्राह्मणों ने ज्ञानेश्वर बन्धुश्रों को ब्राह्मण 
माननेसे श्नस्वीकार कर दिया | ब्राह्मण समाज भौर ब्राह्मण पुरोहितो के 
कारण उन्हुं बड़ा श्रपमानित जीवन व्यतीत करना षड़ा। महाराष्ट मे उस 
समय उच्चवशियोंके कारण शुद्र जाति के श्रनेक लोग विषमता की बलि 
बन रहैथे श्रौर उद्धार के लिए छटपटा रहै थे) श्रपनी विशिष्ट हीन-जाति में 
जन्म लेने के कारण वे रतयन्त दृखीये श्रौर उस दुख को मिटाने केलिए 
ईश्वर की ्राराधना करने लगेथे। पंढरपुर के विद्रुल इन दीन भ्र॑त्यजोंके 
श्रनस्य उपासक ये । प्रत्येक पक्च की एकादरीकोवे पंढरपुरकी यात्रा करते ये 
प्नौर विदल का दन करते घे! "वारी" एवं करी" कै समिधरणसे वारकरी 
सम्प्रदायु बना है जिसका म्रथंहै परिक्रमा करने वाला) वारकरी सम्प्रदाय का 
्रसयेक श्रनुयायौ प्रतिपक्त की एकादशी को विदल मूरति के दशन करता था श्रौर 
प्राषाढ्‌ या कात्तिक में पंडरपुर के मन्दिर की परिक्रमा । इन अ्रवसरों पर वारकरी 
भक्त सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए विद्रुल के भजन-कीतंन मेँ तन्मय रहते 
येः ) ग्रौर कभी-कभी भावावेश मेँ श्राकर नृत्य मी करते लगते ये । यहु सम्प्रदाय 
एक प्रकार से स्मात्तं सम्प्रदाय के भ्रन्तगंत भ्राता है जिसमे पंचदेवों की पुजा 
प्रचलित है किन्तु प्रधानता विदलकोहीदी जाती है जिनकी भूति पंडरपुर में 
भीमा नदीके किनारे बनी हुई है1 विदल वस्तुतः बालकृष्ण के ही प्रतीक 
है । वारकरी साधक विद्रुल को निगुण ब्रह्य मानते हुए भ्रौर श्द्रेतवाद का 
समथंन करते हए भी भक्ति-साघना को सर्वोत्तम मानते हैँ । यह भक्ति वाणी 
से परे, श्रनुभवगस्य, श्रद्रैत या अ्नभेद भक्िति मानी गर्ई है । ज्ञानेद्वर ने 
श्रमृतानुभव' नामक ग्रन्थके नवे प्रकरण में लिखा है कि ““जिस प्रकार एक 
ही पहाड़ के भीतर देवता, देवालय एवं भक्त-परिवार का निर्माण खोद कर 





१ डँ हनारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य, १६ १०२। 
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क्रिया जा सकता है, उसी प्रकार भविति का व्यवहार भी निस्सन्देह एकव के रहते 
इए भी सम्भव है। ठेसी ही स्थिति में देव, देवत्व मे घनीभूत हो जाता है, 
भक्त, भव्तिपन मेँ विलीन हो जाताहै शौर दोनोंकाश्र॑त हो जाने पर प्रभेद 
का स्वरूप ्रनन्त होकर प्रकट होता है । जिस प्रकार गंगा समुद्रसे भिच् खूप 
होने से कभी मिल नहीं सकती, वैसे ही परमात्मा के साथ तादात्म्य हुए बिना 
भक्तिका होना श्रसम्भव है" निगंणकी इस श्रेत भक्तिकरेलिएये लोग 
सगुणसरू्पको भी एक साधन मानते है श्नौर उसके साथ तादत्म्यका भावं 
प्राप्त करने के लिए उसके नाम का निरन्तर स्मरण तथा उसके श्रलौकिक गणो 
का सदा कोतंन किया करते हँ । इनके यहाँ इस प्रकार भव्ति का म्नौर ज्ञान का 
एक सुन्दर सामंजस्य लक्षित होता है जिभ्चे साधनाके रूपमे स्वीकार कर किसी 
भी जातिया श्रेणी का मनुष्य कल्याण का भागी बन सकता है ।र वारकरी 
सम्प्रदाय के प्रवत॑क सन्त नामदेव ( जन्म सन्‌ १२७० ) जाति के दर्जीये। 
` जाति-हीनता से दुली नामदेव ने विदरुल वैद्य को पुकारा ओ्रौर उनकी शरण में 
गये । उन्होनश्टक शरभंग भे स्पष्ट संकेत क्रिया है कि संसार में दुःखी हरा इसलिए 
है देवराज, मेँ श्रापकी शरण मेँ श्राया । जव भै ्रापकी शरण में ञ्नाया तब 
स्नापने मेरा कुल भ्रौर जाति नहीं देखी । 
हीन जात मोरी पंडरी के राया । एेसा तुमने नामा दरजी कायक बनाया ॥ 
हाल बिना लेकर नासा राउल सें श्राया । पूजा करते बम्हुन उन्ने बाहेर ठकायः 
इन उल्लेखो से स्पष्ट जान पडता किवे जन्मतः जाति व्यवस्था 
को ्राहुति थे । वणंब्यवस्था का यहु ्रत्यन्त कदु स्वशूप, उस समय की 
प्रतिमाभ्रों के लिए कितने बड़े निकष कौ श्रपेश्षा रखता था। नामदेव के 
समसामयिक सेना नाई, घावंता माली, गोरा कुम्हार, चोखा महार आदि 
सभी सन्त इस कव्यवस्था के ग्रासथे। इनदुमखों सेद्युटकारा पतेके लिए 
नामदेव ने पुरोहितो कै विरुद्ध भ्रावाज उठाई श्रौर कहा कि “य ुष्कज्ञानके 
मद मंच्रुरदंभीदहै, गर्वो्नित हँ । भेदाभेद श्रौर विधि-निषेध के बेधनों यें फंसे 
हुए हैँ । इनसे ईरवर ज्ञान की क्या श्रपेक्षाकी जा सकती है। इनसे दूर रहना 
ही श्रच्छा है ।'* प्रतः नामदेव ने स्वयं विद्रुल का भजन भ्रौर भक्ति करनी प्रारम्भ 
कर दी। विद्रुल सामान्य हीन जनता के ईश्वर समे जते थे 1 विद्रु की भक्ति 
करने में पुरोहितो के माध्यम की भ्रावह्यकता नहीं । डा० वि० मि० कोलते के 
मतानुसार “रोहितो की इस दलाली को वज्य॑ करने कै लिये ही महाराष्ट 
१ श्री लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर : धीज्ञानेश्वर चरित्र, पृष्ठ २३१ 
गीता प्रस, गोरखपुर ! | [ना त) | 
२ पं° परशुराम चतुर्वेदी : उत्तरी भारत को सन्त परभ्यरा, पृष्ठ ६० । 
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सन्तो ने विद्ूल सम्प्रदाय या वारकरी सन्मदाय खड़ा किया । ` विदुल की उपासना 
भँ भकतुक्त नाम-स्मरण का विशेष महत्व है । इसके रा उन्होने तीथं-सेवन, 
त्रतोपवास, दानादि को तुच्छ ठहराया । एक निरिचित समय पंढरपुर क्षे मे सब 
हीन जाति के सन्त एकत्रित होते थे भ्रौर विचार-विमशं करने के उपरान्त अपने 
कायं-क्षेवों मे जाकर विदुल-मक्ति का प्रचार करते ये) बालछृष्ण स्वरः 
= विह्ुल के उपासक होते हुए भी ये उसी निष्ठा से राम की भी उपासना करते 
थे । यही नही, इस सम्प्रदाय में विष्णु भ्नौर शिव दोनो का ठेक्य भाव माना जाता 
है) इस प्रकार विदल सम्प्रदाय वैष्णव रौर शेव-सम्प्रदायं का मिभित रूप है । 
इसकी साक्षा स्वयं विद्रलनाथ की सूति है जिसके मस्तक पर्‌ शिव ग्रासीन हैँ । 
इस भाति विद्ुल सवेव्यापी ब्रह्म के प्रतीकं बनकर सारे महाराष्ट मे भ्राराध्य 
मान लिये गये 1 इस सम्प्रदाय में दक्षिण भारत कै दैवो शरीर वैष्णवों के बच ¦ 
चलने वाते संघषं का सवथा समाहार कर लिया गया । इसका एकं रेतिहासिक 
कारण भी है। इस सम्प्रदाय के श्रादिप्रवतंक ज्ञानेश्वर ने स्वुम्रं नाथसम्प्रदाय 
मे दीक्षा लीथीश्रौरं नाथ सम्प्रदाय के प्रादि प्रवतंक स्वयं भगवान शंकर माने 
जाते है । इस प्रकार दोव घमं का वैष्णव मत से समभोता विद्रव सम्प्रदाय के 
रूप मे हृश्रा । श्रद्वतज्ञान तथा भक्ति का पूणं सामन्जस्य विदुल सम्प्रदाय की 
समन्वयवादी प्रवृत्ति का सुन्दर उदाहरण है । 


बारकरी सम्प्रदाय के भक्तों ने लोक-परलोक को सुधारने का सुगम उपाय 
नाम कौन को बताया है। नाम-स्मरण की साधना का विद्रुल सम्प्रदाय मेँ 
` विलञेष महत्व है । तुकाराम ने स्पष्ट कहा है कि “हरि का नाम ही बीज रौर हरि 
कानामही फल है। साधन श्नौर साध्य, दोनों हरिका नाम हीदहैनामदही 
सारा पुण्य तथा सब कलभो का सार हे। जर्हां हरि के दास लोकलाज त्याग 
कर हरि-कीतंन तथा नाम-स्मर्ण किया करते है, वही सब रस आ्राकर्‌ भर जाति 
है भ्रौरसंसारकेरबाधको लाँ कर बहने लगते ह । वेद के नारायण, योगियो 


, कै शून्य बरह्म तथा मुक्त जीवों के परिषूरणा्मा, तुकाराम की दष्ट मेँ भोले-भाले 
. जीवों के लिये सगुण तथा साकार बाल कष्ण है 1२ 
 ज्ञानदेव श्रौर नामदेव, दोनों सन्तौ नै भारत के प्रसुखतीर्थं स्थानों को देखते 


~ इए उत्तर भारत कौ भ्रोर भी पर्यटन किया था। उस समय समस्त उत्तरभारतं 


„ सुखलमानों के ्रातंक से त्रस्त था । इन दोनों सन्तों ने दिन्नं क तीथंस्थानो 
१ डं वि० नि० कोलते : मराठी सन्तो का सामाजिक कायं, पृष्ठ 
४६ । , ॥ 
२ पं० बलदेव उपाध्यायः भागवत सम्प्रदाय, पृष्ठ ५९६ । 
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का विष्वंश एषं मूधो का खंडित क्रिया जाना भ्रपनी रग्राखोंसे देखा था । प्यर्‌ 
के देवताश्नों को मुसलमानों ने तोड़ा-फोड़ा श्रौर पानी मे इवो दिया फिरमभी 
वेन क्रोध करते, न करन्दन करते दवै । हि रईश्वर ! मँ एसे देवताश्रों का दशन नहीं 
चाहता ।-- (नामदेव शाथा १३८६) 1 श्रतः नापदेव के हृदय मे.इन देवताघ्नों कौ 
साकारोपासना के प्रति कोर श्वद्धा रेष नहीं रही । नामदेव ने पुनः जब श्रकेले 
उत्तर मारत की यात्रा की, उस समय स्थिति श्नौर भी बिगड़ चुकी ग्री । मन्दिरों | 
की जगह मर्जिदोंका निर्माण होने लगा धा । धार्मिक जोम श्राकर. इस्लाम 
मतानुयायी मन्दिरों को नष्ट-श्रष्ट करने लगेथे, ग्रतः नामदेव ने इस विकट 
समस्या का हल इस प्रकार खोजा-- “हिन्द पूजे देहुरा मु्लमाद्ू मसीहु । नामे 
सोई सेविभ्रा जह देहुरा न मसीहु 1" इस प्रकार उन्होने इस कथन के द्वारा स्पष्टत 

हिन्दु्रो के मन्दिरो की भांति मुसलमानों की मस्जिद का महत्व नष्ट करने के लिये 
प्रयत्न किया । यह भी लक्ष्य करने कौ बात है कि विट्ठल सम्प्रदाय के भ्रन्तगंतः 
होते हृए भी उन्होने मूर्तिपूजा पर बल न देकर नाम-स्मरण कौ भावना परदहीं 
विश्लेष जोर दिया । इस भांति उन्होने सामाजिक सिदन्तोके भ्राधार परदो 
परस्पर विरोधी विजातीय मतोंके बीच के भ्रन्तरको कप. करने का सराहनीय 
प्रयास क्रिया \ नामदेव श्रौर्‌ उनके समसामयिक सन्तो के प्रयत स्वरूप महाराष्ट 
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विदल को बरह्म का प्रतीक मानकर कमकाण्ड की श्प! हृदय कौ पवित्रता रौर 
मानसिक शुद्धता को विश्ेष महत्व दिया गया । नाभस्मरण की उत्कट प्रेम-भावना 
की चि में जाति श्रौर वगंगत समस्त दोष दग्व हो गए तथा वैष्णव-भक्तिमें 
लीन किसी भी जाति का साघक उप्त विरिष्ट धरातल पर पहुव कर सारे वाह्य 
उपादानों से मुक्त; शुद्ध-बुद्ध 'सन्त' मात्र रह्‌ गया । । 
इस भांति महाराष्ट मे प्रचलित विट्ठल सम्प्रदाय ही पन्द्रहवीं शताब्दी में 

उत्तरी भारत में प्रचारित हाने वाले निगुण सम्प्रदाय के रूप में परिर्वात्तिति हो 
गया । साथ ही उसमें परिस्थित्ति-जन्य कु संशोधन भी किया गया । दक्षिण की 
भक्ति जब पन्द्रहवीं शताब्दी मे रामानन्द का प्रेरणा पाकर उत्तर भारत में पहंची, 
उस समय उक्ते नवीनदढग से व्यवस्थित एवं पयंवसित किया गया । स्वामी 
रामानन्दजी प्रपति-मागं के अ्ननुयायी थे । यद्यपि प्रपत्ति-मागं के मूल व्यवस्थापक 
रामानन्द नीं थे । उनके पूवं, दक्षिण के ्ाचार््रों ने तीन उच्चवगं वालोंको 
 विष्णुकी ्राराधना का अधिकारी ठहरा कर शूद्रो के लिए श्रपत्ति' को व्यवस्था 
 करदी थो. लिप्रका मुख्य श्रभिग्राय निहलेष भाव से श्रपने को भगवान्‌ के चररो 
मे समपित कर देना था कालान्तर में यही प्रपत्ति-मा्गं दो मतों मे विभक्त हो 
गया-- (१) वाड कटाई (२) टेन कटा । प्रथम मतवालों के अनुसार भक्त प्रर 
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भगवान्‌ का सम्बन्ध किसी बन्दरी की गोद मे चिपके हए वच्चेकी भांति होना 
चाहिए । वह्‌ ्रपनी माँ के द्वारा कहीं भी ले जाया जाय, कीं भी उटठाकर रख 
दिया जाय, उसे ्रपनी रोर से किंचित प्रयास न करना पड़े! इस प्रकार वह्‌ 
सपना सवेस्व प्रभुको ही स्मित कर दे। 
 अ्रतः रामानन्द जी के मतत से प्रपत्ति ही एक एेसा मागं था जहां कुल-बल, 
शक्त, ग्रशक्त श्रादि का कोई भेद-भाव नहीं । यहां का द्वार खरी-पुरष, ऊच-नीच 
सभी के लिए उन्मुक्त था । परम दयालु भगवान्‌ केवल भाव के भूखे हे | वे भक्तो 
की अनन्य दारणागति के वशमें है! दक्षिण की इस वैष्णवी भक्तिको लेकर 
जब रामानन्द उत्तर भारत मेँ प्राये तो यहाँ मूतिपूजा की कटु विरोधिनी इस्लामी 
सत्ता श्रपना धार्मिक प्रभाव यथेष्ट बढ़ा चुकी थी । सूफी सम्प्रदाय भी भ्रपनी सौम्य 
मनोवृत्ति एवं प्रेम की पीर को जगा कर विभिन्न वर्गौ में व्यवस्थित हो चलाथा 
ग्रौर परोक्षरूप से यहाँ के धार्मिक वातावरणसे प्रभावित हो रहाथा। इस 
भांति रामानन्द की प्रपत्तिपरक वैष्णवी भक्ति के संशोधित प्रयाग, मुसलमानों 
की मूतिपूजा के प्रति विरोधिनी प्रवृत्ति एवं सूफियों की विनच्र भावना, ये तीनों 
वस्तु निशं सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सचेष्ट 
थीं । मध्यथुगीन चिन्वाधारा के सामथ्यंवान्‌ प्रेरणास्रोत रामानन्दजीने “रामः 
को श्रपना भ्राराध्य बनाकर एसी भक्ति-पद्धतिका प्रचार किया जिसका द्वार 
मानव. मात्र के लिए उन्मुक्त था । उनकी यह्‌ सावेजनिक भक्ति ढाल बनकर 
विजातीय इस्लाम धमं को प्रातकं पृं कृपाण से संघषं लेने के लिए परं 
सक्षम थी । 

सूफो-मत-सूफी-मत का प्रवेश भारत मेँ ख्वाजा मुहनुदीन चिश्ती (१२वी 
दाताब्दी) के समयसे मानाजातादै ¦ इस देशम भ्राने के पूवं ही यह्‌ मते 
पर्विमी देशो मं पर्याप्त विकसित हो चुकाथा।योंतो व्यापार के लिए 
मुसलमानों का ्रागमन भारतम ऽवीं शताब्दीसे प्रारम्भहो गयाथा श्रौ 
 तेरहवीं शताब्दी की अवधि तक बहुत से ध्म-परवारकं यहाँ भ्राये किन्तु यः 
शासनीय मुसलमानों ( बा-शरा ) कौ साधना-धारा नहीं थी बल्कि बे-रर 
( अ्रशाख्लीय ) सूफियों की साधना थी । शाख्रीय मुसलमान हिन्द धमं के धर्मं 
स्थान पर श्राघात नहा कर सकते थे । वे केवल उक्षके शरीर को नोच-खसोट कः 
दुःख भर पहँवा सकते थे पर इन सूफियों ने भारत के हदय पर प्रभाव जमाया ` 


कार्ण यह्‌ था किंइनका मत भारतीय साधना पद्धति का भ्रविरोधी था \' 


` सूषियोंकेये चार सम्प्रदाय संगठित रूपमे समय-समय पर प्राकर यहुँ श्रपन 
प्रचार करतेगये। १५ ` । 


+ डा० हृजारीप्रसाद द्विवेदी, सुर साहित्य) पृष्ठ ५८७ । ` 
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१-- चिश्ती सम्प्रदाय (बारहवीं दाताब्दी के उत्तराद्धं मेँ प्रचारित) सर्वप्रथम 
प्रचारक : मुउनुहीन चिश्ती 
२--सुहरावर्दी सम्प्रदाय ( तेरहवीं शताब्दी के पूर्वद्धं मे संगठित ) सवंप्रथमं 
प्रचारकः जियाउदहीन भ्रबुल नजीब, 
अन्दुल कादिरं 
इव्न भ्रबुल्ला 
३--कादरी सम्प्रदाय ( पन्रहवीं चतान्दी के उकत्तराद्धं में पोपित ) स्वंप्रथम 
पचारकः देख श्रब्दुल कादिर जीलानी 
४--नत्रशबन्दी सम्प्रदाय ८ सोलहवौ शताब्दी के उत्तराद्धं मे व्यवस्थित ) 
सवंप्रथम प्रचारकः स्वाजा वहाउदीन 'नक्रशबन्दः 
सूफियों के ये चारों सम्प्रदाय भिन्न-भिन् प्रचारकों को श्रपना प्रवतंक मानते 
हए भौ मूल-सिद्धान्तों में समान थे । धामिक प्रौर सामाजिक पक्ष में सभी सम्प्रदाय 
म्रत्यन्त उदार ग्रौर विनञ्न थे! चारों सम्प्रदायों में जिक्र { नाम-स्मरण का 
साधना ) का महत्वपुणं स्थान था। केवल अ्राचरणपरक दष्टिकोणों मेँ किचितु 
भेदभाव था। उदाहरणाथं, चिश्ती-सम्प्रदाय के भ्रनुयायी जिक्र के समय 
"कलमा के शब्दो का उच्चारण जोरसे करते हँ । जबकि नद्शबन्दी सम्प्रदाय के 
साधक ध्यानपूवंक नतमस्तक होकर कलमा" का उच्चारण म्रत्यन्त मद्धिम स्वरो 
मेंकरतेहै। ये लोग संगीत को बड़ी उपेक्षित दृष्टि से देखते हैँ किन्तु चिद्ती भ्रौर 
कादरी सम्प्रदावं वाले धार्मिक ग्रन्थों के प्ते समय गाते-गाते भावावेडा में भूमने 
लगते हैँ 1 इन चारो सम्प्रदायो मे चिश्ती सम्प्रदाय का प्रचार भारत में विरोष हुभ्रा | 
हिन्दी के भ्रधिकांडा सूफ़ी कवि इसी सम्प्रदाय के है । सूर्रियों मे इस्लामी कटुरः 
की तह गन्ध नहीं थी, प्रतः ये सरलता के साथ हिन्दू समाज की बहुत-सी बातो 
को श्रपनाकर बडी प्रेमभावना से उन्ह श्रपनी बातें बता देतेथे। बाह्य एवं 
ग्रान्तरिक ञ्माचरण मेँ सूफ (ऊन) की-सी निम॑लता श्रौर पवित्रता होने के कारणं 
शसूफी? कहलाये । ईडवर के प्रति श्रात्मसमपंण-जनित प्रेमसाधना, पारस्परिक 
सवेदनशीलता भ्रौर विरववंधूत्व को भावना पर ये विशेष बल देते थे । 
 उद्‌भव-मूफीमत का उद्भव क्रिया-प्रधान, रूढिवादी इस्लाम की 
प्रतिक्रिया स्वल्प हूभ्रा था। इस्लाम घमं का मूल मन्त्र है-ला इलाह 
इत्लिलाह्‌ महम्मदुरंमूलित्लाह्‌" भर्थात्‌ भ्रल्लाह के सिवा श्रौर कोई पुज्य नहीं है 
तथा सुहम्मद उसके रसूल (मागं-द्ंक) हँ । भ्रतः पक्का मुसलमान बनने के लिए 
भ्रल्लाह श्नौर उसके रसूल पर पुणं विद्वासं लाना नितान्त ्रावश्यक है । इस्लाम 


ने भूलरूप मेँ जिस ईश्वर की कल्पना की थी, वह राक्तिगाली भौर निरकुश 
प्रभु की कल्पना थी । “अल्लाहः शब्द का भ्रथंही शक्तिशाली पुरुष होता है। 
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इस्लाम ने ईवर के गुणो मेँ प्रेम को कम किन्तु शरद्धा रौर मयको ग्रधिक स्थान 
दिया है । सनातनी इस्लाम के भ्रनुसार परमात्मा एक है, वहं बहुत समीप से सव 
कु देख रहा है ! उसी का पूवं श्रौर पङ्चिम है ! हम जिस ॒श्रोर भी श्रपनी 
दष्ट धुमाते ह, उधर हमे श्रल्लाह का चेहरा दिखाई पडता है 1 छोटे से छोटा 
गुनाह भी उससे छिपा नहीं श्रौर उसका दण्ड श्रवद्य भोगना पड़ता ह । कुरान 
के अनुसार परमात्मा एक श्रौर श्रद्वितीय है । कोई दुसरा उसके समान नहीं हौ 
सकता । काल भ्रौर स्थान के बन्धनो से वह परे है । वह अपने श्राप में पूणं भौर 
निरपेक्ष है । उसके न्याय भँ कोई श्कावट नहीं डाल सकता ! उसका न्याय उसी 
काव्याय है । सारी सृष्टिका सिरजनहार ग्रौर भले-बुरे का बनाने वाला व्ही 
है । वह श्रवतार नहीं लेता । उसकी सृष्टि श्रौर उसके बीच श्रौर कोई नहीं है । 
उसकी शक्तिमत्ता एवं निरकुशता के बारे में कहा गया है किं एे पैगम्बर ! तु कह 
कि खुदा सुल्क का मालिक है । जिसको चाह राज्य दे श्रौर जिससे चाहे राज्य 
छीन ले श्नौर तू जिसको चाह इज्जत दै श्रौर जिे चाहं बर्बादी दे । खुबीतेरेही 
हाथमे है। वेशकतू हर चीज पर सवंशक्तिमान्‌ है ।* वहं श्रनन्त इच्छाशक्ति 
वाला है । जब वह किसी काम काकरना ठान लेता है तो बस उसे फर्मा देता हैँ कि 
हो (करन) ओरौर वह हो जाता है 13 अल्लाह के सिवाय कोर पूजा के काबिल नही, 
वह महान्‌ ग्रौर सर्वोपरि है ।४ यों तो कुरान का हर सूरा-शुरू श्रल्लाह के नाम 
से (जो) निहायत रहम वाला मेहरबान है--से प्रारम्भ होता है किन्तु स्थान-स्थान 
पर्‌ कयामत के बड़े कठिन दिनों की याद दिलाने के कारण उसे भय श्रौर प्रातङ्कु 
कीभावनासेही देखा जाताथा । इसमें बन्दा बुदा की ओर श्रांख उठा कर देखं 
भी नहीं सकता था । वह एक दयालु पिता के समान नहीं चित्रित किया गया जो 
शरपने भ्ज्ञानी बच्चों के श्रपराधों पर ध्यान दे श्रपितु एक न्यायप्रिय, रशचकता 
रहित लासक के रूपमे है! उसकी कृपा के पात्र वही हैँ जो उसकी आ्ज्ञाकां 
पालन करते श्रौर उख पर ईमान लाते हैँ। कुरान के श्रल्लाह से कभी कोई 
वैयक्रितिक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता श्नौर न बराबरी का दावा करने का 
साहस कर सकता है । इसी श्रपराघपूणं साहस पर प्रसिद्ध सूफौ मंसूर हल्लाज को 
शुली दे दी गई वर्थोकि उसने प्रन-प्रल-हक्क (सोश्हम्‌) का नारा बुलन्द किया 
१ श्री बक्लीर श्रहमद, एम० ए०, तत्ुमा कुरान करीर, पहला पारा, 
 सूरेबकर १२४ ( श्रो प्रभाकर, साहिस्थालोक, लखनऊ ) । 
२ वहो, तीसरा पारा, सूरे भ्राल इमरान, २५, ४६। 
ञउबही। = । 
 »* बही, तीरा पारा, पूरे बकर, २५४ 
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था । कुरान शरीफ का इस्लामी चिन्तन एकेश्वरवादी था । इसके विपरीत सूफी- 
मत की साधना, जीव भ्रौर ईरवर की तात्विकं एकता श्रौर उसकी सवेव्यापकता 
पर विश्वास करती थी । श्रखिल सुष्टिके कण-कणमें ईरवर के सौन्दयं की 
अलक देखंती थी । नियम पालन श्रौर क्रिया के स्थान पर उसमें भ्रान्तरिक 
अनुराग, श्रात्म समपंण की उत्कट भ्राकोक्षा एवं परमात्म-मिलन की तीव्र विरहा- 
कूलता थी । इस्लामी साधना शरीश्रत (कमं-मागं) तरीक्रत (भक्ति-मागं) शौर 
हक्रीकत ( ज्ञान-माग ) से सम्बन्धित थी, किन्तु सूफियों मेँ इन साधनाश्रों के 
प्रतिरिक्त भ्रन्य विशेषताथी श्रौर वह थी मारिफ़त भ्र्थात्‌ ई्दवरसे पूणंतः 
मिलकर श्रन-प्रल-हक्क की स्थिति में पहुंच जाना । उन पर इस्लाम विहित 
बातों के श्रतिरिक्त “मादन-भावः कीभी चाप थी जिसका उदय शामी जातियों 
कै बीच मेँ हुश्रा श्रौर फिर श्रपनी पुरानी भावना तथा धारणा की रक्षाके लिए 
सारग्राही सूफियों ने श्रन्यजातियों के दशंन तथा अध्यात्म से सहायता ले धीरे-धीरे 
एक नवीन मत का सृजन किया।१ श्रौर भ्रन्त में उसे शुद्ध अ्राध्यात्मिक प्रम 
काखूपदे डाला) सूफ़ी मतकी परिभाषा करते हुए माख्फ़ रल कररवी ने कहा 
है--परमात्मा विषयक सत्यासत्य का ज्ञान श्रौर सांसारिक वस्तुभ्रों का परित्याग 
ही, सूफी मतकासारहै। 

ग्रलनूरी के श्रनुसार सांसारिक वस्तुग्रों से शवुता प्रौर परमात्मा से प्रेम 
-कस्ना ही सूफी धमं है । परम सत्ता के साथ महत्व के बोध कौ भावना का सूफियों 
में क्रमाः विकास होता गया । उन्होने परमात्मा को प्रियतम के रूपमे देखा । 
उसे पाने के लिये उनके हृदय मेँ प्रेम की भ्राकूलता तरगें मार रही थी । उनके 
लिये एकमात्र प्राप्य वस्तु परमात्मा का प्रेम था । जैसे-जैसे यह विहवलता बदृती 
-गई, उसी क्रम से उनका धार्मिक श्राचार-व्यवहारो श्रौर अ्रन्ध भावसे किये जाने 
वाले कायं-कलापों से पीछा चूटता गया । “उनके लिए सम्पूण धार्मिक छत्यो का 
उदय उस प्रियतम का प्रेम पाना हो गया । प्रेमातिरेक से ये बेसुध हो जाया करते 
थे । इस प्रकार की भ्रात्मविस्मृति क श्रवस्था ध्यान, स्मरण, प्रादि के द्वारा बहुत 
म्रभ्यास के बाद ही सम्भव है । उनके अनुसार ध्यान, स्मरण तथा श्रन्य क्रियाश्रों 
हारा श्रपते श्रहुं कोभ्रुला कर ही परमसत्ताके साथ जो व्यवधान है, उसे दुर 
क्या जा सकता है ।- पहले जहाँ इन साधनों का श्राद्ं एकान्तिक जीवन, 
़कीरी, दीनता भ्नौर विनञ्रता था, वरहा श्रव परमातमाकोप्रेम द्वारापानाही 
उनके जीवनं का लक्ष्य बन गया । केवलं वाह्याचार का यन्त्रवत्‌ पालन 
सूफियों की ष्टि मेँवेकार था। वे भ्रन्तर कीश्चुद्धि तथाहृदय से धमंके 
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१ श्री चन्द्रबली पांडेय, तसष्वुफ या सूफ़ीमत, पृष्ठ ६ । | 
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नियमों को समभना श्नौर उनका पालन करना ही ्रसली धमं का पालन करना 
मानते थे 1" 
भारतीय सूफियों के मुख्यतः दो सम्प्रदाथ--तुजूदिया श्नौर शुहुदिया ह जो 
करमशः शुद्ध श्रद्रेतवादी रौर विदिष्टद्वैतवादी हैँ 1 इनका विकास ग्राचा्यं शङ्कुर 
मरौर रामानुज के बाद हुभ्रा हैः! ्रतः इनक्रे दानिक सिद्धान्तो पर सूफरीया 
इस्लामी प्रभाव का प्रन ही नहीं उठता । इनका प्रभाव परवर्ती निथंखी तथा 
सुधारवादी सन्तौ पर पड़ा 1 इन सूफ़ी सम्प्रदायो के उपर भारतीय प्रेमानुगा भक्ति- 
साधना श्रौर योग का पूरा प्रभाव पड़ा श्रौर भ्रदेतवेदान्त से तोये पहलेसेही 
प्रभावित थे 1 प्रारम्भिक काल के सूफी सन्तो को वारियों शै हमें उनके सिद्धान्तं 
को समभने मे सरलता होगी--प्रसिद्ध सूफी साधिका राबिया श्रल श्दावियां 
श्रपते साथियों के साथ एकवार एक हाथ मेँ मशाल मरौर दूसरे में पानौ लेकर रा 
रही थी1 उन वस्तुप्रोकेलेनेका उदर्य पृद्धने पर उसने बताया किं वहु मक्ालं 
से स्वर्गं को जलाकर भस्म कर देना चाहती है नौर नरक की प्रागको पानीसे 
बभा देना चाहती है जिससे परमात्मा भ्रौर उसके चाहने वालों के बीच कां 
व्यवधान समाप्त हो जाय । उसके चाहने वालों के लिए ठेसी को वस्तुन रह 
जाय जिच पाने की श्राशासेवे उससे प्रेम करं ग्नौरन कोई ठेसी ही वस्तुं रहं 
जाय जिसके भय से त्रास पाने के लिए वे उसको भ्राकक्षा कर । एक बार उससे 
पदधा गया कि क्या वह परमात्मा से प्रेम करती है ? उसने स्वीकारात्मक उत्तर 
दिया 1 तब तो तुम शैतान से श्रव्य घृणा करती होगी ? उचने तुरन्त कहा कि 
परमात्मा के प्रेम ने उसके हृदय में रतान से घृणा करने के लिए स्थान ही नहीं 
छोडादहै1 इसी प्रकार मुहम्मद साहव से प्राथंना करते हुए रानिया ने कहा-- 
हे रसूल ! मला एेसा कौन प्राणी होगा जिसे ्राप प्रियिन होंपरमेरीतो द्छा 
ही मौर रहै । मेरे हृदय में परमेर्वर का इतना प्रसार हो गया है कि उसमें उसके 
ग्रतिरिि किसी श्रन्य के लिए स्थान ही नहीं है। 
 ज्ूल नून का कथन है कि परमात्मा का स्मरण ही हमारे प्राणो का श्राहारं 
है ! उनका गुण-गान हमारे प्राणों का जल है । उनसे लज्जा पानाही हमारे 
प्राणो का परिच्छद है । उसकी दृष्टि में मारिफत का सम्बन्ध खदा को मुहम्बतं 
 याप्रसादसे है। स्वस्व समपंण कर जो परमेश्वर का वरण करता है, परमेश्वरं 
कावहीप्याराहि) भद यजीद के मत से स्वंस्वत्यागसे ही उसकी प्रप्तिकी जा 
सकती है । यदि परमात्मा के पाने कौ इच्छा का भाव भी साधकमेंहुप्रातो, भी 
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उसे पाना कठिन है 1 तसव्वृफ के प्राण संसुर हल्लाज का कथन है कि “मै वही 
हँ जिसको प्यार करता हँ जिसे प्यार करताहं वहमेँहीहँ! हम एक ्षरीरमें 
दोप्राणाहैँ। यदित मुभे देखतारैतो उसे देखता दहै प्रौर यदि उसे देखतादैतो 
हम दोनों को देखता दै 1" ताजकरतुल श्रौलिया के लेखक ते लिखा है कि “श्रन- 
ग्रल-ह्क्क कहने से उन्हे मौत की सजा तजवीज को गई । पहले उनके हाथ काट 
डाले गये । वे हुंसकर बोले, मेरे इन बाहरी हाथो को कार देना अ्रासान है पर 
मेरी श्रात्माके उन हाथोंको जो स्वगं के शिखर परसे गौरव का मुकुट उतारने 
के लिए श्रातुरहोरहेदहै, काटने में कौन समथं हैँ ? बहुत ज्यादा रक्त बहु जाने 
से उनके चेहरे के फीकेपन से लोग यह न समभ बैठे किवे वीरता से उक्ष तकलीफ 
को नहीं सह सके ! उन्होने श्रपने हाथों से बहते हुए खून को मुंह पर पोत लिया 
धा । ्रपने ही खून से ्रपने दोनों हाथ लाल करके उन्होने कहा था कि यहु एक 
परभु-प्रेमी की वजर है । जब उनको दोनों रखें निकाल ली गई तो लोगों में हाहा- 
कार मच गया, बहुत से लोग रोने लगे । नल्लाद जब जीभ काटनेलगातो 
उन्होने कहा--जरा बहर जाश्नो, म एक बात कहना चाहता हँ । जल्लाद के सक्‌ 
जाने पर उन्होने कहा-है परमेदवर, जिन्होने शफे इतनी पीड़ा परहुचाई है उन्हे 
तू सुख से वचित न करना । उन पर नाराज न होना । उन्होने मेरे हाथ-पैर काट 
कर, तय करनेकोमेरी मल्िलकोकमकरदियाहै। श्रभीयेमेरासिर काट 
देगेतोगैंसूली परसे तेरे.दशंन को समथं हो सकूगा। प्राण निकृलने के पहले 
उन्होने कुरान की दो श्रायते पदों | उनके शव का प्रग्निदाह्‌ किया गया था १ 
हल्लाज के बारे में शिवली का कथनहै किवहंश्रौरमेएकही बात पर ईमान 
लाते हैं लेक्रिन मेरे पागलपन ने सुरे वचा लिया ग्रौर उसकी बुद्धिमता ने उसका 
विनाश्च कर दिया । सचमुच श्हीद-शिरोमरि मंसूर का वध “रक्त बीजः का वधं 
था जो तसन्वुफ के लिए खाद बन गया । 


सिद्धान्त म्नौर साधना-सूफी मत के सिद्धान्त मूलतः श्राचायं शङ्कुर के 
मद्रेतवाद के समान ये । वेदान्तियों भ्रौर योगियों की भांति सूफी भी ब्रह्म भ्रौर 
जीव के श्रदरेतभाव ( भ्रन-ग्रल-ृक्रक ) में पूरं विश्वास करता है । योगियों की 
भाति पिडमेंही ब्रहयांड की भांको देखतादहै ग्रौर इस प्रकार निर्मल आचरणों 
से शरीर को पवित्र बनाति हृए शरीर के भीतरही कीमत का भ्रानन्द 
प्राप्त करता दै | इह प्रकार सूफी साधना का चरम लक्ष्य परम सत्ताके साथ 
“एकमेकः होना है । स्वत्मिवादी सूफी की हृष्टि से ब्रह्म ( हक ) सवंत्र व्याप्त ` 
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है भ्रौर जीव ( बन्दा) उका भ्रंश (जातत ) होकर उसी में शाश्वत जीवन 
{ वक्रा) के लिए इन्द्रियजन्य वाह्य श्रस्तित्व ( नप्स ) को खो ( फना) कर 
मिल जाता है । सूफियों के विचार से ्राध्यात्मिक जीवन एक यात्रा ( तरीक्रा ) 
है श्रौर साधक एक यात्री ( सालिक )। सूफी-साधनाके चार अ्रवस्थाएु या 
सोपान इस प्रकार है :- 
शरीभ्रत ८ कम॑कार्ड ) इसके भ्रंग है तोबा ( किये गये गुनाह के लि 
प्रायर्चित ), सत्र ( सन्तोष ), शुक ( श्रहंभाव का नाश ) रिजाँ ( मरात्म समपंण }), 
खौफ़ (दण्ड का भय), तवक्करुल ( अ्रपरिग्रह), रज्ञा ( निलिप्त होकर 
भ्रल्लाह का ध्यान ), जिकर ८ नाम-स्मर्ण ) तथा मोहन्वत ब्रादि । रीश्रत की 
सामान्य विधि पालन से यह ्रानन्द प्राप्त नहीं हो सकता, उससे केवच प्रियतमं 
प्राप्ति की उर्मुकता मेँ तीव्रता का संचार होता है। जब उपासक ( आाषिद } 
को शरीश्रत से सन्तोष नहीं मिलता तब वह किसी मुरखिद ( गर ) की सहायता 
से जेहाद ( चित्तवृक्तियों को नियंत्रित करने } की शिक्षा पाकर परम प्रिग्रतम के 
मिलन के लिए वियोगी बन कर प्रेम मागं पर चल पडतारहै श्रौर शरीभ्रतको 
छोड़ कर तरीक्रत ( उपासना कांड ) के क्षेत्र में विचरण करने लगता है श्नौर 
समस्त धर्मोका त्याग कर वह परवित्रताके साथ प्रियकी वियोग भावनामें 
शुलने लगता है! जेहाद से सालिकमें मुभ्रारिफ (प्रज्ञा) का जन्म होताहै 
भ्रोर वह॒ सालिक से ्रारिफ बन जाता है। इस स्थिति में पहुंच कर वह परमात्म- 
स्वरूप का चिन्तन करता हुभ्रा वियोग को ही ग्रपना साध्य बनालेताहै भ्रौर वह 
मारिफत ( ज्ञान कांड ) एवं हक्रीकत प्रिय मेँ पूणंतः लीन हो जाना, के क्षेत्रो मेँ 
पंच जाता है । 
इस स्थिति में पहूंचने पर वह कमंकांड के बंधनों से मुक्त हो जाता है । उसे 
शरपनी श्रोर से भ्रव कुं करना शेष नहीं रह॒ जाता । "हकीकत मे उतरनेसे 
उपे प्रपने महबरुब (प्रियतम) के जमाल ( सौन्दयं ) का दीदार ( दरशन ) होने 
तगता है रौर वह धीरे-धीरे उस सौन्दयं पर मुरध होकर वस्ल ( मिलन ) के ्षेत्र 
पहुंच जाता है, फिर भ्रन्त में वस्व से फना (निर्वाण, परम पद) की दशा तक 
पहुंच जाता है। उसे इस बातका भान भी नहीं होता कि वह श्रपने श्रियसे 
भिन्न है। वह्‌ दनद से मुक्त होकर भ्रन-अ्रल-हक्क ( मे ईश्वर हँ ) चिल्लाने 
लगतारहै, श्रौर इस प्रकार श्रमने श्रहंया भ्रस्तित्व का विसजंन कर वक्रा" का 
भरानन्द प्राप्त करता है । वस्तुतः फ़ना श्रौर वक्रा की स्थितियों में बहुत सुक्ष्म 
श्रन्तरदहै। जो परमात्मा कीष्टिसेषवक्रा'है वही जीवकी इष्टिसे फ़नाः 
, कहलाती है । भ्रन्तिम स्थिति तक पहुंचने क लिए साघकको मंजिलों की 
भ्रावदयकता पडती है । वे मंजिलं इस प्रकार हैँ । १-नासुत ( जाग्रत ्रवस्था 
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नर लोक ), २--मलकूत ( स्वप्न ०, देवलोक ), ३--जवबरूत ( सुषुप्ति, एेश्वयं 
लोक ) ४--लाहूत ( तुरीय ०, माधुयं लोक ) । कुचं सूफियों ने एकं भ्रन्य लोक 
हाहूत ( तुरीयातीत, सत्य लोक }) की भी कल्पनाकीहै। मोमिन शरीश्रतकां 
पालन कर नासत मे विहार करता है, मुरीद तरीक्रत का सेवन कर मलकूत मेँ 
विचरता है, सालिक मारिफत का स्वागत कर जवबरूह में विराम श्रौर ्रारिफ 
हकीकत का चिन्तन कर लाहूत में तल्लीन होता है । यही सूफियों की पराकाष्ठा 
रौर तसव्वुफ की परागति है 1 

 निकलसन के मतानुसार सूफियों की कोई एक साधना-पद्धति नहीं है।वे 
विभिन्न पद्धतियों से ईश्वर के समीप पहने का प्रयत करते हे । सालिक को 
यात्रा करने से पुवं नफ्डा चित्तृत्ति को मारकर कत्व, रूह ( भ्रात्मा } का विकास 
करना चाहिए । शुद्ध स्वानुभुति मूलक मारिफत के ज्ञान को प्राप्त करना 
चाहिए । पुस्तकीय ज्ञान की यहाँ उपेक्षा की गई है । मारिफत के भाववेगमय 
रूपकानामही प्रेमहै जिसे पाने के लिए प्रत्येक सूफी व्यग्र रहता है । श्रपने 
लक्ष्य तकं पहुंचने के लिए प्रत्येक साधक के लिए भावातिरेक्ता को ग्रहण करना 
पड़ता है तथा हूदय को श्ुद्ध करने के लिए उसे सात मुकामात से गजरना पड़ता 
है । ये क्रमश्च: प्रायरिचित, श्रकिचनता, सन्तोष, ग्रपरिग्रहु, ईरवर विश्वास, धेयं 
तथा निरोध हँ ।२ | 


सूफी साधको का यहु विदवास है किं भावाविष्टावस्था (वन्द) ही एक 
एेसा जरिया है जिससे श्रात्मा, परमात्मा कासाक्षात्कार करसकतादहै भ्रौर 
उससे एकत्व लाभ कर सकता है । भावाविष्टावस्था मँ सूफियों नै फना ( लयः 
प्राप्त होना ), वज्द ( भाव ), समां ( संगीत ), जौक्र ( स्वाद } शबं ( पीनां }, 
गेवत ८ श्रं से बेखबर होना ), जज्बात तथा हाल श्रादि शब्दों का प्रयोग किया 
है । एक मात्र सत्य परमात्मा के ध्यानादिसे मन के भीतर एक श्रालोडन पैदाः 
होता है ओर धीरे-धीरे वह श्रपनेश्रहं कोखोवेत्ताहै। साधककी चेष्टाकी 
यह्‌ श्नन्तिम श्रवस्था है जिसको प्राप्ति के बाद उसे श्रपनीभ्रोरसे करने के लिए 
कुच नहीं रह जाता ।3 भारतीय दृष्टि से सूफी मत की प्रेम साधना, श्रदरेत श्रौरः 
विशिष्टाद्वैत की प्रेममयी भक्ति हीदहै। वैष्णव भक्तिसे सूफियोंकी केवलः 
कर्मकाण्ड की विहीनता है। उनका लक्ष्य जिक्र { जप) श्नौर तसन्दुफ 
( ईर्वरानुभूति ) है । यों तो रहस्यवाद के दशंन विट्‌ठल सम्प्रदाय के सन्त नामदेवः 


१ श्रो चन्द्रबली पांडेय ; तसश्तुफ या सफ़रोमत, पृष्ठ ६४। 
२ तिकलसन : मिस्टिक्व भ्राव इस्लाम, पष्ठ ६९, ११२, ४५। 
3 श्नी रामपजन तिवारी  सूफो मत साधना श्रौर साहिष्य; पृष्ठ २६२ ॥ 


६२ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार भ्रौर साधना 


केकाव्यमें भी होते है किन्तु उसमे भक्तिके बल पर ब्रह्यानुभरूति का भ्रानन्द 
श्नौर उल्लास है । प्रेम पियाला पीने वाले खुमार कां वंन नहीं है । 
 तिषकषं --इस भांति रामानन्द के प्रभाव से उत्पन्न श्रदेतवाद एवं 

विरिष्टाद्रेतवाद की सम्मिलित विचारधारा में निगंण भक्ति की प्रतिष्ठा करके 
स्मूत्तं ब्रह्य को व्यक्तित्व सम्पन्न गुणो से युक्त कर निष्ठापरक मानसिक भक्तिमें 
प्रम एवं मादकता को स्पष्ट व्यंजना हई । भ्रन्तिम प्रभाव सूफ़ीमत का पडा। 
डां* रामकुमार वर्मा का कथन यथाथं है - “भक्ति मे प्रेम की मस्ती रौर मादकता 
सूफी मतसेहीश्राई हई ज्ञात होती है 1१“ इस प्रकार सामान्य घमं को एक एेसी 
भाव-भूमि तैयार हई जिसमे यायावरकी भाँति भटकती जन साधारणकी 
आस्थाश्रों को श्रा्रय भिला । 


॥ 


1. 


१ डा० रामङ्कुमार वर्मा ; श्रनुज्ञोलन, पृष्ठ १०१। 


रकरण १ 
 सन्त-साहित्य को विशिष्ट विचारधारा 


 रूपरेखा-हिन्दी सन्त साहित्य भारतीय वाङ्मय परम्परा की मूल्यवान्‌ 
निधि है, क्योकि यहु प्रधानतः जनता का साहित्य है । यहु जन-जीवन के धार्मिक 
उन्मेष का ॒श्रभिनव प्रयोग है । सन्त कवि भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि 
कवि थे । उनकी सामाजिक चेतना बहुत तीव्र थी । जन-जीवन की हृत्तन्तरी के 
तारो को कनभनाती हुई सन्तवाणी निःसृत हृई दै । जनता की ब्राशा-्ाकांश्षा 
भूख-प्यास, रोदन-गायन एवं हष॑-विषाद के युगुल तटो का स्पदं करती हुई 
सन्त काव्य को पावन पयस्विनी प्रवाहित दहो रही दहै । भ्राचार्यं सेन ने सन्तोंकौ 
बानियों को जीवित मशाल कहा है । इन दीपरिखाभ्रों के जलाने वाले सन्तो को 
` सामान्य जीवन की दिनचर्या के पवित्र क्षणोंमें जो श्रात्मानुभरति प्राप्त हई, उसे 
सन्त-साहित्य की संज्ञा मिली । महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के कथनानुसार 
““जो सत्य स्वरूप, नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षाक्तार कर चुके हैँ म्रथवा भ्रपरोक् 
खूप से उपलब्ध कर चुकेहँं श्रौर इस उपलब्धि के फलस्वरूप श्रखणड सत्य 
स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित हो गणएहै, वेही सन्त है । सन्तही चैतन्य स्वरूप हैँ श्रोर 
चैतन्य स्वरूपं ही भ्रानन्द स्वरूप है 1 \"” श्रपने व्यक्तित्व के सद्धीणं घेरे को पार 
कर समष्टि के विस्तृत क्षेत्र मे विचरे का प्रयत्न करना सन्त की साघना श्रौर 
ग्रपने सङ्कु. चित जीवन के कण-कण को सवत्मिसत्ता मेँ सम्पुरं भाव से विलीन 
कर देना, सन्त की भ्रवस्थाहै।योतोजो कुदभी है वह सत्‌ है रौर वस्तु, सत्ता 
के अ्राधारपरही रहरा हुभरा है परन्तु समस्त ग्रलग-ग्रलग दिखाई पड़ने वाले 
सतूमेंएक हीविभरुका अ्रधिष्ठान देख कर तन्मय होने वाला सन्त ( सत्‌ का 
समुच्चय ) कृहलाता है । पहुंचा हृ्रा सन्त सवदा श्रनन्त के साथ भ्रपने साधम्यं का 
श्रनुभव करता है । जाग्रत श्रवस्या मे उसे मालूम पडता है कि सारे संसारकी 
` हलचल उसके भीतर टो रही है। कुं भी उसके बाहर नहीं रौर बह सम्पुणं 
 सत्ताश्रों की समष्टि है।र 

सन्त-साहित्य मँ नित्य तत्तव श्रथवा सार-तत्तव विशेष प्रबच्चहै जो हमें 
पग-पग पर चेतावनी देता चलता है करि संघार अ्रपारदहै, शरीर ्षणमङ्ग.रहै, 





१ कल्या, सन्त श्रङ्कः, प्रथम खशड श्रावण १६६४, ध्र० २१। 
= वही, डं° राजबली पिय, सन्त जीवन । ` ` ` 


६४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार ओर साधना 


विषय-सुख तुच्छ है । संसार के सभी कायं-व्यापार माया के द्वारा सम्पन्न होने 
वाला मिथ्या श्रभिनय है । ्रादितत्व परमात्मा, घट-घट वासी म्नौर सवत्र रमण 
करने वाला है इसीलिए योगी उसे "राम" कह कर पुकारते हँ । जीव, परमात्मा 
से पथक्‌ न होकर उसीका भ्रंश है । ्रात्मा भ्रजर, म्रमरश्रौर अविनाशी है) 
जब तक जीव माया के वरावर्ती रहता है तब तक उसका भव-चक्र से निस्तार 
होना कठिन है । श्रतः ठगिनी माया के जाल से जीवात्मा को मुक्त करना, साधक 
का प्रथम्‌ कर्तव्य है । माया का कुहासा दूर होने परदही जीवको ब्रह्म के दशन 
होति हैँ । कमंकारड के श्राडम्बर, भस्मधारण, तीथं सेवन, तुलसी-माला, चन्दन, 
व्रत-उपवास एवं शरीर को व्यथं ही कष्ट देने से उसकी प्राप्ति नहीं हौ सकती । 
वाक्य-ज्ञान कौ निपुणता से भी उसकी प्रासि ग्रसम्भव ह । शुष्क ज्ञान, चमत्कार 
प्रद्न, कुणडलिनी-जागरण, प्राणायाम एवं कोरे तकं अथवा वाद-विवाद से भी 
वह्‌ श्रात्माराम वशमेंहोने का नहीं । उसे बाहर खोजने की भी भ्रावद्यकता 
नहीं क्योकि वह ्रखिल प्रारी-मात्र के भ्रन्तर मे विद्यमान है। एकमात्र भक्ति 
याप्रमसेही वहवश मेँक्रिया जा सकता है। भक्ति ही मानव-जीवन का ॥ 
सव॑स्व है । हरि-भक्ति के बिना संसार मे जीवित रहना व्यथं है। सांसारिक ` 
जीवन को तो धुएं के महल की भांति नष्ट होते देर नहीं लगती 1 


कबीर हरि की भगति बिनु, धिग जीमर संसार । 

धूवां केरा धोलहर, जात न लागे बार ॥ 
| --क० ग्र° चित्तावरणी को भ्रंग २७ 
जिस कुल में भगवान्‌ के भक्त उत्पन्न नहीं होते, वह कुल ढक्र पलास की 
भति है । भक्तिके श्रावेग में कबीर यहां तक कहुदेते हँ कि ““राम-भक्तिकी 
साधना से विसुख रहने वाले व्यक्ति को जन्म लेते ही मर जाना चाहिये था 1" 
इस प्रकार सन्तो की साधना प्रधानतः भक्ति की साधना है । भक्तिको ही सभी 
सन्त एक स्वर से इस निस्सार संसार मे सार-वस्तु सममते हैँ श्रौर वही मनुष्य 
की धेयस्करी उपलब्धि का साधन होनी चाहिए । कबीरदास जी श्रपने युग की 
विचित्र स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हँ कि" उस समय सारा देश विभिन्न 
प्रकार की साधनाश्रों से भराहुभ्राथा । कोई वेद-पाठकोही सव कुछ समभ 
रहा था। कोई संसार से उदासीन बना भटक रहा था। कोई योग॒ के युक्ति 
साधन मेंशरीरको क्षीण बना रहाथा कोई दानपुण्य में लगा हु्रा था, कोर 
सुरापान को ही चरम लक्ष्य माने बैठा था, कोई तंत्र-मंत्र श्रौषधादि के चमत्कार 
दिखला कर॒ सिद्ध बना फिरताथा, कोई धूर पान करशरीरको कालाबना 
रहा था, किन्तु राम-नाम के प्रति किसी का भ्नुराग नहींथा भ्रौर इस प्रकारं 


सन्त-खाहित्य की विशिष्ट विचारधारा ९५ 


बिना राम-नामकेवे सब मुक्तिसे कोसों दुर थे.1१ भ्रल्लाहुश्रौर दश्षरथ-सुत 
राम का गडा भी मनुष्य-मनुष्य के बीच साम्प्रदायिकं दीवाल खड़ी करने वालाः 
था, भरतः कबीरदास की लौ इन दोनों से परे परम-तत्व पर लगी हुई थी- 
“'स्रलह्‌ राम कौ गम नहीं, तहँ कबीर रहा त्यौ लाय ।" 


सन्त-साहिव्य में हमें एक ॒एेसी विशिष्ट वस्तु मिलती है जो उनके पूवंवर्ती 
नतो सिद्धो श्रौर नार्थो में मिलतीदहै, ओर न कर्म॑काण्डी पण्डितो या मुल्लाश्रो 
मेँ । जिस श्ननमोल पारस को पाकर निम्नवर्गीं सन्त वन्दनीय बन गए, वहु राम 
कीभक्तिहीथी) सन्तो की यह भक्ति-साधना ही सन्त-साहित्य की विशिष्ट 
विचारधारा श्रौर यही भविति की देन भारतीय समाज को सन्तौ की म्रभूतपूव 
देनह. ॑ 1 

सन्त कवि म्मौर उनका साहित्य,  देशकालातीत है । उन्हं किसी स्थान ओर 

समय विशेष की सीमा के बीच नहीं बधा जा सकता । सन्तमत उस प्रकारका 
सभ्श्रदाय न्हीहै जैसे कि वल्लभया मध्व या किसी एक पुरुष द्वारा प्रवर्तित 
सरे सम्प्रदाय हैँ । वह्‌ एक धारा है } ( भ्रविच्छिन्त धारा ) जो भ्राज से लगभग 
पाच सौ वषं पटले प्रकट हुई श्रौर श्नब तकंबहरहीहै) भरक्तिमागंनै मुमूषु 
हि्दरजाति मे जान डाली, सन्त मते सक्रियता प्रदानकौी 12 षि 

सन्त कवियों ने कागद कौ लेखी की श्रपेक्षा श्रखिन देखीः को सहज बोल 
चाल की भाषा में व्यक्त किया। शाछ्लका श्रन्धानुकरणन कर स्वानुभूति पर 
ही विशेष वल दिया। सन्त-साहित्यमें किसी प्रकार के शाब्दिक चमत्कार 
या साहित्यिक सौन्दयं की खोज करना व्यथंहै। यहु वात दूसरीदहै क्रिये तत्व 
उनकी वाणीरमे श्रनायास्र हीश्रा गये हैँ) सन्तोके पूवं नाथ-सम्प्रदायने भी 
जे्नवाणी को भ्रपना कर श्रपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया था, किन्तु यौगिक 
सिद्धान्तो के नीरस विवेचन से बोल होने के कारण वहु भाषा, जनता को 
रुचिकर न हो सकी । सन्तो ने मानव-धर्म-तत्व का निरूपण जिस सहज-भाषा 
मे किया, वह विराद्‌ जन सरिताके दोनों कूलो को छूकर बह रही है । उसमं 
जन-जीवन के कदटु-मिष्ट क्षणो की रम्यभावं-लहरियां तरंगित हो रही हं, 
ग्रतः उसमे काव्यगत सौदयं कौ सृष्टि स्वतः हो गई । इसी नैसंगिक सुषमा के 


पतत आ भनार 


"+ डँ इपामसुन्दरदास द्वारा सम्पादितं (कबीर ग्रन्यावली', पाचवां 
सस्छररग;, २०१२ वि०, पदं ३८६ । | । 

२ “कट्या साधरनांक, प्रथम खरड, सौर श्चावर १६९६७, श्री सम्ूर्णानन्दः ` 
सन्त-मत मे साधना, पृऽठ ३७७ । ५ ५. 
५ 6 





६६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार मौर साधना 


कारण सन्त-घाहित्य हिन्दौ भव्ति साहित्य के बीच स्पृहणीय ढंग से समाहत 
दहो सका | 
सन्त-साहिल्य मे सन्तो के अ्रनुभवगम्य ज्ञानानुभूति कौ ही चर्चाहै। उन्ह 

श्रपनी स्वानुश्रुति पर ह्‌ विक्वास था, ब्रतः उन्होने निगमागम पुराण को साक्षी 
देकर श्नपने कथन की पुष्टि करने का किंचित्‌ प्रयास नहीं किया वरन्‌ कबीर 
ने प्राक्रोश के साथ पुस्तक देह बहाइ' तक की बात कही टै! सन्त-साहत् 
में शाखल-खम्मत पौराणिक परम्परा्नों कै प्रति उपेक्षा प्रगट की गईटै। इस 
साहिल की प्रर तेजस्वी धारा पौराणिक हिनदुधमं के प्राचार बाहुल्य को नष्ट- 
भ्रष्ट करती हई प्रवाहित हुई दै किन्तु विेष लक्ष्य करने की बात यहहैक्रि 
-सन्तकवियों ने प्रायः इन श्राचार-विचारो के उपरले स्तर कोही देखाहै) 
स्तरप्रटल को मेद कर तव्ववाद की गहराईमें पहुंचने कौ इन सन्तोने 
-प्रावदयकता हीं समी । डँ० हजारीप्रस्राद द्विवेदी का कथन सत्यहीटै कि 
“्लायद ही किसी दाक्ुनिक तत्ववाद या पौराणिक रहस्य-व्याख्या का उल्लेख 
उनके अन्य मे पाया जाय 1१" वेद-पाठ, वीर्थं-स्तान, ्रवतारोपासना व्रतोपवास, 
स्पदयासपूदय, स्वगं-नरक श्रादि के बारे मे कबीरदास जौ ने जलते हए परश्च 
चारे विवेक शून्य पत्राधारी प्रधकचरे पण्डितं या पाण्डेसे पू, परः उस 
सीघे जवाब को प्रदनकर्ता ने एकदम भुला दिया है । “गलत हो या सही “पण्डितः 
यह विद्वासं करता है किं द्यूत उसकी सुष्टि नहीं है बल्कि एक ग्रनादि कमं- 
प्रवाह काफलदहै। वह विद्वासं करता हैकि प्रारिमात्र जन्प-कमं के एक 
दुर्वार प्रवाह मे बहेजा रहे हे । श्रमर उपे सचमुच निरुत्तर करनाहैतो यातो 
उसे उष अनादि कम॑ प्रवाह की युक्तिके भीतरसे समाना चाहिये याषफिर 
जन्म-कमं प्रवाह के इस विद्वास को ही निमूंल सिद्ध कर देना चाहिये । यह 
असन्त मोटी-सी बात है। पर कबीरदास के निकट चण्डितः या ण्डः 
इतना श्रदना-सा श्रौर उपेक्षणीय जीव था कि उन्होने कभी इस रहस्य को 
-यमभने की कोशिश नहीं कौ 1: | 

 वेद-यास्न का विरोध, वाह्याडम्बर का प्रत्याल्यान, अ्राचरण-शुद्धता का 
विमोह, जन्मगत उच्चता को मान्यता श्रादि मुस्लिम प्रभाव क फल नहीं विकि 
इनकी सुदीयंकालीन परम्परा है ।3 ॐ० रामखेलावन पाण्डेय के कथनानुसार 
्ायंजातियों के श्रधिक्रार प्रतिष्ठाके बाद ही यहधारा प्रवाहित दोन लगी 





` १ डों> हजारीप्रसाद द्विवेदी, कबीरः प्र” १३० । 
वही, प्रण १३१॥। 9 
` 3 पाटल. सन्तं साहित्य विशेषांक, पृष्ठ १५९१ 1 


[1 


सन्त-साहिसय की विशिष्ट विचारधारा ६७ 


थी । वैदिक क्म॑काण्ड भ्रौर ब्राह्मणों की उच्चता के विरोध का स्वर उपनिषदों 
मे भी स्पष्ट है! उपनिषदों मे उल्लेखं पराप्त करने वाले विदेह जनक, याज्ञवल्क्य 
मरौर प्रजातशत्रु का सम्बन्ध भारतके पूर्वि भू-भागसेहै म्रौर उसी भूमिम 
नौ द्व-धमं कड उद्भव ्रौर विकास हश्रा जिसमें श्राचरण कौ पवित्रता को प्रतिष्ठा 
म्नौर जातिगत उच्चताका विरोधदहै। बौद्ध घमं का उत्तर-विकास भी इस्षेत्र 
को प्रभावित करतादहै। सिद्धो म्रौर नाथो का सम्बन्ध इसप्षेत्रसे बना रहता 
है । इस परस्परा का नव-विधान ही क्बीरकी वाशियोंमेंप्राप्तहोतादहै। ये 
धारणां इस्लामी प्रभाव के कारण नहीं, इस प्रभावके कारण थोड़ी बहुत 
स्पष्टता इन धारणाश्रो को श्रव्यं मिली!) ग्रतः सम्त-साहित्य की मूल प्रवृत्ति 
खोजते हुए हमारी दृष्टि सिद्धो श्रौर नाथो के साहित्य तक पहंती है । वच्चयानी- 
सिद्ध सामाजिक विद्रोही थे उन्हौने श्रपने समय के धामिंक विचारों मौर ग्रन्ध- 
रूदियों का निमंमता के साथ खण्डन करते हुए जीवन के प्रति एक सहज भ्रनुभरूति 
की प्रतिष्ठाकी थी) वच्रयानी चौरासी सिद्धो मे सरहपादया सरहपाका नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । उन्होने शास्व को मरुस्थल कहा है जिसके फेर में पड़ कर 
मनुष्य का निस्तार होना अ्रपतम्भव है तथा गुरु-वचन रूपी प्रमृत रस्षसे ही मनुष्य 
का कल्याण हो सकताहे। | 
गुरु बप्रण श्रमिश्र रस, धवड्रि पिचिश्रड जोह । 
बहू सत्तात्थ मरुस्थर्लेहि, तिसिश्र मरिष्नोत्तोहि ।1* 

सरह ने मन्त-जाप को भी व्यथं बतलाया है, इससे रान्ति मिलने की नहीं । 
जो दीवाल गिर चुकी, वहु क्या उठ सकती है । जाति-सेद पर प्रहार करते हए वे 
कहते हैँ कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हृए थे, पहले कभौ हुए होगे किन्तु 
म्राज प्रत्यक्ष मेंतोवेभी दूसरे लोगों की भांति योनिसे ही पैदा होति हँ, तब 
फिर ब्राह्मणत्व कैसा ? श्रौर यदि संस्कार से ब्राह्मणत्व होता है तो प्रन्त्यज भी 
संस्कार लेकर ब्राह्मण हो सकता है 13 परिडतों की खवर लेते हुए कहते है-- 
^ पंडित सयल सत्य बक्खाणाश्न । देहहि पृद्ध वसन्त न जाणुश्र । ७४ 
दसी प्रकार किन्तह तित्थं तपोव्ण जाई । मोक्ख कि लठ्भह पाणी स्हाइ्‌ ।। 


[+ १९ 


घर्‌ छोडकर वन मे जाना वे ठीक नहीं समभते। साघु होना भी बेकार है। 
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१ पाटल, सन्त साहित्य विशेषांक, एषठ १५२ । 

२ सिद्ध सरहपाद, दोहा कोल संख्या ४, सम्पादकं राहुल साकृत्यायान, 
प्रथम स०, वि० २०१४ । 

3 श्री वियोगीहुरि दयया सम्पादित, सन्त सुधासारः, सिद्ध सरहुपाद, 
दोहा ४। | | | 


६८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार मौर साधना 


उनका कथन दहै कि घरमे रहोया वन मे, सवत्र तो निरन्तर बोधि (परम ज्ञान) 
स्थित है, फिर कहां भव (संसार) भौर कहां निर्वाण ? न घरमे बोधि हैन वन 
मे) इस भेद को श्रच्छी तरहसे समभलो। चित्र का निमंल होना अ्रसली बात 
है, इसका बराबर ध्यान रखो । सरह सहज जीवनयापन पर विष जोर देते 
है । वे सहज जीवन के भोगों को त्याज्य नहीं मानते 1 हाँ, उनमें म्रासतक्ति त्याज्य 
है। उनका कथन दहै कि विषयों मेँ रमण करते हूए भमी विषयोंमें लिप्तन 
हो । सहज कौ सधना सेचित्रकोतू भ्रच्छी तरह विशुद्ध करले) इसी जीवन 
मे तुमे सिद्धि प्रक्ि होगी श्रौर मोक्ष भी।^ न तीथं सेवन करो, न तपोवन 
कोजाभ्रो। तीर्थोर्मेँ स्नानादि करने से मोक्ष लाभ होने को नहीं, न देवप्रतिमा 
की पूजाकरो, न तीथं यात्रा देवाराधन से तुमे मोक्ष मिलने का नहीं। 
भ्रपुवं श्रानन्दकेभेद कोजो जानता दहै, उसे सहज काज्ञान एक क्षण मे प्राप्त 
हो जाता है।२ जनी सन्त मुनि देवसेन भी जाति-मेद को नहीं मानते । उनके 
मतसेजो भी धमंका प्राचरण करता है, फिर चाहे वह ब्राहमणो याश 
वही श्रावक है । श्रावक के सिर पर क्या कोई मणि चिपकी रहती दहै ।3 सुनि 
रामसिह ने कहादहैकि हे मुण्डियों में श्रेष्ठ ! तूने मस्तक तो मुंडा लिया पर चित 
को नहीं मुंडाया । संसार का खण्डन चित्तको मुंडानेपरदही होता दहै । भअ्नेक 
तीर्थो में भ्रमण करने वालों को भी कु फल नहीं मिला । बाहर तो पानी डाल 
कर्‌ शुद्ध हो गयां पर श्रभ्यन्तर ? वहतो वैसाही रहा।* गुरु गोरखनाथने भी 
इन्हीं सिद्ध-जेनियों के कथन की पुष्टि की- 
देवल जत्रासुनि जान्नरा तीरथ जत्रा पाणी. 
प्रतीत जात्रा सुफल जात्रा बोले भ्रमृत वाशीं । 
भ्रवधू मन बद्धा तो कटौती ही गङ्का । बान्ध्या मेहा तौ जगत्र चेला ।५ 

इस प्रकार इन सिद्धो, जेनियों श्रौर नाथ-गृस्मो ने वेद-शा, तीथं-तेवन, 
वाह्याचार एवं जन्मगत उच्चताके विरोधमेंजो तीत्र व्यंग्य किये है, लगभग 
इसी दौली श्रौर इसी तीव्रता के साथ भ्रागे चलकर सन्त कवियों ने भी किया। 
ग्रागे के पृष्ठो में विस्तार से उस पर विचार करने का भ्रवसर मिलेगा । 


1, 


१ श्री वियोगी हरि दारा संपादित, संत सुधासार,` तिल्लोपाद, दोहा 
संख्या २। 
| सबही । 
3 बही, मुनि देवसेन १।१५, ६, ८ । 
४ वही, मुनि रामसिहु २२, २६। 
“ वही, (सन्त सुधासार, गोरखनाथ २२, २८। 
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शन्त-साह्त्व का वकखष्ट वचास्वास प्ट. 


उत्तरी भारत की सन्त-रम्पराकाजो उत्थान वैष्णव भक्ति को लेकर 
हु्रा था, उसको पूवपीठिका का निर्माण महाराष्ट्‌ मे विट्ठल सम्प्रदाय के सन्तो 
दारा प्ररस्तहो चुका था} विट्ठल-सम्प्रदाय कै प्रमुख सन्त ज्ञानदेव प्रौर 
नामदेव वे उत्तरी भारत कीयात्राभी कोथी. इख प्रकार उक्त सन्तों ने हिन्दी 
सन्तसाहित्य की भूमिका प्रस्तुत कर दी थी । नामदेव्र ओर कवीर की विचारधारा 
एक ही भूमि पर्‌ प्रवाहित हुई है । पूववर्ती होने के नाते वे उनके प्रेरक-शक्ति रहै 
है 1 स्वानुभूतिजन्य सत्यान्वेषण, सदुगरू के महत्व का प्रतिप्रादन, सुमिरन या नाम 
स्मरण का म्राग्रहु तथा वाह्याडम्बरकी व्यथंता श्रादिके उद्धरण देकर श्राचार्थं 
विनयमोहन जी ते नामदेव को सन्त-मत का प्रवर्तक होना सिद्ध कियाहै 1 उनका 
कथन है, यह सत्य है किं “कबीर के समान नामदेव की हिन्दी रचनाएं प्रचुर मात्र 
मे नहीं मिलतीं परन्तु जो कु प्राप्य हँ उनमें उत्तर भारत की सन्त परम्परा 
का पूर्वं श्राभास भिलताहैभ्नौर उनके परवर्ती सन्तो पर निश्चय ही उनका 
प्रभाव पड़ा है--जिसे उन्होने मुक्त कण्ठ से स्वीकार कियादहै। एेखी दला मे उन्हे 
उत्तर भारतमें निर्गण भक्ति का प्रवतंक माननेमें ह्मे कोई सिक नहीं होनी 
चाहिए । सम्भवतः हिन्दी जगत्‌ तकृ उनके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी न पहुंव 
सकने के कारण उन्हु वहु स्थान प्राप्त नहीं हो सका, जिखके वे अधिकारी है ।**१ 
निस्सन्देह भ्रपनी विचारधारा के लिए कबीरदास जी सन्त नामदेव के अवश्य 
ऋणी हँ किन्तु प्रभूत सामग्री के श्रभाव में उन्हुं प्रवर्तक का पद नहीं मिल सका | 
एक प्रकारसेवे नींव की प्रौढ शिला हैँ जिन पर सन्त-मत का विद्ाल प्रासाद 
खडा हुभ्रा है । परवर्ती सन्त कवियों ने नामदेव जी के ऊपर धद्धा-सुमन चडाति 
हुए उनको इस देन को (तन्मयतामूलक भक्ति को) स्पष्ट स्वीकार किया है । २ उत्तसै' 
भारतको यात्रा करते हए नामदेव ने जिस निर्गुण मत का प्रचार कियाथा, वहु 
वस्तुतः महाराष्ट का वारकरी पन्थथा । इस पन्थ के अनुयायी वेद की प्रामाणिक 
तथा वणंग्यवस्था को स्वीकार करते हुए वाह्याडम्बरों से विगत होकर सव॑ सुलभ 
भक्तिमागं का प्रचार कर रहेथे। वाह्य कर्मकाण्डकी श्रपेश्चा वे आन्तरिकः 
तन्मयतासूलक भावना को प्र्षय देतेथे। इस पन्थकी सवसे वडी विलेषत 
उसकी सवंतान्मुखी व्यापकता थी जिसमे धनी-निधंन, सवणं-श्रसवणं; गृहस्थ - 
विरक्त तथा ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक कास्थान था। पन्हरीनाथ्‌ क्राद्रार 


¬ ऋचायं विनयमोहुन शर्या, हिन्दी को मराठी सन्तोंकौ देन, प्रथम 
स॑स्कररण ५७; ष्ठ १२९६ | 


२ कबीर श्रन्थ.वली ३२८, श्री वियोगीहूरि दरा सम्पाति सन्त 
सुघासारः, ० {८२, ४४१; ५२०, ५६०। 


७0  मध्यकालान षट्‌ष्वया सत्त (लत ९ सजत 


खरी-पुरष सभी के लिए समान-भावसे खुला हृंभ्रा था । नामदेव के समसामयिक 
सभी सन्त प्रायः हीन-नाति के थे । सेन नाई, सावन्ता माली, बद्का रौर चोन्वा 
महार, नरहरि सुनार, गोरा कुम्हार भ्रौर दासी जनाबाई श्रादि सब वारकरी- 
सम्प्रदाय कै विट्ठल भक्तो मे सम्मिलित हए थे । जातिहीनता के दुःख से मुक्ति 
पाने के लिए ये विद्ुल भक्ति में लीन हृए ये, क्योकि विद्रुल सामान्य हीन जनता 
के श्राराध्य ये । इनकी भक्ति के लिए पुरोहितो के माध्यम कौ श्रावद्यकतान 
थी! पुरोहितो की इ दलाली को व्यं करने के लिए ही महाराष्ट सन्तोंने 
विट्ठल सम्प्रदाय या वारकरी सम्प्रदाय खड़ा क्रिया 1 नामदेवादि सन्तो ने शुद्र 
देवताश्नो की उपासना, तीरथ्ेत्र, व्रत-दान एवं आचार-धमं की निन्दा करते हुए 
-मक्ति युक्त नामस्मरण कौ ही विहित बतलाया । कहा जाता है कि नामदेव 
अपनी तरणावस्था मे सगुणोपासक थे ज्रन्तु तीयेयात्रा से लीटने के परचात्‌ वे 
निर्भुणवादी हो गए श्नौर किसी मूति-विेष मेँ श्रपने 'विट्टलः' को सीमितन 
मान कर सवत्र श्रौर समस्त प्राणियों मे उसकौ छवि देखने लगे--“ द्मे वीरल, 
ऊ वीठल, वीठल बिन संसार नहीं” मूतिपूजाके विरोधी इस्लाम धमं के 
अनुयायी लासक दवारा सूति का निम॑म भंजन नामदेव ने म्रपनी रखा से देखा 
या श्नौर उसकी इन पर बड़ी भीषण प्रतिक्रिया हुई । शत्थरः के देवताश्नो को 
सुखलमानों ने तोडा-फोड़ा श्रौर पानी मेँ डुबो दिया फिर भौ वे क्रोध करते हैन 
कन्दन--हे ईंदवर ! मे एते देवताश्नों के देन नहीं चाहता 1” इन देवताग्रो 
शरीर उनके निवास स्थानों के प्रति नामदेव की कोई भ्रास्था न रही । इस्लाम- | 
घर्म के.परचार के कारण मन्दिसें के. स्थान पर मस्जिदोंका निर्माण होने लगा 
शा, श्रत: नामदेव ने मन्दिर-मस्जिद की मेद-भावना का निराकरण करने के लिए 
यह्‌ वाज बुलन्द को--“ हिन्दु पूजे देहरा मुसलमाणु मसीत । नामे सोई सेविश्रा 
जह्‌ देहरा न मसीत ।”' इख प्रकार हिन्दु के मन्दरो कौ तरह मस्जिद काभी 
महत्व नष्ट करने का उनका यह ब्रह्म प्रयत्न था । इश्वर मन्दिर मेंभी नहीं 
ओर मस्िद से भी नहीं । मस्जिद मेँ श्रल्लाह है, यह समम कद वरम 
की श्रावदयकता नहीं 1 = 

बारकरी सम्प्रदाय पर नाथ-मत का स्पृष्ट प्रभाव लक्षित होता है । क्योकि 
-नाय-सम्प्रदाय की माति वारकरी भी श्रदवेत-तत्व को मान्यता देते ह । गोरखनाथ 
की शिष्य-परम्परामे ही नामदेव के गु ताथ॒पन्थी विसोबाखेचर हुए हँ । नाथ- 
सम्प्रदाय कौ मानसिक श्राचारनिष्टा; अ्रनहदनाद का श्रवणः पवन वैष एवं 
परस्परामत कर्म॑काण्डो के प्रति उपेक्षा को भावना तथा अन्य विश्वासो को तीडने 





५. भामा 


१ डं० वि° नि० कोतले, मराठी सन्तो का सामाजिक कायं, प° ४६। 
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की उग्रता, वारकरी सन्तोंमभेंग्योंकी त्यो उतर श्राई्‌ श्रौर इनके द्वारा सन्त- 
साहित्य को विरासत के रूपमे प्राप्त हुई । इस प्रकार वारकरियों ने नाथ- 
सम्प्रदाय की आन्तरिक भावना को ग्रहणा कर गृहस्थाश्रम मे ही भक्ति की साधना 
का प्रचार किया 1 नामदेव नै तो स्पष्ट स्वरों में कहा- 
इडा पिंगला अउरु सुखभमना, पनं नाँधि रहाऊगो । 
चन्दु सूरज्तु दुद समकरि राखञऊ ब्रह्म ज्योति मिलि जाऊगो ॥ 
तीरथ देखि न जल महि पेसउ जीश्र जन्त न सतावङगो । 
श्रठसहि तीरथ गुरू दिखाए, घट ही भीतर नहाउगो || 
इस भाति सिद्धो म्रौर नाथो द्वारा जिन विचारोंकी प्रतिष्ठा समाजमें्हो 
चुकी थी, उन्हीं स्वरों भे नामदेव ने भी अ्रपनी बात जरता तक पहचाई । श्राठवीं 
रतान्दी मे होने वाले सरहपाद ते कहा था- | 
मोक कि लन्भई जजास पदिटूलो ! किन्तहं दवें किन्तह्‌ रिवेञ्ं । 
किन्तह्‌ किञ्ज्ञड मन्तह सेष्वं । किन्तहु तित्थ तपोवरए जाई । 
मोक्ल क्छ लषमइ पारगी न्हाई्‌ । 
® नामदेव की उक्ति है-~- | 
होम नेन ब्रत तीरथ साधो, क्या हृश्रा बन खंड बासारे 
चरन कमल उर मा उपे नहि, तौ लग कूटी श्रासा रे 
गरु दवारा दिखाये गए अ्रडसटि तीर्थो मेषटमेंदही स्नान करनेकेद्टारा 
नामदेव ने नाथपस्थ की (काया-तीथं' परक साधना कोटी अपनाया । गुर 
महिमा का गुणगान तथा अ्रनेन्त वेद, पुराण, शासनं कौ उपेक्षा कर अ्रनहद-वेगु 
बजाने को कल्पना पूणंतया नाथ-मत के अनुकूल है । | 
हिन्दू श्रौर मुसलमान, इन दो धर्मो की सम्मिलन भूमिका स्थापित करने के 
विचार से नामेव की इष्टि धमं के सामान्य तत्व मानसिक भक्ति रौर नाम- 
स्मरण की श्रोर रही । नामदेव की विचारधारा ्रौर उनके ्राराध्य विट्ठल की 
स्पष्ट छप कबीर पर परिक्षित होती है । प्रवृत्ति मे निवृत्ति का समन्वय, जात्ति- 
भेद विहीनता, ब्रह्य कौ निर्गुखता, अनस्य प्रेम भावना, निर्गुण श्रौर नामसाधना 
ध्रादि के तत्व, नामदेव प्रौर कबीर दोनों ही मे समान रूप ॐ मिलते है । "मन मेरो 
धई तन मेरा धागा भ्रादि जातिपरक उपकरणों के माध्यम से नामदेव ते भगवद्‌- 
भजन के साथ-साथ सांसारिक कमं करना भी उचित सममा है । “नाना वणं गवा 
उनका एक वणं दुध, तुम कहा के बम्हून हम कहा के सुद" श्रादिभ्राकोशमयी 
उक्ियों के द्वारा उन्होने जाति-मेद विहीनता का समर्थन किया है । वारकरी सन्तो 
की मान्यतादहै कि जिस प्रकार गङ्ख, सागर से भिन्नरूप होरे से कभी नहीं मिल 
सकती, वैसे ही परमात्मा के साथ तद्रूप हुए बिना भक्तिका होना भ्रसम्भवहै। 


७२ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भौर साघना 


निगुण की श्रद्ेत भक्ति में तादासम्य की भावोपलन्धि के लिए वारकरी-पन्थ में 
प्राराध्य के प्रति अनन्य प्रेम भावना, नाम का निरन्तर स्मरण एवं उसके श्रलौ किक 
गुणों का नित्य गायन अ्आवद्यक है । इस प्रकार वारकरी सन्तो मे भक्ति गनौर ज्ञान 
का सुन्दर सामञ्चस्य परिलक्षित होता है भ्रौर यही सामञ्जस्य हमें परवर्ती सन्तो मे 
भी मिलता है। 
स्वामी रामानन्द द्वारा भक्ति मे दीक्षित रिष्य भ्रपनी विचार-निष्ठामें पूरं 
स्वतन्त्र थे । परम्परा भ्रौर युग के प्रभाव को लेकर वे सगुणं ग्रौर निर्गण उपासना 
के सन्धि-स्यलमें खडेयेमप्रौर क्रमः उनका भुकाव निर्गृणोपासना की भ्रोर 
होता जा रहा था।* कबीर के पूवंवर्ती इन सन्त कवियों में हमे सन्त-साहित्य 
की विशिष्ट-विचारधारा का एक क्षीण सङ्केत मिलता है । सन्त सेन नाई, घना, 
पीपा, रौर रैदास जी की गणना स्वामी रामानन्द के शिष्योमेकी जातीदहै। 
इन सबको विचारधारा तत्कालीन वातावरण से प्रभावित होकर एक ही भाव-भूमि 
पर प्रवाहित हुई है । उच्च प्राध्यातिमिक आदशं का भ्रनुसरण करते हुए इन सभी 
सन्तों ने प्रपनी जाति कुल क्रमानुसार गृहस्थाश्रम में रहकर जीविकोपाजन किया 
तथा सरल, शान्त, श्राडम्बर गून्य जीवन बिताते हए सब प्रकार के प्रपचोंसे इर 
रहै । नाथ योगी सम्प्रदाय के सिद्धान्तो से भ्रनुप्राणित होने के कारण ही वारकरी- 
पन्थ मे योग श्रौर भक्ति का समन्वय लक्षित होता है! 
इन सन्तो के भ्रतिरिक्त सुदुर करमीर मे लल्ला या लालदेद नामक एक 

श्रमणशील भंगिनीभीथी जो धामिक मतभेदों से दर रहकर सरल श्रौर 
समन्वयात्मक विचारों का प्रचार किया करती थी। यह सन्त नामदेव के 
समकालीन कही जाती है गौर इनके पदों का संग्रह "लल्ला वाक्यानि के नाम से 
डां° भ्रियसंन द्वारा प्रकारित हो चुका है ! लौव-सम्प्रदाय में दीक्षित होने के कारण 
इसके पदों मे रोव-मत की योग-साधना का पुट पाया जाता है ^ डं° ग्रियसंन 
के मतानुसार लालदेद की भ्रनेक महत्वपूर्णं बातोंसे कबीर भी प्रभावित 
हए थे 1 यद्यपि लालदेद मूति-पूजा की विरोधिनी नहीं थं किन्तु विचारों के क्षेत्र 
मेवेकवीरकीही भाति क्रतिकारिणी थीं। जिस प्रकार कबीर ने राम-रहीम, 
केशव-करीम की एकङ्ना प्रतिपादित कर हिनदरु-मुसलमान दोनों को एक सूत्र मे 
 बाँधनेकोचेष्टाकी थी उसी प्रकार लालदेदने भी कहाथा कि “रिव, केराव 
जिन वा नाथ में कोई भी वास्तविक ग्रन्तर नहीं, किसी एक के प्रति हाकि 
विश्वास रखने वाला सांसारिक दुःखों से मुक्त हो सकता है ।२' कबीर की भाति 


म 








१ डां० रामकुमार वर्मा, श्रनुशीलन, एृष्ठ १२१। 
२ प० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, एृष्ठ १०२। 
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लालदेद ने भी उलटवासियों के प्रयोग कियेदहैँ किन्तु इन दोनों के बीच की कड़ी 
को जोडने वाले प्रमाणो की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है। 
इस प्रकार इन सन्तो की रचनाएँ सन्त-साहित्य की भुमिका-निर्माण का कायं 
करती है । इसी पृष्ठभूमि पर भ्रागे चलकर सन्त कबीर ने उत्तरी भारत में सन्त 
साहित्य का प्रवततंन किया तथा नानक, दादूदयाल, सृन्दरदास, चरणदास, गरीबदास 
भ्रौर तुलसी साहब श्रादि तत्वदर्शी कवियों ने, जगजीवनदास, गुलाबसाहव, 
दूलनदास, दरिया साहव ( बिहार वाले }) तथा यारी साहब श्रादि भावना- 
सम्पन्न कवियों के साथ सिल कर इसे वह॒ व्यापकता प्रदान की जिसकी शीतल 
सुखद-काव्यधारा में श्रवगाहन करने से एक भ्रनिवंचनीय अ्ाध्यात्मिक तुष्टि कौ 
उपलब्धि होती है । 
यहीं पर सूफ़रीमत कै उन तत्वों कौ चर्चा करना श्रसद्कत `न होगा जिनकी 
प्रेम-साधना के समन्वय से सन्त-साहित्य की साधना में एक अ्रनुपम मधुरता का 
समावेश हौ सका । दो विजातीय धर्मो की टकराहट मे जो समस्या उस्न हुई, 
उसका हल खोजने का प्रयत भी उसी ने किया। डँं० बड्थुवाल का कथन है 
कि ^सम्मिलन कौ भूमिका का मूल प्राधार हिन्दु के वेदान्त श्रौर मुसलमानों के 
सूफ़ी-मत ने प्रस्तुत किया । `” निर्गुण सम्प्रदाय को प्रभावित करने वाली सुपियों 
के भ्राचार की पवित्रता विष उल्लेखनीय है । सुफ (उन) की भाँति निष्कलुष 
 वाह्याचरण कौ पवित्रता, आध्यात्मिक रङ्ीनियों से सराबोर हदय की श्ुदता एवं 
प्रकृति के कण-कण मेँ श्रपने प्रियतम का दीदार तथा प्रेम रौर उसकी मादकता 
जिससे प्रतीको के द्वारा रहस्यवाद ( तसव्वुफ ) की पूर्णाभिव्यक्ति हो सके, यही 
सूफियों की कतिपय विशेषता है जिन्होने सन्त-सादहित्य को प्रभावित्त किया । इस 
नवीन समन्वयं कौ अ्रभिभ्यक्ति मुस्लिम दम्पति पालित एवं रामानन्द जी द्वारा 
दीक्षित कबीर के द्वारा हुई जिन्होने स्पष्ट घोषणा की कि परमात्मा श्रभिन्न श्रौर 
प्रसूतं है । बाहरी कमंकार्डो के द्वारा उसकी प्रापि दुलभ है । प्रेमातुभूति के 
सहारे उसे श्रपने भीतर पाया जा सकता है |` भिन्न-मिन्न सम्प्रदायो के विभिन्न 
कमंकाणएड वस्तुतः हमे परमात्म-पथ से हटाकर लध्य-भ्रष्ट करते हैँ । सुष्टिमें 
सवत्र उसको सत्ता व्याप रही है । मनुष्य का हूदय भी उसका पवित्र॒ निवास 
स्थान है, अतः बाहर न भटक कर उसे अ्रपने भीतर दहना चारिए ¦ सूप्यं की 
पारस्परिक सहानुभूति एवं विनच्रताकी छाप हमे सन्त दादृदयाल मेँ विशेष 
देखने को मिलती है । उनके स्वभाव मे विनयमिधित मधुरता का समावेश प्रभूत 


1) 


+ डां० पीताम्बरदत्त बडण्वाल, हिन्दोकाव्य मे निगु सम्रदाय, 
प्रष्ठ २७। 
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मात्रा में वतंमान है । सामाजिक-कुरीतियो एवं धार्मिक वाह्याडम्बरों के मूलोच्छेदन 
मे दादुदयाल कवीर कौ भाँति कभी उग्र नहीं होते, वरन्‌ सहज नम्रता एवे 
द्रवणक्लील विनच्रताके द्वारा वे श्रपनी बात कहते है । "इनके पदो मे जहां निर्गुण, 
निराकार, निरञ्जन को व्यक्तिगत भगवान्‌ के रूप में उपकब्ध क्या गया है, वहाँ 
वे कवित्वं के उत्तम उदाहरण हो ग्ये है) एेसी श्रवस्थामेप्रेम का इतना सुन्दर 
चित्र॒ उपस्थित किया गथाहै कि बरबस सूफीभावापन्न कवियोंकौ यादभ्रा 
जाती है । सुप्य की माति इन्होनेभीप्रेमकोही भगवान्‌ का रूप म्रौर जाति 
बताया है । विरह के पदोंमेंसीम का ग्रसीम से मिचने के लिए तड्पना, सहूदय 
को मर्माहित किए बिना नहीं रह सकता 1† दादू के पदों श्रौर साखियो मे सूफी- 
साघना के शब्दों का प्रचुर प्रयोग, उनका सूफियों के संसगं मेँ श्रा चुकने का सवरल 
परिचायकदहै। 

इस प्रकार सन्त कवियों में भ्रग्रगण्य कबीर ने मानसिक पवित्रता को भ्राघार 
मान कर ग्रदेत, विशिष्टाद्रेत, नाथ एवं सूफ़ी सम्प्रदाय से क्रमशः तत्वज्ञान, 
भक्ति, योग प्रौरप्रेम की पीर लेकर एक एेसे पन्थ का प्रवतंन किया जिसमें 
भारतीय संस्कृति का सम्पूणं सार-भाग तथा भारत की समस्त भ्राध्यात्मिक 
प्रणालियों का रस निचुड कर श्रा गया था 1 श्रपने नवीन निंर सम्प्रदाय में 
उन्होने सीमा एवं सम्प्रदाय से परे एसे सामान्य धमं-तत्वों को प्रश्रय दिया जिससे 
निगरंण-सणुण से परे ब्रह्य की योग रौर भक्ति समन्वित प्रेमपुर उपासना का 
समन्वय सहज रूपमे हो सका । 

सन्त-साहित्य की सास्कृतिक चेतना का अ्राधार स्वसंवेद्य ज्ञान है । भक्ति 
प्रचारक भ्राचार्या कौ भाँति वेदादि धमै-ग्रन्थोका भ्राधय सन्त कवियों ने नहीं 
ग्रहण किया म्मौर न उनको प्रामाणिकता ही स्वीकार की। वे किसी प्राचीन 
व्यवस्था के बवन में न बंधकर श्रपनी वैयक्तिक श्रनुभूति एवं स्वतन्त्र पद्धति से 
प्रपने समय की सामाजिक विकृतियो को सुधारने की चेष्टा करते रहे 1 सन्त- 
कवियों ते बडे विदवस्त भाव सेश्कहा कि हमें ्रात्मस्वरूप का श्रन्वेषण करने के 
लिए भ्रस्यत्र जाने की श्रावद्यकता नहीं । सत्य के श्रेष्ठतम प्रतिष्ठान हमारे इसी 
दारीर में ही वहु तत्व निहित है जैसे मृगनामि में कस्तूरी --; 

कस्तुरी कुर्डल बसे, ग दूढे बन माहि । 
एसे घट-घट राम है, दुनियां जानत नाहि ॥ 

प्रयलनपूवंक खोज करने पर वह दुलेभ॒वस्तु यही स्वतः स्फुरित हो जाती 

है । इस श्रन्वेषण में योगिक-साधनाश्रों को सम्बलके रूपमे सन्त कवियों ते 








>» ड° हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १४४ । 


सन्त-साहित्य की विरिष्ट विचारधारा ७५ 


ग्रंशतः ग्रहण किया है । सहजयानी सिद्धो ते इसी रारीर मे गंगा, यमुना, गंगा- 
सागर, प्रयाग, वाराणसी श्रादि तीर्थो की स्थिति एवं सूथं-चन्द्रादि काहोना 
घोषित किया है । स्वसंवेद्य ज्ञान को प्रधानता देने वाले इन सन्त कवियों ने 
धर्म॑-कमं, विविध वाह्याचार-विधान एवं पूनोपासना-पद्धति की भ्रौर उपेक्षित 
भावस श्रनास्था ही प्रकट की। सन्तो की भ्राध्यात्िक चेतना लास्त्रीयता से परे 
जीवन के प्रति सहज, व्यापक श्रौर उदार हष्टिकोण से भ्रोत-प्रोत है। वहन 
तो ग्रहण की पक्षपातिनीहैश्रौर नव्यागकी विरोधिनी । जीवन कै साधारण 
कार्यं-व्यापासें कै प्रति वहु एक सुसंगतं सन्तुलन खोजकर तद्त्‌ ्राचरण॒ करने 
पर विशेष बल देती है । 

सन्त कवियों का प्रमुख लध्य सामान्य धमं को विषाक्त वना देने वाली 
विविध बिडम्बनाश्रों का मूलोच्छेदन कर जनता-जनादंन का ध्यान मूल प्रश्न 
की ग्रोर दिलाना था! उनकी चेतना जन सामान्यके ग्रालसविकास की भ्रादशं 
भूमिका का निर्माण करती है । समान्य धमं को सन्तो ने जीवन का मूट्यांकन 
प्रौर उसके श्राद्शं की प्रतीति के साधन लरूप मेँ स्वीकार किया है । सन्त कवि 
धमं के नाम पर किये जने वाले बाद्याचरणों को निरर्थक समभते ह, क्योकि वे 
प्रादलं जीवन की प्रतीति में सहायक न बन कर भारस्वरूप बन जतिहं म्रौर 
उसे लकष्यकी भ्रोर से हटा कर पथ-भ्रष्टकरदेते हें । उनके विचार से निजत्व 
बोध भ्रथवा भ्रात्म-प्रतीतिजन्य चैतन्य की उपलबम्धि के लिए किसी एक जन- 
समुदाय का सदस्य होना भौ अ्रनिवायं नहीं) वे प्रत्येक व्यक्ति मेँ ्ाध्यालिक 
तत्व का होना स्वीकार करते है! व्यक्तिगत चिन्तक कै द्वारा उस परम तत्वके 
चरम सौन्दये का साक्चाक्तार होना भ्रसम्भव नहीं है। कयोकि वैयक्तिक पहुंच के 
भ्रनुपातसे ही उसकी भ्रनुभूति सवको होती है, भरतः उस्र श्रध्यात्मतत्व को 
उपलब्धि के लिए किी वगं या जनसमुह का सहारा लेना व्यथं है । जीवन- 
गत सुहृद्‌ वेयक्तिकता के कारण ही सन्त-साहित्य शाष्वत शक्ति एवं नूतनता से 
स्नात है । प्रवृत्तिजन्य उल्लास एवं निवृत्तिजन्य सन्तोष का समावेश होने के कारण 
सन्त साहित्य की हष्टि, जीवन के प्रति स्वस्थ एवं सन्तुलित है। सन्तो ने. 
प्रभावोत्पादक ढङ्क से सरल, सदाचारपृणं, लौकिक जीवन बिताने का उपदेश 
दिया श्रौर स्वयं भी उसे श्रपते प्राचरण मेँ दाने के कारएएः जनता कै श्वद्धेय 
बन गये 

सन्त कवियों ने चुनौती के स्वरोंमें कटाक जीवन विवशता नहींहै। 
भाग्यवादी निराशा को भी इन कवियों ने एक क्षण कै लिए प्रश्ल नहीं दिया । ` 
सन्तो ने श्रन्तरास्मा को जीवन का विधेयक मानते हुए मानवीय वृत्तियों के 
परिष्कार 'को ही सहज श्रौर स्वाभाविक कू्पमें ग्रहण किया । कत्रिमता एवं 
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वाह्याडम्बर के वे घोर विरोधी थे । सद्कीणं साम्प्रदायिकता का खरडन करते 
हए तथा रूढ विधि-विघानों के जंजाल कोकाटकरदही वे सहज सत्य के दशषेन 
कृर सके थे! सन्त कबीरने स्पष्टकहाथा कि प्रम तत्त्वके दशंनके लिए 
ग्रन्तरात्मा रूपी दपण की स्वच्छता भ्रावद्यक है) दपंणके मलीन होन पर 
सत्य के सहज प्रालोक की भाँकी मिलना ग्रसम्भव है, भरतः इस दपण की शुद्धि 
सन्त-जीवन की एक अनिवायं चर्या होनी चाहिए :- 

जो दरसन देखा चाहिये, तौ दरपन मांजत रहिये । 

जौ दरपन लाने काई, तब दरसन कियान जार । 


सन्त-साहिव्य के दाशंनिक सिद्धान्त 
| १--क 


दशंन का श्रथं एवं प्रयोजन साक्षात्कारमूलक श्रनुभव रायि को दशन 
कहा गया है । दूसरे शब्दों मे “श्यते भ्रनेन इति दरंनम्‌' के प्राधार पर वस्तु 
के सत्यभूत तात्विक स्वरूप की सम्यक्‌ जानकारी ही दशंनदहै। हम कौन दहै? 
यह क्यो भ्रायेहै? कहाँ सेग्रयेहै ? मत्युं के पञ्चात्‌ जीव कहां जाता है? 
इस दश्यमान्‌ जगत्‌ का निमतिा कौन है ? वह्‌ अ्रहश्य वयो दहै? इस प्रकारकी 
प्रदन-ष्णुंखला का समुचित उत्तर देना दशन का प्रयोजन है । 

प्रसिद्ध॒ जमंन-दारंनिक हीगेल के मतानुसार दशंन ज्ञान की यात्रा, बुद्धि 
का विकास श्रौर विचारधारा की प्रगति है। ज्ञान कौ प्रगति रक्तया 
केवल सत्‌" से प्रारम्भ होकर श्रसत्‌ में होती हुई भ्रौर उसे भी ग्रपने 
साथ लेती हई सदसत्‌ मे व्याप्त रहते हृए भी सदसद्विलक्षणं ववि्युद्धं या 
पूरं सत्‌" की श्रोर होती हेँ। श्रपरोक्ष इद्दरियानुभूति से प्रारम्भ होकर तकं 
प्रौर बुद्धि के विस्तृत वाग्जालमें होती हह ्रौर उसे भी श्रपने साथ लेती हुई 
चिशयुद्ध श्रौर॒आ्रात्मानन्द युक्त स्वानुभूति की श्रोर होती है। भग्नेन दाशंनिक 
बरेडले दजन श्राभास श्रौर छाया भ्रथवा प्रतिबिम्ब श्रौर मायाको समभ कर 
इनके पीके चि हुए भ्रौर इनके भ्राघारभूत तत्व का अनुसन्धान करना मानते 
है । दशन मिथ्या को छोडकर सत्य की खोज करता है, देत में सूत्रात्मकं श्रदरेत 
का पता लगाता है, भ्रनेक में एक भौर भ्रसत्‌ में सत्‌ का प्रन्वेषण॒ करता है । 

इसी स्थल पर हमें प्राच्य भ्रौर पाद्चात्य दाशंनिकों द्वार प्रयुक्त भ्रौर बहु- 
चचित स्वानुभूति पर भी विचार कर लेना श्रपेक्षित है । क्या यहु ज्ञान से पृथक्‌ 
तत्व है भरौरयदि हतो उससे बढ़कर या घटकर ? साक्षात्कारजन्य होने के 
नाते स्वानुभूति भले ही भ्रभिव्यक्ति की भ्रपेक्षा न रखती हो किन्तु दाशंनिक होने 
कै नाते व्यावहारिक दष्टिसे तो भ्रनुभूति कौभी व्याख्या करनी ही पड़गी। 
परमाथं या तत्व जो विशुद्ध ज्ञानमूलक है, स्वतः सिद्ध प्रौर स्वप्रकाश है किन्तु 
यह मात्र भ्रनुभूति द्वारा ही साक्षात्‌ कियाजा सकता है। वाणी या बुद्धिदढरारा 
कहा या सोचा नहीं जा सकता । दरंनश्ाछ्र बुद्धिनिमित होने के कारण तत्व 
का प्रतिपादन नहीं कर सक्ता फिर भी हम व्यवहारके द्वाराही परमाथ को 
सम कर उसे श्रनुभव करने के प्रयत मे लग सक्ते हैँ । व्यवहार मेँबुद्धिकी 
शक्ति कोई म्रस्वीकार नहीं कर सकता । ज्ञान भी बुद्धि का अत्यन्त विशुद्ध रूप 
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है । यही दश्ंन का महत्व है । वास्तव मे मौन ही उच्चतम द्य॑न है \ यह मोन 
 सूकश्रौरमूलोंकामौनन होकर विद्वानों कौ बाः विष्त्ता का गम्भीरताजन्य 
मौनदहै। इस मौनकी महिमा महान्‌ ह जिसके श्रागे भिश्ुणी भाषा भीख मागती 
हुई परिलक्षित होती है । जब वाप्कलि सुनि ने श्राचायं वाध्वसेप्रात्मा के विप 
ते पररन किथातोवे मौन रहे । पुनः पूछने पर वे पूरवंवत्‌ मौन रह । बारत्रार 
पूञधे जाने पर उन्होने खी कर कहा - मै तुम्हारे प्रदन का उत्तर मौन हारादे 
तोर्हाहंतुम समभते ही नहीं । यह श्रात्मा सव व्रकार क्रे दन्दो से रहित पूणं 
शान्त है--“श्रूमः खलुत्वं तुन विजानासि, उपशान्तोऽयमास्मेति"" यह तत्व वारी 
गनौर बुद्ध-विलास के सवथा पर हे--“ यत्र वाचो निवतंन्ते भ्रप्राप्य मनसा सहं । ` 

दन ग्रौर धमम--दशंन तथा धमं का नरन्योन्याधित्त सम्बन्ध है । दशंन- 
शा के द्वारा सुचिन्तित श्राध्याट्मिक तत्ववाद के ऊपर ही भारतीय धमं की प्राण- 
प्रतिष्ठा है । बिना धामिक्र आचार के हारा कार्यान्वित हृए दलन की स्थिति 
निष्फल है श्रौर बिना दानिक विचार केद्वारा परिपुष्ट हए धमं की सत्ता | 
ग्रप्रतिष्ठित है 1° क्रोसे ( (०५८ ) के लब्यो मै धर्मं रौर दशन, जीवन प्रौर | 
विचार. व्यवहार भ्रौर सिद्धान्त, ये सव भ्रात्मा के शाश्वत छन्द है! हमलोग ` 
जीवन से उठकर विचार पर पचते हँ श्रौर विचार से पुन; जीवन पर्‌ लौट , 
श्राति है । यह रेस क्रमिक समृद्धि है जो परम सत्ता के सतत उर्वंगामी घरात 
तक पहँचाती रहती दै । ` भारतीय दर्शन, वैयवित्तक चेतना के सांस्कृतिक श्रथवा ` 
ग्राध्यास्मिक परिष्कार की श्रोर विशेष जागल्क रहा हे, मानव-जीवन की भोतिके | 
समृद्धियों मे सुधार करने की भ्रोर इसने विशेष रुचि नहीं दिखलाई ! यदि दशन | 
लाखी समाज-व्यवस्था मे रचि दिखलति है तो इसलिए कि व्यक्ति की ग्राध्यात्मिक 
परगति के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रस्तुत कर दौ जाय । धरम॑मूलक व्यवहार | 
न गौरव देने का कारण स्वा्थवृत्तिथों के उन्मूलन तथा निम्न-रवृत्ियों क | 
शोधन द्वारा ्रात्म-शुद्धि करना है । एक सामान्य बुद्धिमान्‌ हिन्द गृहस्थ भी | 
परमात्मा, प्रार्य, माया, मुक्ति श्रादि शदो से सुपरिचित है प्नौर उसने स्थूल | 
हप से एक व्यावहारिक सिद्धान्त गढ़ लिया करि इन सब का उसके भावी- | 
जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा | 2 90 ५ 
` देन का स्वरूप _आारतीय दर्शन का भूल मन्व श्रात्मानं विदि- 
ग्रात्मा को जानने कीश्मोर रहा है। तत्व की व्याख्या करने मे यहाँके | 


-- | 








र 


१ पं० बलदेव उपाध्याय, (भारतीय दर्ञंन,; तृतीय सं०, १६४८, १० १२९ | 
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दारँनिकों ने अ्रनुभव-गम्य विषय की श्रोर उतना ध्यान नहीं दिया लित्तना 
मरनुभवकर्ता विषयी की श्रोर । बुष्क ताकिक युक्तयो के सहारे प्रात्माकाज्ञान 
परोक्ष न होकर श्रपरोक्ष होना चाहिए 1" भारतीय ददन कौ छान-वीन करने 
से दो सामान्य सिद्धान्त दष्टिगत होते है-पहला दै नानासमक प्रपञ्च की 
पारमाथिक एकता प्रौर दूसरा है ध्यान-धारण-समाधि कै हारा इस श्रनुस्यूत 
एकता के मूचतत्व आत्मा का साक्षात्‌ भ्रनुभव । इसी को प्रकारान्तरं से ताकिक 
सिद्धान्त-वेदान्त श्रौर व्यवहारिक सिद्धान्त-योग कहा जाता हे | 

डँ° देवराज ने दशलंन को सांस्कृतिक भ्रनुभूति का विश्लेषण, व्याख्या एवं 
मूल्यांकन करने का प्रयत माना है! दशन के अन्तगंत हस्यमान्‌ जगत्‌ का 
निर्माण करने वाली क्रियाएँं न आकर श्रान्तरिक जीवन की सृष्टि करने वाली 
क्रियाएँं श्नाती है, इसीलिए द्शंन को पर्याय स्वरूप श्रात्म ज्ञानः कौसंज्ञादी 
जाती है । दानिक वक्तव्यो का सम्बन्ध मनुष्य के श्रान्तरिक जगत्‌ सेहोने कें 
कारण उन्ं वाह्य प्रनुभूतियों से प्रमाणित ग्रथवा श्रप्रमाणित नहीं क्य जा 
सकता 1 दशन एक प्रकार से समस्त ब्रह्मांड को भ्रथवा समस्त भ्रुभव-जगत्‌ को 
एक साथ देखने का प्रयत करता है 1 दाशंनिक की रचि उन श्रनुभवों तथा क्रियाग्र 
मे होती है जिनमें मूल्य निहित रहते हैँ । वह्‌ श्रनुभव के विभिन्न क्षेत्रों का प्रन्वेषण॒ 
इसलिये करता है कि उन जीवन सम्भावनाग्रों का उद्घाटन कर सके जिनमें मनुष्य 
मूल्यों की उपलन्धि करता है । दशन भ्रस्तित्व ब्रथवा स््ताकेएेमेखूपकी खोज 
करता रहा है जिसे अअ्रनन्त मूल्य का श्रधिष्ठान मानाजा सके! दशन की दृष्टि 
मनुष्य की सौदयंमूलक, नैतिक तथा भ्राध्यात्मिक सम्भावनाग्रों कौ श्रौर 
होती है। मनुष्य श्रपनी सृजनश्लील प्रवृत्तिकी प्रेरणा से ्रनवरत उच्चतम 
मूल्यों का अन्वेषणा करता-रहता है । दशंन इस ग्रन्वेषण॒ को व्यवस्थित प्रयत्न 
का रूप देने श्रौर उसकी दिशा-निर्देश का कायं सम्पन्न करने की श्रोर सचेष्ट रहता 
है । इस प्रकार दर्शन उस ्रान्तरिक बेचैनी की म्रभिव्यक्ति टै जो एक उच्चकोटि 
के मस्तिष्क ग्रौर सशक्त कल्पना में निहित होती दै, उन श्रात्माश्रा मे जो भ्रपने 
को विश्व की समग्रता से सम्बन्धित करना चाहती हैँ । इस प्रकार कीभ्रात्माएं 
साधारण सफलताग्रों तथा उपलब्धियों से सन्तुष्ट नहीं होती । वे श्रपने सामने 
उवे लक्ष्यो को रखती हैं श्रौर यह जानने की कोशिश भी करती हँकिडउन 
लक्ष्यो तक किस तरह पहुंचा जा सकता है । ““दशंन हमारे सामने श्रणु तथा विराट 
जगत्‌ के श्रसंख्य रूपों को उपस्थित करता है, जोवन की भ्रनगिनत सम्मावनाश्रों 


+ पं० बलदेव उपध्याय : भारतीय दशन, पष्ठ १६] 


र न्क ~~ | क 02 न नमव्क ० [ + # , 1३ । | 


८० मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार भ्रौर साधना 


मनोर हमारा ध्यान प्राक्ृष्ट करता है । इस प्रकार दशन हमे जीवन कौ शुद्र 
स्थितियों से ऊपर उठा कर ॒विद्व-बरह्याण्ड की हलचल के केन्र मेँ स्थापित कर 
देता है । "दशन हम मे जो चेतना उत्यज्न करता है वह जीवन को उच्चतम 
कोटि की तु्तिदेती दहै" 

दर्शन का लक्ष्य -भारतीय दाश्ंनकों ने म्रपनी कुशाग्र बुद्धि से विद्व कौ 
पहेली को समाने का स्पृहणीय प्रयास किया है । क्षण-क्षण में परिवतित होने 
वाले श्रनेक रूपात्मकं पदार्थो के अन्तस्तल में विद्यमान एकरूपता का अन्वेषण 
दलन का प्रमुख ल्य रहा दै । “जिस प्रकार परिवतंनशील ब्रह्माण्ड के भीतर 
एक श्रपरिवतंनशील तत्व विद्यमान है, उसी प्रकार इस पिण्ड के भीतर भी एक 
श्रपरिवतंनल्ील तत्व की सत्ता विद्यमान है ब्रह्माण्ड की नियामक सत्ताका 
नाम है ब्रह्म तथा पिण्डारड की नियामक सत्ता की संज्ञा है आत्मा 1 प्राचीन 
दाक्षंनिकों ने ब्रह्माण्ड ग्रौर पिण्डाएड का देव्य सवंतोभावेन स्वीकार क्ियाहै 
रोर ब्रह्म तथा प्रात्मा की एकतां प्रतिपादित की हे 1" ब्रह्य का साक्षात्कार 
करने के लिए श्रात्मा को पहचानना श्रौर उसका साक्षात्कार करना नितान्त 
ग्रनिवायं शतं मानी गई है । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।५ मेँ याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी 
को आध्यात्मिक उपदेश देते हृए भ्ात्मा की प्रष्ठता पर पर्याप्त प्रकाय डाला है। 
उन्होने कहा, "पति के लिए पति प्यारा नहीं है बल्कि ्रात्मा के लिए । पत्नी के लिए 
पत्नी प्यारी नहीं है बल्कि श्रात्मा के लिए । पूत्र के लिए पूत्र प्यारा नहीं है बल्कि 
श्रात्मा के लिए । संसार कीं सारी वस्तुएँ अ्रपने लिए प्यारी नहीं होतीं बल्कि 
ग्रात्मा के डिए। श्रत: श्रात्मा ही सनसे प्रिय वस्तु है, इसचिए है मैत्रेयी, इस 
ग्रात्मा काही प्रत्यक्ष करना चाहिए! इसीका श्रवण करना चाहिए, मनन 
करना चाहिए, सतत ध्यान करना चाहिए क्योकि इसी के दशंन से, श्ववण से 
मनन से तथा विज्ञान से सब कु जाना जा सक्ता है-- | 
| श्राह्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः, त्रोतव्यो, मन्तष्यो, निदिध्यासितव्यः | भ्राटमनो 
वा श्ररे दक्शनेन, श्रवणेन, मत्या, विज्ञानेनेदं सव विशातं मवति २।४।५ 

जीवन की श्रनित्यता, भोगों की श्रस्थिरता एवं मृल्यु-भय तथा वित्तादि 
साधनों की श्रपूरणता के कारण भारतीय मनीषा भ्रात्मविद्या की ्रोर उन्मुख 
हुई । कठोपनिषद्‌ मं वणित नचिकेता-यम-सम्वाद से इस कथन की भलीभांति 


पृष्टिहो जातीहै।उ | । 
१ डं° देवराज संस्करति का दाशनिक विवेचन, प्रु २७६, २७८, २७६ 


२८० । 
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उपनिषद्‌--भारतीय दशन की सम्पुणं उपलब्धि उपनिषदों मे सन्निहित है । 
सचमुच “भारतीय ज्ञानरूपी वृक्ष पर उपनिषह्‌ से बढ़कर कोई कमनीयतर कुसुम 
न किला श्रौर न वेदान्त-दन से बहकर कोई मधुतर फल ही लगा .पाललडाय 
सेन) । उपनिषदों की रचना कमकारड प्रधान ब्राह्मण-साहिव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप 
हई । इन्द वेदान्त भ्र्थात्‌ ज्ञान की चरम सीमा कहा जाता है। इनमें प्रध्यात्म 
तत्व के गूढतम रहस्यों का विशद विवेचन किया गयाहै। ये वेद का जीवन, 
रसयासार तत्वरूप हैं । सम्पुणं भारतीय दशन में ेसी कोई महत्वपुणं विचार- 
धारा नहीं जिसका मूल स्रोत इनमें प्राक्तन हो । उपनिषदों में सूक्ष्म तत्वज्ञान 
को इतनी बारीकी से काता गया है कि कहीं-कहीं दिमाग फट पडने की श्राशङ्धुा 
होने लगती है । उतने प्राचीन काल में रेस प्रचण्ड चिन्तन को देखकर हृदय 
निस्तब्ध हो जाता है । वेदान्त की महिमा महान्‌ है । कहा भी गया है-- 


तावद्गजंन्ति शाख्ाखि जम्बुका विपिने यथा । 

न गक्ञंत्ि महाश्च ल्िर्यावदवेदान्तकेसरी | 
सन्तो कौ पाखण्ड-खरख्डिनी विचारधारा भ्रौर ब्रह्म-निरूपणा पद्धति पर 
उपनिषदो का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है! उपनिषद्‌ के भ्रध्यात्मवेत्ता 
ऋषियों ने ब्रह्म-तत्व का वंन बड़ी गम्भीरता एवं पूणंताके साथ क्या है । 
वे बार-बार घोषणा करते हँ किं तत्व, वाणी श्रौर बुद्धि कौ पहु के परे है । मन 
प्रौर वाणी, तत्वे तक न पहुंचकर वापस लौट श्राती है--“यतो वाचौ निवतंन्ते 
प्रप्राप्य मनसां सह 1” गार्गी के भ्रतिप्ररन करने पर याज्ञवल्क्य ने रोकते हृए 
कहा था कि "हि गार्गी ! अ्रधिक मत पृ, श्रधिक मत पृच्छ, नन्यथा तेरा सिर 
टुकडे-दुकडे हो जायगा । सब कुछ इम ब्रह्य श्रीर्‌ अ्रक्षर तत्व के भीतर श्रौर 
बाहर श्रोत-प्रोत है । ब्रह्य प्रात्पं स्वप है ग्रौर उसका साक्षात्कार विशुद्ध निवि- 
कल्पक ज्ञान द्वारा सम्भव है । यह ग्रात्मानतो प्रवचनसे जानाजा सकताहैन 


मेधासे म्नौरन वहूशूत से क्योकि वहं श्रतक्यं, भ्रचिन्त्य, अ्रनिवंचनीय श्रौर 
निष्प्रपञ्च है |“? | 


उपनिषह्‌ मुख्यतः तब्रह्मात्मैक्य का प्रतिपादन करते हैँ । उनके भ्रनुसार समस्त 
प्राणियों का श्रन्तरात्माएकहीहै। जिस प्रकार श्रमिएकही है किन्तु तत्तद्‌ 
वस्तुभ्रों का श्राकार ग्रहण करके वह॒ श्रनेक रूपों मेँ प्रकट होती है, उसी प्रकार एक 
ग्रात्मा ्रनेक भूतो में भ्रनेक रूपधारण करतादहै रौर जो उसका दशन करनलेते 
है,वेही शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैँ म्न्य नहीं ।२ उपनिषदीय ऋषियों के 


तातन 


१ कैन ३।६। १२, २३; कठ १२ २३; वृहदाररयक ४। ४।२१। 
= कटोपनिषद्‌ २।५। & । 
£ 
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ग्रनुसार मुक्ति या मोक्ष का अभिप्राय ्रानन्त्यभाव है जिसे मनुष्य ्रात्ानृभूति 
की श्रवस्था मे प्राप्तकरता दहै श्रौर जिसे प्राप्त कृर वहु स्वयं ब्रह्महो जाता है 1 
इष प्रकार बहुदेववाद के श्रभ्यन्तर एक प्रम दैवत की कल्पना से श्रदेतवादी 
ब्रह्म की धारणा का जन्म हा | एक ग्रोरतो वेदयो को प्रमाणस्वरूप मानने 
वाली दास्व्रीय धारा उपनिषद्‌, भगवद्गीता श्रौर श्रीमदभागवत मं प्रवाहित होती 
रही श्रौर दूसरी श्रोर उसी कै समानान्तर लोकजीवन से सम्पृक्तं बौद्धधम, 
सिद्ध एवं नाथ-साहित्य के रप मे विकसित होती रही। इन दो विभिन्न 
मतवादौ का बीच-वीच में सम्पिलन भी होता रहा । निरीकशष्वरवादी वृद्ध, ईस्वरत्व 
की कोटि मेँ प्रतिष्ठित होकर पौराणिक हिन्दु धमं मेँ एके अवतार के रूपमे माते 
जाने लगे । प्राचार शुद्धि पर विशेष बल देने से बौद्ध धमं की विकृति भारतीय 
साधना के इतिहास का एक मनोरन्नक प्रध्याय । बौद्धो कौ म्राचार प्रधान 
कठिन साधना कै स्थान पर सिद्ध-साहिव्य मे मानव जीवन के सहज भोगमय 
रूप ॒को स्वीकार क्रिया गया । सिद्धो ने शस्त्रानुशीलन की श्रपेश्ला सहजानुभूति 
को लक्ष्यलूपमें स्वीकार किया । वर्णश्रम-व्यवस्था का तिरस्कार कर निम्न 
जात्िकौी स्त्रीको महामुद्रा बनाकर उसके सहवास द्वारा श्रहयः की प्राप्षि 
सम्भव मानी । त्रत, उपवास, जप-तप, ध्यान-धारणा का तिरस्कार कर सहज- 
जीवन विताने परजोर दिया । सिद्धो का प्रमुख प्रयोजन बौद्धघमं के निवृति- 
मूलक कठोर श्राचारधमं का निराकरण कर श्रपनी साधना को सहज, प्रवृत्ति 
मूलक भ्रौर लोकोपयोगी बनाना था । सिद्ध-ददन महाराग द्वारा संशोधित भव 
के उपयोग करने का उपदेश देता था । सिद्ध तिलोपा नै कहा है कि ~ “जिम 
विक भवखईइ विसहि पलुत्ता, तिम भव भ्रंजहि मर्वहि ण जुत्ता 1“ जैसे नियमित 
खूपसे विषका सेवन करने वाला पुनः विषके प्रभाव मेँ नहीं भ्राता, उसी 
प्रकार भव का भोग करने से मनुष्य भव मेँ लिप्त नहीं होता । इस प्रकार सिद्धो 
द्वारा प्रतिपादित जीवन-दर्न चित्त की विशुद्धता के साथ-साथ भव के उपभोग 
पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाता । ड ध्म॑वोर भारती के कथनानुसार 
““परम्परागत पारिडित्यपूणं ज्ञान की ्रपेक्षा वे जीवन कौ भावात्मक श्रनुभूतियों 
को श्रधिक महत्व देते थे । इस्‌ प्रकार सिद्धो ने निस्सन्देह लोक-धमं की प्रतिष्ठा 
ब्रौद्ध-परम्परा में कीश्रौर एक नया जीवन-दशंन सम्मुख रक्छा । <" परन्तु यही 
सहज की साधना गृह्य प्रावरणं मे लिपट कर जव मात्र काम-पिपासा-तृत्ति का 
साधन बन गई तब उसके विष्द नाथ-सम्प्रदाय का प्राविर्भाव हु ग्रौर इस 


क दास गु्च : हिस्टरी श्रव इरिड्यन फिलासफी वाल्यूम २, प्रष्ठ ५८ । 
२ डां° धम॑वीर भारती : सिद्ध-साहित्य, पृष्ठ २३४ । 


सन्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त ४६३ 


सदाचरण, वीय-साधना एवं मानसिकं द्देता को विशेष महत्व दिया गया श्रौर इस 
तरकार "कबीर ने उपनिषदों से श्रहतव 


र शङ्कुर से मौयावाद, वैष्णव श्राचार्यो 
से भक्ति, अआरहिसा नौर्‌ प्रपत्ति के सिद्धान्त, तान्विक दौवो, बज्रयानी बौद्धो मरौर 
नाथपन्थी योगियों से हटयोग, रहस्यवाद तथा जातपाँत एवं कम॑कारड के विरुढ 
पैनी उक्तिरया, वैष्णव भक्तो श्रौर सूफी सन्तोंसे माधुयंमय भक्तिवाद,........ ट्न 
मकरन्द विन्दुभ्नो का सञ्चय करके उन सवक मेल से प्राचार, दर्शन एवं श्रास्तिकता 
का एक एेसा विचित्र श्रौर मौलिक समन्वय प्रस्तुत किया जिसे 'सन्तमत' ग्रथवा 
-निगुंएमतः की सामान्य उपाधि मिली ।**५ 

सन्त-साहित्य की दालनिक विचा रधारा-सन्त-साहित्य की दादौनिक 
विचारथारा किसी त्रिदेष शाख पर श्रापारित नहीं बयोकि सन्त-हष्टि शाल की 
भ्पेक्षा श्रात्मानुभूति पर विशेष भ्रास्थावान्‌ थो । एसी दृष्टि संसार की सीमित 


भस्थायी उपलभ्यो क प्रति पुणंतया उदासीन रहती है तथा भनन्त रहस्यमय 


सत्ता के प्रन्वेषण मे सतत व्यग्र रहती है । जिस सीमा तकं मनुष्यं निम्नकोटि 
के मूल्थोके श्र 


न्वेषरा से विरत होता है वहीं तक वह्‌ श्रपने को उच्च सांस्कृतिक 
सत्यो के प्रत्यक्षीकरण श्रौर उतादन के योग्य बनाता है ।२ सांसारिकता श्रौर 

राघो के प्रति उदासीनता सन्तप्रकृति की निजी विशेषताएं है । किसी एक 
हष्टिकोण-विशेष से लिखे जाने वाले शाख साम्प्रदायिकता के संकरामक दोषो से 
लिप्त होकर हमे उस परमतत्व के निकट नं पहुचकर पथश्रष्ट कर देतेहैं। 


शारं का पठन-पाठन वाक्यज्ञानं में निपुणता तो श्रवद्य ला देता है, किन्तु 


ग्रहद्कार के बो से आक्रान्त साधक साधना में पहले इबता है । कबीर ने 
संकेत भी किया है--“"हुलके- 


हेलके तिर गये, इवे जिन सिर भार 1" ददन का दर्पणा 
जब तक भ्रनुभूति की भ्राभा से आ्रालोक्रित नहो होता तब तक साधक को श्रात्म- 


स्वरूप का परतिविम्ब देल पाना दुलैम है । सन्त-साहित्य कौ दानिक विचारधारा 
ने उपनिषदो, सिद्धो, नाथो ्नौर सूफियों कौ प्रेममयी गरनुभूतिश्षी ल चिन्तनशीलता 
कोभ्राधार-स्वरूप मान कर श्रपने रूपका निर्माण क्रिया है । किन्तु “धे तत्व 
सीधे शाख से नहीं प्राये, वरन्‌ शताब्दियों की म्रनुभूति-तुल्ला पर॒ तुलं कर, 
महात्मानो की व्यावहारिक ज्ञान की कसौटी प्र्‌ कसे जाकर, सत्सङ्ख श्रौर गुरुके 
उपदेशो से संगृहीत हए । यह दरशन स्वाित ग्नुभूति है ! जैसे सहस्र ष्मो 
की सुगन्धि भु की एक बंद मे समाहित है, किसी एक एल की सुगन्धि मधुमें 
नहीं है उस मधु-निर्माण मेँ भ्रमर की श्रनेक पष्प-तीर्थो कौ यात्रां सन्निविष्ट 


न 





१ डं° धमेनदर ब्रह्मचारी : सन्त कवि दरिया, भूमिका भाग, प्रष्ठ ६६ । 
° डां° देवराज : संस्कृति का दानिक विवेचन, पष्ठ ३४1 ` 
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है, भ्रनेक पुष्पों की क्यारिर्याँ मधु के एक-एक कणा मेँ निवास करती है, उसी 
प्रकार सन्त-सम्प्रदयाय का दशंन श्रनेक युगो श्रौर साधको की ्रनुभूतियों का 
समुच्चय है } 
सन्त कवियों नै सद्यान्वेषण के क्षेत्र में किसी भी धमे-ग्रन्थ की प्रामाशिकता 
नहीं स्वीक्रार की । उनकी मान्यता है कि “जिन वेद, कुरान श्रादि धमं-ग्रन्थो का 
प्राश्चय ग्रहण कर सवेसाधारण ब्रपने-प्रपने मतोकाश्रनुसरण करतषहै,वेतो 
स्वयं ही विभिन्न भमात्मक बातों से परिपुं है ग्रौर उनके भाष्यकारो ते उन्हे 
ग्रौर भी पेचीदा बना दियादहै। ्रतः चार वेदों के ज्ञाता पण्डित उसके भीतरी 
तत्व से प्रपरिचित रहकर मरते-पचते रहते ह, 'षडदशंनः म्नौर छानबे पाखण्डो" 
के प्राधार पर तकं-वितकं करने वाले कभी भी शान्ति नहीं पाते। नतौ उन्हे 
सच्चे ज्ञानक ही प्राप्ति होती हैग्रौर न उनके संशय का निराकरण होता है ।*२ 
ग्रतः सत्य की उपलन्धि के लिये यदि साधक धमं-ग्रन्थो के जालमे न उलभ्केर 
स्वानुभूति के बल पर विचार करे तो उसक्रा अनुभव ्रधिक स्थायी, गम्भीर 
ग्रौर सच्चा होगा श्रौर उसे एक भ्रनुपम श्रानन्द की प्राप्ति होगी - “ग्रापुहि श्रापु 
विचारिये तब केता होय श्रनन्द रे।' कबीरदास जी क स्वानुभूतिजन्य विचार- 
पद्धति पराश्चवयं ग्रहण भ्रथवा वेद-शाल्ञादि अ्नुसलीलन का परिणाम नहीं वरन्‌ 
‹“उनके स्वथं विचार करते-करते वह सत्य उनके मन में स्फुरित हो उठा । इसके 
लिए उन्हँं कहीं प्राना-जाना नहीं पडा । इस भ्रनिव॑चनीय तत्व की उपलन्धि की 
कथा भी ्रकथनीय दहै क्योकि जिनके हृदय में यह सहज-भाव से उत्पन्न होता 
है, वह उसमें रमण करता हु्रा उसी में लीन हो जाता है 1":3 | 
सन्त-साहित्य के दारशेनिक सिद्धान्त प्रधानतः ब्रह्म, जोव, माया रौर 
जगत्‌, इन चार तत्वों पर श्राधारित हं । इन तत्वों के निरूपण मे सन्त.कवियों ने 
स्वसंवेद्य ज्ञानकोरही प्रामाणिक माना है । यही कारणदहै किं उसमे पर्याप्त 
समानता है । ब्रह्य के स्वरूप-निर्घारण में लगभग सभी सन्त कवि एक से जान 
पडते हे मरौर सभी ्रपने प्रवतंक कवीर के मतकाही श्रनुगमन करते परिलक्षित 
होते हं । यत्किञ्चित्‌ भ्रन्तर वयक्तिक चेतना श्रौर दीक्षाके कारण भली श्रा 
गया हो परन्तु कुल मिलाकर वे एक ही पथ के पथिक हैँ । कबीर के भराध्यात्मिक 
स्वरूप का निरूपण करते हुए ्राचायं क्षिति मोहन सेन ने लिखा है कि “कबीर 
को श्राध्यारिमिक क्षुधा श्रौरप्राकाक्षा विद्व-ग्रासी है । वह कच्छं भी छोडना नहीं 


क 
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चाहती, इसीलिए वह्‌ ्रहणश्ील है, वजंनरसील नहीं । इसीलिए उन्होने हिन्दु; 
मुसलमान; सूफी, वेष्णव, योगी प्रभृति सब साधनाभ्रों को जोर से पकड रखा 
है 12१ ब्माचारयं जी का उपरोक्त कथन प्रायः सभी सन्तो के उपर लार्‌ होता दहै 
नेना वैन श्रमोचरी" ब्रह्य के साक्षात्कार से सम्बन्धित उक्तियां परचा श्रौर जर्ण 
को अङ्क" में संगृहीत है! श्राप पिलाने भ्रापै म्रापः अ्रथवा धरे सो परवा भयाः 
केरूपमें उन सन्तो की उव्यानुभति मुखरित हुई है । उनका ब्रह्म-निरूपख इसी 
श्रनुभूतिमूलक परचा कां परिणामदहै। 
परमतत्त्व का स्वरू्प--सन्त कवियीं के भ्रनुसार परम तत्व के वास्तविकं 
-स्वरूप कौ जानकारी. खामूहिक न होकर व्यक्तिगत साधनासे ही सम्भवहै ग्रौर यह्‌ 
जानकारी मात्रा मे प्रत्येक व्यक्ति कों हो सकती है जितना उसके निजी श्रनुभव के 
"पातर में समाविष्ट होः सके 1 सन्त कवियों नै पृं सदय को पूणंख्प से जान लेने 
का कहीं दावा नहीं किया म्नौर न दूससे द्वारा देता किया जाना ही उन्हं पसन्द 
ठै । कबीर ने स्पष्ट कंहा है कि “जस्त तस्र तोहि कोई न जान । लोग कैं सब 
प्रानहि भ्रांन 1” ° वह्‌ जैसा है, वस्तुतः किसी को भी ज्ञात नहीं ! सव अपनी-्रपनी 
"व्यक्तिगत श्रनुभूति के ही बल पर उसका निरूपण किया करते हँ । फिर भी इस 
व्यक्तिमच विभिन्नता के होते हुए भी एक श्रहुभरुत साम्य पाया जाता है | कबीर 
के कन्त दादू के भी उपासक है, इसे उन्होने इन दो साखियों में स्पष्ट स्वीकार 
क्रिया १ | 
-जो था कत कबीर का सोई बर बरिषहूं। 
मनसा वाचा कमना मे शओ्रौर न करिह 
सांचा सबद कबीर का, मीडा लागे मोहि। 
दाद्‌ सुनता परम सुख, केता श्रानन्द होहि). 
परम तत्व की गूढता पर प्रका डालते हुए कबीरदास जी ने एक स्थल पर | 
कहा है कि “रामनाम की चर्चा करते. वाले तो सभी है परन्तु उसके. वास्त॒विक्र 
रहस्य को वे नहीं जानते ! इसलिए जो लोग उस श्रवंनीय तत्व का निरूपण हल्के 
तौरसे ऊपर ही उपर करते है उनकी बाति मुभे नहीं जंचती । उका भ्रानन्द 
तो वही पाताहैनो प्रलक्षानुभूतिसे उसे हूदयंगम कर ले। यहं बात केवल 
हने-स॒नने की नहीं है । उस तत्व को विना उसका परिचय प्राप्त किये जानना परम 
दूलंम है" कबीरकेही स्वरो में स्वर मिलते हूए स्वामी रामतीथं नेमी कहा 
या कि. “'सव्य को सत्य तुम केवल इसीलिए मत समो कि उपे कृष्ण, बुद्ध अ्रथवा 
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ईसा मसीह ने कहा है । उखे धसे निजी घ्रनुभव कौ कसौटी पर परख कर भा 
देख ल्य !"* सन्व कवियों के परम तत्व के विवेचन मेँ वैज्ञानिक पद्धति का अभाव 
है क्योकि वे ताक्िक न होकर स्वानुभूति पर बल देने वाले सीवे-सादे भावुक भक्त 
ये 4 उन्होने श्रपरस्पार का नाडं श्रनन्त' के श्रनुसार उसके ग्रनेक नाम द्यि हे । 
रम, रहीम, खुदा, खालिक, केशव, करीम, बी दुल राइ, सत्‌, सत्तनामः ब्रपरन्पार्‌, 
भ्रलख, निरञ्नन, पुरुषोत्तम, निरगुन, निराकार, ` हरि, मोहन भ्रादि अरसस्य नाम 
है । उन्होने सत्‌ श्रथवा सत्य को परम तत्व के भ्रस्तितव के बोधक रूप मे स्वीकार 
किया है । सन्तो ने सर्वत्र नाम की महिमा का गान करते हुए उसके महत्व का 
प्रतिपादन किया है, वयोकि नाम उस वस्तु के उख श्रंश-विश्ेष की श्रोर संकेत 
करता है जिसकी अनुभूति साघक के व्यक्तिगत जीवन मेहो चुकी है । इसीलिए 
सन्त कवि सत्‌ की श्रनुभूति को निरन्तर एक सी बनाये रखने के लिए बहुत जोर 
देते है । जव वे परम तत्व का निरू्ण करने लगते हँ तव उसके समस्त लक्षण 
मरनुभूत्याठ्मक होने के कारण एक सुद्खत दाशंनिक व्याख्या करने मेँ श्रसमथं 
रहते है श्रौर वे किसी मूत॑भाव की स्पष्ट श्रनुभूति नहीं करा पाते ¦ सन्तो ने इस 
म्रसमर्थ॑ता कीश्रोरमी संकेत कर दियाहै। वह्‌ श्रव्छंनीय वाणी के सीमित 
बन्धनो मेँ नहीं बंध पाता । चाहे कितने ही प्रयलवक्यो न क्ये जाय; उसके 
विराट्‌ स्वरूप के एकु भ्रशकाही हमे बोधहौ पात्ताहै) स्षामान्यसूप से 
सिद्धान्ततः ब्रहम, जीव, जगत्‌ शरीर मायाके निरूपणे सन्त कवि, शद्धरकेः 
ग्रदेतवाद से प्रभावित दिखलाई पडते हँ श्रौर साधना के क्षेत्र में उनकी सीम- 
रेखा सूफियों कौ इद भावना, नाथ-घम्प्रदाय के हख्योग ग्रौर विशिष्टाद्वैत की 
भक्ति-सिद्धान्ते को सश करती है । | 
 सरवंव्यापी-- यदि उक्त ्रविगत, श्रकल, अनुपम ब्रह्म के साक्षात्कार-जन्य 
सुख को साधकं भ्रभिव्यक्त करना चाहे तो उसे निरा होना पड़ेगा, क्योकि वह्‌; 
गूगे के लिए मिठाई के स्वाद के समान है जिसका माधुयं वह्‌ स्वयंतोलेलेतादैः 
किन्तुं किसी दूसरे पर प्रकट नहीं कर पाता 1 मात्र सद्कत करके मन ही सन प्रसन्न. 
होता रहता है 1" वह्‌ एक दैः साथी अ्ननेकभीटहै। वहु सर्वत्र समवा ह्र 
है, जिधर ष्टि जाती है उधर वही दृष्टिगत होता है! माया की जित्र-धिचिच्र 
बातों द्वारा चकाचौध होने पर कोई विरला व्यक्ति ही इ तत्व को पहचान षाम 
दै । शव॑ गोविन्द का वास है, बिना उसके किंसो भी वस्तु का ब्रस्तिलव नही । 
एक धाये मे जेते सैकडो-हनारो मशिर्या गयी जा सकती है, वैसे ही परमात्मा 
जगत्‌ कौ प्रत्येक वस्तु मेँ श्रौर प्रत्येक वस्तु उसमे समायी हयी है । किख प्रकरः 
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जल की लहर, फेन श्रौर बुलबुले जल से भिन्न नही, उसी प्रकार प्रपञ्च भौर ब्रह्म 
की लीला है । जब तक भरमके कारण स्वप्न मेँ पड़ा हुप्रा था तब तक्‌ सत्यसे 
ग्रपरिचित था, किन्तु गुरु के उपदेश से जग गया ओ्रौर मन पृणंरूपसे स्थिर हो 
गया । नामदेव का कथन है कि “इसको भली मति हदय मेँ समम लो कि मुरारी 
ही एक मात्र प्रस्येक प्राणी मेँ श्नौर सवत्र निरन्तर व्याप्त है 1'^ ब्रह्म की सवं- 
व्यापकता पर प्रकाश डालते हृए एक अन्य पद में उन्होने कहा है कि मुके तो 
इधर-उधर सर्वत्र बीटल ही बीठल दिखलाई पड़ रहा है, उससे सारी पृथ्वी व्याप्त 
होरहीदहै) मै इसीमें पणं ्मानन्दका अनुभव करता हँ । कोई उसे निकट 
बतलाता है श्रौर कोई उसे दुर, किन्तु लिसने उसको पहचान लिया है वह उसे 
ग्रपने में छिपाये रहता है । वस्तुतः वह॒ हमारी ्रात्मा मे समाया हा है श्रौर 
जैसे-जैसे हमे उसका भ्रनुभव होने लगवा है वैसे-वैसे स्वतः ध्वनि निकल पड़ती है । 
तब भक्त श्नौर भगवान्‌, दोनों एक-दूसरे से ्रभि्न हो जाते है, जिस प्रकार 
किसी घडे का जल, जल मे ङबकर एकाकार हो जाता है श्नौर उस स्थिति मं- 
प्रप देव देहु श्रापन, श्राप लगावे पूजा। 
लते तरंग-तरंगते है जल, कहन सुनन को पूजा॥ 
ग्र पहि गावे श्रापहि नते, श्राप बावे तुरा, 
कहत नामदेवतू मेरो ठ्कुर, जन ऊर तु पृरा। 
सव घट में राम बोल रहेहैँ। रामके बिनाश्रौर कौन बोल सकतादहै? 
हाथी अर चींटी मेँ वही निवास कररहाहै, भले ही शारीरिक श्राकार-प्रकार में 
भेद हो । स्थावर-ज्घम, कीट-पतङ्ख, सब में वह समान भाव से विराजमान्‌ हे । 
जैसे दपा मे सुखाक़ृति प्रतिबिम्बित होती है वैसे ही प्रत्येक घट में वह वतमान 
है किन्तु प्रव्यक्ष होता नहीं जान पडता- | | 
ठेस रम र।द श्रन्तरजामी । जैसे दरपन माहि बदन परबानी ॥रहाउ।॥ 
बसे घटाधट लीपन छीपै । बन्धन सुकरता जात न दीसे॥ १॥ 
पानी साहि देषु सुषु जैसा । नमे को सृुभ्रामी बीढलु जेसा॥ २ ॥* 
ट्स प्रकार नामदेव कै ब्रह्म-निरूपण की भावना सर्वात्मवाद श्रौर देतवाद के 
सम्मिलित स्वर में मुखरित हुई है ! उनकी भक्तिका स्वरूपभी हिन्दू श्रौर 
ग्रौर मु्षललमान दोनों से भरे विशुद्ध निगरण भक्तिकादहे। 
हिन्दु पज देहरा, मूस्लमान मसीत । 
नाभा सोई सेविया, जह देहुरा न मसीत ॥ 
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५ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार श्रौर साधना 


एकेश्वरवाद -निगंखवादी कवियों ते युग की म्रावश्यकतानुसार हिन्दू रौर 
मुसलमान दोनों को एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया क्योकि उ { समय हिन्द वेदान्त 
के ्रदरेतवादी सिद्धान्तसे परिचित होने परभी बहुदेववादी होरहैथे रौर 
मुसलमानो का एक मात्र परमेद्वर' ्रल्लाह संकुचित होकर काफिरो का 
भगवान्‌ बनने में प्रसमथं था । ग्रतः सन्त कवियों ते बड़ी उग्र भाषा मे बहुदेववाद 
का खण्डन किया प्यारे राम को छोडकर श्रच्य देवी देवताश्रों के उपासक को 
वेद्या-पुत्र की उपाधि दी तथा मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 
“तुम्हें किसने भरमा दिया । दो भगवान्‌ कहाँ से प्राए ? अ्रल्लाह-राम, करीम- 
केशव, ह्रि-ठजरत, वस्तुतः दोनों एकँ । एक ही सोने से बते हुए विभिन्न नाम- 
रूपधारी गहने है, उनमें किसी प्रकारकी द्ेत-भावना लाना व्यथं है) उनमें 
कहने-सुनने भर के {+ए पाथेक्य भावना है, नमाज ग्रौर पूजा कौ पृथक्‌-पृथक्‌ 
उपासना-पद्धतियां है, मूलतः वे दोनों एक श्रौर श्रदवेत है 1") सन्त कवियों ने 
बारम्बार हिन्दू मौर मुसलमान दोनोंकाएक ही कर्ता-धर्तां परमात्माहोने की 
घोषणा की है जिसकी गति लिखी नहीं जा सकती । 
हमारे राम रहीम करीसा केसो, श्रलह॒ राम सति सोई । 
विस्मिल मेटि विसम्मर एके, श्रौर न दूजा कोई ॥ 
तुरक मीति देहूरे हिन्द, दहूठां रम खुदाई । 
हिन्दू तुरु का करता एके, ता गति लखी न जाई ॥२ 
गुरु नानकदेव के कथनानुसार व्ह एकदहीदहै। वह सत्य स्वरूप, सबका 
सरष्टा, परम समथं, निभेय, निर्वेर, अजन्मा, स्वयंभू तथा कालातीत भ्रस्तित्व 
वाला है ।3 वहु भूत, वतमान भविष्य तीनों कालों में केवल सत्य स्वरूपम रहने 
वाला है । चिन्तन करन से वह सममे नहीं श्राता, भलेही लाखों बार फिर 
फिर उसका चिन्तन किया जाय । सन्त दादूदयाल भी श्रपनी विनम्र उक्तिसे उसी 
ग्रभेदत्व की श्रोर संकेत करते हँ-- 
बाबा, नाहीं दूजा कोई) 
एक श्रतेक नांड तुश्हारे, मोपे श्रौर न होई 
ग्रलह इलाही एकत, त्‌ ही राम रहीम) 
त्‌ ही मालिक मोहन, केसो नाठं करीम ॥४ 
) कबीर शब्दावली : भाग ४, प्ष्रु७५। 
> कबीर ग्रन्थवली : पद ५८ । 
3 श्रोम्रकार सति नमु करता पुरूखु निरभउ, निरवेर श्रकाल मूरति 
 श्रजूनी संभ गुर प्रादि जप्‌ जी ।१। 
४ सन्त सुधासार : स्वामी दादृदयाल, पृषु ४३१५, ४२८। 


` र 
॥ ॥ 


1 1 


सन्त-साहित्य के दाशंनिक्‌ सिद्धान्त ष | ८६ 


` सन्त सुन्दरदास 'राम श्रलाह' से साक्षात्कार तभी सम्भव मानते हँ जब हिन्दु 
प्रौर मुसलमान धमं की संकुचित सीमाश्रों का प्रतिक्रमणं कर साधक सहज भाव 
से उपे खोजनेकी चाह मनमें जगा ले।!१ सन्त कवि परम त्व के उपासक 
है जो निुंए-सगुण, सत्‌-असत्‌, भाव-प्रभाव सवसे परे है । वह निरस होते हृए 
भी सगण है श्रौर सगुण होते हृए भी निए । वह न दवेत का विषय दैनं श्रेत 
का, वह एक होते हुए भौ अनेक है । इस प्रकार सन्त कवियों की हृदं प्रास्या 
एेसेब्रह्म के प्रति केन्धितहै जो तीनों गुणौ से परे, द्वेत-्हेत से भ्रतीत, 
भावाभाव विनिमुंक्त भ्रवादमनस गोचर है। कबीरदास जी ने सवंसाधार्ण 
के लिए सगुण की सेवा तथा निर्गृुणका ज्ञान प्राप्त करनेकी बात कही दै 
किन्तु उसका ध्यान तो निर्गुन सगुन केपरे' हीदै। वह अनु्वमें घ्रा जने 
पर भी अ्रनिक॑चनीय है। उसे किसी एकर वगं से सीमित करना मानो श्रसली मागं 
को छोडकर पथ-्रष्ट होना है ! यद्यपि उसे सब लोग श्रजर-ग्रमर कहते हैँ 
क्रिन्तु वह श्रलख' वणंनातीत है । वह बिना कूप ग्रौर वणं के सव्र व्याप्त है। 
जव उस काभश्रादि श्रौर भ्नन्त नहीं है तब उसे पिड श्रौरब्रह्माएडकेरूप मंभी 
कहना उचित नहीं । हरि के वास्तविक रूपका वणंनतो वही कर सकता दै 
जो उसे पिड श्रौरब्रहमाएड दोनों के परे बतलाताहै 1: इस प्रकार सत्थ के 
व्ण॑नर्मे हम उसे निश्चित रूप सेषः मात्रही कह सक्ते हैँ प्रौर इसके 
सिवाय उसे केवलः, "नित्यः, पूर्णः, "एक रस' वा स्स्वव्यापीः श्रादि बतलाना 
भी उसके उक्त परिचय की व्याख्या कर उसे श्रधिक स्पष्ट करना माह 13 
वेदान्त की भावनानुखार सन्तो ने उसे जल-थल सभी मेँ परिव्याप्त बताया है । 
एसा कोई भी स्थान नहीं जो उसकी सत्ता से शुन्य हो ! वह पूल में महक, काष्ठ 
मे पी म्रभ्नि, दूधमें प्रव्यक्त घी, तथा मेंहदी में लाली की भाँति भ्रटद्य शूप 
मे सवमेंसमायाह्ृश्रादहै ४ दादू ने उपते “घीवदूधमें रमि रहा व्यापक सव 
ही ठोर' बतलाया है तथा गुरु नानक का कथन है-- 
जते जीव जन्त जलि थलि माह, ्रली जत्र क्त्रतू सरब लीश्रा। 
गुरु परसादि राखिले जन कड, हरि रस्त व््रुनक भ्रोलि पीरा \ 
परमात्मा की यह व्यानि कहीं न्यूनाधिक माताम नहीं, वह सर्वत्र श्रपनी 





न 


१ हि्दूकी हदि चड़ के, तजी तुरक की सह्‌ । 
सुन्दर "सहजे चीहिया, एके राम ॒श्रलाह्‌ ॥ 


-- सन्त भुधास्तार, पुहठ ५९७ | 
= कबीर ग्रथावली, पद १८० | 


3 पं० परशुराम चतुवेदी : उत्तरी भारत कौ सन्त परम्परा, पृष्ठ १६६ । 
४ सन्त कबीर : रागु गञउ्ड़ी ५२, ६७, ७५ । 


६० | मध्यकालीन हिन्दी सन्त- विचार श्रौर साधना 


पूणं सत्ता के साथ सम-माव से व्याप्त है! पूणंरूपसे व्याप्त होने पर भी वहं 
पूरूप से उसके परेभीदहै। एेसी श्रदूभरुत गगित-गणना पर प्रकाश डालते 
हुए वृहद्यररयकोपनिषद्‌ के ऋषि ते कहा था 
भ्रोम्‌ पुरणं है व्ह पूणं है यह्‌, पूरणं से निष्पत्र होता पूणं है। 
पूंमेंसेपरणंको यदि लें निकाल, शेष तब भी पूणं ही रहता सदा 11" 
परमात्मा की इसी प्रदुभरुत व्याति पर कवीरने श्राशका प्रकट करते हए 
कटा था-- | 
सुनु सखी पिडउ महि जिर बसै, जिय महि बसे कि पीड | 
जीड पीड बको नही, घट महि जी कि पीड ।। क० ग्रं०, साखी ८६ परि ०) 
जब साधक्रमं इस प्रकार की भ्रात्म-परमात्मा सम्बन्धी व्याप्तिजनित 
प्रभिन्नता श्रा जाती है तभी पर्णं सत्य कौ उपलब्धि होनी सम्भवदहै श्रौर तभी 
साधक प्रधिकारपुणं स्वरों में कहने लगता है-- 
मन लागा उनमन सो, उनमन भनहि बिलग । 
लख बिलगा पाणिया, पांणीं लु रण बिलस।। व्ही, परचा कौ श्रंग १६) 
निर्गुण ब्रह्य : 
 कबीर--सन्त कवियों के भ्राराध्य निगंण॒ ब्रह्म है, उन्हीं की उपासना निगंर- 
वादी कवियों को इष्ट है किन्तु ^ूप रेख गुन जाति जुगति बिन" होने के कारण 
उसकी उपासना भ्रार्चयं मे डाल देते वाली है । डं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने श्रपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ "कबीरः के ११२ वं पृष्ठ में विद्यालय स्वामी की "पञ्चदशी" का 
उल्लेख किया है जिसमें उन्होने निर्गुण तत्व कौ उपासना को मान्य बताया है- 
"यदि कहो कि जो वाणी मरौर मनसे गोचर दै ही नहीं उसकी उपासना कैसे हो 
सकती है, तो उल्टे तुम्हीं .से प्रशन कियाजासकतादहै किजो वस्तु वाणी श्रौर 
 मनके परे है, मर्थात्‌ जिस तकन तो वाणी पहुंच सकती है म्रौरन मन, उसका 
ग्रनुभव भी तो सम्भव नहीं है, उसका जान लेना भी तो सम्भव नहीं दिखता । 
फिर यदि यह सम्भव है तो उपासना क्यों नहीं सम्भव है ? इसीलिए कबीरदास 
जी ने सांसारिक जीवों को निर्गुण राम के जपते का उपदेश दिया दै 'निर्गण 
रामकाजप करो । उप्त ज्ञेय की गति लखी नहीं जा सकती" । <` यद्यपि वे उश्च 
निर्गुणा ब्रह्य को श्रनेक नामों से सम्बोधित करते है माधव जल की पियासन 


"श्री सियारामक्ञरण रुक्ष वारा बृहदारण्यक २,१५, १६ के पूर्ण मदः 
 पूणंमिदम्‌ः का श्रन्रुवाद । ` | 
२ कबीर प्रन्थावली : पद ४६ निगुख राम जपहु रे भाई, प्रविगति की 
गति लखी न जाई | ¦ | | 


सन्त-साहिलय के दार्शनिक सिद्धान्त ६१ 


जाइ । (सन्त कबीर, राग गउडी २) कहि कनीर संजु सारिग पानी (वही ४), भ्रलहं 
राम जीवउ तेरे नाई (रागु विभासं २), दुश्रादस दल प्रमश्र॑तरि मंत; जह पकड़े धी 
कमलाकंत । (रागु भैरउ १६ । किन्तु इन सब नामो में उन्हें रामनाम ही विशेष प्रिय 
है । कही-कहीं वे “राजारामः शब्द का भी प्रयोग करने लगते है किन्तु इसमें उनका 
दाशरथि-राम से तात्पयं न होकर उपरी व्यवहारो से परे संसारम व्याप्त ्रगम; 
ग्रपार्‌ परब्रह्म रामसेहोतादहैजो सारे शरीरमें रमरहाहै। ब्रह्यके स्वहू्पको 
समाने के लिए वे उपनिषदों कौ नकारात्मकं पद्धति" को भी अरपनाते है-- 
रूप सरूप न श्राठो बोला, हरू गरू कचु जाई न तोला। 
भूषन च्रिषा धुप नहीं छखाहीं, सुख इख रहित रहै सब माहीं । 
वो है तेता बही जाने, श्रोही श्राहिश्राहि नहीं श्राचे। 
नैना बेन श्रगोचरी, श्रवनां . करनी सार। 
बोलन के सुख कारनं, किये सिरजनहार ॥ 
कहै कबीर विचारि करि, तासं लावो हेत) 
बरन बिबरनित हं रहा, नां सो स्याम न सेत ॥ ` 
कलीर ने ब्रह्य को एक कहने के साथ-साथ उपनिषदो के टङ्क पर उसकी 
ग्रद्रेतता भी सिद्ध की है तथा उसकी श्रखणडता एवं एकरसता पर विशेष नोर 
दियाहै। उषे प्रादि, मध्य भ्रौरम्नन्त तक सदा श्रविहड श्रौ भ्रभद्धं बतलाया 
है !* एेसा तत्त श्रनूपंद्वारा तत्वलूपमे वणन करते हुए उसे ख्प-ग्रस्पन्‌ 
कहु कर पुष्प की सुगन्ध से सूक्ष्म ठहराया है- 
जके मुहु माथा नहीं, नाहीं रूप श्ररूप । 
पहुप वांस थै पातर, देखा तत्त श्रनूप ।४ 
सन्त साहित्य मे श्ु्य ग्रौर साब्द तत्वं : ( पूर्व॑वर्ती प्रभाव }--सन्त- 
साहित्य मँ शून्य का प्रयोग सिद्ध श्रौर नाथ परम्परा के अनुसार ह्राद) . 
नाथपन्थियो के श्रनुसार सन्त कवियों ने भी शून्य का प्रयोग परम तत्व, ब्रह्मरन्ध्र 
ग्रोर परम लोक श्रादिके रूपमे कियाहै। 
प्रम तत्व के रूप में--उदक समुन्द सलिल कौ साखिन्रा नदी तरंग समावहिमे । 
सुनहि घुन्नु मिलिश्ना समदरसी पवन रूप होड जावहिगे ।। 
बहुरि हम काहे जावह्मि ।-- सन्त कबर रगु मारू ४ 





मा ८ 


+ कबीर ग्रन्थाबली : रमेणी बारह पदी, एष्ठ २४२-३ । 
२ वही, श्रविहृड को भ्रग ३। 

3 वही, पदावली २२० 1. 

४ वही, पीव पिह्लारन को श्रंगय। 


६२ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार रौर साधना 


सदा श्रतीत ज्ञान धन रबाजित, निरविक्ार श्रविनासी 
केह रदास सहज सुन्न सत, जिवन सुक्तनिधि कासो 1-सं० काऽ, प्र° २१६३ 
उलटे मन्रु जवि सुन्नि सावे । नानक शब्दे क्ष्य भिलावं 
-- नानक : प्राणसङ्धली, प्रष्ठ १३७ 
ब्रह सुन्न तह ब्रह्महै, निरञ्जन निराकार । 
नूर तेज जह्‌ जोतिहै, दादू देलनहुर | दादूदयाल कौ बानी , पष्ठ ५८ 
ब्रह्मरन्ध्र के रूप में--उलटे पवन चक्र षट वेया, मेर-डण्ड सरपूरा । 
गगन गरजि भन सुन्नि प्षमांना, बाजे ग्रनहद तुरा | 
--कण० प्र०, पष्ठ ६० 
सुद्धि सरोवर सुरति समानी । नानरू चको श्रावन जानी ।--प्रागण० प° १३० 
सुन्न सरोवर मन भंवर, तहां कंवल करतार । 
दादू परिमल पौजिये, सनपुख सिरजनहार ॥ 
--दाद्दयाल कौ वानी ९, प्रष्ठ ५१-५२ 
परमलोकके रूपमे -जो खोजहु सो उहुवां नाही, सो तो आहि श्रमर पद माही 
कर्हाहि कबीर पद बु सोई, मुख हदया जके एके होई ॥ 
| -- बीजक, राष्ट ७६ 
गंग जमुन उर श्रंतर, सहज सून्नि ल्यौ घाट । 
तहां कबौरं मठ रच्‌या, मुनि जन जोवे बाट ।--क० ग्रंथावली, पृष्ठ १८ 
सम्भरकौ नगरो सुन्नते होई! नानक जो बभेसो जोगी होई 
सम्भू को नगर सुन्न परगसी। को जोगी बसे श्रतीत उससी ॥ 
---भ्राएण पुऽ १८. 
सिद्ध सरहपाद नै चित्त को जिस मन-पवन के सञ्चरण से निषिद्ध स्थानम 
विश्वाम्‌ करने को कहा है, वही सहज निर्माण न्तो का परम प्रद है । सन्तो द्वारा 
प्रस्तुत सहज स्वरूप के अ्रगम श्रणोचर रूप वणन पर सिद्धो की छाप स्पष्ट है-- 
 कबीर--निहि बन सीह न सञ्चरे, पंषि उड़े नाहि जाई । 
रनि दक्स का गम नहीं, तहु कबीर र्या त्यो लाई ।। 
| - कण श्रं लेकोश्रंग 
दादू --चलु दादू तह श्रादये, जह चन्द सर नाहं जाद । 
राति दिवस का गस नही, सहज रहा समा३।। 
 -- दादूदयाल कौ बानी १, सधिकोश्रगं २४ 
सिद्धं ग्रौर नाथपन्थियों के भ्रनुकर्ण पर क्वौर नैत्रह्यको तादत 
विलक्षण" कहा है । उसके श्प-घ्रह्प का वणन नहीं हो सकता । वह हल्का या 
भारी भी नहीजो तौला जा सके । भ्रागे वे कहते ह-- | 





सन्त-साहित्थ के दारेनिक सिद्धान्तं | | ६३ 


भूख न त्रिषा धूप नहि छह, सुख दख रहित रहै सब माहीं |! 
ग्ररचित श्रविगत है निरधारा, जांरयां जाइनवारनपासा॥। 
लोक बेद थे श्रै निथारा, छाडि रद्यो सबही संसारा॥ 
कह कबीर विचारि करि, तासु लावो हेत । 
बरन बिबरजत दह रहा, नां सो स्याम न सेत । 

--क० ग्र०, रमणी, पृष्ठ २५४१-३ 
नाथ पन्थियों के शब्द तततव का भी प्रभाव सन्त साहित्य पर पडादहै। 
प्रव्यक्त नादे विन्दु गगन गाजे सबद श्रनहद बोले । 
गरन्तरिगति नहि देख नैडा, दू'ढत बन बन डोलं | -क- ग्र॑° पृ ° १५४ 
यह पर उन्होने नाथो के साहश्य पर नादको ईश्वरां प्रौर विन्दुंकौ 

दरीरांशके रूप में परिकल्पित किया है । गोरखनःथ जी नै भ्रहर्य ब्रह्य को चित्त 
मे रखकर ध्यानावस्थित होकर देखने भौर उस पर विचार करने को कहा हे । 
परब्रह्म का निवास शून्य -ज्रह्मरन्ध्रमे ही है, यही से तीनो लोकों कौ रचना हई 
है । इस श्मनिवर्च॑नीय ब्रह्म का टीक-टीक निरूपण न वेद कर पाये हँ न धामिक 
पुस्तके । ये सव तो उसे प्रच्छादन के नीचेले भ्रायेहँ) सत्यको प्रकट करने के 
बदले उसके ऊपर श्रावरण डाल दिया है, उसका यथार्थं ज्ञान तो बरह्यरन्प्र मे 
समाधि द्वारा शन्द-प्रकालके रूपमेंही सम्भव दहै । 


राब्द-तत्व - मूल श्रधिष्ठान तक्‌ पहुंचने के लिये शब्द का श्राय ग्रहण 
करना चाहिए, क्योकि शब्दरूपी ताले में परम तत्व बन्द रहता है । सह्गुरु के 
उपदेश श्रौर मनन-चिन्तन से अ्रन्तरी चाब्द (नाद) का जागरण होता दहै। स्थुल 
शब्द के माध्यम से सृक्ष्मशब्दका परिचथदहौ जाते प्र स्थूलता सूक्ष्मतामें 
तिरोहित हो जाती दै । उम श्रात्म तत्व को प्राकाल, स्रगिति, वायु, जल, पृथ्वी 
यानी पञ्चभूतोका कोई भमी तत्व प्रभावित नहीं कर सकता । इसको इस 
ग्रविदवस्नीय महिमा का परिचय स्वानुभूति के द्वारा भिलतादहै । यदिमे कटभी 
तो कौन विदेवास करेगा | | 

गणने न गोपत, तेजे न सोषेत पवने न पेलंत बाई | 

महो भारे न भाजंत उदके न इबन्ते कहौ तो को पत्ियाई ।--गो० प° २४ 

उसी ब्रह्म कौ सुगन्धि से समस्त जगत सुवासित है, उसीके स्वादसेसारा 
संसार मीठा है 1 जिसको ब्रह्मानन्द का म्रास्वाद्यं मिल जाता है उसको संसारके 
ग्रात्यन्तिक दुःख कौ कटुता मिट जाती है मौर जगत्‌ प्रानन्दमयहो जाता है ।२ 

+ गोरखबानी, बानी संख्या, २, ३, #; २१। 

> गोरखनानी, बानी संर २५। 


६४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार श्रौर साधना 


कबीर नाथपन्थियों के श्रनुकरण पर देत ्रेतविलक्षण ज्योति स्वरूप हृदयस्थ 
ब्रह्य का भी वणन करते हें श्रौर उसकी स्थिति ब्रह्मरन्ध्र में ध्वनित करते है-- 
सरीर सरोवर भीतरे, श्रा कमल श्रनूप । 
परम जोत्ति पुरषोतमो, जाके रेख न सूप ॥ 
--सन्त कबीर--रागु विलादलु १० 
दयस्थ ब्रह्म परही भ्रधिक बलदेने सेवे मनकोमद्छा, देहु को किबला 
प्रौर बोल्ने वाले को परम गरु ब्रह्म बतलाते हैँ तथा उसकी प्राप्ति के लिए काया- 
गढ" जीतने का उपक्रम करते हँ । ^ 
 सणरुण-निर्गुण ब्रह्यके निरूपय में पूणं तृक्षिनहोनेपरवे उसे सगण 
विराट रूपमे दिखलाने लगते हं । उसके एेशवयं, माधुयं श्रोर परमानन्द रूपका 
चित्रण करते है । कभी उसे सृष्टिकर्ता बतलाते हुए कहते हँ कि उसने स्वयं 
कर्ता बनकर कुम्हार को भांति त्रिविध सृष्टि कौ रचना की--श््रापन करता भये 
कुलाला । बहु विधि सृष्टि रची दर हाला! ग्रौर कभी उसे चिव्ररूपिणी सृष्टि 
की रचना करने वाला सूत्रधार भी मानने लगते हँ! वही बनाने, सुधारने भ्रौर 
बिगाड़ने वाला भी है ।र विराट रूप में श्रद्धित करते हुए कबीर कहते हँ- 
कोटि सूर जाके परगातत । कोटि अहादेष श्र कविलास ॥ 
दुरगा कोटि जके मरदनु कर | ब्रह्मा कौटि वेद उचर***113 
यही नहीं अ्रष्टकुल पवत उसके पग की ध्रूल दह तथा सातो समुद्र उसके 
नेतो के लिए अ्रञ्जनतुल्य है । भ्रनेक मेरु पवेत उसके नखों पर स्थितै म्नौर 
धरती तथा स्राकाश को उसने ्रधर में रखद्धोडाहैि।४ कमीवे जाके नाभि 
पदम सुउदित ब्रह्य, चरन गंग तरद्धरेःके रूपम विष्णुके पौराशिक रूपक 
की कल्पना करते हँ ग्रौर कभी महापुरुष देवाधिदेव, नरस्यंघ प्रकट कियो भगति 
 भेकंःकेषरूपमे नरसिहावतारकौ चर्चाकरते हँ । कमी श्रनरन हरि के गुण 
वंन के लिए भ्रपनी भ्रसमथंता प्रकट करते हुए कहते है । 
सान समंद कौ मसिकरों, लेखनि सब बनराद्‌। 
धरती सब कागद करो, तऊ हरि गुण लिख्या न जाई ।--सम्रथाई कौ श्रद्धः५ 


७७ ध १ कम 


सन्त कबोर : रगु मरउ ४-मनु करि मका किविला कर देही, 
बोलनहार परम रुर एही ।। रागु भरड १७--किड लीजं गदु बंका भाई । 
 दोवर फोट श्र तेवर खाई । 
< कबीर प्रथावलो : पद २७३ -कहै कबर सुनहु रे लोर । भांनड़ घड्ण 
संबारणण सोई ॥ 
ॐ सन्त कबीर : रागु भेरड २०] 
४ कबीर प्रथावली, पद ३२३५ । 


सन्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त ६१ 


कभी सगुण-निर्गृंण कुदं भी न कह कर इन दोषों से परे बतलाते है । 
उनका निर्गण राम वहीहैजो श्रजर प्रमर दोनों से प्रतीत, पिह-ब्रह्माण्ड दोनों 
से उपर तथा श्ररूप भ्रौर श्रवणं दोनों से उपर उठा हृ्रा है) वह भाव-ग्रभाव 
दोनों से परे 'भावाभावविनिसुंक्त' है । 
इसी त्रिगुातीत, हवैताद्रौतविलक्ष्ण, भावाभावविनिमुक्त, प्रलख, भ्रगोचर, 
प्रणम्य, प्रेमपारावार भगवान्‌ को कबीरदास ने निर्गुणा राम" कहकर सम्बोधन 
किथाहै। वंह श्ननुभवैकगम्य है--केवल श्रनुभवसे जाना जा सकता है । इसी 
भाव को बताने के किये कबीरदास ते बार-बार शूगे का गुड़ कहु कर उसे 
याद किया । वह किक्षी भी दार्शनिकवाद के मानदर्डसे परे है, ताकिक बहु ` 
के उपरर, पृस्तकी विद्यास प्रगम्य है पर प्रेमसेप्राप्य है, अनुभूति का 
विषय है, सहज भाव से भावित है, यही कबीरदास का निर्गृण राम हैर 
रेदास- सन्त रेदासने सत्यकेरूप में ब्रह्यका परिचय देते हए उस 
ग्रनि्व॑चनीय बत्तण्या है तथा उसे विमल, एकरस, कभी उत्पन्न-विनष्ट न होने 
वाला, उदय-श्रस्त से परे, सवेव्यापी निश्चल, निराकार, प्रज, श्रनुपम, म्रगम, 
प्रगोचर, ब्रज्ञेय एवं निविकार कहा है-- 
निश्चल निराकार श्रं श्रनुपम, निरभय गति गोविंदा । 
प्रगम्‌ श्रगोचर श्रच्छा श्रतरक, निरगुन श्र॑त श्रनंदा ॥ 
सदा श्रतीत ज्ञान घन वित, निरविकार प्रविनासी 
कह रेदास सहज सन्न सत, जिवन मुक्त निधि कासी 13 
वही एक स्थावर-जङ्खम में मणिमाला में गुंथे सूत्र की भति भ्रोत-प्रोत 
है 1 सारा जगत्‌ जल में लहरो की भांति उसीमेसमायाहुभ्राहै 1 जैसे एकही 
सोने से बते हए श्राभूषण॒ पृथक्‌-पृथक्‌ जान पडते है ग्रौर किसी पत्थर मेँ गढ़ दी 
गर श्रनेक प्रतिमां भिन्ल-मिन्न जान पडती हँ किन्तु मूलतः वे एक होती है; जिस 
प्रकार दपण में प्रतिविम्ब दिखलाईं पड़ता दहै, समुद्र मेँ नभस्थित वस्तु्रोको 
छाया प्रतिभासित होती है तथा वायु से विभिन्न प्रकार की गन्ध का प्रनुभव हुभ्रा 
करता है किन्तु इन सबके होते हुए भी उक्त दपण, समुद्र व॒ वागु प्रतिबिम्ब, 
हाया एवं गन्ध से भ्रप्रभावित रहा करते हैँ उसी प्रकार सांसारिक विकारोंसे 
वह्‌ ब्रह्म निविकार रहा करता है । इस नित्य वस्तु मे प्रतिभासितं होने पर भी 





१ कलीर ग्रंथावली, पद १८० : संतौ धोखा कासू" कहिये । गन में निरगुन 
निरगन सें गुन बट छाडिक्य्‌ बरहधिये 

= डों० हजारी प्रसाद द्विवेदी : कबीर, पष्ठ १२७ । 

3 रेदासजी कौ बनी : पद ५३।३-४। | 


६& मध्यकालीन हिन्दी सन्त--वरिचार प्रौर साधनी 


वे मिथ्याहं} कभी "सत्त स्म" का विचार करते रीर केसे स्वरोमें 
कहने लगते है-- | 
जस हरि किये तस हरि नाही, है श्रस जस क्षु तेसा। 
जानत जानत जान र्यौ सब, मरम कटो निन कसा || 
करत जान श्रनुभवत श्रान, रष सिलौनबेगर होई। 
 बाहुर-भीतर प्रगट गुक्, घट घट प्रति श्रौरन कोई 
 नानक-- गरड नानकृदेव के भ्रनुसार वह एक मात्र सत्य स्वरूप, सेवका स्रष्टा, 
समर्थं, निमय, काल की पहं से परे, निवेर, अ्रजन्मा, स्वभू है कोईमी भ्रंश 
करिसीभीषरूप मेँ उस एक मात्र सत्यसे श्रलग नहीं । यदिहृकमदहैता वही, 
हुकम देने वालादहैतो वहीहै रौर जिसे हुकम दियाजा रहा है, वह भा वस्तुतः 
उसमे किसी भी प्रकार भिन्न नहीं । इस प्रकार गुर नानकदेव का मूल दार्शनिक 
सिद्धान्त सर्वात्मवादकेउस रूप की भ्रोर सङ्कृत करता है जिसके भ्रनुसार उस 
नित्य, निविद्चेष, एक मात्रसत्य एवं व्यावहारिक समीप सत्ता मे कोई भ्रन्तर नहीं 
म्नौर उक्त प्रकार का वणंन केवल हमारे कथन कौ सुलभताकोही व्यक्तं करता 
है ।3 वहु (सत्य) चितन करते से समभ में नहीं श्राता, भ्लेदही लाखो बार, 
बारम्बार उसका चिन्तन किया जाय 1 लाखों सयानपन हो, उक्ष सत्य तकर एक 
भी नहीं पहुंचता । हमारे मरौर उसके बीच के व्यवधान को हटाने का एक सुगम 





उपाय परमेश्वर के प्रदेश' पर चलता है ।* वह स्वामी "सत्यः है, उसका नामं ` 
भीसत्यहैश्नौर उसके बखान करतेके ढंग श्रगणितदहै।न गह क्सीके दारा 

स्थापित होता है ग्रौरन बनायाजाता है वहुस्वयंही है, निरञ्जन है, माधा 
से परे है--शया पिश्रान जाई कीतान होई । श्रापे म्रापि निरजनु सोई ।' सुन- 
सुन कर सब कोई कहते हँकि तूबडादहै,कितू बडाहै, पर क्या क्सीने देखा 
भीदहैकितू कितना बडाहै? है मेरे महान्‌ स्वामी ! हे ्रथाह गम्भीर ! ह 
सवंगुणवंत ! कोई नहीं जानता कि तेरी रूपरेखा का कितना बड़ा विस्तार है ? 
सारे ध्यानी मिलकर तेरा ध्यान करं ्रौर सारे मोल श्नकने वाले मिलकर तेरा 
मोलश्रकेतोभी तेरी बड़ाई काएक श्रणु भीवे वणन नहीं कर सकंगे 1“ 


1 रैदास जी की बानी : पद ५५।१-२ 1 
५ | | ध 
२ शओ्रोंकार सति नामु करता पुर्खु निरभडउ, निरवरू श्रकाल पुरति श्रजूनी 
संभ गुर प्रसादि। 
उ पं० परशुराम चतुर्वेदी : उत्तरी भारत को संत परपरा, पष्ठ ३४५४-५ । 
*जपुजी: छन्द १ हूकमि राई चल्लण। नानकं लिखिश्रा नालि। 
„ सत सुधासार : प्रहड २४० । 


 सन्त-साहत्य के दादानिक सिद्धान्त ६७ 


उसके विषय में हम चाहे जितना भी कहते चले जाँय परन्तु उसका शन्त नही 
मिलता) हम जैसे-जैसे उसका वंन करते जाते हैँ वैसे-वैसे वह श्रौरमभीः 
व्यापक होता हृश्रा प्रतीत होते लगता है यानी जितना उसके विषय मेँ कहा जाता ` 
है उससे भी कीं अधिक कहने को रह जाता है--एक श्रनतन जाणौ कोड्‌ 
वहता कहिए बहुता होई ।-- परमात्मा ही सब कुह । व्ही स्वयंरसदहै ग्रौर 
वही उल्का भोगने वालाहै। वही श्रपने रद्ध मेँहीरमा हृश्रा सवत्र व्याक्ठ 
है । वही म्ली ` है, वही मच्ली पकडे वाला है । वही पानी है, वही जालः. 
है भ्रौर वही चाराभीदै-्रापे पाणी जाल प्रापे जाल मण॒कड़ा, ्रापे अ्न्दरिः 
लाल्ु । वही गुण है, वही उन गुरो का व्ण॑न करने वाला है रौर वही उन परः 
विचार करने वाला है } वही रत्न, जौहरी शौर वही उस रत्न का मूल्य है ।. वही. 
निमंल हीरा है, मजीठ कारङ्ख है, उज्जवल मोती है) गुरं के उपदेशसे मैने 
उस ग्रहदय को घट-घट मंदेखाहै। वही एक मल-रहित हैभ्रौरतो सक 
सांसारिक विषयों मे ्रासक्त हैँ । भ्रन्त में वे कहते है- 
ऊचा अॐचउ श्राखिभ्रे, कहड न देखि श्रा जाई । 
जह देखा तहं एक तू, सति गुरि दीश्रा दिखाई 1 
जोति निरन्तर जाणीश्र, नानक सहज सुभा |!” 
उस परमात्मा के अज्ञेयं बने रहने का निराकरण कहते हुए नानक ने कहा 
हैकिसमुद्रमे यदिद्खंदहैभ्रौरब्रंदके भीतर समुद्र हैतो.उसे कोई कैसे जान 
सकता है । यह्‌ तो भ्रात्मस्वरूप को जान लेना है! इसी प्रकार के प्रात्म-ज्ञान्े 
मुक्ति की प्राक्ि सम्भवदहै । र कबीर की भति नानक्देव भी उस विराट्‌ कीः 
विराट ्रारती का प्रायोजन करते हुए कहते है कि श्राकाशः मण्डल याल है; 
सूयं-चन्द्रमा दीपक हैँ रौर उसमे ताराश्रों के मोती जडे ह, मलयानिल धूप है, 
पवन चवर इलाता है रौर सारे कानन पल ह उस ज्योतिस्वरूप के, जहाँ श्रनहद्‌~ 
नाद की तुरही बज रही है उस भव-खण्डन्‌ की भ्रारती के बारेमे क्या कहना ? 
गगन मे थालु रविचन्दु दीपक बने तारिका मर्डल जनक मोती + 
 धूपु मलश्रानलो पवर चवरो करे सगल बनरद कूलत जोती॥ 
केसी आरती होइ भवखश्डना तेरी श्रारती । श्रनह्‌ दा सबद बाजत भेरी ।13 , 
दादूदयाल- जैसा कि पहले निर्दय करिया जा चुका है कि सन्त दादूदयाक 
” सन्त कल्य : पृष्ठ २८२. ( 1 
सागर माहिवबूदबूद महिसागर, क्वसु बुरह बिधि जण) 


उतभुज चलत श्रगम करि चीने श्राप तनु पदा । 


3 सन्त सुधासार; पृष्ठ २३६ । 





रल मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ब्मौर साधना 


ने फिस्ती दारंनिक मतवाद के फेर मेन पड़्कर मनसा, वाचा; कपंणा कबीर के 
दारा अपनाये गये परमतत्व को ही स्वीकार क्रिया। कबीरद्वारा वरस 
क्रिये गये कन्त का ही श्रमना भ्रियतम माना! कबीर कीर्भातिवेभी उस 
परनतत्व का सव॑त्यापी ओ्रोर अद्वितीय समभते ह । उनके अ्रनुसार, वह॒ दयालु 
सवत्र समाया हुप्राहै, राभ-राममें रमाह है, उसे दूर नहीं समना चाहिए । 
बाहर भातर रार सव्र दिम मे एक वहो प्रित व्यपति है, मेँ उसी को देखता 
हँ । जिस श्रोर दृष्टि डानता हँ, वहा सिरजनहार दिखाई पडता है । पानी में प्रवेश 
कर यदि ग्रं खोकरदेखा जायतो चाये ब्रोर जलविम्ब ही दिखाई देता है 
हेते ही वह्‌ ज्रह्य सब ठौर विद्यमान है। जौ निरन्तर श्रानन्द स्वरूप बता रहता 
है, सर्वत्र सहज भाव से समाया रहता है, दाद्रुउमी एककादेखना है, दूसरेको 

बही । १ उस तेज पुञ्ज" के स्वल्प का वणेन करें हुए वे कहते है- 

दह दिसि दीपक तेज के; बिन बाती बिन तेल । 

चहँ दिति सूरज देखिये, दादर श्रदसुत खेल ॥। 

बादल नाह तहूं बरसत्त देखा, सबद नहीं गरजंद(। 

बीज चह तहँ चमकत देख्या, दादू परमनदा 11 

 दादूने उस भ्रविनाशी सहज स्वरूप अनूप तत्वके श्रज्घो केतेन का 
साक्षत्कार स्वयं मखो भरकर क्रियाहै। जो उसकेनेत्रों के समक्ष है. वही “ 
अन्तरतनमें मी है) जरह परमतेजकाप्राविभव्िहूुभ्रा है, वर्ह उनका मन माया 
्ुप्राहै, जो कहीं भ्राता जाता नही, दाद्रएेते प्रियकेसाध क्रीड़ा कर रहादहै। 
उस श्रलख भअ्रलाहः कानुर सीम-प्रसीम से पर सवत्र पर्प है 1 वह खण्ड- 
खण्डन होकर सवत्र प्रखण्ड भाव से एक रस हार परिव्यास तरै, जैसा 
अहदहैवेसे ही उसकातेजमभी है ।3 उस परमतत्वको सरोवरका रूपक देते 
इए वे कहते ह -- | 

| हर सरवर पूरन सब, जित तित पारणी पीव। 

जहां तहां जल श्रचतां, गई तृषा भुखल जीव || 
` उस “सुन्न सरोवर" मं "नीर निरज्ननः भरा हृश्रा है जिसमें (मीन-मनः क्रीडा 
 करन्हाहै। दादू उसी श्रलख, श्रभेदतत्वके रसम विलस रहैहैँ। श्रखण्ड 
सरोवर के प्रथाह्‌ जल को पाकर भ्रात हंस कीड़ा कर रहाहै सुक्तिरूप मोती 
 चुनरहा है। वह बडे सौमाग्यसे म्रपनेधर कोपागयादहै, रेसेस्थान को 


 " ददृग्यालको बानी: भाग १, परचा को.श्रंग ७-८४। 
- कदूरयालको बनी : माग १ पराकोम्रंम्‌ ८७.८८, ६९,.६१। 
3 वही : ६५,६६.१०२,१०६ । 


संन्त-साहित्य के दाशेनिक सिद्धान्त | ६६ 


छोडकर श्रव वह कर्हां नाय ?^ इसी तत्व को “सहजः के नाम से भी पृकारते हृए 
दाद्‌ ऊहते है कि वह सुख-दुख के पक्षो से परे, मरण~जीवन से अ्रतीत् निर्वाण 
पद-नाम से प्रख्यात है, इसमें रम जनेसे मनकी दत-भावना नष्टहौ जाती दहै 
श्नौर उष्ण-लीत दोनों मे एक ही समान वनकर मन उसके साथ तद्रत्‌ हो जाता 
है ।*> इसीलिए दादू सीख देते हए कहते है-- . ४ 4 
हह डि बेहद मे, निमय निपष होड । 
लाग रहै उस एक सों, जहाँ न दूजा कोई ॥ 
दादूदयाल उस देश को जाने की तैयारी करते हँ जहाँ चन्द्र, सूयं नहीं रात- 
दिनि का जोर नहीं, सुख-दख का विकार नहीं ्रपितु सवत्र सहज भाव से 
वह श्रविनाशी समाया हुश्रा है । उस देशः को वह देख भी चुके है जद एक सी 
ऋतुएँ बनी रहती है, जहाँ न उजाड़ है न बस्ती, जौन निकटदै न द्र, जहां 
नवेदका वश्च चलता हैन कुरान का, ग्रौर आश्चयं की बात तो यह कि उस 
दलम देश की प्राप्ति के लिए साधक को भम नहीं करना पडता, सद्गु को कृपा 
से वह श्रपने श्राप मिल जाता है-- | 
ना घरि रह्यानन बनि गया, ना कुछ किया कलेश । 
दादू मन ही मन निस्या, सतगशुर के उपदेश ॥ 
दस प्रकार दादू ने उस्न परमतत्व को सवंव्यापी, शून्य, सहज, परमपद, निर्वा 
आदि कईनमों से पुकाराहै) कहीं उन्होने नकारात्मक भाव से भी उसे 
ग्रभिव्यक्त क्याहै। दादूका रामरा जिप्ेन हत्का कहस्क्तेहें न भारी, 
जिश्की न नपदहैनतौल, भ्रागादहैन पीदा, कितने ही पारसी प्रयल्ल करते- 
करै थक गए पर उसकी परख न कर सके-म्रादि प्रनत॒ मधि लखे न कोड । 
दादू दैवे श्रचिरज सोद 3 उस विराट के स्व्यं का प्रतिपादन करते हुए 
दादू कहते दै-- ` | | 
दाद्‌ सबे दिसासां स्रिखा, सवे दिसा मुख बन। 
सबं दिता खवनहु सुरे, सब दसा कर नन ॥ 
सवे दिता पग सीस है, सब दसा मन चेन 1. 
सबं दिसा सनमुलल रहै, सबे दिता श्रग एेन।\४ 
कहीं उसे साकार केसे भावों से विभूषित करते हुए कहते हँ फि है मोहन, 








१ दद्दयाल की बानी :मेाग २, परचाको श्रय ६२,६५.६०,६४८। 
* वही : मधिको श्रंग २ नि वि, 

3 व्ही: भाग २, पष्ठ २३, पद५५। 

४ वही : पृष्ठ २४, साली ४,२१४,२१५ । 


१०० मध्यकालीन हिन्दी सन्त --विचार ग्रौर साधना ` 


तुमने समस्त ब्रह्माण्ड, पवन, पानी, रवि, सशि, सप्त सागर, मुनि-जन, धरणी- 
भ्राकाश, तीनों लोक, सिव विरञ्चि, नारद श्रादि को मोह लियारहै ग्रौर ग्रन्तमें 
वे कहते है-- 
श्रगम श्रगोचर श्रपार श्रपरंपरा, को यहु तेरा चरित न जने। 
ये सोभा, तुमको सोहै" सुन्दर, बलि बलिजाॐ दादू न जाने ।}" 
उस रे सौ परचा' होने पर दादू मे पृं प्रज्ञा काप्रादुर््गव होताहैग्रौर 
वे समभ जति हँ कि--"जीव-पीव न्यारा नहीं सब सङ्क बसेरा । उस निरञ्जन 
के सहज निवास में रात-दिन, धरती-श्रम्बर, धूप-ाया ओरौर पवन-पानी का 
गरन्त्याभाव है, व्हा मात्र वही विराज रहाहै। नतो वहाँ सुये-चन्द्रका उदय 
होता हैन काल कौ तुरही बजती है। उस श्रगम भ्रगोचर मं सुख-दुख का जोर 
नहीं चलता । वह श्रलख निरञ्जन पाप-पुन्य से परे प्रत्येक घट में निवास कर रहा 
है । दादू उसी के सम्पकं-सुख मे निमग्न हँ । र 
उस भ्रनुपम तत्व का माहात्म्य-गान करते हुए दादरदयाल कहते हँ कि नतो 
वह॒ अग्निम जल सकताहै, न जल में इब सक्तारहै, न मिट्री में मिल सक्ताहै 
न श्राकाश में लीन हो सकता है, वह एक रस होकर घट-घट व्याप्त है ।उएक 
वही है जिते भ्रनेक नामों से पुकारा जाता है। व्ही प्रलख-दलाही, राम-रहीम, 
केशव-करीम, मालिक-मोहन, साई-सिरजनहार, कादिर-कर्ता सब कुं है । श्रन्त 
मे वे कहते हँ -- 
ग्रविगत श्रत्लह्‌ एक तु, गनी गुसाई एक) 
ग्रजब भ्रनूपम रप दहै, दादू नाड भ्रनेक 1४ 
उस "पीवः सेदाद्रूका मन इस प्रकार समाया रहता दहै जसे पुष्प्मे सु।ख 
मरोर दूधमें घीचिपा रहता है] उस हरि रसः का पान करते हूए कभीशभ्ररचि 
नहीं होती । नित्य नूतन प्यास बढती जाती है श्रौर पीने वाला कभी नहीं कता । 
इसीलिए दादू उस तेज पञ्ज सुख के सागर के भिलमिल नूर" में नहाने के लिए 
व्यग्र हो उस्ते है | 
स्वामी गरीबदास ने भी सन्त दादूदयाल की भांति उसे सवंव्यापी बतलाते 
हए भौर श्रदरतवादी विचारधारा का समथंन करते हृए स्पष्टता के साय कडा है । 
सुन्दरदास--स्वामी सुन्दरदास सवत्मिवाद की पद्धति से परमब्रह्य का निरूपण 





 दादूदयाल की बानी, भाग २: पद ६३। 
> वही: पद २०८। 
3 बही : पद २२८। 

* बही: पद २३२। 
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करते हुए कहते है कि निरत रूप से वह "दिलदार" दिल मेँ है किन्तु दृष्टि को 
विषयो की भ्रोर से पराङ्मुख करके अ्रन्तमुंखी करने पर ही वह दिखाई वेता 
है । वहं जल, स्थल, वायु, श्नमि, प्रकाश, तेज श्रौर ज्योति में तदरूपं बनकर 
समाया हुश्रा है । उसका वणेन केरते नहीं बनता श्रौर यदि वंन करने का प्रवल 
भी किया जाता है तो लज्जित होना पड़तादहै!* बड़ी विचित्रता उस समय 
उपस्थित होती है जब-- _ 
जासो कह, सव मे वह्‌ एकः तौ सो कहै, कसो है, श्रंखि दिलदये । 
जौ कहँ रूप न रेख तिस शद्रुः तौ सन शूठ क भाने कहदये ॥ 
जौ कहँ सुन्दर ^नेननि माकिः तौ नेन बेन गये पुनि हदये । 
क्था कटिये कहते नः बने कचु जो किये कहते हौ लजये ।1२ 
यदि उसे एक कहा जाता है तो वह श्रसत्य सिद्ध होता है क्योकि वह एक 
सा होकर भी अनेक दिखता है ! रादि कहने से वह भ्रन्त का भी स्पशं करता है 
मरौर फिर म्रादि, अन्त, मध्य, किसी भी सीमा भें नहीं भ्राता 1 यदि उसे गुप कहा 
जाताहै तो सारी सृष्टि मे वही तो प्रकाशित हो रहा है ग्रतः-- जोह कहूं सोह है 
नहि सन्दर, है तो सही पर जैसो को तैसो ।" सुन्दरदास ने ब्रह्मतत्व को विश््वमय 
श्रौर विद्व को ब्रह्ममय कह कर सर्वात्म॒वाद की पृष्टिकीरटै) तथा तोही 
जगत यह तुही है जगत माहि, तौ मेँ ग्र जगत में भिन्नता कहां रही" कह कर 
एक प्रकार से खालिक खलकुखलकु महि खालिकुः की ही पुनरावृत्ति की है । 
प्रभि्नता बतलाने के चिए उन्होने एक ही मिद्री से निमित्त अनेक बतंनो, जल से 
उत्पन्न विविध लहरियो, इख के रस से बने विविध मिष्टा, काठ की पृतलि्ो, 
लोहे के बने श्रो, तथा सोने के बने विविध गहनो के इष्टान्त व्यि हैँ प्रौर भेद 
जतलाने के लिए कहा है करिउन दोनों मँ भ्रन्तर मात्र इतना है जितनाजमेषी 
म्रौर द्रवित घीमेहोताहै। इस प्रकार का भेद-भाव ्रज्ञानेजनित ही है क्योकि 
ब्रह्म इस विशव का निमित्त एवं उपादान दोनो प्रकार का कारण दै भौर सवव 
` एक समान व्यापक है । वे विव को ब्रह्य का ही पर्याय समभते है-- सुन्दर कहत 
यह एकर अ्रखरड ब्रह्य, ताहीं कौ पलटि के जगत नाम धरयो है" । 
मलूकदास--श्रदरेतपरक शब्दावली मे मलूकदास भी कबीर के विचारो से 
साम्य प्रकट करते हए कहते हैँ कि तीनों लोक मै हमारी ही माया व्यात्तहै, 
 छच्तीस षवन हमारी ही जाति केहै। हम्हीं तश्वर, कीट-पतंग, दुर्गा, गङ्गा, 
पण्डित-बैरागी, तीथं-व्रत, देव-दानव है, जिसको जेसा अच्छा लगे वेसा समभ 


१ सन्त सुधातसार : एषठ ६३१ 
२ बही । ` 
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लो । हम्हीं दशरथदहेंम्रौर हमही रामके रूप मं श्रवत्तरित हए 1 जहतां 
सर्वत्र हमारी ही ज्योति चिटकी हृ है, हम ही पुरुष श्रौर नारी है 1 इस प्रकार 
सेजो कोई लव लगाता है, वह भ्रज्ञेय उसका दास दहो जाता है।^+ अनुभव पद 
की स्थिति में ग्रा जाने के उपरान्त मलुकदास की उक्ति है-- 
सुन्न महल में महल हमारा, निरगुन सेज बिलाई । 
चेल गुरु दोनों सेन करत है, बड़ी श्रसाइस पाई 1) 
इस श्रपरम्पार स्थिति को उन्होने चौथा पद कहा है । प्रथम स्थिति में देवी- 

देववाश्रों का पुजन, द्वितीय मे नियम-ग्राचरणादि का पालन श्रौर तुतीय स्थितिमं 
जगत के बन्धन स्वरूप शासनीय ज्ञान की उपलन्धिहो जने पर भी भ्रान्तिका 
उन्मूलन नहीं होता । उसका मूलोच्छेदन तो चौथे पदमे ही होता है। कोई "जाग्रत 

जोगी" ही संसार से पृथक्‌ रहकर इस रस कास्वादले सकता जहां ग्रनहंद 
की तुरौ बजती है श्रौर साधक की लगन उस अ्रनिवंचनीय के प्रति सहज भाव 
से लग जाती है । गगन गृफा" में बैठकर वह उस जगमग ज्योति का दशन 
करता है । उस श्रात्म-प्रनुभव के उत्पन्न होने पर उसका सारा भय दूर हो जाता 
है तथा व्ह ससीमसे निस्सीमदहो जातादहै ग्नौर द्विविधा भावको छोड कर 
समभाव से घब रद्खो के खेल मे मस्त बना रहता है 13 श्रात्मतत्व के जान लेने 
पर सब प्रकार को भ्रान्ति मिट जाती है मौर एसे सिद्ध साधक को तीनों भुवनो 
काज्ञानहो जातादहै। जो मन है वही परमेश्वर रहै, इस श्रद्रेव भाव कोको 
विरला भ्रवधूत जानता है) जो सबके घट का रहस्य जानता है, वही उसका 
रूप भी बतला सकता है । जहां से श्रनाहद नाद सुनाई पड रहा है वहीं पर ब्रह्य 
का निवास है श्रौर वहु परमज्योति स्वरूप गगन-मर्डल् में क्रीडा कर रहा 
म्रन्त मे वे कहते है-- 

कहत मलुका निरगुन के गुन, कोई बडभागी गवे । 
क्रा भिरही श्रोर क्था. बंरागो, निहि हरिदेयं सो पावे 1४ 

, इस प्रकार सभी सन्त कवि अ्रपने परमब्रह्य को शून्य, सवंन्यापी , श्रलख 
ग्रगोचर, निर्गुण, सगुण से परे भ्रौर भ्रभेद भाव से युक्त समते हँ । सवत्र वही 
है, उसी का प्रसार है, ग्रनेक वस्तुश्रो में सि्न-भिन्न रूप धारणा कर वही भाभासित 
होता है) वह कहने-सुनने मेँ नहीं अभिव्यक्त हो पाता म्नौर न वाशीव 





» सलुकदास जी को बानी, पृष्रु २४] 
२ वही,.भिधित शाब्द १, पृष्ठ २३। 
उ वही, प्रषु २१। 
२ बही, पृष्ठ १७। 
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पाता है 1 प्रायः सभी सन्त-कवि उसको निराकार मानते हुए भी साकार भाव 
वाले संकेतो से उसे सम्बोधित करने चगते है रौर सम्भवतः एेसा भाववेश् की 
चरम सीमा पर पहुंव करही करते हैँ । कनीर, दादू, सुन्दरदास श्रौर मलुकदास 
जहाँ विशुद्ध श्रह्ैतवाद के समर्थक टै वहाँ नानक श्रौर उनके अनुयायी भेदाभेद 
विचारधारा के पोषक हँ । गुह नानकदेव के मुल दाशंनिक सिद्धान्त सर्वात्मिवाद 
कौश्रोर भी संकेत करते है, सुज श्रौर सहज" शब्दों का प्रयोग भी लगभग 
सभी सन्त-कवियों ने क्या है श्रौर इस विचार-परम्पराके लिएवे सिद्ध ओर 
नाथो के श्राभारी कह जा सकते हैँ । यह्‌ बात दूसरी है क्रि ठीक उसी अ्रथं-विशेष 
मेँ इन सन्त-कवियों ने इन शब्दों का प्रयोग न किया हो जिनमें इनके पूरव॑वर्ती 
कवियों ने क्ियाहै। 

जीव--म्राचार्थं शङ्कुर ने अन्तःकरण के द्वारा भ्रवच्छिन्न चैतन्य को जीव की 
संज्ञा प्रदान की है । उन्होने शरीर तथा इन्द्रिय समूहं के ऊपर शासन करने वाते 
तथा कर्मो के फल भोगने वाले ्रात्मा को जीव बतलाया है । उनके मत मे जीव 
चैतन्य स्वल्प है । श्ररैत-वेदान्त के भ्रनु्ार परब्रह्म श्रनौर श्रात्मा मेँ नितान्त 
एकता है । ब्रह्य ही उपाधि के सम्पकं में भ्राकर जीव भाव से विद्यमान रहता है । 
इस प्रकार दोनो मेँ एकता होने पर यही सिद्ध होता दै कि श्रात्मा चैतन्य 
रूप हीह । जीव की प्रवृतिर्यां उभयमुखीन होती हें । बाहर भी होती है, भीत्तर 
भी होती हैँ । जव वे बहिमंख होती ह तब विषयों को प्रकारित करती है । जब 
वे अन्तर्मुख होती हैँ तो अरहकर्ताको प्रकट करती है । ईहवर उपकारक हँ तथा | 
जीव उनके द्वारा उपकायं है । ईदवर भ्रंसी है शौर जीव उसका भ्रंश है । प्रन 
उव्तादहै किः श्रङ्धके दख से भ्रद्धी का दुखित होना लोक-व्यवहार मेँसिद्धहै। 
ेसी दशाम जीव के दुःखसे ई्वरकोभी दुःखी होना चाहिए! समाधान : 
जीवका दुःख का ्ननुभव करना मिथ्याभिमानजनित भ्रम के कारण होता दहै।... 
जिस प्रकार जलम पड़ने वाला सू्यंबिम्बजल के हिलने से हिलता हा 
दिखलाई पडता है परन्तु सूयं मं किसी प्रकार का कम्पन नहीं होता, उक्ती प्रकार 
अविद्याजनित क्लेशं से दुःखित होने वाले जीव के क्लेशो से ईखवर किसी प्रकार 
प्रभावित नहीं होता 1...जीवन तो साक्षात्‌ ई्वर ही दहै न वह वस्त्वन्तर है। 
वह ईश्वर का भ्राभास उसी प्रकार है जिस प्रकार जलम सूयं का प्रतिबिम्ब । 
इस प्रकार जीव, ईश्वर केश्रंसके समान है) वह परमेश्वरका श्राभासदहै, | 
प्रतिबिम्ब है । श्रविद्याके कारण ही जीव चरीर के साथ सम्बद्धहोनेके कारण 
नाना प्रकार के क्लेशो का श्रनुभव करता है परन्तु ईरवर का उससे कोई सुम्पके 
नहीं रहता 1 सन्तो ने ब्रह्य श्नौर जीव कीं श्रदवेतता स्वीकार कीरै, वे दोनों 


+ बलदेव उपाध्याय : शङ्राचाय, प्रथम संकररण, परष्टुं २५२, ५४, ९०५५ । 
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मे अ्रन्तर न मानकर उनकी एक ही सत्ता स्वीकार करते हँ ! चराचर सृष्टि, 
परमात्मा से पृथक्‌ किसी भी वस्तुकीवे सत्ता स्वीकार करने को प्रस्तुत नर्ह 
तुच्छ से तुच्छ पदार्थो मेभी वे परङ्रह्यका निवास मानतेहेँ ! कबीर, दादू 
सुन्दरदास श्रादिं के मतानुसारं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमत्मा का निवास ह 
लेकिन स्रमवस वह इस ज्ञान से अनभिज्ञ दै। किन्तु जब वहडइसभ्रमकोदूः 
कर देता है, तब वहं समभ जातादहै फि जीव ब्रह्य नहि भिन्न!" जो लोग ब्रहु 
ओर्‌ जीव को पृथक्‌ सममत है, उनकी स्थुल बृद्धि प्र तरस खति हए कबीः 
उन नरकगामी समभते हैँ । ^ जीव श्रपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति के कारण 
ही स्वयंको ब्रह्य से पृथक मान लेताहै श्रौर श्रात्मतत्व को भूलकर पञ्चतत्वं 
को ही श्रपना चर्म तत्व मानकर उन्हीं मे श्रपते वास्तविक स्वरूप की पूणंत 
मानता दै म्नौर इस प्रकार दपंन केभ्रागेकी प्रोरन देखकर उसके पृष्ठ भाः 
की श्रोर देखता है 1 

जीव श्रौर्‌ ब्रह्य की श्रदैतता--कवीर के मतानुसार “सब घटि प्रत 
तू दही व्यापक, धरै सह पे सोई है परन्तु “माया मोहै प्रथं देखि क 
काहि कूं गर्बांनां के कारण जीव श्रौर ब्रह्य को अ्द्वेतता को हम नर्ह 
पहचान पाते किन्तु जब हम दश्य-भ्रषवरणों के भ्रम मेँ न पड्कर, नाम ओरौ 
रूप की सीमा को पारकर अपने अन्तरतम कौ भ्रोर देखते दँ तब ““्यूँं दरपन 
प्रतिव्यंन देखिए, श्राप व्वासू सोई । संसौ भिव्यौ एक को एकै” के भ्राधाः 
परज्ञातहोतादहैकिमे श्नवतक भ्रम मेँधा। मै तो पणं ब्रह्य स्वरूप थ 
ही, मेय कभी उससे पाथेक्य नहीं रहा मै दहीक्या अ्रखिल सृष्टि उसी 
रमण कर रही टै--“खालिक्‌ खलकु...1* एक शअरदधेततत्व के भित्-मिन्न रूप 
मे परिलक्षित होने के विषय में कहा गया दै कि जिस प्रकार सम्पुणं भुवन मे 
व्याप्ठएक दही भ्रग्नि ओर्‌ वागु प्रत्येक खूप के अनुरूपो गयादहै भौर उसे 
बाहरभीदै केसे ही सम्पूणं प्रियो काएकही प्रन्तरात्मा प्रत्येक रूप कै 
ग्रनुखूप होते हुए भी उसके बाहर विराज रहा है 13 उपनिषद्‌ के इस कथन का 
 समथंन करते हुए कबीरदास जी ने भी कहा है--““जूं जल में परतिव्यंव, तयुं सकल 
रोमहि जांणीजै भ्र्थात्‌ जिस प्रकार जन्ल मेँ विम्ब विविध प्रतिविभ्बों मं 


+ कबीर ग्रन्थवली : पृषु २९५्--हृम तो एक एक करि जानां । 
 दोई कहे तिनहींको दो जम, जिन नाह्नि पहिचानां 1" 
^ सन्तबानी संप्रहु, भाग १, पृषु १०७. सुन्दरदास : “सुधी श्रौर न देख 
देखे दपेख परष्रु ।"` 
= कठोपनिषद्‌ २।५।८-६ । = 


शन्त-साहिव्य के दाशंनिक सिद्धान्त १०५ 


दिखाई पड़ता है वैसे ही एक ही श्रात्मतत्व संघार मे उसी प्रकार भ्रनेक रूपो में 
ग्राभासित होता है । 
सन्त कवियों के श्रनु्ार ब्रह्माण्ड श्रौर पिण्ड.मे ब्रह्म कौ ही सवगत, स्वयभू 
चेतना परिव्याप्ठ है । स्वजातीय विजातीय, किसी भ्रकार का भी भेदभाव ्ासा- 
परमात्मा मेँ नहीं । सवगत चैतव्य प्रवाह ससीम मे जब श्रंतःकरण द्वारा भ्रविच्छि् 
होता है तब उसकी जीव संज्ञाहोतीहै। संतो तेभ्रात प्रौरजीव केभेदको 
स्पष्ट करने का बहुत म प्रयास किया है । राता श्रौर परमात्मा विषयक 
भिता वास्तविक न होकर व्यावहारिक है) संसारमें जो प्राकार चारो भोर 
परिव्याप्त है वही एक घडे मे प्रतिविम्बित होता है, उसी प्रकार ्रसीम्‌ ब्रह्य घसीम 
जीव में श्रपनेको प्रदशित करताहै। इस प्रकार ब्रह्म विम्बहेभ्रौर संसार 
प्रतिविम्ब । कुम्हारनेएकहीमिह्ीसेग्रनेक रूपों की स्वना की है--"“मादी एक 
अनेक भांति करि, साजी साजन हारे" तथा “माटी एक मेख धरि नाना ता महि 
ब्रह्म पलाना 1 -- सन्त कबीर, पृष्ठ १०७ । कबीरदास का कथन है कि यह 
जीवात्ा, परमात्मा काश्रंश है श्नौर यहु उसी प्रकार नहीं मिट सकता जि 
प्रकार कागज पर स्याही का चिह्न नहीं मिट सकता + श्रौर कभी जीव-त्ह्य 
की ब्रदेतभावनासे श्रासंकितहौ वे प्रश्न करबैत्तेहैँ किट सखी, सुनो मेरा 
हृद्य प्रियतम मेँ निवास करता है अथवा प्रियतम ही मेरे हृदय मे निवाक्च करता 
है । मुभेतो हृदय श्रौर प्रियतम की पथक्‌ पहिचान ही नही होती कि मेरे शरीर 
मेमेराहृदयदहैयामेरा प्रियतम २ भ्रन्यत्र उन्होने हंद रौर समुद्र का हृष्टान्त 
देकर एक-दूसरे मे पुणंतः दोनो ( अरह्छ-जीव ) का एकाकार हो जाना सिद्ध 
किया है- 
 हिरतं हरत हं सखी, रह्या कबीर हेराई। 
बू"द समानी समुद्रम, सो क्त हेरी जाई ॥ 
छित हरत है सखी, र्या कबीर हेराई। 
समुद्र समाना बृदमे,सो कतहट्या जाई ।। 
सन्त दादूदयाल के अनुसार भी “जह भ्रातम तहं परमात्मा, दादु सहजि 
समाई” एवं “"प्रश्रातम सो श्रातमा, ज्यों जल उदक समान । तन मन पासी 
लौण ज्यो, पावै पद निर्बाण \। दोनों मे भ्रन्योन्याश्चित सम्बन्धे है। जीवका 
सम्बन्ध ब्रह्म से श्नादि, भ्र॑त श्रौर मध्य में एक रस प्रौर प्रविच्छि्र भावे से होता 
है भ्रोर वे केवल एक ही रह जति है-- | 
१ सन्त कीर : रागु गौड ५। 
* कही : संलोक्रु २३६ । 
3 कबीर ग्रन्थावली : लानो को श्रद्धः २, ४ । 


१०६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त~विचार भौर साधना 


श्रादि अरत मधि एकर, टट नहि धागा) 

दाद्‌ एफ रहि गया, तब जाखी जागा ।। 

ये दृन्धूः रेसी कटै, कोजे कौरण उपाई। 

ना मै एक न दूसरा, दादू रह त्यौ लाड 1" 

परमात्मतत्व के चपा होने के कारण भ्रमवश् जीव व्याकुल हो जाता 
है ओर जब तक वह प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तके उसे पास मेंरहनेपरभी 
परदेश मे बसा समभता है ग्रौर जब तक वहु उसे प्रत्य क्पसेनेत्र भर कर 
देशव नहीं लेता तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती । एक शय्या में साथ रहने पर्‌ 
भी इस विचित्र विद्धोहु की भ्रसद्य यंत्रणा उससे नहीं सही जाती श्रौर वह 
निकट रहकर भौ दूर बना रहता है श्रौर दादु की विरहिणी श्रात्मा ्रपने 
“पीवः के कारण तड्पती रहती है ।* लेकिन जब भआआात्मनिष्ठ होकर पुश ब्रह्म 
कीहष्टि से देखते हँ तव सवत्र एक ही अ्रात्मतत्व का प्रसार दिखता दहै किन्तु 
शरीरादि की हष्टि से ग्रतेकत्व का म्राभास मिलताहै श्नौर हमारे सामने भ्रनेक 
नामरूपादि के भेद खड हो जाते है-- 
जब पूरण्ण ब्रह्म विचारिये, तब सकल श्रातमा एक | 
काया के गुण देविये, तौ नाना वरण श्रनेक 113 

किन्तु जीव में जब पूरं श्रद्रेत-मावना भ्राजाती है तो वह प्रपने अरहंका 
विसर्जन करके स्वयं को समपित कर देता है म्नौर उसका तन-मन, पिण्ड-प्राण- 
यहाँ तक कि सब कुदं उसके भ्राराध्य का हो जाता है । श्रपना खवंस्व समपित 
करने पर॒ भी वह यह समता रहता है कि जिसे मैने श्रपना सर्वस्व अर्पित 
किया है, वह मुकसे भिन्न नहीं श्रपितु वह मेराःस्वयं भैनहीहूं, श्रत: देने 
प्रौर पाने वालेके बीच का अनन्तर मिटजाता हैश्रौरदेने वाला भीखोनेकी 
जगह प्रपने को ग्रौर भी भ्रधिकं पूणं मानने लगता है) इस प्रकारकी साधना 
के लिए उसे किसी वाह्याचार के करने कौ भ्रावइ्यकता नहीं, इक समस्त साधन 
उसके श्रपने भीतर ही मिल नातेहै। गुरु कीङृपा से प्रियतम का प्रत्यक्ष दशन 
श्रपने ्रापहोजाताहै मरौर इस प्रकारकी प्रज्ञा काप्रादूर्भाव हो जाता हैकि 
माँगने वाले म्नौर जिससे मगाजारहादहै, ओरौरजो वस्तु मागी जारहीदै, 
इन तीनों मेँ कोई अन्तर नहीं । वे तीनों वस्तुतः एकही है । दुरः का पर्दा 
उठ जाने पर मन में किसी प्रकार की श्राति शेष नहीं रहं जाती ग्रौर आत्मस्वरूप 





+ दादूदयाल की बानी, भाग १, लय को श्रद्धः ४३, ४५ । 
* सन्तसृधा सार : पृष्ठ ४२८ । 


> दादुदयाल को बानी: साच कोश्रंग २३०. 


सन्त-साहित्य के दादंनिक सिद्धन्त | १०७ 


का बोध होने लगता है । इसी स्थिति में पहुंचकर दादू कहते हँ कि ह रलह, राम, 
मेरासारा श्रम जाता रहा। श्रव मै तुके प्रत्यक्ष देखरहाहँ। तूने मेरी दृष्टि 
बदल दी मौर मुभे भिन्नता के स्थान पर सवत्र प्रथिता ही दिखाई पडती है, 
एसे ही गहन अनुभूति के क्षणो में दादू पुकार उठते है-- 
जब दिल मिला दयालसों, तब श्रतर कलु नाहि । 
जब पाला पानी कौं मिला, स्यों हरिजन हरि महि |" 

नित्यानन्द में लीन दादृदयाल को एक मात्र सहज रूप परमतत्व को छोडकर 
म्रौर कुं भी नहीं दिखलाई पडता 12 इस कथन की पुष्टि करते हुए मलूकदास' 
ने कहा है किं “साहब से मिलकर श्रव स्वयं साहुबहो गये श्रौर किसी प्रकार 
की द्वैत भावना शेष नहीं रही, श्रव हम उस स्थिति को पहच गये है जहाँ पवन 
की भी पहु नहीं है।3 श्रद्रैत भाव की इष श्रभिन्न स्थिति की व्यंजना करते ` 
हए सुन्दरदास जीने भी कहा है- 

एकहि जह्य रह्यौ भरिपूरि तौ, दूसर कोन बतावनि हारो। 

जो कोड जीवकरन्ञु प्रमानतौ, जीव कहाषद्ुब्रह्मतं न्यारो ॥ 

जो कहै जीव भयो जगदीस ते, तौ रवि माहि कहां कौ श्रंघारौ। 

सुन्दर मौन. गही यह जानि के, कौन संति न होत निधारौ ५४ 

वाह्यावरण-मेद श्रौर आकार-प्रकार के गुरुलचु होने का निराकरण करते 
हुए वे कहते है किं जिस घट की जैसी सीमा दै, उसी के भ्रनुूप वह चेतन-तत्व 
उसमें दिखता है 1 हाथी के शरीर मेँ इतना विराट श्रौर चीटी मेँ अ्त्यत लधु 
दिखाई पडता है । इस प्रकार जैसी उसकी वाह्य उपाधि है, तदनुरूप नख से 
शिखा तक वह वैसा ही दिखाई पड रहा है । भ्रन्य उदाहरणों द्वारा इस उलन 
को श्रीर भी अधिकं स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक शब्दावली में वे कहते है- 

एकह कूप के नीर तं सीदत, ईश्च श्रफौमहि रम्ब श्रनारा। 
होत उहै जल स्वाद श्रनेकनि, मिष्ट कटुक षटा श्र वारा \ 
त्यौहि उवाचि संयोग ते श्रातम, दीसत ्राहि भिस्यौ सो विकारा। 
काटि लिये ज्ञु विचार विवश्वत, सुन्दर शद्ध स्वरूप है न्यारा)“ 


१ संतबानी संग्रह, भाग १, एष्ठ ६२) 

* सदा लीन श्रार्नंद नं, सहज रूप सब ठैर । 
दादू देखन एक को, दूजा नाहीं श्रौर ॥ 
3 पन्तबानी संग्रह्‌, भाग २, पृष्ठ १०४। 

* सन्तकाध्य, पृष्ठ ३६१ । 
^ वही, पृष्ठ ३६० । 


१०८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार श्रौर साधना 


सुन्दरदास की श्रद्धेतवाद कौ जानकारी सुनी-सूनाई न होकर पुरणं शाद्चीय 
थी । वेदान्तादि का उन्होने गम्भीर मनन सिया था ब्रहय-जीव कौ एकता के 
विषय मँ उनका स्पष्ट मतद क्रिमूलतः दोनो एकदै किन्तु ्रज्ञानतष्वश इस 
प्रकार की बुद्धि उलयन्नहौ जाती है कि दोनों पृथश्‌-पथक्‌ हैँ भौर फिर सद्गुरकी 
छपा से पुनः यह सुबुद्धि उन्प्र होती है कि जिन्हं मै भेदभाव की भ्रमात्मक इष्टि 
से देख र्हा था,वेतोदोनोंएकहै 
ग्रंशाशि सम्बन्ध--जीव-त्रह्य की श्रद्रेतता स्वीकार करते हुए भी सन्त- 
क्वि दोनो में सूक्ष्म भेद कर देते हँ । उनके मतानुसार जीवात्मा परमात्मातोहै 
परन्तु पूणं नहीं । परमात्मा भ्रंरी है मरौर जीवात्मा उसका रंश | कवीरनेभी 
कहु कबीर यहु राम कोश्रंशः' तथा श्वूदं भ्रौर समुद्र के दृष्टान्त देकर इस 
कथन की पुष्टि की है) वेदान्त सुव २।३।५३ में कहा गया है कि जोव ब्रहमका 
प्रस ब्रौर तन्मयभीदै) ब्राचायं शङ्कुरने प्रणि श्रौर स्फुलिङ्ग का हष्टान्त 
देकर दोनो के सम्बन्ध पर प्रकाशश्च डाला है) जिस प्रकार चिन्गारी अ्रम्नि से निकल 
कर पुनः उसी में समा जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा से निकलकर 
पुनः उसी मेँ लीन दहो जातीदहै। इसप्रकार उक्त सूत्र मं भ्राभास या प्रतिबिम्ब 
के माध्यम से भ्रंशारिभाव को समने की चेष्टाकी गर्ईहै) कबीर ने 
श्ररारिभाव का निरूपण वेदान्तपरकदही किया) बंद समानी समुद्र मे" 
तथा “ज्यं दरपन प्रतिव्यस्ब देखिए" के उदाहरण भ्रामास या प्रतिबिम्ब्रवाद की 
पुष्टि करते हे 
सन्त वावालाल के श्रनुसार परमात्मा एक श्रपूर्वं भ्रानन्दसागर के समान दै 
जिसका प्रत्येक जीव एक विन्दुके रूप मैं वतमान है! उसके साथ वियोग-दला 
के श्रनुभव का एक मात्र कारण हमारी श्रता है जिसको साधना दवारा क्षय 
होते ही एकता की अनुमति म्रापसे श्राप होने चगती है। दारारिकोह के प्ररन 
"जीवात्मा व परमात्मामें क्या श्रन्तर है?" पर उन्होने सतलाया था किं कोर 
अन्तर नहीं है, जीवात्मा के युख-दुख उसके शारीरिक बन्धनके कारण है 
गङ्खानदीकाजलएकहीहै, चाहे वह नदीको धाटी में बहे, चाहे किंसी पात्र 
मे बन्द रदे । फिर भी इसमे श्रन्तर बहुत बड़ा भ्रा जाता है । शराब की एक वृद 
पोत्रवाले जल को दूषित कर सकती हैँ किन्तु वह नदी मे लापताहो जाती है), 
परमात्मा इस प्रकार के प्रभावों से दुर है किन्तु जीवात्मा इन्द्रियों के कार्यो तथा 
मोहादि से प्रभावित रहता है । उ गुनानकदेव ने ब्रात्मा-परमात्मा की ठेक्यानुभूति 
१ सन्तवानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १०७। 
२ देखिए, पिछला पृष्ठ । | 
3 पे० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ ५२६ । 
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कर भेद-मावको दूर करने का उपदेश तो श्रवेद्य दिया है परन्तु अर॑शाशि भाव 
के सम्बन्ध निरूप की चेष्टा नहीं की) सिख-सम्प्रवायके द्वारा भक्तिको 
निर्वाणः मानने से इस बात का श्राभास मिला है किये श्रात्मा परमातसाकी 
भभेदरूपता को स्वीकार करते हँ किन्तु यह्‌ स्पष्ट पता नहीं चलता कि जब तक 
श्न्तरि की दुविधा भ्रन्तरि" में नहीं मरती ठब तक दोनोंमें पूणं अद्वैत भाव 
रहता है या नहीं । ह, उनके सामान्य कथनो से तो जीवात्मा ओरौर परमात्मा का 
भरंरांशि भाव ही सिद्ध होता है। 
जीव-ब्रह्म का तादात्म्य-जीव माया के व्यवतीं हो अज्ञानवस्था को 

प्राप्त होता है। उसमें ्रात्मबोध का जागरण सद्गुरु के उपदेशो द्वारा होता 
है । ब्रह्यकेखूप को जानने के लिए उसे प्रतीको का श्राय ग्रहण करना 
पड़ता है । भावात्मक श्रनुभूति के माध्यम से परति, मित्र, माता-पिता रादि 
के सम्बोधनों को भ्रपनाकर ये प्रतीक सम्बन्ध स्थापित्त करते हैँ ¦ दास्पत्य-भावः 
मे प्रेम की प्रगाढता होने के कारण समस्त प्रतीको मे श्रियतमः का प्रतीक 
ही उक्छृष्ट माना जाताहै । वे अपने निं ब्रह्म मे भी गुणों का अरोप करते हृए 
उसे प्रियतम तथा स्वयं को प्रिय-विरह मे व्यथित वियोगिनीके रूपमे देखते 
है । उस निर्मोही की बाट तकते-तकते विरहिणी की अरिं पथरा जाती है रौर उसका 
नाम रटते-रटते जीभ में छाले पड़ जाते हैँ । ? वह श्रपने तन को दीपक बनाकर, 
प्राणों कौ बाती डाल कर, श्रपने रक्त-स्नेह से सीचकर भी प्रियक मुखडे को 
देखना चाहती है ।* लोकमर्यादा वश नतो उन तक पहुंच सकती है श्रौर 
न उन्ह बुला ही सकती है, मात्र उपालम्भ देकरही उसे कु तुष्टि मिल 
जाती है--“जियरा यों ही लेहुगे. बिरह तपाइ तपाद भ्नौर अन्त मेँ उसे 
कहना पडताहैकिं या तो मुभ विरहिणीको मघ्युदोया दर्शन ¦ यह आरो 
पहर का शुलसना सुभसे भ्रव नहीं सहा जाता 13 दाददयाल मेँ विरह की 
तीव्र अनुभूति उच्छृष्ट रूप में दिखाई पडती है- 

रोम रोम सत प्यास है, दाद्‌ करहि पुकार । 

रंम॒धटा दल उमंगि करि, अरसहू सिरजनहार ॥ 

प्रीति जु मेरे पीव की, पेठ पिजर मांहि। 

रोम रोम पिव-पिव करे, दादू सर नाहि॥ 





+ कबीर प्रन्थावली, पृष्ठ ६।२२ ; भ्ंषडियां भाई ड़ 
‡ वही, इस तन ६. दिवा करै | 
3 बही, के बिरहरि कु मीच दे... 

४ सत सुधासार : पृष्ठ ४६० । ३०-३१। 
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सुन्दरदास की विरहो भ्रात्मा, प्रिय-मिलन की तोत्र उत्का में व्यथित 
होकर कहतो है किह मेरे प्रणाधार प्रियतम, तुम घर कव ्राश्नोगे ? ( यद्य 
सन्तो ने जीव-ब्रह्मय की श्रदूवे्तता स्वोकार को है किन्तु व्यावहारिक रूप 
मे इस प्रकारके उद्गारो का व्यक्त कर वे श्रपनी प्रेमानुभूति कौ प्रतीकं 
के रूपमे तीव्रता प्रदान करते रहै! ) वह सुन्दर दिवस क्वे श्रायेगा जबकि 
तुम सुभे दशन दोगे। है बालम्‌ ! चन्द्रमा को देखते के चिए चकोर को भांति 
मेरे ये नयन तुम्हारा पथ हिर-हैर कर थक गए, पप्य की भावि पिया-पिया की 
रट लगाते-लगाति वाणी सूं गई श्रौर श्रन्तमें वह प्रगाढ वेदना मे बिखर कर 
पूंट पड़ती है " | 
ये श्रवस सुनन कौ बेन धोस्ज ना धर । 
बत्हा, हिरद होड न चन, छपा प्रमु कव कर ॥ 
मेरे नखसिख तपति श्रपार दुःख कासों कह 
जब सन्दर श्रवे यार सब सुख तौ ल्हौ॥ 
इस प्रकार जोवात्मा दाम्पत्य-रति कौ प्रगाढ प्रेमानुभूति का भ्रनुसरण कर 
स्वयं को प्रियतम ब्रह्य के प्रति समपिंत कर देती है। इस समपंर-जनित 
ग्रानन्दानुभूति कौ ही संज्ञा रहस्यवाद है ब्रह्य ओ्नौर जीव की मिलन- 
वीधिका तत्वदर्लो क्वियोके द्वारा रहस्यवादके माध्यम॑से स्पष्ट कौ गर्ईदटै 
श्रन्यथा माया के प्रभावके कारण जीव श्रौर ब्रह्य का भिलन सम्भावित हीन 
था ।डं° वर्माजी का कथनसत्यही दहै कि यदि इन प्रतीको कौ स्थापना न होती 
तो रहस्यवाद की भौ सुष्टि नहींहयो खकतीथी। योग के नाडी-साघन तथा 
षट्‌-चक्र-बेधन से सहस्व दल कमल स्थित ब्रह्य की. म्ननुभूति समाधि दवारा समाधि 
सम्भव है किन्तु जीव के लिए सरल मागं प्रतीको द्वारा ब्रह्म का नैकट्य प्राप्त करना 
ही है 1 सन्त कवियों की ब्रह्म सम्बन्धी धारणा कहीं निगुण, ओर कहीं निगुण 
तगुण है, श्रतः उनकी इस प्रकार की भावना में रहस्यवाद की भावना समाविष्ट 
ही गई है । ` जीव-ब्रह्य के भावात्मक तादास्म्य पर रहस्यवाद" शीषंक में विचार 
करने का भ्रवसर मिलेगा । 
सच तो यहटहै कि ब्रह्य-जीव का यहु मिक्लन कभो रहस्यवाद के भ्रन्तग॑त 
ग्रातादहै भ्रौर कभी ्रद्रेतवाद की सीमा में भ्रन्तमुक्तहो जाता है। वस्तुतः 
इन दोनों मे कोई तारिवक ्रन्तर नहीं । श्रदवेतवाद मेँ ब्रह्मके भ्रतिरिक्त भ्रत्य. 
किसी भी सत्ता का श्रस्तित्व शेष नहीं बरचता-- पानी. हीते हिम.भयादहिमिही 
गया बिलाय । किरा जो था सोई भया, अरब कदुकहा न जाय ।'' किन्तु 





" सन्तं सुघासार, प्रष्ठ ६१५६।१७.1 ` 
र डं० रामक्रुमार वर्मा : भ्रनुज्ञीलन; पृष्ठ -७£ । 


सन्त-साहिलय के दाश॑निकसिद्धान्त ` 1 


रहस्यवाद मेँ जीव की सत्ता ब्रह्य में श्रन्तमुंक्त होते हृए भी सेवक सेव्य भाव 
के भ्रनुसार' श्रपनी पृथक्‌ सत्ता रखती है क्योकि संपृक्त हो जाने पर तो जीवात्मा 
ब्रह्म भिललन-सुख को श्रनुभूतिही न कर सकेगी । प्रतः ब्रह्म की .स्व॑तः व्याप्त 
लालिमा में श्रापूल-चूल स्नान करके ही जीवात्मा कृताथं होती है । यदि उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता न होतो कौन किस्का दशंन कर तद्वत्‌ हो।* सगुश-निर्गृुण 
ज्रह्य से प्रास्मा का तादासम्य योग द्वारा भी सम्भव है। इस यौगिक तादात्म्य 
का भी सम्बन्ध रहष्यवादसे है। वस्तुतः जीवात्मा प्रौर परमन्रह्य मेँ कोई 
तात्विक अ्रन्तरन होनैके कारण भीजो भेद हमे दिखलाई्‌ पडता है वहं 
मायाजनित है! मायाका भ्रावरण हट जाने पर जीव जीवित श्रवस्थामें था 
मृत्यु के परचात्‌ ब्रह्म मेँ समाविष्ट हो जाता है--““ूट कुंभ जल जलहि समाना ।"" 
सन्त कवियों ने भ्रात्म-तत्व का निरूपण अधिकांशतः श्रौपनिषदिक्‌ परस्परा 
परही क्याहै। साथ ही उन पर शङ्कुर के मायावादका भी प्रभाव है। आत्म 
तत्त की अ्रद्रैत-भावना मेँ पूणं विश्वास करते हए भी वे प्राता श्रौर परमात्मा 
मे प्रंशांशि भाव स्वीकार करते हँ किन्तु यह भाव भेदाभेदौ न होकरं पुणं 
अद्रेतपरक है । 

माया--यद्यपि जीव भ्रौर ब्रह्य में ्रभेद-भावनादहै, दोनों की एक ही सत्ता 
दै परन्तु व्यावहारिक रूपं ॒में भ्रस्मत्‌-युष्मत्‌ का मेद-भाव ही सत्य जान पड़ता 
है । भ्रात्मा-परमात्मा के बीच श्रन्तर डालकर दोनों को पृथक्‌ प्रतीति कराने 
वाली रक्ति भायाः है। माया की प्रकृति वरिगणात्मिका कही गयी है। 
यही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर संहारकाकारणहै। माया सम्बन्धक 
कारण चार स्थितियों की कल्पना की गई है--९. विञुद्ध सत्य चेतन स्वरूप 
ब्रह्य (निगंण) भ्र्थात्‌ जो माया चेतन्य स्वरूप ब्रह्म को ईश्वर रूप में प्रकट करती 
है वह सत्व गुण प्रधान है । २. मायोपाधि सयुक्त ब्रह्म ( सगुण )} ३. मायोपाधि 
संयुक्त ्रात्मा ( जीव ) ४, भ्रविद्या मायाग्रस्त संसारी जीव । इन्द्रियों के दारां 
यह चैतन जीव नाना प्रकार के विषयों का श्रानन्द लेता हृश्रा एेसी भ्रवस्था 
मे पहुंच जाता है जब वह श्रपने उद्गम मूल ङ्प भ्रात तत्वं को भूल कर इस 
ररीरकोदही भ्रत्मा या सब कुं समभने लगता है । यही {उसके श्रजञान 
्रविद्याका भ्रारम्भरहै। इसी को माया कहते हैँ। प्रासा या भगवान्‌ की श्रोरं 
से उसका ध्यान, स्मृतिसूत्र दयूटकर जब शरीर संसार प्रपञ्च में लगजाता' 
है, यही ्राखक्ति है ।२ निविकल्पक, निरूपापि तथा निर्विकार सत्ता (क्रय) 





१ लाली मेरे लाल की | 
हरिभाञ उपाध्याय : भागवत धमं, षष्ठ ६१। ` ` ` ` 
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मायावच्छिन्न होने पर सगण ब्रह्म कः स्वरूप धारण करतीदहै जो इस संसार 
के सृजन, पालन रौर संहार की कारण होती है । जिस प्रकार देन््रजालिक श्रपनी 
मायाशक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि उत्पन्न करने में समथं होता है, उसी प्रकारं 
ईदवर भी माया्चक्ति के बल पर इस जगत्‌ की सृष्टि करता है । ° माया भगवान कीं 
शक्ति है । माया श्नौर मायी का सम्बन्ध शादवत है । मायी परमन्रह्य अ्रपनी माया- 
शति का विस्तार कर उसी में म्रपनेश्रापको चिपाकर स्वयंसे क्रीडा करताः 
है--"सत रज तम थं कीन्हीं माया, भ्ापण माँ भ्नाप छिपाया 1**र म्रदेतवाद के 
भरनुसार प्रत्येक पल परि्वातित होने वाले जगत्‌ के मूल मं एक शाश्वत भ्रात्म- 
तत्व विद्यमान है । मायावाद के श्रनुसार सृष्टि भ्ननेकान्त न होकर एकान्त है) 
नेत्रो से दीख पड़ने वाला नाम रूपात्मक जगत्‌ रोर उसके विविध कायं-व्यापार 
श्रसत्य है । इस प्रकार सत्य तत्व असत्य के द्वारा ्रावृतहै श्रौर मिथ्या तत्व 
ही सत्य रूप मं परिलक्षित होता है । | 
राङ्कुर का मायावाद-म्राचायं शद्कुरने मायाको भ्रमरू्पकोसंज्ञा देते 
हए इन्द्रियों के अज्ञान से भूलकर ब्रह्य मे कल्पित हुए नामरूप को माया कहा 
है रोर इसी भ्रम को भ्रध्याय यानी अतद्‌ मे तदू बुद्धि का होना कहा है कबीर 
ने इसी श्रमवद पत्थर के पुतले को कर्ता मान कर पूजने वाले संसारी जीवों 
को काली धार में इूबना कहा है । पत्थर को ईश्वर समभन की भाव-भरान्ति रस्सी 
को सपं समने की हो भांति है 1 यद्यपि माया द्वारा उत्पन्न समस्त भेद “रजु 
कटं जथा उरग सम पेखाः कौ भति मिथ्या है फिर भी सत-रज-तमोगुण 
युक्त माया स्वयं मिथ्या नहीं है वहसक्रिय रूप से जीव को सन्मार्गं से 
हटाकर पथ म्रष्ट करने वाली है, मायाकी ही सत्तासे निर्गण सगुण भौर 


 निष्किय ब्रह्य सक्रिय बना हृभ्रा है परन्तु यह सत्ता स्वतन्वर न हो कर राम केही 


ग्रधीन दहै--^"राम तेरी माया दन्द मचावौःः सन्त-साहित्य मे माया का मानवी- 
करण ठगिनी, डाकिनी, सबको खाने वाली नागिन भ्रौर मुनि पीर जेन जोगी 
दिगम्बर का शिकार करने वाली अ्रहूरिनि केरूपमेंक्रियागयादहै। इस माया 
का प्रसार अ्रखिल सृष्टि में है! पच इन्द्रियों श्रौर पचीस प्रकृतियोंके बल से 


वहु समस्त संसारी जीगें का संहार करती रहती है ब्रह्मकी भंतिमाया का 


भी निरूप सन्त कवियो ने नगण रूपमे कियाहैश्रौर उसे अनिवंचनय 
बतलाया है। मायाकालताकेषरूपमें वंन सद्‌ भीहै नौर भरसद्‌ भी, क्योकि 
यदि एक श्रोर यह संसार में परिव्याप्तं म्रगणि वेलि" है तो दूसरी भ्रोर बिन! 





१ बलदेव उपाध्याय : शाङ्राचाय, रथस सस्कररण, पृष्ट २५५७ । 
> कबीर ग्रन्थाव्रली : सतपदी रमेरी, १ 1 


सन्त-साहित्य के दानिक सिद्धान्त | ११३ 


व्यायी हई गाय का दूघ, शाक का सींग तथा वन्ध्या पुत्र कौ क्रीडा मी हैजिसकीं 
सत्ता यथाथं जगत्‌ में “तान्त काल्पनिक है।* यह मायारूपी लता अ्रनिवंचनीय 
होने के साथ-साथ विचित्र परिणामों वालीभीरहै क्योकि जतनादहीद्ये नष्ट 
करने कौ चेष्टा को जाय उतनी ही यह्‌ ओ्रौर पफलती-पूलती है रौर सीच्ने पर 
कुम्हला जाती ह । अ्रथति जोमायासे दर भागने या बच निकलने की चेष्टा करते 
हें, किसी न किसी रूपमे माया उनको अपनये श्रोर अ्रष्टकरलेतीहै विन्तु 
यदि इसे भगवदूभक्तिख्पीन्लसे सीचाजायतो यह्‌ म्लीनहो जाती है- 
जो काटो तो उहडही, सीचो तो कुमिलाई । 
इस गुणवती बेलि का, कु गुण कष्या न जाइ 11२ 
ठगनी माया--माया-तत्व का वर्णन करते हृए कबीरदास जीने क्हाहैकि 
महा ठगनी माया को हम भली भाति जानते जो दिगुणात्मक पाच्च लिट 
विचरण किया करती है तथा मधुर वचन बोलतीहै। यही माया भ्रनेक रूप 
धारण करके विष्णुके भवनम लक्ष्मीकेल्प मे, दिवके पाट्तीस्पमे, 
पण्डा के मूति रूपमे, तीर्था में जलसूप मे; योगीके योगमुद्राके रूपमे, 
राजा के घर रानी बनकर, कहीं सम्पत्ति स्पमें, कहीं दारिव्रयस्पमें, भक्तो 
के भक्तिन के रूपमे तथा ब्रहयाके बहयारी स्पमें अ्रधिकारिणी बनकर बैठ 
गहै । इस रस्गनी मायाकी कथा पूरी तरह नहीं वही जा सकती 13 इस 
माया से मुक्ति पाना बडी दही कठिन साधना है व्योकि समस्त सृष्टि श्रौर उरुके 
विभिन्नसू्पोंमेंइसी कातो निवास है । जल, स्थल, भ्रवनि-म्राकाश्च, जप-तप एवं 
सांसारिक सम्बन्ध, सभी मे माया का प्रसार है- 
माया तूजं तजी नहीं जाई । फिर फिर माया मोहि लपटाई \\ 
माया श्रादर भाया भानं । माया नहीं वहां ब्रह्य निया । 
माया भारि करे व्योहार । कहै कबीर मेरे रःम श्रधार।* 
इस नकटी ( मर्यदिाहीन ) माया का निवास सवत्र है भौर इसने सबका 
रिकार करमारडालादहै। यह्‌ सारे संसार की बहुन भ्रौर भौजी बनकर बेटी 
है, जिसके सभी लोग पैर पूजतेहं। किन्तु जिन लोगोंने इसे वरणक्रेषी 


° श्रांगरि बेलि श्रकासि फल, भ्रण व्यावर का दृध। 
ससा सींग धूनहड़ी, रमे बि का पूत॥। | 
| --कबीर प्रन्थावली, बेली को श्रंग ४ पृष्ठ ८६ 
२ कबीर ग्रन्थावली, वेली को श्रंग ३ । 
3 बीजक; टीका विचारदास, पृष्ठ १७७ । 
४ कबीर ग्रन्थावली : पद ८४। 
[= 


११४ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार मरौर साधना 


बना लिया है उनकी यह दासी हो मई है! हमारे विवेकी गुर ने इसे विरूप कर 
नष्ट-भ्रष्ट कर डाला है । तीनों लोकों की प्रियतमा (माया) सचशुच सन्तो की 
वरम शत्रुर 19 [न 
सपिणी माया--इस सपिणी माया? की श्रपार शक्ति का वणंन करते 
हए एक अरन्य पद मे कबीर कहते हं कि जिसने ब्रह्मा; विष्णु मरौर शिव को 
भी ला, उसके ऊपर कोई बलवान्‌ नहीं । यहं सर्पिणी निर्मल जल (श्रातसमा) 
मे घुस ग है, इदे भारो, मारो 1 जिसने त्रिभुवन को डस लिथा, उश युर ॐ 
प्राश्ीर्वाद से मैने देख लिया । जिसने “सत्य' को परख कर लीहैउसी ने इस 
मिथ्या सर्पिणी पर विजय भाईहै। यह उसी ब्रह्मकी इच्छासे राक्ति-सम्पन्न 
ग्रथवा बक्तिहीन है । यद्यपि यह शरीर की बस्ती में निवास करती है तथापि गुरु 
के प्रधादसे नै सरलता खे उस सर्पिणी से मुक्तिपा गया 12 इतस्त सोहन साया 
का प्रभाव सवंविदित है। पानौ मे मलौ कोमायाने प्राबद्ध कर लिया। 
दीपक की शरोर उडने वाला पतङ्ख भी मायासे केरागयाहै। हाथीको भी 
काम की माया व्यापती है! सपं ग्नौर भृद्खकी मायामे नष्टहो रहे) संसार 
के सभी जीव मायाङे द्वारा स्मे गए है । चौरासी सिद्ध, छः यती, नवनाथ, सूर्यं 
चन्द्र, तपस्वी ऋषीदवर सभी माया मे शयन करते हँ । माया मेँ ही मृत्ु रौर 
दन्द्यो के रूप में पञ्चदूत समाये है । सच्चे साघु की सङ्खति प्राप्त होने परदही 
मायासे चुटकारा मिल सकता है।° एक अन्य स्थल पर उन्होने माया को चौर 
बतलाया है जो लोगों को चुरा-चुराकर बाजार में बेचती है, एक कबीर को ही 
वह नहीं चुरा सकी जिसने उसे बारह-बाट यानी चष्ट-भ्रष्ट कर दिया ।* सन्त 
नामदेव ने माया को “चित्र-विचित्र रौर "विमोहिनी" बतलाया है जिसको विरला 
ही जान सकता है ।५ यह माया का हौ प्रभाव है-- ` 
जैसे मीन पानो महि रहे । काल-जाल कौ सुधि नहिं लहै ॥ 
` जिह्वा स्वादी लीलति लोह । एेसे कनक-कामिनी बध्यो मोहं ॥ ` 
ज्यू मधुमाखी संचेश्रपार 1 मधु लनां, मधु दीनीं छार 1 प्रादि परन्य।। 
` "+ सन्त कबीर-- रागु ग्रस्ता; षद ४) | 
> वही- रागु श्रासा १६ । 
उ बही--रागुकेदारा१२। 
४ कबीर माइश्रा चौरटी, मुसि मुसि लावे हट । 
` एकु कवीरा ना सुते, जिनि कनी बःरह्‌ बाट । सलोक्ु २० ॥। 
५ सन्त सुघासार, पृष्ठ ४५--माया चित्र-विचित्र विमोहिनी विरल 
वूभे कोई । ` कः 
« वही --प्रष्ठ ४६ | 
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सन्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त ति १५ 


मायाकी प्रबलता :माया का लोला विहार--माया की प्रबलता 
का वर्णन करते हए कवबीर्दासनजी ने कहा हैकिदहै सन्तो! एक भारी 
भ्रार्चयजनके घटना हो गई, यदि उसका वणन भी करूं तो उस पर कौन विश्वास 
करेगा क्योकि स की बुद्धि को उसने श्रष्ट कर दिया है । संसार में एक ही चेतन 
पुरुष है श्रौर एक ही प्रकृति माया है, उसका विचार करो । इसी ने समस्त ब्रह्माण्ड 
को ्रममे डालकर भुलादियादहै ! एकही नारी ने जगत्‌ मेँ पना जाल फैलाकर 
जरह्या, विष्णु, महेरा तक को मोह लिया, वे भी खोजते-खोजते थक गये किन्तु 
उसकामेद नपा सके । वह त्रिगुण-पाश् लिए हए डोलती रहूतीदहै श्रौर 
सदट्गणसूपी धन को चुरा लेती है । ज्ञान-खड्गसे हीन होने पर सारा संसार उससे 
परास्त हो गया, कोई उसे नहीं पकड़ सक्रा । वह्‌ स्वयंही सूलदै, पूलभीवहीदहै, 
फुलवारी भी वही है भ्रौर स्वयंही उन फूलों को चुन-चुनकर खाने वाली है । जिन 
सोभाग्यशालियों को सद्गुरु ने श्रपने भ्रात्म-बोध से बचा लिया वही इस माया के 
फन्दे से छूट सके । ' माया की प्रद्भतलीलाश्रों का वर्णन करते हुए कबीर कहते 
हैँ कि एकं भारी श्रचरज हुभ्रा है कि महतारी (माया) ने पुत्र (जीवात्मा) के घाथ 
सम्बन्ध कर लिया । इतना ही नही, वह्‌ कुंवारी कन्या ठेसी पागल हो गर्ह कि 
उसने अपने पिता ( ईश्वर } के साथमभी स्त्रीपुरुष का सम्बन्ध कर लियाहै। 
तताश्चात्‌ खसम ( ईश्वर ) को छोङ्कर ससुर ( भ्रज्ञान ) के पीङ्ठेपीचे चलना 
प्रारम्भ कर दिया है । इसके बाद भाई (भ्रविवेक) के साथ -ससुराल चली श्राई 
मनोर सासु वञ्चक लोगों की वाणी) को श्रषनी सौत्त बना दिया । यह सब प्रपञ्च 
ननंद (कुमति) रौर भउजी (ग्रविद्या, ने रचा है, इसमे जीव को मिथ्या ही कलङ्क 
द्या जाता है । माया समधौ (सन्तो) के पास नहीं ्राती कोकरि वह्‌ स्वभाव से 
ही प्रपञ्च से सम्बन्ध रखती है । यह्‌ जीवात्मा अरज्ञानवश अ्रपनी कामनासे स्वयं 
ही बन्धनम पड़ीह।२ कंत्रीर माया को सांस्यवादियों कौ भाँति त्रिगुणात्मिका 
ग्रोर प्रसवधर्मिणी मानते है-- “रजगुण तमगुण सतगुण किये यह्‌ सब तेरी 
माया 1*-- कबीर ग्रन्यावली, पष्ठ ३४ । “एक बि्नानीं रच्या बिनान, सब भ्रयांन 
जो प्रापे जान 11" बड़ो श्रष्टपदी रमेणीं १। | 

सांख्य श्रौर वेदान्त की भाँति कबीर भी माया को अ्रव्यक्त मानते है । वहु 


` अपनी अ्रव्रक्तताकेही कारण तो स्वंव्यापिनी है । यह बडी मीठीदहै, सहजदही 
नहीं छोड़ी जा सकती । (कीडी-कुञ्चर' मे समाई हूर है रौर त्रिलोकी को जीत 


+ बीजक, टीका विचःरदास, पृष्ठ १०३1 
‡ बही--प्रष्ठ १०४ | 


११६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भ्रीर साघना 


लिया है किन्तु माया को कोई नहीं ला सका । १ उन्होने अपनी साखियों के श्रन्तगंत 
"माया को अरङ्खः मे उसे विभिन्न रूपो में चित्रित किया है। कहीं उसे संसारल्पी 
बाजार सें वेदा रूप कहा है भ्रौर कीं माया को ईश्वर से विशवासघात करने 
नीर कराने वाली तथा मनुष्य के मुख मे दुर्बंद्ध की श्युंखला डालकर उसे रामन 
कहने देने वाली ठहराया है । य्‌ मोहिनी माया शकर की तरह मीटी हे, ट्सीने 
सारे संसार को कोट कौ माति घानी बनाकर पीस डाला परन्तु एकाध भक्त ही 
जच गये ) माया, ्रालाग्रौरतूष्णासूष भीदहै, शरीर न जाने कितनी बार मर 
चुका किन्तु यहं कभी नहीं मरती 1 

मन ग्रौर माया--मनश्रौर माया का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। माया 
का वास-स्थल मन ही दै- 

इक डांडनि मेरे मन मे बसे र, नित उटि मेरे जिय को तुसेरे\! 

या डँडइन्य कै लरिका पाँच रे) निसदिन महि नचावें नाचरे! 

इस प्रकार मन के समस्त विकार श्राया, तृष्णा, काम क्रोध, मद, मत्सर श्रादि 
सब माया के सद्खी-साथी है । तृष्णारूपिणी माया सीचने (भोगने) से कम नहीं 
होती प्रवयुत्‌ दिन-प्रतिदिन बढती जाती है । यह तो जवासे के पेड के समान ज्ञान 
के घने मेषसेही मुराती है । माया फो कबीर ने तीन गुण वाला तख्वरभी 
कहा है जिसकी लाखाएं दुःख भ्रौर सन्ताप सूप है! इस वृक्ष का फल शरौरमें 
तृष्णा कौ श्रग्नि प्रज्ज्वलित कर देता है जिससे स्वप्न में भी शीतलता नहीं 
मिलती । इस विचित्र वृक्ष में एक भ्रोर भ्राग लगती है तो दूसरी भ्रोर हरियाली 
प्रकट होती है । एक श्रा्क्ति समाप्त नहीं होने पाती कि दूसरी काजन्म हौ 
जाताहै। इस वृक्ष की जड काट देने पर ही जीवन-फल की प्राप्ति होती ह । 
कनक अनैर कामिनी ये दो माया की दुग॑म घायियां हैँ । इन्हीं कौ ज्वाला मे “द 
लपेटी आगः ॐ समान सारा जग जल रहा है । क मलिनी (भ्राता) ने दावाभ्िसे 
वचने के लिए जल-निधि मे धर बनाया परन्तु .वह्‌, भौ दावाग्नि भ्रषिकता से 
भ्रञ्ज्वलित हो उटी भ्रौर वहीं जलकर बुभ गई । यह पूवं जनन के कमं-विपाक का 
ही फल था । सन्तो के निकट भी इसका जाने का साहस नहीं होता क्योकि 
इसके दात उखड्ने का भय बना रहता है । यह बगुली संसाररूपी सागर को 
षद्कुमय कर देती है जिसमे संसार पक्षी पानी पीते रहते है किन्तु हंस ( ्रात्म- 

ज्ञानी ) ग्रपनी चंच भौ नहीं लते ।* 

१ कबीर ग्रन्थावली; प्रष्ठ २६३२ । 
२ वही, मायाकोश्रग, १) ४;७) ८। 
3 वही; पद २३६ । | 
* कबीर श्रन्थावली, माया को श्रंग १५) २००; २०; ३२) ९३१ ६० । 
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सन्तं रेदासं विषयों में विमुग्ध मनको कूप मेँ पड़े हए मेह की भोति बतलाति 
है, इस मायाग्रस्त मन को कु ्रार-पार नहीं मूमता । लिन-जिन वस्त्रों को 
सार्थक सममकर यह मन उनको पने कौ चेष्टा मे श्राकाश-पाताल एक कर देता 
है, उनके निकट पचने पर वे सब निरथंक्‌ प्रतीत होती हैँ । भै श्रर ममताः मे 
सारा संसार ग्रस्त है, रेदास इसी भव-चक्र से निस्तारपाने केलिए प्रभु से 
प्राधंना करते हँ - 
मैतं तोरि भोरि श्रसमभिः सो, केसे करि निस्तार) 
कहि रेदास छसनं करुणामय, जे जे जमत-ग्राधाःरा ॥ | 
वे काया भ्रौर माया दोनों को योधीः समते हैँ, इसीलिए चेतावनी देते 
हए कहते है- | 
थयो जनि पलोरौ रे कोई । जोर पदछोरो जामे तिज कन होई ॥ 
इसी प्रकार एक अरन्य स्थल पर मायाके भरमम भरले हुए मनुष्यको खाली 
हारं ऋाडकर जाने की चेतावनी देते हँ- 
माया के ओम कहा भृत्यो, जाहुगे कर शारि) 
यह माथा सब थोथरी रे; भगति दिस प्रति हारि 1 
कहि रेदास सत बचन गुरुके, सो लिवते न विसारि ॥" 
गुर नानक नै श्रपनी रचनाभ्रों में माया का उल्लेख सामास्यतः कम किया 
है । उन्होने माया को प्रायः मन कौ चञ्चल इच्छाश्रोंकेरूप मेँ ग्रहण किया 
डे, इसीलिए वे मानसिक पवित्रता पर विशेष बल देते ह । एक स्थल पर उन्होने 
कहा दहै कि जब तक मनको मार कर उसे श्रपते श्रधीननं कर लिया जाय 
तब तक कायं सिद्ध नहींहयो सक्ता । यह्‌ तभी वशमेंहो सकतादै जब इसे 
राम के गुण-गान में लगा दिया जाय । सब वस्तुभ्नो मेँ भ्रूला हरा मन उस एक 
ब्रह्य में स्थिर होकर पूणं निदचल ष्टो जाता है ।* इस चञ्चल मन को पङ्ध 
बना देने के लिए गु नानक ने योग-साधना को निरोध रूप मे करना भरावदयक 
बतलाया है । गुर अ्रमरदा् के कथनानुसार मन जब तक मलिन है तब तक 
भक्ति का होना नितान्त अ्रसम्भव है ।3 गुरु तेगबहादुर ने इस दुराग्रह मन 
की स्थिति कृत्ते कौ उस पूंछ के समान बतलाई है जिसे चाहे कितना ही सुधारा 
जाय किन्तु वह्‌ सदा टेढ़ी ही वनी रहती है ।* उन्होने माङम्रा-सुखः को प्रयल- 
१ सन्त सुधासार, एष्ठ १८८, १६१, १६४। 
‡ श्रादि ग्रन्थ, पृष्ठ ६०१५। 
3 वही, पृष्ठ ५२६ । 


२ बही! 
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पवक बनाई गई बालू की दीवाल कहा है जो चार दिन भी टिकते 
वाली नही- 
बरू भीति बनाई रचि पचि रहत नीं दिन चारि, 
तसे ही इहं सुख माइश्रा के उरसि कहा गवार । 
इसी ममाइप्रा-मदः' में पड़कर मनुष्य बावला म्नौर भ्रज्ञानी बन जातादहै ग्रौर 
उसे कुदं भो ज्ञान नहीं सूभता। वह मखं घरमे बसने वाले निरञ्जन क 
ममं नहीं जान पाता! गुरु रामदास ते मन कौ उपमा काप्रा-नगरमें रहने 
वाले चञ्चल बालकसे दी है- 
काड्श्रा नगरि इक बालु बसि्ना, षिन्रु पलु थिह न रहा । 
ग्रनिरू उपव जतन करि थाके, बरार भरमाई 113 
गुरु भ्रमरदास ने कबीरदास को भांतिमायाको मोहनी मानाहै जिसने 
इन्द्रजाल फेलाकर संसारके लोगों को श्रम में डाल दिया है- 
एह लाइश्रा मोहरणी जिनि एतु भरमि सुला्ईश्रा । 
 माइश्रा त मोहरी तिने कोती जिनि ठगइली पारगा ॥ 
इसी माया में मुग्ध होकर लोग बेखवबर हो जातेहै श्रौर मन के विकार 
उनके देखते-देखते सद्गुणरूपी रत्नो की चोरी करलेतेहै)* शेख फरीदने 
इसीलिए बड़े ददं के साथकहादहै कि तालान में पक्षी तो श्रकेला एक है नौर 
फंसाने के माया-जालं पचास हे, यह शरीर लहरों मे इव रहा है । हे मेरे सच्चे 
मालिक; मुभे श्रब केवल एक तेरी ही प्रागा है- 
सरवर पखी हैकडो, फाहीबाल पचास । 
इहु तच लहरी गड़ धिग्रा, सचं तेरी श्रा ।\५ 
सन्त दाद्रुदयाल ने श्रपने साखियो भ्नौर पदों में माया के विभिन्न रूपों 
का विस्तार से विवेचन कियादहै। कबीर की भांतिवे भीमायाको नागिन, 
डाकिनी, मायाविनी श्रौर कनक-कामिनी के रूप मेँ स्वीकार करते है । कहीं पर 
उन्होने उसे "मिगंजाल' कहा है, दूर से देखने पर जिसमे लहराते निमंल जल की 
सो प्रतीति होती है, इसको पौकर किसी को प्यास नहीं बुभती । कहीं भूटे जल 
से प्यास बुक सक्ती है ? सारा संसार माया के चक्कर मँ फसा हुभ्रा खाते-खेलते 
` सन्त सुधासार, पृष्ठ ३८७ । 
* व्ही । 
उ सन्त~काव्य, प्रष्ठ २७६ । 
४ सन्त सुधासार, पृष्ठ २८५, ३११ । 
“^ वही; पृष्ठ ४२३ । 
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सोते-विलास करते नष्टहो गया) जोभी माया के साथ गये, उनका उद्धार 
नहीं हो सका । इस माया डाकिनी ने न जाने कितने लोगों को काल-~कवलितं 
कर लिया ! माया, विकारोंकी गठरी है जिसका श्राकषंण इतना प्रबलहै कि 
सहज ही कोई इसे नदीं छोड पाता । कितने लोग प्रयत करके हार गये मरौर इस 
मापाकी धार मेँ बहु गये। जिस प्रकार हाथी काम-वद्य, बन्दर जीभके वश 
प्रौर सुश्रा सुख के कारण श्रपने प्रापको बन्धन मेंडाल देतादहै, उसी प्रकार 
दादू एेसे जीव भी इस माया कैबन्धनमें कषेहुएहेँ प्रौर किसी प्रकारभी 
उनको द्ुटकारा नहीं मिल रहा है । इस मायाहूपी सपिणी से उसा हृश्रा व्यक्ति 
कैसे जी सकता है ? यदि कहीं सौभाग्यसे उसे गुर-गार्ड़ी द्वारा राम-मन्त्र का 
उपचार प्राप्त हो जाय तभी उसके प्राण बच सकते हैँ । माया के विचित्र कतव्य 
के बारे में दादू का कथन है-- | °. 
बिना भुवंगम हम उसे, {बनं जलं इवे जाई । 
बिनहीं पावक ज्यों जले, दाद्‌ कलु न बक्ाइ्‌ | 
यही प्रबल माया समस्त सुर-नर-मुनि एवं ब्रह्मा-विष्णु-महेश को अ्रपने 
वश मेँ करके सारे संसार के सिर पर खड़ीदहै। यद्यपि यहसखारे संसारक 
स्वामिनी है किन्तु सन्तोकीचेरीदहै। जिस घटम ब्रहय प्रकट नहीं होते, वहाँ 
माया का मङ्गल-गान होता है। जब ब्रह्यकी अ्योति जग जातीहै तब 
मायाजनित भ्रम दुर हो जते है! यह माया बड़ी मिष्टभाषिणी है, पले तौ 
लोगो के भुक-भुक कर पैर लगती दहै, फिर दाव पाकर पेटमे धुसकर कलेजा 
निकाल कर खा जाती है । कनक-कामिनी होकर इस माया ने सबको भ्रपने वश 
कर लिया, ब्रह्मा-विष्णु-महेश तक इसके श्राकषंण से नहीं बच पाए! मायाकी 
व्यापकता श्रौर विचित्र व्यवहारो के बारे में दादूदयाल की उक्ति है- 
घर कं मारे बनके मारे, मारे स्वगं पाल) 
सूषिम मोटागुधि करि, मांडया माया जाल ॥ 
बाबा कहि गिल, भाई केहि केहि-साई । 
पूत पूतं ॒कहि पौ गई, पुरिषा जिन पतियाईइ ॥* 
कबीर की भांति दादृूदयालने -भी माया के साथ मन का सम्बन्ध स्थापितं 
किया है उनके कथनानुसार जब तक्‌ मन॒ विषय-विकारो में श्रनुरक्त है तब 
तक चित्त मेँ 'त्रिभरुवन-पतिदाताः नहींजा सक्ते । जब तकमन मं मायाका 
रङ्ख चदा रहता है तभी तक वह्‌ बहु-रूपी दिखाई पड़ता है, राम से मिल जने 


१ दादृदयाल की बानी, माग १, सखी ७) २०, २६, ३४) ३५; ३६; 
७०, ८१) ६६) ६७) १३७, १५९) १६५, १६७ । = 
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परवह्‌एकरसहो जाताहै। अ्रपरिपक्व मन, दम दिगराग्रो में चञ्चल होकर 
विचरण करता रहता है किन्तु जवर वड परिपक्व जता है तो निश्चल 
होर ब्रह्मे सता जाताहै।+ एक स्यतमें उन्दने मन प्रर माया के काय 
व्यापारो का इस प्रकार समन्वय स्थापित क्रया है-- 
लक्टी रागे नक्टा नाचे, नक्टी ताल बजावं । 
नक्थी श्रागे नका गावे, क्यो नक्टा भावे ।। साखी ३६॥ 
दादू मन हीं माया ऊपजे, मन हीं माया जाई । 
मनहीं राता राम सौ, मन हीं सह्या समाई ।। बहीः १३४ 1 
दसो प्रकार अवधू को सम्बोधित करते हुए उन्न कहा है कि मन से उत्प 
गायं रूपिणी कामनाको अपने वशम कर रखो। इस गाय के समस्त कायं, 
चार पैर वाली गायसे बिल्ल उल्टे हँ! इसके सामने चारान रखनेसे यह्‌ 
वशमेंञ्ातीहै गनौर अ्रपृत-दग्ब देती दै प्र्यात्‌ माया रूपिणी कामना को विषयों 
से अरसम्पृक् रखने में ही अ्रमुततत्व कौ उपलन्धि होती है । यदि इसका भली भाति 
पालन-पौषए क्रिया जाय तो क्‌.ढ होकर गरजने लगती है रौर फिर किसी प्रकार 
वश मेँ नहीं होती 1 भूषी होने पर ही यड दूना दुध देती है । जैसे-जैसे यह क्षीण 
पडती जाती है, व्याङरल होती जाती है, पूणंल्प से उन्पुक्त छोड देने पर यह 
तिष्ट करने लगती है । इस गाय को विषय-त्रासनाभ्रो से भली भति रोककर 
चर मेँ लाना चाहिये क्योकि बन्धन या भ्रनुश्शसनमें रखनेसे ही यह्‌ काम बनाती 
है! सहज के साय बव जाने पर वहु बन्धन-षुक्त हौ उसमे लोन हो जती है 
ग्रौर उघे अ्रन्य कोई श्राधार नहीं रह्‌ जाता। जितने इस प्रकारसे उस गाय 
रूपिणी कामना (माया) को म्रपने वशम कर लिया, उपे इस जीवन मेही 
अविनाशी मूल तत्व की म्रनुमूति हो गई ।२ दादू के शिष्य गरीबदास के भ्रनुसार, 
सव काया-पाया के बीत मरते-पचते रहते ह, बिरलाही कोई इससे निस्तार 
पात्राहै। इस ब्रह्माण्ड में ्रादि से लेकर न्त तकं कितने हुए लेकिन कोई एकरा 
ही इस जाल से मुक्त हो सका।3 हरिरसि तिरञ्नीनेभी इन्दी स्वरो 
मे कहा है-- 
| काया भाया भूठ है, साच न जारो बीर। 
कहि काको भागी तृषा; स्गतृष्णा को नीर ।* 





 " दादृद्याल को बनो प्रथम मागः मनको श्रं, ३५, ५१, ४४। 
२ बही, दूसरा भाग, पद ७४ । | हि 
3 सन्त सुधातार--एष्ठ ५०६] 

४ सन्त-काब्य--पृष्ठ ३२७।५। ` 


सन्त-सार्हित्य के दार्शनिक सिद्धान्त १२१ 


सन्त रज्जव ने पिशाचिनी माया से सन्त्रस्त हो रामरायसे शिकायतकौह 
कि इससे चुटकारा पाना बड़ा कठिन है । इषी ने सारे संसार को अषने स्राकषण 
मे बांधकर खा डाला! इसी माया ने ब्रह्याको मोहा, शङ्कुर को फंसाया भ्रौर 
महाबली सिद्ध-साधकों को क्षण भर मेंमार गिराया । छः शनौ कोयहीखा 
गई भ्रौर सारे संसारकोइसी ने बातोंमें भुला लिया। मायाके छंल-बल को 
देखकर चतुर लोग अ्राश्चय॑चकित रह्‌ जाति हैँ नौर उनका कुं भी वश नहीं 
चलता । जिन लोगों ने माया से मन लगाया उसी का संहार इसने कर डाला ¦ 
एक भ्रन्य पदमवे माया का विदलेषण॒ करते हुए कबीर की भांति कहत ह-- 

संतो; श्रावे जाई सुं मया | 

श्रादिन श्रत मरे नहि जीवे, सो किनहँं नहि जाया ।। 

लोक श्रसंखि भये जा माही, सो क्यु गरम समाया । 

बाजीगर को बाजी ऊपर, यहु सब जगत भलाया ॥ 

उयू" मुख एक देखि बुड्‌ दर्पन, गहला तेता गाया । 

जन रज्जब एसा विधि जानं, ज्यू' थ त्थू' ठहराया ॥* 

मरनिवंचनीय माया के प्रति सन्त सुन्दरदास का कथन भी पूणं यथा्थंहैकि 
स्याली ! तेरे स्याल का कोई श्रन्त नहीं पासका। तूने यहु खेलरूगी मायाका 
असार कब से फैला रखा है, इसके. विषय में कुछ कहते नहीं बनता । यह्‌ मायावी 
जगत्‌ अखण्डित सरित्‌-प्रवाह्‌ की माति है जो रीते हुए भी सदेव पं प्रतिभासत 
होता है । जिस प्रकार दीप निरन्तर जलते हुए क्रमः क्रीण होता जाता है 
किन्तु ऊपर से देखने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई पडता, उसी प्रकार 
यह संसार है । जिघ प्रकार कुम्हार का चक्र चारो प्रोर घूमता दि्ाई देताहै किन्तु 
निङ्चय खूप से यह ्रपना स्थान छोडकर कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार यह माया 
का कायं-व्यापारन होते हुए भी होता-घा प्रतीत होता है । जौ व्यक्तिं ब्रात्प्ष्टि 
से सम्पन्न होकर इस निवत्त ब्रुद्धिमूलक भेद को पार कर जाते हँ उन पर मायाका 
कु भी प्रभाव नहीं पडता । कभी तो यह प्रकट हौ जाती है ग्नौर कभी गुप्तहा 
जाती है । घट-घरंघट की भ्रट में छिपी माया भ्रपना जाल फंलाती रहती है । बड 
ग्राङ्चयं कौ बात तोयहुहै कि यह्‌ दिखाईन पडते हुए भीश्नपना सारा कायं 
बडी खुबीसे करती रहती है ।3 | 

इख प्रकार सन्त कवियों ने माया का सम्बन्य मनसे जोडते हुए प्रौर उसे 





+ सन्त सुधासार, पृष्ठ ५१२ । 
२ बही, पृष्ठ ५१४ । 
3 सन्त-काण्य, पृष्ठ ३८७ । 
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भ्रम रूप मानते हए विभिन्न सूपो में चित्रितक्याहै। उसे ब्रह्यको भति निर्गुण 
ग्रौर श्रनिकंचनीय बतलाया है । उसका प्रसार सवंत्रहैग्रौर वहु सब कोकिसी 
न किसी रूप में बन्धन मे डाले हुए है । ठगिनी, सिणी, मोहिनी मरौर पिशाचिनी 
माया विभिन्न संसारी सम्बन्धो के माघ्यम्‌ से सवको श्रपने वश में क्रिये रहती 
है। कबीर के कथनानुसार यह सारे संसार को बहुन-भांजी बनकर बैठ गर्हहै। 
माया कौ प्रबलता का लोहा बड़े-बड़े सिद्ध, मुनि, ब्रह्मा-विष्यु-महैश् आदि मानते हुं । 
सारे संसार कौ ठकूरानी होते हृए भी यह माया सन्तो को दासी है क्योकि इसका 
जादू रन्ता प्र नहीं चल पाता । त्रिगुणात्मिका माया जीवोंको भ्रम में डालकर 
उन्हें कञ्चन-कामिनी के प्राकषंण-सूत्रो में वाध देती है । षंसार के समस्त प्राक्षण 
एवं मन के खारे विकार मायाकेही उपादान हैँ जो जीव को सन्मागं से हटाकर 
म्रन्धकार की भ्रोरलेजातेहुं। यह्‌ माया खाँडकी तरह मीठी दहै किन्तु इसका 
प्रभाव विषसे भो अ्रधिकं भयानक है ! सन्तो का मायावाद, शद्ुर-मायावादसेही 
प्रभावित है क्योकि शङ्कुर की भांति सन्तं कवि भी माया को अनिक्चनीय मानते 
हु । सांख्य का भी प्रभाव सन्तो ङे माया-वणंनमें है, माया को त्रिगुएाल्मिका एवं 
प्रसवधर्मिणी मानना इसका प्रमाण है । दादू, रञ्जब एवं वानिद श्रादि के वर्णन 
मे हमे सूफ़ो-प्रभावे भी यत्र-तत्र देखने को मिल जाता है क्योकि माया भी डैतान 
की भांति बन्दे (जीव) को उसकी साधना से हटाकर कुमागं को श्रोर ले नातीरहै। 

जगत्‌--जगत्‌ को उत्पत्ति रौर स्थिति सम्बन्धी गूढ जिज्ञासा बहुत प्राचीन- 
काल से मानव की चिन्तना-शक्ति को चिन्तन करने के लिए विवश करती रही है ! 
सृष्टि के मूलभूत तत्वान्वेषण॒ कौ प्रक्रिया मेँ इस श्रनेकान्त विशव की उलफनमयी 
पहेलियो का तीन कोटियो में श्रघ्ययन किया गयादहै। इस जगत्‌ का मूल 
तत्व क्यार? इसको बनाते वाला कौनरहै. म्रौर पिस क्रम से उसने इसे 
बनाया है ? वेदों मे समस्त पृथ्वी एवं भ्रन्तरिक्ष को उत्पन्न करने वाले इन्द्र, 
विश्वकर्मा, मरौर कभो वर्ण ्रादि कंहे ` गये हे । श्रसत्‌ को विद्व का उपादान- 
कारण मानते हृए विश्वकर्मा ते विना किसी कौ सहायता से विर्व की रचना 
कौ ।› भ्राचार्य सायण के मतानुसार परमात्मा ने भ्रपनी शक्ति से समस्त ब्रह्माण्ड 
को रचा । इसी शक्ति को माया कहते हैँ किन्तु यह देव-शक्ति है, नित्य है 
शाङ्कुर-वेदान्त कौ माया" की तरह यहं भ्रनिव॑चनीयः नहीं है । नासदीय-सूक्त 
(ऋ० २०-१२६) में सृष्टि-परक्रिया का विश्लद वणन किया गया है । उपनिषदो मेँ ` 

स्थान-स्थान पर सुष्टि-करम के विषय में विचार कियागयाहै 12 

| " ऋग्वेद १०, ७२, २-४ \ ४, 4 | 

२ प्रहनोपनिषद्‌ प्रहन ६।४; सुरडकोपनिषद, खड १1७; तंत्तिरीयोप निषद्‌, 
षष्ठ श्रनुवाक, तथा दवेताहवतरो निषद ५।५ । 
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सन्त कवियों का जगत्‌-व्णंन-बीजक की प्रारम्भिक तीन रमैनियों मे 
सन्त कबीर ने “सृष्टि-प्रक्रिया" पर इसी हष्टि से विचार किया है । उक्त रमेनियो 
की व्याख्या करते हुए विचारदासषजी ने लिखा है कि चेतन-पुरुष ग्रोर जड प्रकृति, 
ये दो पदार्थं श्रनादि माने गये है । प्रऱाशमान्‌ उस चैतन्य के पील सवं प्रकाशित 
होते है, उसी के प्रका से यह सम्पूणं विद्व प्रकाशित होता है । जगदुत्पत्ति के 
पूवं एक श्रात्मा ही था, इसके पश्चात्‌ शुद्धसत्व-प्रधान माया में चेतनके 
परतिविम्ब से उक्त चेतन को ईशरूपतापत्ति हुई । माया में प्रतिविम्बितं चेतन 
रूप ईरवर ने इच्छा की किं मै बहुत ख्यो में प्रकट हों 1 इस प्रकार ईदवरेच्छा से 
होने वाली रचना में प्रथम त्रिगु प्रधान ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महादेव कौ उत्पत्ति 
हुई । वस्तुतः मायोपाधिक ईरवर ही गुणत्रय कौ उपाधिसे च्रिदेव रूप होकर 
सजन, पालन भ्रौर संहार रूरकर्यो कोज्या करता है। उक्त मायोपाधिक 
ईश्वर ने ही शरीरादि कानिर्माण करके उनमें जीवसरूप से प्रवेश किया। 
ग्रनन्तर नाना कार्यको करने के लिए जीवात्मा के हूदयमें प्रयम माया रूप 
सक्षम इच्छा की उत्पत्ति हुई । विकृति रूपा यु सूष्मेच्छा भी कायकारण कौ 
श्रभिन्नता से त्रिगुणात्मिका भावों की जननी हुई । उक्त कार्योतादिका चच्छाका 
नाम गायत्री रक्खा गया} ग्रनन्तर माया, मन को ग्रपने प्रेम-पाल में फसानेकी 
च्छा करती हुई बोली-- | 
तुभ्र हमन्डम तुम श्रवर न को, तुर्माह से पुरुष हम्ह तोरि जोई । 
सूक्ष्म सृष्टि के उन्न होने के बाद स्थुल सृष्टि के विस्तार पर विचार प्रकट 
करते हृए बीजक की तीसरी रमैनी मे कहा गया है-- 
प्रगे ब्रह्य विस्नु शिव सक्ती, प्रथमे भक्ति कीन्ह जिव उक्ती 
` प्रगटे पवन पानिश्रौ छाया; बहु बिस्तारकं प्रमटो माया) 
प्रगटे श्रंड पिंड बरमंडा, प्रिथिसौ प्रगट कीन्ह चवर्खंडा। 
जीव सीह प्रगटे सभे, वे ठङ्रुर सब दास) 
कबीर अवर जाने नही, राव नाम कौ श्राप" 
समस्त सृष्टि-चक्र को भगवान्‌ की माया साना गया है । पृथ्वी, जल; तेज, 
वायु,येही चार तत्व श्रपनी श्राणविक श्रवस्थामें जगत्‌ के मूल कारणदहें। 
यह विश्व ॒श्रकस्मात्‌ सम्मिलित होने वाले पूर्वोक्त चार तत्वों का समूह-मात्र 
है । आधुनिक विज्ञानी कहता है कि सृष्टि या विश्व का जो भ्रनुभव हमे निरन्तर ` 
१ श्र॑तर जोति सबद एक {नारी, हरि ब्रह्मा तके त्रिपुरारी... 
इच्छा" चप नारि श्रवतरो, तासु नाम गाइत्री धरी 
| -- बीजक रमनी १-३ + 


१२४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त -विचार श्रर साधना 


चेवा है वह मूल खूपसे देश, काल व वस्तु के सिवा श्रीर्‌ कुच नहीं । क्ति 
ऊ विदव-व्यापक महासमुद्र के हम एक सूक्ष्म जीवाणु हैँ । यहं विशालकोष 
ब्रह्माण्ड व सूषष्पातिसूक्ष्म अशु, निरन्तर गतिल्षील है फिर प्रत्येक परमाणु स्रनेक 
विचृत्तो से बनाहै।वे दो प्रकार के है-ऋणाणु ओर घनाणु । घनाणु क 
चारों मरोर ऋणाणु प्रायः एक सेकेण्ड मे एक लाख भस्सी हजार मील तक के 
वेग घे परिक्रमण करते हैँ! विज्ञान-मत में प्रकृति रथात्‌ भ्रव्यक्त शक्तिसेही 
यह सृष्टि बनती-बिगड़ती है मरौर उसको बनाने वाली सामग्री भी प्रकृति के 
सिवा दूसरी नहीं है ।* एक ही परमात्म-तत्व का दस्य या जक रूप यह सारा 
विश्व है, अरत: इसे परमात्मा का एकं स्वप्न ही समभना चाहिए । परमात्मा 
के संकल्प से इसकी उत्पत्ति हू्ई है । इसलिए उसके मनकादी यहु एक लेख 
हे । जो करु यह्‌ दिलाई देता है, इसका ऊपरी रूप है, दद्य रूप है रौर इसलिए 
यहु नद्वर है । संसार के भिन्न-भिन्न पदाथं एक लकड़ी के दो सिरो पर 
कपडे बाँध कर जलाने से बने हुए भ्रभ्नि-चक्र कौ भांति ( अलात-चक्र ) भ्रम 
उत्पन्न करने वाले है! इसमे जो जाग्रत, स्वप्न, सूपुक्ति सूपी विकल्प दीख 

रहा है, यह प्रकृति या माया कै तीन गुणो का परिणाम हे । ` 
नैयायिको ने परमाणु को जगत्‌ का मूल कारण माना है । इन्हीं के संयोग- 
वियोग से नए-नए गुणों श्रौर पदार्थो का बनना-बिगड़ना निभ॑र है। इनके अनुसार 
यह्‌ जगत्‌ अचेतन परमाुभ्नो के सङ्खात का परिणाम हे । नैयायिको केदो वगंह-- 
एक वगं के मतानुसार परमाणु ही मूलतत्व है र दूसरे वगं के विचारानुसार 
परमाणु स्वयं न होकर उसके सद्खात का निमित्त कारण ईश्वर है! शङ्कुर 
तथा रामानुज कामत है कि यह्‌ जगत्‌ किसी चेतन-पदाथं से श्राविभत हुभ्रा 
ह । श्रचेतन वस्तु इस जगत्‌ को उत्पन्न करने में नितान्त श्रसमथं ह । चेतन तथा 
प्रचेतन ( वर तथा प्रकृति ) के परस्पर संयोग से जगत्‌ कौ उत्पत्ति मानना 
कथमपि युक्ि-पुक्त नहीं है । यह्‌ जगत्‌ न तो भ्रचेतन-प्रकृति का परिणाम है 
म्मौर न श्रचेतन परमाणुग्रों के परस्पर संयोग से उन्न होता है । इसकी उत्पत्ति 
ब्रहमसेदही होती है। माया-विरिष्ट ब्रह्य हरवर कहलाता है; वही इस जगत्‌ 
की उत्यत्ति मे उपादान-कारण "भी है तथा निमित्तकारणं भी । जगत्‌ 
की सृष्टिं श्वर की स्थिति एक देन्धनालिक की-सी है! जिस प्रकार 
रेद्रजालिक श्रपनी माया-शक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि उत्पच्न करने में समथं होता 
ड, उसी प्रकार ईश्वर भी माया-शक्ति के बल पर इस जगत्‌ की सृष्टि करता है +. 
_ अदेत-मत मे यह्‌ जगत्‌ नितान्त भ्रसत्य है । १. 

+ हरिभाऊ उपाध्याय, भागवत धमं, पृष्ठ ५२ । 
२ बही, पृष्ठ २६२॥ 


सन्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त १२५. 


 श्राचा्यं के अनुसार सत्य वह्‌ है? जिस रूप मे जो पदाथ निर्चित होता है 
यदि वहु रूप सततत समभाव से सर्वदा विद्यमान रहै तो उसे ' स्यः कहते हँ । 
ब्रह कौ सत्ता पारमार्थिक है परन्तु जगत्‌ करी सत्ता व्यावहारिक है । अब तक हम 
जगत्‌ में रह कर उसके कार्यमेदही लीन दै श्रौर ब्रह्मज्ञान ब्रत करने मेँ स॒मथं 
नहीं हए है, तब तक इख जगत्‌ की सत्ता हमारे लिए बनी ही रहेगी; किन्तु 
उ्योही परम तत्व का ज्ञान हमे सम्प्र हौ जाता है ल्योंही जगत्‌ को सत्ता मिट 
जाती है । उस समयं ब्रह्य ही एकसत्ता कै स्प मे प्रकट हो जाता है |` सन्तक्षाहित्य 
न परम ब्रह्मासे ही सृष्टि के सब सजीव प्रौर निर्जीव पदार्थो कौ उत्पत्ति स्वीकार 
की गई है । जागतिकसत्ता के सम्बन्ध ते दानिक के विभिन्न मत हे । तुलसीदास 
जो ते भी विनयपत्रिका मेँ संकेत किया है- | 
कोड कह सत्य, भठ कहं कोऊ, सुगल प्रबल कोड माने । 
तुलसीदास परिहर तीनि श्रम, तब श्रावम पहिचने ॥। 
डस प्रकार कबीरदास जी तुलसी के भ्रनु्षार दवितीय श्रेणी में अ्रते हः 
उन्होने सवत्र "सपन करि लेखाः एवं “ज्यों जल बंद तैसा संसार, उपजत विनसत 
लेन बार कहकर संसार को नश्वर एवं मिथ्या ही ठहराया है 1* कबौर 1 
चायं शङ्कुर का ब्रनुस्रण करते हुए सवं खह्बिदं ब्रह्म" के श्रनुसार जगत्‌ का 
मूल अधिष्ठान परब्रह्यको माना है! उन्होने स्पष्ट सूष से कहा है कि दिखाई 
पड़ने वाला यह्‌ नासशूपारसक संसार वास्तव मे सटी नहीं है, जिसमे यह्‌ स्थित 
है वह तत्व श्रगम श्रौर ग्रगोचर है- | 
जो तुम देखो सो यहं नाहीं \ 
यह पद श्रगमं श्रगोचर माहीं \1 ~ क० प्र०, प° १२२ 
मुष्टि उत्पत्ति के पूवं जब किसी भी वस्तु की सत्ता न थी तब भौ वह्‌ नियर 
तत्व विद्यमान था 1 उसकी स्थिति ब्रवरनीय &, वह्‌ नाम-ग्रामादिसे भ्रतीत हे -- 
जब नह होते पवन न॒ पानी । तब नहीं होती सृष्ट उपनी \ 
जब नहीं होते यशड न वासा । तवं नहीं होते धरनि ब्रकासा ॥ | 
उस गति की गति क्या करटः जस कर गांव न नाव । 
मुन बहुन का पेखये, काः का धरये नव ॥। 
| | --कृ० ग्ण प्रष्ठ २२८ 
इस प्रकार पणद्धिती कबीर जगत्‌ का बूल श्रधिष्ठान परब्रह्म को ही मानते 
है । परज्रह्य ही उनके भ्रनुसार एक मात्र सत्त रै जिस पर नाम-ख्प क 


[वातात 


१ बलदेव उपाध्याय--प्री ताङ्राचायं, प्रथम संस्करण, पृष्ठ २५६! 
२ सन्त कबीर --रा० ग० ६; कबीर गरन्थावली, प्रष्ठ २३२, १७१। 
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अध्यारोप होता है । भ्रलक्षय ब्रह्यही मायाविष्ट जनों को लक्ष्य जगत्‌ के रूपमे 
प्रतिभासित होतादहै, सृष्टि काजो कुं भी वस्तु-सौँदयं हमें इन घमंचध्ुम्रो से 
दिखाई पडता है वह वस्तुतः सत्य न होकर अरज्ञानग्नौर श्रमके कारणदहै।! तभी 
तो जिज्ञासु-भाव से कबीर कहते दै- 
कहौ भाई श्रबर कासू लागा । कोड जाणेगा जाननहारा ॥ 
ग्र॑बरि दीसे केता तारय! कौन चतुर एसा चितरनहार॥ 
जो तुम देखो सो यहु नहीं 1 यहु पद श्रलग अगोचर साहीं 
तीन हष्य एक अरधाई। एेसा श्रस्बर चीन्हय रे भाई, 
करै कबीर जे श्रम्बर जने! ताहीं सू मेरा सन सने 
--क० अ०, प्र १३३ 
सन्त-साहित्य के पुवंवर्ती नाथ-साहित्य में सुष्टि-तत्व पर विचार प्रकट 
करते हुए कहा गया है कि निगंस-सगुण विवजित, परम्‌ शून्य निरंजन स्वरूप 
नाथसे दो प्रकार की सुष्टि उत्पन्न हूर्द--शिष्य क्रमसे नाद रूपा भ्रौर पुत्रपौत्रादि 
क्रम से विन्दुरूपा। नाद से नव-नाथ हए रौर विन्दु से सदाशिव भैरव । शब्द- 
सृष्टि में पहले सुक्ष्म रूपिणी सृष्टि उत्पन्न हुई फिर स्थुल रूपिणी । सूक्ष्म रूपिणी 
सुष्टि है प्रणव; महागायत्री, योगासन ्रौर स्थूल-रूपिणी है ब्रह्म गायत्री 
भौर वेदत्रयी । “शारद्य तिलक नामकं प्रसिद्ध तन्त्र-ग्रन्थ में सृष्टि तत्व को सममाते 
समयकहागयादहै क्रिशिवकेदो रूपँ - निर्गुण भ्रौर सगुण ! जबशिव का 
प्रकृतिसे योग होतादहैतो सगुण शिव आविभूंत होते है । सगुण शिव से शक्ति 
उत्पन्न होती है श्रौर शक्ति से नाद ( पर ) श्रौर उससे विन्दु ( पर ) की उत्पत्ति 
होती दै) विशुद्ध चेतन्य स्वल्प निगुण शिव श्रौर उपाधि पृक्त सगुण शिवके 
संयोग से विव मजो एक विक्षोभ होताहै, वही नाद दहै ्रौर उस विक्षोभका 
क्रियाशील होना ही विन्दुहै। क्रभी इसे श्रपरनादम्मौर अ्रपर विन्दुं भी कह 
दिया जाता है । इ्हीं से उपर या विशेषतायुक्त नाद, बीज भ्रौर निन्दुं उत्प होते 
हँ जो करमशः इच्छा, ज्ञान श्मौर क्रिया के प्रतीक हैँ! इन्हीं से कमय विष्णु, 
बह्मा भ्रौर रद्र को उत्पत्ति होती है । यह जो (पर) विन्दसे (ञ्मपर) नाद श्रौर 
(अपर) विन्दु उत्पन्न हरा, वही इस भूलभुलैया वाले प्रन के मूलमें है कि पहले 
नाद प्रकट हुभ्रा कि विन्दु + इसी भूमिका में जिज्ञासु माव से कबीर पृष वैते है-- 
„ प्रथमे गगन कि पुहमि प्रथमे प्रभू, प्रथमे पवन क्रि पाणं । 
प्रथमे प्राण कि प्यण्ड प्रथमे प्रभु, प्रथमे रक्तं कि रेतं । प्रादि 
+ डां० हजारोप्रसाद द्विवेदो--कबीर, पृष्ठ ४१-२ । 
२ कबीर ग्रन्थावली, पष्ठ १४८२-२ । ` 


सन्त-साहित्य के दाशंनिकं सिद्धान्त १२७ 


कबीर केही स्वरो मे स्वर मिलाते हुए अरन्य परवर्ती सन्त कवियों नै सुष्टि 
का मूल उपादान कारण ब्रह्यको ही बतलाया है । हमारी चध्षुरिन्धियों के सम्मुख 
फेले हृए इस श्राकर्षक जगत्‌ को दादू ने श्रगम्‌-प्रगोचर कै प्रन्तगंत स्वीकार किया 
दै किन्तु यह्‌ भ्रपत्य जगत्‌ मायाविष्ट जनों को सत्य उसी प्रकार दिखाई पड़ता है 
जिस प्रकार रत्रिके भ्रन्धकार मं रज्जुमें सपका श्रम हो जाता है- 

निति श्रंधियारी कषु न सभे, संसे सरप दिखावा। 
एसे श्रध जगतत नहि जे, जीव जेवड़ी खावा॥ 

इसी को सन्त सुन्दरदास ने व्यावहारिक ठङ्कसे एक उदाहरण के माध्यम 
से समाया है। उनका कयन है कि विभिन्न पात्रादिके मूलमेंमिदीहीहै, मिदर 
ही पात्रके रूप में सुघठ्ति होकर अनेकं नाम धारण करतीहै, इसी प्रकार ब्रह्य 
हौ जगत्‌ के विभिन्न रूपों मे परिवर्तित हौ कर संसारी जनोंकी अखि से 
्ओभनच्रहो जातादहै।१ इस प्रकार जगत्‌ विशिष्ट श्रथं में सत्य भ्रौर मिथ्या 
दौनोंहै। जो व्यक्ति मूल तत्व पर नदवर नाम-ल्प का भ्रध्यारोप कर लेता 
उपे संसार सत्य दिखाई पड़तादहै किन्तु जब ज्ञान केद्वारा -सूल तत्व परसे 
परज्ञान का श्रावरण नष्ट हौ जाता है तब संसार अस्त्य दिखाई पड़ता है । श्रव्यक्त 
को व्यक्त होने के लिए मायाका प्रावरणं धारणा करना पडताहै श्रौर जब 
तक साधक, ज्ञान के लिए इन्द्रिय के माध्यम को स्वीकार करता है तभी तक वह 
वास्तविकता से दुर रहता है किन्तु जब वह्‌ इन्द्रियों के उपर उठ जतादहैतो 
ब्रहम का श्रावरण स्वतः नष्टहो जाता है । | 

दानिक दृष्टि से सुष्टि-तत्व का वैज्ञानिक विवेचन साख्यशाख्र मेँ मिलता 
हि । जगत्‌ पर विचार प्रकट करते हृए दो रतयन्त स्पष्ट तत्व स्वीकार किये गये 
है --शादवत श्रौर परिवतंनशील तथा चेतन शओ्रौर्‌ जड । उनके सम्बन्धो पर 
विचार करते पर भारतीय सनीषियो मं मतभेद बुरूहो जाता दै! एक तरह के 
पण्डित है जो इन दोनों तत्वों को स्वतन्त्र मानते हँ--इन दोनों का सम्बन्ध केवल 
योग्यता का सम्बन्ध है, परन्तु दुरं प्राच्यं हेँजो मानते कि वस्तुतः इन 
दोनों को सत्ता नहीं, दूसरा पहले की ही शक्ति है । पहले को श्रालमा कहते है । 
साख्पवादी उसे "खष' कहते है प्रर दुसरे तत्व को प्रकृतिः या भायाः कहते 
है । + उपनिषन्मूलक हने पर भी सांख्य, श्द्रततत्व को न स्वीकार करक दैव 
को लेकर चला है तथा पुरुष श्रौर प्रकृति इन दो नित्य श्रौर स्वतन््र तत्वौ की 
भ्रपने ठङ्घ से व्याख्या करता ह । सस्यशाखियों के मते पुरुषभ्रनेक है जो 


त म ५२५ भ १७८०८ 


१ सुन्दरविलास, श्रंग ३४।४। | 
^ डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी-- कबीर, पृष्ठ १०१-२। 
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निशं, श्मृततं, भ्रकर्ता, विशुद्ध चेतन स्वरूप भ्रौर नित्य स्वतन्त्र है तथा प्रकृति 
श्रव्यक्त, जड, विवेकरुन्य एवं त्रिगुणात्मिका ( सत्त्व, रज प्रौर तम की 
साम्यावस्था ) है । श्रपने स्वरूप से भ्रचेत पुरुष को प्रकृति श्रपने त्रिगुख-पाज्ञ मे 
बि रहती है, जो कुचं भी यहाँ हमं दृष्टिगोचर होता है वह सवं प्रकृति के 
कायं व्यापासेंकादही परिणाम है। साख्यवादवियो का कहना है कि संसारम 
कोई नई वस्तु उत्व नहीं होती भर्थात्‌ कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, प्रत्येक वस्तु 
ग्रपने.म्रपते कारण में लीन हो जाती है रौर भ्रन्त मे मूल कारण प्रव्यक्त मे सव 
का तिरोभाव हो जाता है 1 सांख्य-दशंन में २५ तत्वों की व्याख्या ्रौर उनका 
चार प्रकारो मे इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है -- 

१. प्रकृति-- कोई तत्व एेसा है जो सब का कार्ण तो होता दहै पर स्वयं 
किसी का कायं नहीं होता । | 

२. विकृति -- कुछ तत्व कायं ही होते है - किसौ से उलच् होते है पर स्वयं 
किसी अनन्य को उतसन्च नहीं करते । 

२. प्रकृति-विकृति ~ कु तत्व कायं तथा कारण दोनों होते है--किन्दीं 
तत्वों से उसच्र भी होते है गनौर भ्रन्य तर्त्वौ के उत्पादक भी होते है 1 

४.न प्रकृति न विकृति--कोई तत्व-कायं तथा कार्ण उभयविधं 
सम्बन्ध से शून्य रहता है, न वह कायं ही होतादहै,न कारणही ` 

सन्त कवियों की विचारधारा में सांख्य-ज्ञान का परिचय भिलता है । तीन, 

प्च, पचीस भ्रादि शब्दों का प्रयोग स्थान-स्थान पर्‌ इन कवियों ने किया हैजो 
क्रमक्तः तीन गुणो, पाँच तत्वों, एवं पचीस प्रकृतयो के रूप में व्यवंहूत किये गये 
है } तीन गुण (सत, रज, तम), पाच तत्व ( क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर) ` 
के अ्रतिरिक्त शब्द, रूप, रस, गन्धः स्प, पंच तन्मात्रा, इनका ज्ञान कराने 
वाली पच इच्धिर्यां श्रौर मन, चित्त, बुद्धि, भ्रहंकार, महत्व ॒तया पुख्ष श्रौर 
प्रकृति यही पचीस प्रकृतिर्या ह । हमारा शरोर इन्हीं पचीस तत्वों की समष्टि है । 
इन्टीं से जगत्‌ का व्यावहारिक सूप मे निर्माण दभ्रा है, वस्तुतः नहीं क्योकि 
परमार्थतः जगत्‌ की सत्ता ही नहीं है । भ्रतः तीन शु णो, पच तत्वों श्रौर पचीस 
्रकृतियो की भी वास्तविक सत्ता नहीं है । कबीरने इसी की पुष्टि करते हए 


कहा हे-- . ध 
ए संसा मोहि निस दिनि व्याप, कोड न कटै समज्ताई | 


नहीं ब्रह्मण्ड प्यण्ड पुनि नाहीं, पच तत्त भो नाहीं । 
इला प्यंगुला सुबमन नाही, ए गुणा कहां समाहीं 11२ 





। १ बलदेव उपाध्याय -भारतीय-दश्चन, पृष्ठ ३२१ । ¦ 
> कबीर ग्रन्थावलो--पद २२। 
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इसी जगत्‌ को उन्होने बिना धड़ के वृक्ष बताया जौ बिना फले, फलनेः 
लगता है जो शाखाश्रों श्रौर पत्तियोंसे हीन दहै फिर भी उसका श्राठों दिदं मेँ 
प्रसार है- 

तरवर एक पेड विन ठाढ्ा, जिन एलं फल लागा । 

साखा पत्रं कचु नहीं वाके, श्रष्ट यगन सुख वागा | १ 

कठोपनिषद्‌ २।६।१ में इसे श्रनादि श्रौर सनातन कहा गया है । इसका मूलः 
उपर तथा शाखां अधोमुखी हैँ । गीता के पन्द्रहुवे भ्रध्याय मे भी उस भ्रद्वत्यवृक्षः 
की श्रसत्यता प्रमाणित की गईदहैश्रौर उसे विरक्तिके कुठारसे काट डालना 
प्रावद्यक कहा गया ह । गीतोपनिषदू के इसी कथन कौ पुष्टि करते हए कबीर ने 
मी कटा है-- 

तलि कर ज्ाखा, उपरि करि मूल 
बहुत भति जड लागे एूल--क० श्र॑०, पद ११ 

नैयायिकं के श्रारम्भवाद' ऊ अनुसार सृष्टि का भ्रूल कारण परमाणुहै 
जिनकी संख्या अ्रसंख्य है । इन्हीं परमायगुश्रों के संयोग से सृष्टि का विकास ह्र 
है । सास्य के शगुएपरिणामवाद' के मतानुसार सृष्टि का मूल कारण सत्‌, रजः 
मरौर तम से निर्मित त्रिगुणास्मिका प्रकृति है, इसी के विकास से सारी सृष्टि काः | 
विकास हृश्रा है । अरदेतवादियो या वेदान्तियों के श्रध्यासवाद, विवर्तवाद श्रथवा 
प्रतिविम्बवादं के अनुसार निगशंण ब्रह्यसे सगुण सृष्टि सम्भव नहीं है, इसी 
ग्रसम्भव को सम्भव सिद्ध करने कै लिए उपथुंक्त वादों कौ कल्पना की गहै 
सपमे रजत श्रौर रज्जु में सपं का भ्रम होना ही श्रध्यास है। ब्रह्म; 
सम्पूणं ह्य जगत्‌ के परिवतंनों का श्रधिष्ठान है, जिसके ऊपर श्रविद्याके 
कारण उनका भ्रध्यास होता दहै । ्रपने युद्ध स्वरूपम वहु दृश्य जगत्‌ से 
निविकार है । मूलं वस्तु में बिना परिवतंन हृए ही जब वाद्य स्वरूप परिवर्तित हो 
जाय, तब उस परिवतंन को विवतं का परिणामं कहा जाता है! कनक-कुण्डल, 
जलतरंग-न्याय अआरादि विवतंवाद के उदाहरण है। प्रतिविम्बवाद के श्रनुसारः 
संसार ब्रह्म का प्रतिविम्ब्र है । जिस प्रकार प्रतिविम्बित केवल दृष्टिग्राह्य होता है, 
सत्य नहीं होता, उसी प्रकार यह संसार भी सत्य नहीं है ।* सस्य शस्व के गुण. ` 
परिणामवाद को श्रद्रंतवादी सन्त कवियों ने वेदान्त की दष्टिसे देखने की चेष्टा 
की है, क्योकि ये साख्य के अनुसार पुरुष भ्रौर प्रकृति को भिन्न न मानकर दूसरे 
को पहले का श्राध्ित मानते हँ । सन्त कवि ग्रहरेतवाद की छाप लगाकर सांख्य 


1 र 


१ कबीर ्रन्थावली, पद १६५] | १ | 
२ डां° गोविन्द त्रिगुणायन- कबीर की विचारधारा; पृष्ठ २८६-७ | 
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सिद्धान्त का उपभोग करते दिखाई पडते है; क्योकि पुरुष ग्रौरं प्रकृति को व्यावहारिक 
रूप्‌ से सत्य मानते हए उनके संयुक्त रूप को ब्रह्य का व्यावहारिक व्यक्त स्वप 
स्वीकार किया है जिपके परे भ्रव्यक्त पूणं ब्रह्मका स्थान है) पूरवंवर्ती सन्तोने 
निरंजन को भी, जिसे कुच पिद्धले सन्तो ने परब्रह्म का एक विवर्तं मानाहै, पूणं 
ब्रह्य के पर्थायकेरूपमे ग्रहण क्रिया था। डँ हजारीप्रपादजी द्विवेदी ने 
म्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ कबीर के पृष्ठ ५२-६८ में निरंजन के उत्यान-पतन क रोचक 
इतिहा प्रस्तुत किया है । सुष्टिका लय-क्रम द्खिति हए कबीर ने सांख्य के 
गुण परिणामवाद" का अनुकर करते हुए कहा है- | 
पृथिवी का गुर पानी सोखा, पानी -तेन भिलावहिे। 
तेज पवन निल पवन सबद मिल, सहज समाधि लगावहिगे । 
जैसे जलहि तरंग तरगनी, एेसे हम दिखलांवहिगे ! 
कहै कबीर स्वामी सुखसागरः, हंहि हंस मिलांवहिमे 1" 
सांख्यो को भांति कबीर भी सुष्टि का विकाम त्रिगुणात्मिका मायासे होना 
मबतलाते है । सांस्यों के तीन गुण रौर पांच तत्वों का उल्लेख यत्र-तत्र उनकी 
कविता मे देखने को मिक्ता है 1२ ष्ट बिन होत नहीं क्रम कायाः के प्रयोगसे 
-यह्‌ पता चच्ताहैकि वे सांख्य की २५ प्रवृतियों के स्थान पर वेदान्त-षम्मत 
अष्टधा प्रकृति का वणन करते हँ । वे सांख्यो की भांति प्रकृति को भ्रनादिश्रौर 
-स्वतन्त्र तत्व न॒ मनते हुए वेदान्तियों की भांति उने ब्रह्मोदुभव होने के 
कारण ब्रह्माध्चित मानते है । वेदान्तका निणंयहै क्ति म्रात्मा रूपी मूत ब्रह्यसे 
ही श्राकाशादि पञ्च महाभूतो की उत्पत्ति हुई । कबीर भी इसी की पुष्टि करते 
{हए कहते ह-- 
` पंचतत विगत थं उतपना, एके श्य निवसा। 
विद्रे तत फिरि सहजि समानां, रेव रही नहीं शरसा 1--5० भ्र ०, पद ४४ 
ब्रह्य को सृष्टि का मूल-मूत श्राघार मानते हृए दादूदयाल ने भी कहा है - 
एक तत्त ता ऊपर इतनी तीन लोक ब्रह्यंडा 
धरती, गगन, पवन श्रौर पारगी, सप्तदीव नौखंडा ॥ 
 सृष्टिका मूल एक तथा ग्रलरड है । उस श्रविभाज्य सतता कानामब्रह्यहै, 
 -उसका स्वखूप कल्पनातीत होते हृए भी भ्रनुमवगम्य है-- 


+ कबीर प्रन्थावली--पद १५० । 
र वही, पद १९६; पाच तत तीनि गुख ज्ुगति करि सानिया, भरष्ट विन 
होत नहीं क्रम काया | | 


 सन्त-घाहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त ह । १३१ 


भरविगत, श्रकल श्रनूपम देश्य, कहता कल्या न जाई । 
सेनक्रे मनही मन रहस, गूगे जानि भिढठाई॥ 
प्रणव प्रथवाश्रोकारको ब्रह्य का प्रथम विवतं माना गया है जिस्म 
पुरुष-प्रकृति, ब्रह्य श्रौर माया, दोनों सम्मिलित हँ । प्रणव का व्यक्त स्वरूप नाद 
तथा भ्रव्यक्त स्वरूप विन्दु है। नाद का प्रकम्पन ही व्यष्टिको समष्टिं 
परिणत कर सृष्टि-रचना का कारणं बनता है एवं नाद जब सिमट कर बन्द 
हो जाताहै तब सारी सृष्टि भी सिमट कर विन्दु में केद्दरितहो जाती है 1 सन्त 
कवियों की रचनाश्रों मँ नाद-बिन्दु के उल्लेख यदा-कदा मिल जाते हैँ । कबीर 
ने तो संसार-सागरसे पार होने के विए इसे नौका के रूप मं ग्रहण किया है-- 
साद श्यंद की नावरी, रम नाम कनिहार। 
कहै कबीर गुर गाइले. गुर गमि उतरे पार ।--वही, पृष्ठ १८ 
उन्होनि सबदकौ भ्रंग" मे कह है कि--कबीर सबद सरीर मे, बिनि गण 
ब्रा तन्ति । बाहरि भीतरि भरि र्या, ताये चछूटि भरन्ति ।--इस प्रकार सारा 
संसार प्रणव का शरीर है श्रौर प्रणव सारी सृष्टि का भ्रात्मा। ग्रतः 
प्रणव सुष्टिका कर्ता भ्रौर उपादान; दोनों हृभ्रा किन्तु सन्त कवि सृष्टिको 
सूष्टिकर्वा से पृथक्‌ मानकर द्वेतभावना को प्रश्रय नहीं देना चाहते । सन्त कबीर 
का तो स्पष्ट कथन है- 
कहन सुनन कौ जिहि चग कीन्हा, जग सुलान सो किनहु न चीन्हा ॥ 
५९ >€ >९ 
वतौ श्राहि निनार निरंजनाः श्रादि नादि न श्रन। 
कहन सुनन कौ कीन्ह जग, श्राप श्राप भ्ुलान।॥ 
जिमि नटवे नरसारी सानी, जो चेते सो दीसे बाजी ॥। 
करि विघतार जग धंघे लाया श्रध काया थं पुरिष उषाया ॥ 
निहि जेसी मनसा तिहि तेसा भावा, ताज" तेसा कीन्ह उपावा । ५ 
इस प्रकार सुष्टि-निर्माण के मूल मे ब्रह्मका विवत्तंके रूपमे व्यक्त होना 
है ब्रह्मका विवक्तं रूप क्रमशः प्रणव, पञ्चतत्व, धट तथा ब्रस्महु-युष्मद्‌ की 
भाव्नाके सरूप मं प्रकट होता है । सन्त दादूदयाल ने कहा भी है-- 
पहसी कोया श्राव थें, उत्पत्तौ श्रोञार । श्रोकार थे उपै, पेच ततत श्राकार ॥ 
पच तत्त थे वट भया, बहुविधि सब विस्तार । दादू चट ते उपने मै-तें बरण विचार ॥ 
इसी प्रग मेँ "बड़ी श्रष्टपदी रमेण" मँ कबीरदासजी तेभीक्हाहैकि 
"एक बिनानीं स्च्या बिनांन' । उसने त्रिगुणात्मिका माया का चतुदिक्‌ प्रसार ` 


१ कंबीर ग्रन्थावली-पतपदी रमैखी, पृष्ठ २२५-६ 1 
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करके पुनः पंच-तत्व का बन्धान बांधा तथा पाप-पुण्य, मान-ग्रमिमान अ्ादिका 
निर्माण किया 1 वह चतुर नटनागर अनेक वेष धारणं कर लीलाएँ करता रहता 
है, भरोटर्मे छिपा रहता है, सामने नहीं अता । इस बाजीगर के इन्द्रजाल में 
शिव भ्रौर विर॑चि तकर भुला गए, फिरसवंसाधारण कीबातिही क्या ? सन्त 
भीखा जौ ने प॑च-तत्वो की उत्पत्ति का रोचक वरन करते हुए कहा है किं “जव 
परमात्माने सृष्टि स्वने की इच्छाकीतो चिनार के कास चलतान 
देखकर मिट (पृथ्वी) उत्पन्न की । लेकिन मिद्री के गीले न होने से उसे रूपाकार 
में टाला नहीं जा सकता था, इसलिये कर्ता ने जल को इच्छाकी। श्रधिकर जल 
मिल जने से मिद्टी गीलौ हो गई, जिससे वहु किसी एक रूप में ठहर न सकी । 
इसलिए उसक्रो स्थिर करने के लिए गरमी (तेज) कौ जरूरत हई जिसमे अ्रग्नि 
पैदा की गई किन्तु भ्रमन प्रज्वलित न होती थी; इसलिए वायु कौ अ्रावद्यकता 
हुई । परन्तु प्रचण्ड वायु भी थमी नहीं, इसलिए ्राकाश का निर्माण श्रा जिसर्मे 
राब्द रौर पवन दोनों घुल-मिल गये हँ--र्रखो से ्राकाद भ्रौर वायु की म्रलतग- 
प्रलग' पहचान नहीं हो सकती । राका में पाचों तत्वों का निवास है ।*^ विवतं 
फे कारण ब्रह्य, प्रणव, महत्तत्व, मन, ्रहुंकार भ्रादि के भ्रावरणों में लिप्ता चला 
जाता है श्रौर अ्रन्त में एक एेसी स्थिति ्राती हैकिमूलवस्तु ही हमारी इष्टि 
पे ्रोभल हो जाता है । वस्तुतः मूल-तत्व तो उसी के भीतर छिपा रहता दहै; . 
किन्तु हमारी कलुषित दृष्टि ब्रह्म के ऊपर पड़े हुए स्थूल श्रावरण का चीरकर 
तह तक पहुंवने मेँ श्रसमथं रहती है । जेक्ता कि उपर कौ पंक्तियो में कहागया' 
है कि उस परमब्रह्य ने कहने-सुनने के विए जग की रचनाकीटहै। हमस्वयंको 
माया के मिथ्या स्थूल प्रावरणं में पाकर अपने राप भूलेहुएदहँ। कमीरचेै 
संकेत भी किया है-- ` 

बहू विधि करि संसार मुलावा; भूठेदो जगि साच लुकावा) 

माया मोह धन जोवनां; इनि बन्ये सब लोड) 

भटे भूड़ वियापिया कचोर, श्रलख न लख कोड्‌ 

भूठनि भूठ साच करि जानां । भूठनि मे सव सांच लुकानः ॥ 

संमर्ि विचारि बीच जब देखा, यह संसार सुमन करि लेखा ।। 
 श्रसत्यताके ञ्मावरण में च्छि परम सत्य की खोज करना ही सन्तोंका चरम्‌ 

लक्ष्य है । सार को स्वप्नमयी स्थिति में मानने पर साधक अनुभूति के उस 





१ डां पीताभ्बरद्त बड्ध्वाल के हिन्दी कात्य में निर्गुख सम्प्रदाय के 
पृष्ठ १३६ से साभार उद्धत) | 
> कलीर ग्रन्यावलीो--प्रष्ठ २२६, २३४ 
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स्तर पर पहच जाता है कि जहाँ जगत्‌ का कोई महत्व ही नहीं रह जाता । 
पंसार की क्षण-भंगुरता ग्रौर परिवतैनशीलता पर कबीरदास जीने इसी स्वरसे 
विचार किया था--“्यह्‌ संसार एसा तमाशा है कि इसमे कोई स्थायी रूप से रहने 
नहीं पायेगा । तुम सीधे श्रपने रास्ते चलो नहीं त्तो यहं संसार तुम्है बहुत बुरा 
धक्का देगा । यह बेचारा मनुष्य चहा बनाया गया है जिसे अल्यु रूपी बिल्ली खा 
जायगी ।...न तो इस संसार में कुछ आता हृश्रा दिखलाई देता है, न जाता हमरा । 
यहं संसार पुरइन के पत्ते की तरह जह उत्प्च होता है वहीं विनष्ट हो जाता 
है 1” ^ कबीर ने बीजक, कनीर मुर श्रादि में सृष्टि-क्रम विषयक विचार प्रकट 
क्रिया है । सत्यपुरुष ने स्वेच्छा से छः पत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम हैँ--सहज, 
म्रकुर, इच्छा, सोऽहम्‌, ्रचिन्त्य श्रौर श्रक्षर ! उस समय सारा संसार जलमय 
था । सत्पुरुष ने श्रपनी सातवीं सन्तान श्रण्डे को जल मेंद्धोड दिया, भ्रक्षर 
पुरुष कै हष्टि-निक्षेप से वह अ्रण्डापरट गया भ्रौर उससे दुदंमनीय काल पुरुष 
निरंजन निकले; जिन्होने सत्यपुरुष की श्राज्ञा से सृष्टि का जाल पसारा । सृष्टि 
को उत्पच्च करते के विचार से निरंजन ने भ्राद्च शक्ति (माया) को उद्पन्न किया 
ग्रौर उसके संयोग से सत्व गुण प्रधान ब्रह्मा, रजोगण प्रधान विष्णु ग्रौर तमोगुण 
प्रधान शिव की उत्ति हुई । इस प्रकार माया, ब्रह्मा, विष्णु नौर शिव ने चार 
खाने भौर चौरासी लाख योनियों की सृष्टि की । श्राद्य ने भ्रण्डज, ब्रह्मा ने पिण्डज, 
विष्णु ने उष्मज श्रौर शिव ने स्थावर सृष्टि की, फिर इनकी शक्तियाँ बनीं । 
स्वगंनरक ्रादि का निर्माण हृभ्रा भौर तीनों लोक इन्हींको परम देवत मान 
कर इनकी सेवा मँ व्यस्त हो गये । बीजक के अनुसार मायोपाधिक ईदवरने 
प्राणिमच्रमें जीवरूपम से प्रवेश किया एवं जीवत्माश्रों के हृदय मँ विविध 
कर्यो को करते की वासना रूपिणी प्रेरणा उत्पत्च की एवं इससे ही भ्रागे चलकर 
त्रिदेव हए 1 तदनन्तर श्रण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड ओर जीव ध्रकट हुए--बीजक. 
पद १-२ । एक स्थल प्र ॒सूपक के माघ्यमसे कबीर ने सुष्टि-क्रम विषयक 
विचार इस प्रकार प्रकेट किया है-- 

ग्रादि पुरुष एक वृच्छ है, निरंजन राहो! 

तिर्देवा साखा भ्ये, पत्ता संसारा हो॥। 

ब्रह्मा वेद कही कियो सिव जोग पस्ाराहो। 

विस्तरं मया उतपति किया उरले ष्यवहाराहो 1 

` जोति-सरूपी हाकिमा जिन श्रसल पसारा हो 

करमको बसौ लायके पकसयोजगसाराही~ 


^ सन्तं कबीर-- राग बिलावलु १, १०। 
= कनीर-बीजक शब्द ११४ । 
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गुरु नानक का सुष्टि-क्रम विषधक विचार नाथपन्थी विचारधायके श्रनुरूप 
हट्योग से प्रभावित है ! उनके म्रनुसार श्रादि मेँ बुन्य (श्राकार) धा ¦ न्यसे 
पवन उत्पन्न हुभ्रा ओर पवन से जले । सवसे पहले जवक्रिं श्रौर कूं भी 
ग्रस्तित्व में नहीं था, केवल सत्य रूप परमात्मा था । उस परमेश्वर की प्राज्ञासे 
सुष्टि के सारे प्राकार बनते हैँ! उसी की अनिकवंचनीय भ्राज्ञा सेजीवों का सुजन 
होता है, मनुष्य के केमं-विधानों का निरूपण होता है)" वह (ब्रह्य) अप्रकट 
रूप से सब मे व्याप्त है । सुरति शब्द से निस्सुत ग्रंकोर की ध्वनि शआ्आादि, अनूप 
एवं सब को प्राणाधार है । शून्य श्ब्दसे ही भकार, श्रोकार, पवन एवं चारों 
म्मग्नियाँ प्रकट हई । सृष्टि के श्रादि में घट-घटमे व्यापक सब प्रकार के सुखं- 
दुख से ग्रतीत, प्रहृष्ट, अलिप्त रौर श्रलेख एक ब्रह था । वह अपरम्पार, न 
तो उसका किसी ने निर्माण किथादहै भ्रौरन उसका काल दहै । उसने स्वप्नके 
समान माया का निर्माण किया । उस माया को किसी यक्तिसे प्रसव भ्रा ओर 
उसे तीन चेले-ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर शिव जनमे ।* उसीने त्रिगुरमयी सृष्टि 
की रचना की तथा ब्रह्य लोक (चिकुटी) को सुष्टि कर उस्म श्रपना स्थान बना 
लिया । उससे तीचे सहस्रदल कमल रचकर उसमे भी वह स्वयं रमण कर रहा 
है । वह ्रादिपुरुष शुभ्र, भ्रनादि, श्रनन्त भ्रौर युग-युगसे एकरूपः है) व्ही 
सिरजनहार, सृष्टि को रच-रच कर उसे देखता श्रौर संभालता है । वही रात्रियो, 
ऋतुञ्रो, तिथिग्नो श्रौर वारो तथा वायु, जल, श्रग्नि्रौर पाताल के बीचमें 
पृथ्वी को घमं का मन्दिर बनाकर रखा है ।3 उसने ्राश्चयं ही अ्रश्चयं में सृष्टि 
की रचनाकी | पाच तत्वोसे इसवषटकीसुष्टि को म्रप्‌, तेज, वायु, पृथ्वी 
ग्रौर भ्राकाड, इन पांच जड पदार्थो को लेकर चेतन ज्योति का प्रकाश किया। 
उसने माता भ्रौर पिता दोनों के सम्मिलितयोग सेसुष्टिका निर्माणं किया! 
सन्त दादूदयाल ने भत्यन्त संक्षिप्त रोली मे सृष्टि-तत्व का निरूपण किया है-- 
पहली कीया श्राप थें, उत्पत्ती श्रोकार। 
श्रोकार थं उपज पंच तत्त॒ श्राकार।। 
पंच तत्त थे घट भया, बहू विधि सब विस्तार । 
दाद्‌ घट थें ऊपजे,र्मे तं बरण विचार ॥ 
निरंजन निराकार टै श्रोकार भकार) 
दादू सब रंग रूप सब, सब विधि सब विस्तार ।। 
+ सन्त सुधावार--जपुज्ी २। 
२ वही, जपुजी ३० । ` 
3 वही, जपुजी ३४ 1 _ 
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आदि सबद श्रोतार है, बोले सब घट माहि) 
दादू माया बिस्तर, परम तत यहु नाहि 
पेद कोय घाट घडि, श्रावै श्राप उपाद्‌ । 
हिकमत हूनर कारोगरी, दादू ल्ली न जाई | 
दयदू के अनुसार सवंप्रथम श्राप" श्र्थात्‌ निगुण, निराकार ब्रह्य॒में विवतं 
उपस्थित होने से माया सबल ब्रह्य से शब्द-ब्रह्म उतसन्न हुभ्रा श्रौर इसी “सबद 
से समस्त सृष्टि की रचना हई - 
सबद बध्या सब रहै, सबद सब. ही जाई। 
सबद ही सब अपने, सवदे सबे समड।। 
दादू सबद ही सूषिम भया, सवदे सहज समान । 
सबदे ही निगुण मिले, सवदे निमंल ज्ञान ॥२ 
इस शब्द-ब्रह्म श्रोकारसे ही सारी सृष्टिक निर्माण हृभ्रा-एक श्रण्ड 
प्रोकार से खब जग भया पसार । 
सास्य, वेदान्त श्रौर योग चाल की उच्च शिक्षा से सम्पन्न सन्त सुन्दरदास 
क्य सृष्टि तत्व-निरूपण संल्य दसन पर्‌ प्राधित है 
ब्रह्य से पुरुष श्रु प्रकृति प्रकट भर, 
भ्रकृति तं महत्व पुनि श्रहंकार है। 
गरहंकार हैँ त तीन गुण सत, रज, तम ¦ 
तमह. मं महाभूत विषय पसार है॥। 
रज तं इन्द्रिय दस पएथक्‌-पथक्‌ भई । 
सतह तं मन श्रादि देवता विचारदरै। 
एसे अनुक्रम करि सिष्य सूः कहत गुरु 1 
सुन्दर संकल यह मिथ्या संसार है।।3 
क्रमिक रूप से सुक्ष्म होते जाने वाले तत्वों कासांख्य की पदति से 
सुन्दरदास जी ने इस प्रकार विवेचन किया है-- 
भूमरित सूक्तम प्राप को जनह श्रापसे सृक्षमनेजको भ्रंगा। 
तेज ते सक्षम वायु बहै नित, वागु ते सृक्षम ष्योम उतंगा॥ 
व्योम ते सक्षम है गुख तीन, तिहर ते ग्रहम्‌ महत्त्व प्रसंगा | 
ताहि ते सुक्लम मूल प्रृतिज्ु, भूल ते सुन्दर ब्रह्य ब्र्भगा॥ 
) दादूदयाल को बानौी-भाग १, सबदकोपश्रंग ठ) ६, ११, १२, १३) 
२ वहो सब्द को श्रग, २,४। अ त: 
सुन्दर विलास - साख्य ज्ञान कोश्रंग७। , _ , > 
सुन्दर विलस-सख्यज्ञानकोश्रंग२६। 


१३६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचारं श्र साधना 


उनके पदौ, कवितां आदि मे सांख्य-वशंन का विस्तृत विवेचन मिलता 
है । सन्त सुन्दरदास जी ने सांख्य के तत्व ज्ञान पर वेदान्त की दाप लगाकर 
उसे सर्वसाधारण के लिए सरल एवं बोघगस्य बना व्या है- 


देह यह किन को है, पंच महामूतन को पंचभूत कौन ते है, तामसहुंकार ते 1} 
हुंकार कौन ते ह, जासु" महतत्व कहै 1 महत्ततव कौनते ह प्रकृति स॑भ्रार ते ॥। 
प्रकृति सौ दोन ते है, पुष है जःको नाम, पुरु सौं कौन ते दै, ब्रह्म निराधार ते ॥ 


जगन्मिथ्या कौ अरग में वेदान्तिक-विचार धारा कां निरूपण करते 
हुए सुन्दरदास ने निर्पाधि ब्रहम की ही सत्ता मानी है 1 जगत्‌ की स्वतन्त्र सत्ता 
न मानते हृए उसे ब्रह्य मे भासमान वतलाया दै एवं इस प्रकार प्रसिद्ध श्रद्रत- 
दशन ८ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ) कौ पृष्टिकी है-- 
कहत है देह मांहि जीव श्राइ मिलि रद्य, 
कहँ देह कहँ जीव वृथा चौकि परयो हे । 
बड्बिदेडउरतं तिरन कौ उपाइ करे, 
एेसे नाहि जाने यह गजल भर्यो है ॥ 
जेवरी को साँपु जैसे, सीप विषे रूपौ जानि 
श्रोर को श्रौरईइरेखि,यौ ही रमकरयोदै 
सुन्दर कहत यह एकर श्रखरड ब्रह्य; 
ठाही कँ पलटि क जगत्‌ नाम धरयो है ॥ 
इस कवित्त मे वेदान्त के अध्यासवाद का रूप स्पष्ट है | अ्रतद्‌ में तदु बुद्धि 
का उदय होना ही भ्रध्यास है ब्रह्य सम्पूणं दद्य-जगत्‌ के परिवतंनों का 
भ्रधिष्ठान है जिसके उपर भ्रविद्यावशात्‌ उसका ्रध्यास होता है । श्रपने शुद्ध 
स्वरूप में वह्‌ दृदय-जगत्‌ से निधिकार है । सीप मेँ रजत प्रौर रज्जुमं सपका 
भ्रम होना श्रध्यास ही है । जह व्यक्त में परिवतनशीलता दिखाई देती है, वहीं 
्रव्यक्त नित्य एक रस रहता है । इसी से नामरूप का उदय होता है भ्रौरवे 
भ्रव्यक्त भं ही समा जाते है--'सुन्दर जाने ब्रह्म मं ब्रह्मं जगत द्व नाहि ` इस 
प्रकार वे श्रद्रेतवाद के माध्यम से सर्वात्मवाद के उस चीषं बिन्दु पर प्च 
जाते है जहा सवं खल्विदं ब्रह्म" की चरिताथंता सिद्ध हो जाती है- 
ब्रह्म॒ निरोह निरामय निगुंख नीति निरंजन श्रौर न मासं । 
ब्रह्य श्रखंरिडत रहै श्रध श्रध, बाहर भीतर ब्रह्य प्रकासं । 





+ सुन्दर विलास, पद १३। 
सन्त सुधासारः स्वामी सुन्दरदास, पष्ठ ६३४ । 


-सन्त-खराद्ित्य के दाशंनिक सिद्धान्व | १३७ 


ब्रहएहि सूखम थल जहां लग, बह्महि साहब ब्रह्महि दाप । 
सुन्दर श्रौर कद्‌ मति जनह, ब्रह्यहि देखत ब्रह्म तमासं ॥ 
इसे प्रकार सन्त कवियों का जगत्‌ व्ण॑न वेदास्त मतं से अनुप्राणित है। 
परत्यक्ष-श्रपरत्यक्ष खूप से कहीं-कहीं उनमें सांख्य-दशंन का प्रभाव दिखा 
पड़ता है किन्तु वे सां्योंकेद्वैतवाद को स्वीकार न करते हए श्र्रेतवादियो 
कौ भाति ब्रह्म श्रौर जगत्‌ का सम्बन्ध निदिचत करते है श्रहवैत वेदान्त 
के ्रध्यासवाद, विवत॑वाद एवं प्रतिविम्बवाद के प्रभरूत प्रमाण उनकी कविताश्रो 
मे पाये जाते हे । 
। प्रायः सभी सन्त कवियोंने जगत्‌ की क्षणभंगुरता श्रौर निस्सारता के 
-सम्बन्ध मेँ विस्तार के साथ विचार क्रिया है। उसे चार दिनों कौ चादनी माना 
 है। दितकी हारहैनजो शाम होते ही उठ जाती दहै । इस पर विश्वास करना 
श्रपने भ्रापको धोखा देना । कवबीरने संसार को सेमल का पएूल बतलाया 
हैजोऊ्पर सेतो बहुत अ्राकषेक दिखाई देता है किन्तु उसके भीतर निस्सार 
रेशों को दछोडकर कु मी नहीं रहता । श्रतः “दिन दस के व्यौहार को, भे रमि ` 
-न भूल वाली चेतावनी हभ सदैव याद रखनी चाद्ये । भेरे-वेरे की रस्सीमें 
सारा संसार कंवा हूभ्रा है । सुत, कलव श्नौरं सारे कुटुम्ब को इन सब कौ चिन्ता 
मेँ बारम्बार भुलसना पडता है । जग की विचित्रता पर कबीर ते कहा है- 


कबीर यहु जम कु नहीं, छिन षास षिन सींठ) 
काल्हि जु कडा माड, श्राज मसांखा दीठ।" 


दादूने संसारको दुख दरियाः कहाहै एवं इसे शीघ्र तज कर सुख के 
सागर राम से मिलनेकी बात क्हीरहै।र काल की भाल" मेंसारा संसार 
जल रहा है, को निकलकर बच नहीं सकता !3 एक रमता तो ^राम'्ही दहै 
प्रौर सब संसार बहता है।* काल केभयसेसारा संसार कपितारहैः ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, सुर, नर, मुनि सभी कम्पित हैँ ।“ सुन्दरदास करा स्पष्ट मत है-- 
सुन्दर पक्षौ वृक्ष पर, लियो बसेरा श्रानि। 
राति रहै दिन उहि गये, त्यों कुटुम्ब सव जानि ॥ 


५, न न ~ न ----^---- 


` कवीरं ग्रन्थावली--काल को श्रंग १५। 

« दादूदयाल को दानी, माग १-चितावरणी को श्रं १६। 
= दादूदवाल कौ बानी भाग १---काल को श्रमं ४२। 

४ वही, ४६1 

“^ वही ८६ । 


मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार प्रौर साधनः 


सुन्दर या संसार भे, काहि न निकसत भागि । 
सुख सोवत क्यों बाचरे, घर मे लामी श्रासि 1: 
इस माति इन्त कवियों ने जगत्‌ की चंचलता श्रौर ्रस्थिरता पर जो 
विचार व्यक्त किए है, उनका मनन कर मनुष्य ग्रातमोन्मुख होकर हतद्रुद्धि-सा 
सोचने को विवस हो जाताहै। 


णका क क 


[ वा 


¬ सन्त सुषासार--श्वामी सुन्दरदा्, पष्ठ ६२८, ६४० । 


१. ख--धामिक विश्वा एवं अघ्वार 


धमं का स्वरूप--मानवता के विकास-काल से जीवन में धमं की 
महत्वपुणं भूमिका रही है । धार्मिक धारणाएं जन-जीवन के प्रमावक्षाली श्रंन 
के ङ्प मृ समाहत रही हँ! यही कारण है कि प्राच्य श्रौर पाश्चात्य, अर्वाचीन 
ग्रौर प्राचीन मनीषियों ने समय-समय पर संशोधन के साथ धमं के स्वरूप का 
प्रतिपादन किया है । सामाजिक, राजनीतिक ग्रौर अ्राथिक समस्त भोतिक-जीवन- 
धारणा, धार्मिक विश्वासो एवं प्राचारों के द्वारा परिचालित होती रहीदहै। इस 
लोक मरौर परलोक में सुन्दर ओ्रौरं पूरं जीवन बिताने के सम्बन्धे घमने 
लोगों को भरनुप्रारित किया है । अ्रहस्य शक्तियाँ मनुष्य का नेतृत्व श्रौर्‌ नियमन 
करती इई कभी-कभी उसका श्रनिष्ट भी करती है, श्रतः इस अ्रनिष्टतासे धर्मही 
मनुष्य को रक्षा करता है! वहु श्रहश्य दैवी रकि के अ्रटूुट नियमों से जीवन 
का सामंजस्य स्थापित करने के लिए श्रस्तित्व धारणं करतादहै शौर उखके 
उल्लंघन एवं भंग होने की श्रवस्था में पर्चात्ताप, तपस्या एवं श्रन्य प्रतिरोष्क 
बातों का विधान एकं म्रादे करतादहैग्रौर इसी से जीवन इस लोक मेँ सुन्दर 
मरौर परलोक मेँ सुखपुणं होता है । घमं ने जोवन को कलिव भ्र्थात्‌ सदाचारपू, 
प्रेममय, सहनशील ओ्रौर न्याय्य, सुन्दर म्र्थात्‌ मनुष्य को शरपनेकेन्द्र तथा 
 ्रादश्चं से च्युत स्थिति से ऊपर उठाकर सत्य या पृशं बनाने कौचेष्टाकीहै 
घमं को; परिभाषा का परिधान पहनाते हुए भगवान्‌ व्यासदेव ने कटा है- 
| धारणाद्म मित्याहुः धर्मो धारथ्ते प्रजा :। 
यस्माद्‌ धारणसंयुक्तं स॒ वमं इति निह्चयः ॥ 
| -- महाभारत, वर-पवं ६६।५६ 
“धर्म' शब्द धृ धातुसेबनाहै। धमं से ही समस्त प्रजा एक सूत्र में निबद्ध 
है । धमं कै प्रन्तगंत उन्होने समाज को सुव्यवस्थित करने वाले सभी तर्त्वो, 
नैतिक मान्यताभरं एवं भ्राचार-विचारो को ग्रहण कर ज्लिया है । यद्यपि उन सब 
का स्पष्ट उल्लेख उन्होने नहीं किथा किन्तु उस दिशा की भओ्रोर संकेत भ्व्य 
है । महि कणाद के मत से धमं इहलोक श्रौर परलोक कौ समृद्धि एवं कल्यास 
का विधान करने वाली उत्कृष्ट साधना-पद्धति है-- 'यत्तोऽभ्युदयनिः श्रेय ससिद्ध 
स धमः--कणाद । सुप्रसिद्ध पाइ्चात्य दानिक ह्ाइटदेड की म्रन्तर्भेदिः 





पहला खण्ड, एष्ट ५१ । 





१५९ मध्यदालीन हिन्दी सन्त-विचार भौर साधना 


ष्टि से श्वम मानव जाति के एक विशेष प्रकार के भ्रनुभवों की भ्रमिव्यक्तिहै। 
धार्मिक विचार, काल्पनिक चित्रो से ऊपर उठकर अभिन्यक्तिकी सच्चाई में 
विकसित होते हँ ! घमं, मानव प्रकृति द्वारा ईश्वर के अनुसन्धान की प्रतिक्रिया 
है । घमं, की रपी व्स्तुकीदष्टिहै जो जीवन के उस भ्रोर है, पाष्वं मेह, 
ग्राखा महै श्रोर आवश्यक वस्तुप्रों के प्रवाह महै, एसी वस्तुजौ सत्य है 
फिर भीत हौनेकी प्रतीक्षा है, एेसी वस्तु जौ दुरातीत्त सम्भावना है फिर 
भौ महत्तम वतमान सत्य है,;एेसी वस्तु जो सभी धटनाभ्रों को श्रथ प्रदान 
करती है फिर भी बिसका श्रथ नहीं निकलता, एेसी वस्तु जिसकी प्राप्ति ्राखिरो 
म्रच्छाईदहैषफिर भीजो पहूंचके परे है 1 कवीन्द्र रवीन्धके मतानुसार धमं 
भ्रन्तःपरकृति है, वही सारी वस्तुश्रों का ध्रुव सत्य है। धमं ही वह चरम लक्ष्य 
हैजो हमारे भ्रन्दर काम करता है) महाता गान्धी का कथन दहै कि “घमं, 
वस्तुतः एक ही चक्षय की श्रोर ले जाने वाले विभिन्न मागं, जब हमषएकही 
लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हँ तो किसी भी मागंसे जने मे क्या म्रन्तर पडता 

है?" महात्मा जी के इस कथन मेँ प्रस्तुत सन्त-घ्वनि स्पष्ट अंकित है- 

ञे पचे ते कहं यये, तिनकी एकं बात । 
सवं सयाने एक मत, तिनक्ी एक जात ।। 

धामिक-अ्रनुभूति- डं ° देवराज के शब्दो मेँ “घा्मिकं अथवा भ्राध्यासििक 
भ्नुभरूति मूलतः एक रहस्यपुणं परिणति, लक्ष्य भरथवा सत्ता की प्रतीति है जो 
" जीवन के समस्त मूत्यों का मूल या भ्राधार समी जाती है । जिसे हम धामिक 
या भ्राघ्यात्मिक जीवन कहते हँ वह, वह जीवन दहै जो उक लक्ष्य तथा सत्ता 
की सापेक्लता भे जिया जाता है 1" २ सवंपल्ली राधाकृष्णन्‌ के कथनानुखार “ध्वम 
एक तरह का जीवन भ्रौर भ्रनुभव है! वह दर्शन भ्रौर म्रनुभव की व्स्तुहे। 
यह प्रनुभरति किसी प्रकारका भाववेग या अपने मनकी कल्पना नहीं है बल्कि 
पूरे व्यक्तित्व का, अखण्डित चैतन्य का केन्द्रीय सत्ता के प्रति उन्मुखी भाव दहै । 
घा्मिक श्रनुभूति स्वतः प्रमाण है लेकिन धार्मिक द्रष्टाभ्रों को श्रपने ्रन्तरिक 
विक्वासों को इस तरह प्रमाणित करना पडता है कि वे विवास, युग की विचार 
घाराको संतुष्ट कर सकं । प्रगर बौद्धिक समथंन न रहेतो ऋषियों का भ्रनुम- 
केवल विवास तक सीमित रहेगा ¦ इस माने मे धमं विदवास पर आधारित है 1**3 


"+~ न ० 


१ क्लानोरय ( श्रप्रेल १६५६ ) श्रो° हाइण्हैड--धमं भ्रौरं विज्लन का 
संघं से धरवतरित । | 

>» डं० देवराज- संस्कृति, का दाशं निक विवेचन, पृष्ठ ३२३ । 

उ सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌--हिन्दुश्रो का जीवन-दशंन, (घ्रचुवादक--डष्स 
{ककर सिह), पृष्ठ १३। | 


धार्मिक विद्वा एवं भ्राचार | ९४९१ 


के 


धमं के दो पक्ष-धमं की इन विशेषताश्रों से परिचित हो जाने पर यह 
स्पष्टहोजाताहै करि धमं के स्थल रूपसेदो भाग होते है, जिनः घमं के सामान्य 
मरोर विशेष भाग कहा जा सकता है । पहला, दूसरे की अपेक्षा अधिक स्थायी 
व्यापक एवं उदार है भ्रतः दुसरे का पहले मे भलीभांति समाहार हो जाता है । 
धमं का प्रथम भाग जहाँ शाद्वत तत्वों से निमित होने के कारण देल, काल श्रौर 
व्यक्ति की सीमाग्रौ से परे रहता है वहीं उसका विदयेष रूप सीमित एवं श्रशाङ्वतत 
तत्वों को, युक्त होने के कारण देश, काल श्रौर व्यक्तिकी सीमाश्रों से वद्ध रहता 
है । "भारतीय संस्कृति" कै प्रयात लेखक श्री साने गुरू जीने इसे धमं कायम 
म्नौर नियम रूप कहा है--घर्मं का यम रूप भाग नहीं बदलता, लेकिन नियम ` 
खूप भाम बदलता रहता है । यम कायहञ्थंहै क्रि षमंका त्रिकालाबाधित 
माग सत्य, अर्हिसा, संयम, दया, प्रेम, परोपकार, ब्रहमाचयं श्रादि बातों की यम 
संज्ञादी गई है)! सन्ध्या करना, स्नान करना, खाना-पीना, जनेऊ पिना, 
गन्ध चगाना, हजामत बनाना आदि बातें नियम कै भ्रन्तग॑त श्राती दह! यमका 
ग्रथं हे श्रचल्ल धमं म्नौर नियम का भ्रथं है चल धमं । भ्राज हमने नियमोंकोही 
महत्व दे रखा है । जनेऊ, गन्ध, चोटी ही धमं बन गया है । जव हम चल वस्तु 
को श्रचल्ल मानने गते हँ मौर जब अ्रचल वस्तु का महत्व नष्ट हो जाता है तब 
घमं का सुन्दर स्वहूप नष्ट हो जातां दै । हमारे पूकंज हमेशा नियमों के ऊपर यम 
धर्मा का भरकर लगाते रहते थे । बर्टरण्डरसेलने इसीको ऋ नीति शौर घन 
नीति कहा है । ऋण नीति का उणसक्‌ माला जपता है, तीन बार स्नान करता 
दै, भस्म लगाता है । धन-नीति का उपासकृ जल्दी स्नान-सन्ध्या न करे, देव- 
ददान ग्रोर कथा-कीतंन में सम्मिचितन दहो, माला-भस्म श्रादि की उपाकषनान 
करे । लेकिन वहु समाज के भ्नन्यायको मिटनेके लिए दौडता है! वह पद 
दलितों का पक्ष लेताहै। वह सारी गन्दगी जलाने के लिए तैयार रहता है! 
` जिस समाजमें कर्म-दून्य ऋएनीति का ही प्रसार दिखाई देता है वह समाज 
धूल मेंभिलजातादहै। निस समाज में प्रत्यत सेवा करने वान्ने घन नीतिके 
उपासक होते ह, वह समाज ॐचा उत्ता!" | 

मानव-धर्म या सहज-घमं--इस प्रकार यम या धन नीतिसे ख्यात घमं 
का सामान्य पक्ष जिसे मानव-मात्र के. नैतिक नियमो को व्यव्या रहती है, 
मानवधम" के नामसे पुकारा जाता ह । गरदेव ने मानुषेर-घमं" मे कहा है - 
““मनुष्य श्रपनी _ उक्ति के साथ-साथ व्यक्ति सीमाको पार्‌ कर वृहत्‌ मनुष्य हो 
उरता ह । उसकी समस्त प्रेष्ठ साधना इसी वृहत्‌ मनुष्य को साघनादै। यी 


१ श्री साने गुरू जौ--मारतीय संस्डति, पृष्ठ ३२-३८ 1 


१४२९ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार श्रौर खावना 


यह्‌ मनुष्य अन्तर का मनुष्य है । बाहर ताना देशों कौ नाना समाजं को नाना 
जातिया हैँ किन्तु न्तर में केवल एक मानवदहै। जो हमें त्यागं कौ भ्रोर, तपस्या 
कौ मनोर ले जाती है उसी को मनुष्यत्व -- मनुष्य का घमं कहते हैँ 1**+ पण्डित 
नेहरू नै मनुष्य की बुद्धि प्र तरस प्रकट करते हुए कहा है कि श्रादमी धमं के 
लिए भगड़ंगा, उसके लिए लिखेगा, उसके लिए मरेया, सब कुं करेगा पर उसके 
लिए जियेगा नहीं 1" इतिहास के पन्ते धमं के विशेष रूप के मिथ्या दुराम्रहके 
कारण मानव के पवित्र रक्त से रंजित हैँ! मनुष्य को भ्रभी मनुष्य की तरह जीना 
नही भाया ! जद-जव समाज में धमं के विजलेष स्प को ्रधिक महत्व दिया गया 
श्रौर उकके सामान्यसरूपकी भ्रवहैलना की ग्र तभी मानवता के भरस्तित्व पर 
प्रह्न-चिह्ध उपस्थित हुभा । उसका स्वरूप विकृत हूुश्रा भौर धमं के विकृत रूप को 
सन्तो ने पने निर्वैरं ध्म॑से साईं सेती साच चलि, भोरामसूं सत भाय" के 
दारा पूनः संवार कर व्यवस्थित रूप प्रदान किया) धर्मोका इतिहास हसी 
-संवटन-विघटन या क्रिया-प्रतिक्रिया का इतिहास है । 

धमं के इस स्वंमान्य सामान्यघमं को “सहज-घमं" की संज्ञा भिली । सन्तो 
की सारी साषना इसी “सहज-घमेः की प्रतिष्ठा में ही लगी । “मघ्य-युग के सन्तो 
की सहज-साधना" के प्रति भ्राचाययं सेन संकेत करते हुए कहते है--“कबीर, दादू 
इत्यादि के मत से साधना सहज होनी चाहिये । प्रतिदिन के जीवन के साथ चरम- 
खावना का कोहं विरोष न होना चाहिये । पृथ्वी जिस प्रकार ्रपने केन्द्रक चारों 
भ्रोर धरूमती हई ्रपनी दैनिक गति सम्पन्न करती है श्रौर यही गति उसे सूयं के 
चारों भोर वृहृत्तर वार्षिक गति के मागं मेँ श्रग्रसर कर देती टै, इसी प्रकार दैनिक 
जोवन शादवत जीवन को सहन ही अग्रसर कर देगा। दैनिक गति के साथ 
दार्वत गति का जो यह सहज योग है उसी को ये सन्त “सहज-पन्थ' कहते हँ 1 
नदी के भीतर इन दोनों जीवनो का पूणं सामंजस्य है । नदी प्रति दण्ड, प्रति पल, 
श्रपने दोनों किनारे पर भ्रगणित कायं करती चलती है भ्रौर साथदही साथ श्रपने 
को ्नसीम्‌ समुद्र मे निमज्जित कर रही है। उसका दण्ड-पल गत जीवन, उसके 
 ज्लाश्ष्वत जीवन के साथ सहज-योगसे युक्तै । इसंमेसे एकको छोडने से दूसरा 
 निरक्च हो जाता है 1...साघना में दैनिक श्रौर नित्य लक्षमं कोई विरोघ 
` नहीं है ।**4 | 

धमं का प्रासाद, विश्वाशं कौ इढ रिला पर स्थित है। मान्यताश्रों का समूह 
 व्वाहै कितना ही सत्य क्योन हो, उसे विश्वास नहीं माना जा स्षकता। 


जनन 





भी रवोद्दनाथ टकुर---मानुषेर धम, (श्रनुवादक, रघुराजं गु्ठ), एष्ठ १॥। 
२ श्राचायं श्लितिमोहन सेन--संस्छृति संगम, पृष्ठ १२९ । 


धार्मिक विर्वास एवं श्राचार | १४२ 


विरथा श्रामा कौ म्रन्तरष्टि है--षह, वह प्राणशक्ति है जिसके दारा 
आध्यात्मिक भावों का ग्रहण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शारीरिक इन्दियों 
से भौतिक पदार्थो का । मतवादों की अ्न्धघ्नद्धा विरेवास नहीं । धमं एक प्रकार 
का विश्वास या भ्नन्तहष्टि है, हम इसलिए उसे विश्वास की संज्ञादेते हैकि 
प्राध्यात्मिक उपलन्धि मँ श्रन्य तरह की उपलन्धियों की भाँति गलतियां हो 
सकती हँ रौर उसकी जांच के चिए॒वकंसंगत श्रनुसन्धान की शभावश्यकता होती ` 
है लेकिन “धामिक अन्तदष्टि भी भ्रन्यान्य उपलब्धियों की भांति वह वस्तु 
जहां से विचार का प्रारम्भ भी होता है भौर जहां पर उसका प्रत्यावत॑न भी 
होता है 1" 

प्रत्यावतन--प्राध्यात्मिक-साधना, साधक भें विदवापमूल्क श्रन्तरष्टि 
उत्पच्च करके प्रत्यावतंन को प्रेरणा जगाती है । मनुष्य विविघ कोशो के भ्रावरणों 
दवारा कमद्यः प्रधोमुखी भूमियों मेँ उतरता जाता है । उसकी भ्रात्मा इतने श्रधिक 
स्थुल भ्रावरणों मेँ ठक जाती है, उस प्र इतने स्तरों की सघनता जमती जाती 
है कि उसकी प्रकाश-किरणो स्थूल स्तरोंके भ्रावरणों कोभेदनेमे भरसमथंहो 
जातीहैग्रौर तब जीव ग्रज्ञान-प्रन्वकार मेँ पड्कर "पुनरपि जननम्‌ पुनरपि 
मरणम्‌" के चकर से मुक्त नहीं हो पाता । जब तक साधक इन स्तरों के पटहावरण- 
धनको चीरकर श्रात्मसाक्षात्कार नहीं कर लेता तव॒ तक उसका कल्याण ` 
असम्भव टै । वेदान्तियों ने नीचे से करमशः उपर की श्रोर ले जाने वाले, स्थूलता 
से सूक्ष्मता कौ श्रोर गतिशील करने वाले पाँच कोशो की कत्पना की है-- 
भ्रन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोरा, विज्ञानमय कोश प्रौर प्रानन्दमय 
कोश । ये क्रमशः उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर श्रौर प्ेष्ठतर होते जाते है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
की भृगुवल्छी में वरुण॒ के पुत्र भृगु की मनोरंजक कथा से श्रानन्दमय कोश्च की 
उपलन्धि-एक मात्र चरम सत्य के रूप मैं स्वीकार कौ गई है म्मौर वही साधक 
के लिए साध्य है । इन पाँच कोशो के स्तरों से श्रावृत्त ्रात्मा को घंज्ञा जीवात्मा 
होती है । भौतिक पदाथं, प्राण, मन भ्रौर बुद्धि से युक्त, ये चार कोश जाग्रत 
एवं स्वप्न कौ स्थितिमें रहते ह एवं अ्नन्तिमि आनन्दमय के कोश मे प्रगाढ 
सषुक्षि की दला रहती है । जिस प्रकार सवते ऊँची अन्तिम सीदी तक परहुवाने मेँ 
नीचे की सीदियों को म्ावद्यके भरमिका रहती है, वैसे ही स्थूलता से उत्तरोत्तर 


॥ि सूक्ष्मता कौ शरोर ले जाने वाले व्यापारोसे ही साधक श्रन्तिमि भ्रानन्द की भूमि 





मे पटहं पाता है ¦ स्थूल स्तरो के कायो में विरोघ एवं विति उत्च्च हो जाने 
पर सुक्ष्म व्यापार साघक की सहायता न करके उसे रौर मी विछ़ृतक्र देतेहैँ। 


त 


१ सर्वपल्ली राधाङृष्णन--हिन्दुशं का | जीवन-दर्शंन, एषठ १४1 


१.४४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार श्रौर पाषना 


इसलि्टं उन्हे इस प्रकार सहज दंग से सुधार लेना साधक के लिये परम आ्रावस्यक 
है किं उनमें परस्पर सामरस्य की भावना उत्यन्नहो जाय प्रौरवे किसी प्रकार 
की बाधा उत्पन्न करने कौ श्रे्ता स्वेच्छापुवंक सहायता पहुंचाने लगे ¦ “प्रतएव 
यह्‌ बहुत श्रावश्यकदहै कि मन की प्रवृत्तियों को वहमु करा दिया जाय। 
सभी प्रकार की वाह्य पुजाएं जिनके द्वारा बहिमुंख वृत्तियों को सदयताव 
उच्तेजना मिल सक्तीरहै, इसी कारण बन्द ही नहो, वरन्‌ पणंतः तिरस्कृत की 
जानी चाहिये 1:2५ 

सन्तो ने इस उलभन से बचने के लिए एक सुन्दर उपाय खोज लिया षा, 
वह है सहज साधना या सहज भाव । इन्द्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
लगाने की अपेक्षा उनको सहंज सरूप से खुला छोड़ दिया जाय किन्तु ष्यान रहै, 
इस प्रकार की उन्मुक्तता वासानात्मक तृषि की उच्छु खलता की चयोतक नहीं हँ 1 
इसके लिए साधक को धर छोडकर बन जाने की भ्रावश्यकता नहीं पड़ती, गैरिक 
व धारणा करने एवं जटा बढाने की भी भ्रावह्यकता नहीं । सहज-साघना्मे 
किसी प्रकार की खींच-तान नहीं है अौरन दैनिक भ्रौर नित्य लक्ष मेँ कोई 
विरोध है। इसीलिए सन्त कबीर ने कहाहैकि संसार भ्रौर गृहस्थ जीवन को 
छोडकर साधना नहीं हो सकती है । इसीलिए सन्यासियो के चिरोमणि होकर भी 
वे गृहस्थ बने रहै । प्रायः सभी सन्त, चरम लक्षय कौ उपलब्धि मे गृहस्थ-जीवन 
को बाधा न मानकर एक श्रावश्यक सोपान के पमे स्वीकारकरते हँ।वे 
किसी भी सम्प्रदाय के वाद्य ्राचारो को व्यथं खमभतेहै, वे सब साधनार्मे किसी 
प्रकार का सहयोग न दे कर भ्रौर भ्रन्तरायं ही उपस्थित करतेदहै। दादूने कहा 
है, नदी की तरह श्रपने कौ दैनिक शाश्वत साधना के क्षेत्र मे सहज ही छोड दो 
साधनाके लिएसंसार के कृत्यो को बाघा देकर, रोक कर शक्ति संचार करनैः 
से वह्‌ कृतिम श्रौर मिथ्या हो जायगा । नदी की तरह सबको तृप्त करने केदारा 
ही नित्य सहज योग के ग्रानन्दसे भीतर ही भीतर पुणं होकर परमानन्द लाभः 
करना चाहिये । नाना प्रकार का वेशा बनाकर सभी ्रपने को दिखाना चाहते हं ॥ 
स्रपने ब्रापको मिटाकर जो साधना होती है, उस भोर कोई नहीं जाता !* जव 
हमारे वाह्य एवं श्रान्तरिक जीवन में परणं सामरस्य श्रा जाय तमी सहज-मागं मे 
चलने कीटहम मेंक्षमताम्रातीदटै। रज्जबनजीने सकेत कियारहै कियोगके 
तर भी एक तरह काभोग रहता म्नौर भोग के भीतर भी एक तरह का योग 





१ डं० पीताभ्बरदत्त बड्भ्वाल, हिन्दी काव्य मँ निर्गुण सम्प्रदाय, 


१८२-२ । 
२ दादूदयाल की वाणी १-मायाको भ्रंग १०५-६, मेसकोश्रग ११॥ 
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रह सकता है । इसी लिए कभी-कभी ेसा होता है कि कोको तो वैराग्य में इव 
मरता है भ्रौर कोई गृहुस्थ-जीवन में ही तर जात्ताहै। 

सन्त-साहित्य का सम्यक्‌ भ्रनुशीलन करने से हमे ज्ञात होवा है कि सन्तो का 
खारा जीवन सत्य के प्रयोग करने मं बीतता था । उनकी साघना स्वानुमृत्तिपरक 
होती थी । सन्तो ने उन्हीं धर्मो को श्रपने जीवन का भंग बनाया है जो सहज- 
सरल है श्नौर जिनका वाह्य एवै ्रान्तरिक जीवन से पारस्परिक विरोध नहीं है † ` 
वेश्रखिल सृष्टि के कण-कण मेँ श्रात्मच्छवि देखते है- “जामे हम सोई हम ही भै 
नीर मिले जल एक हृभ्रा ।" सन्ते का सहज धमं स्वानुभूति-मूलक होने के साथ- 
साथ बुद्धिवादिता की कसौटी पर भी खरा उत्तरता है। सन्त, अध्यात्मके क्षेत्र 
मे किसी प्रकार के तकको प्र्यनदक्ते हुए भी जीवन में ्रज्ञात्मिकताके पूरं 
समर्थक थे । कभी भी उन्होने गलदश्रु. भावुकता भ्मौर अ्न्ध-म्रास्था को चूट नहीं 
दी, क्योकि कालान्तर में इन्हीं के क्रोड से वाह्याडम्बरों एवं भ्रन्ध-विश्वासो तथा 
खोखले श्रा चार-विचारो का जन्म हूभ्रा करता है । सन्त, इसी लिए लोक श्रौर वेदः 
का अन्धानुसरणा न करके श्रपने जीवनगत सत्य-प्रयोगों की कसौटी में पूर्णरूप से 
खरे उतरने वाले श्रादशं को श्रंगीकार करने के पक्षपाती थे । 

आचार-नीति- प्राचीन काल में ्राचार-नीति कोही धमं के रूपमेँ 

 श्रहण किया जातत था। वैलेषिक-सूत्र एवं महाभारन्न भ्रादि में बड़े विस्तार के 
साथ श्राचार-नीति का निरूपण क्ियागया है श्रौर मनुष्यो के लिए इहलोक- ` 
परलोक सुधार के लिए उसका करना परम कत्तव्य बतलाया गया है । नेतिकानु- 
सासन के मूलम दो विचार कायं करते हैँ । प्रथम के भ्नुसार दैवी-विधान 
भ्रत्याज्य है नौर द्वितीय के मत से नैतिकता या ाचारनीति भ्रानन्द प्रातिका 
मनोरम माध्यम है। प्रथम में जहां भराचारादिका ग्रहण भय द्यारा उत्तर श्वद्धा 
या निषेध ख्प में होता है, बहम कठोर शासक को.र्भाति ईख्वर, भले-बुरे लोगो को 
पुरस्कृत भ्रौर दंडित करता रहता है। इसी कै भ्राधार पर स्वग-नरक की कल्पना का 
जन्म हमरा है । दूसरी विचारधारा के मत से भ्राचारनीति का ग्रहण किसी देवी- 
विधान का मात्र श्रधानुखरण नहीं । वह तो व्यक्तित्व के समुच्त विकास के लिए, 
उसके भौतिक भ्राध्यात्मिक तुष्टि कै लिए स्वतन्त्र चेतना है, ज्ञान की सम्यक्‌ 
परिणति है 1 भ्राचार-नीति का अनुभव सब मानवीय समुदायो को एक सामान्य 
विरोषता है । समाजशख्यों के द्वारा इसे विशेष महत्व दिया गया है 1 उन्नतरीक 





१ एकनजोग मेंभोगदहै, एकमोग घंजोग। 
एक बुङहि बेराग मे, इक तिरहि सों गृह भोग ।। 
`  रर्जबजी-- माया अधि मुक्त श्रय 
| १ ७ 


१४६ मध्यकालीन हिन्दी घन्त--विचार श्रौर साघना 


सभ्य समाज के विचारक, नैतिक अ्राचार-विचारों को सुचिन्तित नैतिक मान्यतभरों 
केरूप में ग्रहण करते है रौर फिर राज्याधयके बल पर कानून का रूप प्रदान 
करते हँ । इस प्रकार मनुष्य की नैतिक तथा धार्मिक खोज, अन्तिम विस्लेष्णख में 
जीवन-विवेकं कौ खोज है 1¶ 
सन्तो की हष्टि मेँ श्रवाधित चैतन्य कौ जागृति ही श्रेष्ठ भ्राचरणं कौ च रम- 
सिद्धि है । उन्होने वाह्याचार, कमं-काण्ड एवं पुजोपचारादि को उपेक्षा कौ दृष्टि 
से देखा, क्योकि ये वस्तुं श्रन्तरतम की सचेतन ज्योति को जगाने मे भ्रक्षम थीं । 
सन्तकालीन समाज की सामान्य स्थिति श्नन्घ्द्धा युक्त वाह्याचारोंसे ऊपर 
नहीं उठ सकी थी । स्नान-ध्यान, पूजा-पाठ, गण्डा-तानीज, डाकिनी-शाकिंनी-पुजन 
एवं टोते-टोटकों तक ही उनकी धर्म-भावनाका प्रसारथा। सन्तो ने इसी 
पथभ्रष्ट समाज को सांस्कारिकं चैतन्य प्रदान करते का उत्तरदायित्व ग्रहण 
किया । सन्त-हष्टि वाह्य संसार की संकुचित सीमा से ऊपर उठकर अन्तस्‌ के 
असीम श्नाकाश में विचरणलील दहै! ससीम के ्रसीमतासे प्रभावितं होने के 
कारण वह श्रान्तरिक शोल में हदं आ्रास्थाशील है । वह उस सामाजिक भ्राचार- 
विचारों को उपेक्षणीय समती है जो उसके निजत्व के व्यापक प्रसार मे बाधा 
उपस्थित करते हैँ । इसी लिए भात्मा का हनन करने वाली कृच्छं साधना का सन्तो 
ने सहजभाव से प्रतिकार किया है। सन्त, मन को एक सुसंस्कृत स्वरूप प्रदान 
करने का सबल समथंक है जिससे क्ह॒ मोहावरण से श्रनावृत होकर उस शुद्ध 
स्वरूप का साक्षात्कार करले। इस प्रकार श्रादशं जीवन-निर्माण को श्राधार- 
स्वरूपा विशिष्ट जीवन की सहज भ्रनुभूतियों को, श्रपने देनन्दिनि-चर्या मेँ उतार 
लाने का सन्त प्रबल हिमायती है। 
उच्चकोटि की नैतिकता श्रथवा भ्राचार-नीति के भ्रावधश्यकं तत्व ्आात्म-दमन, 
श्रपने स्वाथं सुर्खो का त्याग एवं सवभूत हितरत की भावना है । दूसरे के हित- 
सम्पादन मे स्वयं कष्ट सहकर कल्याण की कामना से विस्तृत पैमाने पर कायं 
करना, सन्त स्वभाव की साधारण भूमिका है। विशप बटलर की नीति-पद्धति 
मे बतलाया गया है किं मनुष्य को ्रात्म-प्रेमः तथा मरो के हित सम्पादन 
के बीच उचित सामञ्जस्य रखना चाहिये । जीवन के मुष्य मूल्य दो है- प्रथम 
वर्यकताश्नों तथा दूसरे लोगों के दबाव से स्वतन्त्रता श्रौर द्वितीय, व्यक्तित्व 
का चेतना-मुलक विस्तार । मनुष्य को ग्रपनी प्रावदयकताप्रोंको कम करना 
चाहिये भौर अपने मनोवेगो पर नियन्वण रखना चाहिये । वस्तुतः एक स्वस्थ 
व्यक्ति, फिर चाहे वह धार्मिक हो भ्रथवा नही, हमेशा श्रपनी पुजनातमक शक्तियों 


ज 


१ डां° दव्रराज-- सस्कृति का दाश्च निक विवेचन, पष्ठ २८९, २६४८-५ । 
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का उपयोग करता रहता है, ताकि वह भ्रस्तित्व के उच्चतर धरातल पर 
पटच सके । | 
कहते हँ कि जब विइ्व-विजयी सिकन्दर डायोजिनीज से मिलने गया तो वहं 
धूपमेंलेटाहृभ्राथा। सभ्राट्‌ ने नम्रता से निवेदन किया भौर पुछा“ 
प्रापक क्या सेवा कर सकता हँ 1" उसने अपेक्षा माव से कहा--^“सिफं मेरी भूष 
छोड़ दो ।'* उसके इस उत्तर को सुनकर सिकन्दर आस्वयंचकित रह गया । 
उसे उक्त सन्त की लापरवाही मँ एक उच्चतर महत्ता दिलाई पडी । उसने ` 
कहा--"यदि मै सिकन्दर न होता तो मै चाहता कि मै डायोजिनीज बन जाडं 1 
जीवन की साधारण स्थितियों मेँ भी सुजनशीलव्यक्ति नियमों को ब्रक्षरद्यः मानकर 
नहीं चलता । वह उनके भरान्तरिक भ्रभिप्राय क अनुकूल चलता है । वह निर्जीव 
नियमों को श्रपनी सजीव मानवता भ्रथवा मानवीय भावना पर हावी नहीं होने 
देता, भरतः सवंसाधारण मेँ प्रचलित मान्यताश्रों के विरुद्ध व्यक्तिके मने 
अन्तदनद चड़ जाता है। यह दन्द एक रोर उस रूढिवादी परम्परा कै, 
जो सद्बुद्धि (10861616) के रूप मेँ व्यक्ति के भ्रन्दर क्रियाशील होती है भौर 
दूसरी ओर उसकी मौलिक सुजनलील संवेदना के बीच प्रकट होता है, केवल 
वही व्यक्ति जिसमें विद्रोह करते का साहस है मौर जो विद्रोह की स्थिति में 
टिका रह सका है, . सुजनात्मक नैतिकता की प्रगति मेँ योग देपाताहै ।१ 
ग्रब भ्राचारादि के माध्यम से नैतिकेता का भ्राग्रहुपुवंक निर्वाह भी सन्तों के 
स्वभाव से मेल नही खाता क्योकि भ्राचार-विचार के जागतिक-न्द्र में पड़ा 
मन भ्रन्तोगत्वा तीर्थादि के प्रबल आकर्षण से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता । 
करवीर ने कहा भी है कि जिसके हृदय मेँ सांसारिक भाव समाया है, उसके चिए 
जप-तप, पूजादि सभी व्यथं है । हे भक्त, लोक श्मौर लोकाचार का परित्याग कर 
तू श्रपना मन माधवकीदरण मेले जा क्योकि चतुराईसे चतुभज की प्रासि 
नहीं हो सकती ।...संसार के तीर्थो के तट पर मन का विश्वास नहीं होता क्योकि ` 
उनके भ्राचार-विचायों मे मन उल भरकर रह जाता है । यदि तुम सच्चे विचारक हो 
तो तुम्हारे लिए पाप भ्रौर पण्य दोनों समान हँ । तुम्हारे भ्रपनेघरमेंतो पारस 
पत्थर है, तुम दूसरों (माया) के गुण छोड दो ।२ इस प्रकार विवेक का सहारा 
न लेने वाली अ्रन्य-्राचारावलि में सन्तों की श्रास्था नहीं । ध. 
कमं की कसौदी--गीता में भगवान्‌ ने जन्मना की भरपेक्षा कर्म॑णा को महत्व 
दिया है । बुद्ध के मतसेभी, मनुष्यका कमं ही उसे वरं रौर भ्रसवणं बनाता 


१ ड० देवराज ~ संस्कृति का दाश्ञंनिक विवेचन; एष्ठ २०१। 
=` सन्त कनीर-रागु गडडी, ९६; ६। 7 क 
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है । “जाति न पुच्छ ज्ञानं पुच्छ" की भावना परस्परा से प्राती हुई सन्त-साहित्य भे 
समाहत हई । सन्तकवि जन्मगत श्रेष्ठता को न स्वीकार करके, कमंगत श्रेष्ठता 
परदही जौरदेताहै । कबीर ने तब्राह्मण-शेष्ठता पर कुठाराघात करते हए कहा-- 
“जो तुम ब्राह्मण बाह्यानि जाये । अवर राहते काहे न प्राये !* यही नहीं, उनको 
तो हिन्दू-ुस्लिम के बीच की भेद-वाभना भी खठकती है । उन्होने काली-उजली 
गायों की वाह्य-विषमता के होते हुए भी उनका दध ( अ्रान्तरिक गुण ) एक- 
सा बताया है- 

जो तुम तुरक तुखकनी जाये । पेटहि काहे न सुनति करये ॥ 

कारी पियरी दृह गाई । ताकर दृष देहु बिलगाई ।। बौजक : रमेनी ६२ 

पू वंजन्म्‌ के पुण्यकर्मो के बल पर ब्राह्मण का जन्म उच्च कुल मेहृभ्रा ह, इसे 
सन्तं स्वीकार नहीं करते । हाँ, एक बार हरि नाम के भ्ुलादेने से जुलाहा होने 
की बात उन्है स्वीकायं है । भ्रस्पृश्यजनित हीनता की भावना किसीमभी चन्तं 
भे नहीं दिखलाई पडती मौर न वे इसके शिकार हुए हँ; च्योकि सन्त, सवर्ण के 
खोखले आचारो से भलीभांति परिचित थे भौर उन्हं तपे करन्दन से श्रपनै 
्राचरण एवं ्रान्तरिक शुद्धता पर पूणं विश्वास था ! तभी तो चुनौती के स्वरों 
भे समान-स्तर पर खड़े होकर वे कहते है--तु बांभन मँ कासी का जोलहा, बुभु 
मोर भियानाः या नीचे से प्रभु ऊच कियो है कहि रैदास चमारा!" इसप्रकार 
मनेक सन्त, पणं तुष्टि के साथ निस्नवर्गय चेतना का नेतृत्वं करते है | 
सन्तो की नेतिकता-सन्तो की दृष्टि मे सांसारिकता, स्वा्थ-भावना 

भौर बेकुण्ठ की वासना भ्रादि, उस चैतन्य भावोपलन्षि के मागं में बाधा डालने 
वाली है । जब सन्त लोकाचार के व्याग की बात कहते हतो उसका ्रभिप्राय 
नैतिकता एवं सदाचार से न लगाकर, उसके भ्राधार-स्वरूप स्वाथंवृत्तियों के त्याग 
से लेना चाहिये, जिसके ऋोड मे अनेतिकता का लालन-पालन होता है । नाथो 
की भांति सन्त श्वर बार की माथा छोड़ने, एकाकी रहने वाले को ही सिद्ध 
समभने, गृहस्थ के ज्ञान को श्रमान्य ठहराने, स्वरी के साथ रहने वाले परुष को 
अवस्था नदौ के तट पर उगे पेड की माति मानने, एवं धर-बार एवं बन्धु-बान्धवों 
के छोड़ने वाले" ्रादि बातों का पालनं साधना के लिए प्रनिवायं नहीं मानते 1 
सन्त कवि घरबारी होकर भी प्रे सूं परचा पाने के लिए पूणं श्रावस्त है । 
वह हृदय की शुद्धता एवं भ्रात्मा की निमंलता के बल पर पूणता की उपलब्धि के 
लिए प्रयलशील है 1 वह सभी जीवों मेँ श्रात्मैक्य भाव देलता है । सब में ब्रपने 
रभु का निवास देखता हरा प्राणि-मात्र की कल्याण-कामना करताहै । 


॥ ४ | गोरखबानी-- पृष्ठ ६९; 9 १; १३८, १४० । | 
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 सन्त-घारणा--सन्त जागतिक-न्दरो से पक्ति का परम भ्रभिलाषीदहै। 
सन्त-जीवन का प्रमुखं लक्ष्य जीवन-मरण की भालेका, स्वगं-नरक की भावना 
एवं पाप-पृण्य कौ भेद-भावना से ऊपर उठना है । वह जीवन के प्रसार-विस्वार 
एवं उन्नति का अ्रभिलाषी है । जीवन के प्रति सम्मान-भाव रखने के कारणा वह 
काया-कष्ट को गहित समता है ! श्रात्म-सम्मान की भावना से वह॒ भ्रपनी 
जीविकोपाजंन का भार भी समाज पर नहीं डालना चाहता । उसे श्रपने पसीने 
को गाढ़ी कमाई पर पुणँ श्रास्या होने के कारणः वह “मधुकरी? को नियामतों से 
कम नहीं समवा । सन्तो की विशेषता इसी मेदहै किवहुधर के जंजालोंमें 
सगे रहकर भी उनसे श्रपते को निलिकप्त रलं । वे संसार के सामान्य कर्मो में लगे 
रहकर भी श्रपना प्रत्येक क्षण लोकातीत भ्रानन्द मे बिताते ये भ्रौर रागयुक्त 
जीवन की ष्युद्रताभ्रों से निर्लिप्त रहकर निरन्तर सत्य के प्रयोगों मेँ निरत रहते 
थे । सन्त-साहिव्य की प्रमुख धारणा, साध्य के प्रति पणं ईमानदारी भ्रौर साधन- 
साध्य की नेतिकतापरक चेतन-भावना है । ततिकता के निर्वाह के साथ सहज 
जीवनयापनं करते हुए भ्रानन्द-प्राप्षि कै लिए सन्त सचेष्ट है । नंतिकता को वह 
मात्र परम्परागत अन्धानुकरण न मानकर भ्ात्मगत चैतन्य के रूप मेँ ग्रहण करता 
है । वह्‌ प्राणि मात्र की कल्याण-कामना से भ्रोतत-प्रोत एवं जीवन के प्रति इड 
प्रास्थाशील है । व्यक्ति कौ पूणता मे उसे सामाजिक पुणंता के दशन होते हँ । 
 आष्यासमिक पूणंता ही उसकी दृष्टि मे श्रेष्ठ श्राचार है । चैतन्यहीन नैतिकता ` 
को वह उपेक्षा की दृष्टि से देवता है । सन्त, वैयवितक्‌ जीवन का सामज्जस्य 
सावंभोम-चेतना के साथ करते का हद्‌ प्रभिलाषी है । बह लोकाचारों का देखा- 
देखी पालन न करके उसे श्रपने श्रनुभव की कसौटी मे भमलीांति कसने पर ही 
भ्राचरण का भ्रंग बनाने का समर्थक है । सगुण भक्त की भांति सन्त में “धिषियानेः 
की श्रादत नहीं, क्योकि वह स्वयं को श्रपना विधायक मानता है । उसे श्रपनी 
सुपरीक्षित साधना मेँ पूणं विद्वासं है 1 वह॒ श्रपने मानव-जीवन को महत्व कौ 
इष्टि से देखता है, श्रतः वह यों ही सुखा-मुलाकर नष्ट कर देने फो वस्तु नहीं । 
यह्‌ जीवन, जो समस्त धमं-साधनो का कारण है, न तो महत्वहीन है न नगण्य । 
यही कारण है कि सन्त-साहित्य में प्रातंभाव कौ गिड्गिड़ाहट एवं देन्यभाव के 
प्रकाशन के स्थान . पर हमे ्रात्माभिमान एवं भ्रात्म-विर्वास कौ इह-भावना 
मिलती है) सो चादर सुर नर मुनि श्रोदी, श्रोढि क मली कीन चदरिया । दास 
कनीर जतन ते ओदी, ज्यो की त्यों धरि दीनी चदरियाः-में उक्त कथन की 
चरिताथंता सपष्टदहै।. 
लोक-धर्म--भ्राध्यात्मिकं जीवन को सफल बनाने के लिषु सन्त कवि श्रपना ` 
सर्वांगीण विकास करना परमाक्दयक समभते हँ एवं प्रत्येक स्थिति मेँ भनुपरति 
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भ्रभिव्यक्ति एवं ्राचरस, जो मनसा वाचा कम॑णाकाही पर्याय है-में पूणं 
संगति बनाये रखना अपेक्षित मानते हैँ । श्राध्यात्मिकं जीवनके निर्माण मेँ 
स्वानुभूति का विद्लेष महत्व है, क्योकि व्यक्तिगत साधना के बल पर ही ्रादशं 
मानव-समाज का निर्माण सम्भव है श्नौर उसी से अन्ततः विश्व कल्याण भी सम्भव 
है तथा पृथ्वी पर स्वग को उतारने की स्वप्न संसिद्धि भी इसीके द्वारा हौ 
सकती है । सन्तो का धमं एक प्रकार से विरदव-घमं है । उनका जीवन सच्चे भ्र्थं 
मे गीता के स्थित-प्रज्ञ का जीवन था । सन्त, लोक-घमं के संस्थापक ये 1 उन्होने 
बड़ी निर्भीकता से हिन्दु मरौर मुस्लिम दोनों के कमंकारड, घमंशास्त्र एवं म्राचार- 
भ्नुष्ठान की व्यथंता बताकर धमं के मौलिक तत्व ्रौर उसके सत्य स्वरूप 
की श्रोर जग का ध्यान भ्राकृष्ट किया एवं विभिन्न धर्मोको एकसूत्र मँ 
बाधने की सराहनीय चेष्टा कौ ! सब प्रकार के कमंकाण्ड, वशं रौर वरं-मेद 
से परे सन्तो का धमं, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी सात्विक भ्राचरण 
ही है। 
आन्तरिक-ुचिता- सन्त-साहित्य को हम केवल उपदेशम्‌लक नहँ कह 

सकते, क्योकि इस प्रकार काव्य रचने वालो के व्यक्ित्व में भ्रखण्ड ईर्वर-भक्ति 
का भ्रभाव होता है जबकि सन्तो मेंइसी गण का वैशिव्य था। सन्तोने 
सदाचा रपूरणं लौकिक जीवन व्यतीत करने को कोरी शिक्षा ही नहीं दी, वरन्‌ उसे 
स्वयं श्रपने जीवन मेँ मी उतारा । सन्तो के सष्टज धमं की भ्राधार-रिला हृदय की 
पवित्रता श्रथवा श्रान्तरिक शुद्धता पर आराधित है । जब तक हदय शुद्ध, निष्कलुष 
एवं सब प्रकार कौ वासनाभ्रों से मुक्त होकर सात्विक श्राचररणशीस्च नहीं बन 
जाता, तब तक ईदवरानुभूति को क्षमता उसमे नहीं भ्रा सकती ! वासनाभ्रो से 
मलीन मन रूपी चुनरी को तन की कंडी बनाकर ज्ञान के 'सङंदनः से सत्गुरु रूपी 

घोबी के द्वारा सुरति की शिला मेँ धुलाना परम श्रावदयक है, तभी उसमें ज्योति 
का पारावार रूट सकता है- | 

गुर धोबी सिष कपड़ा, साबुन सिरजनहार । 
सुरति-सिला पर धोदए, निकसे जोति श्रपार ॥१ 

नेहर (संसार) में लगे चुनरी केदागको सतगुरु ख्पी रंगरेज ही भिया 

सकता है- 


नेहर मे दाग लगाय श्रा चुनरी। | 
ऊ रंगरेजवा के भरम न जाने, नाह मिले घोबिया कवन करे उजरी ॥ ` 
तन कं कुड °ग्यान कं सङंवन;, साबुन महग चिकाय या नगरी ॥ 





` १ सन्त सुषासार--पृष्ठ १२०।१६ 
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पहिरि श्रोहि क चली समसुरिथा, गोवा के लोग कहँ बड़ी फुहरी ।। ` 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन सत्गुरु कबहुँ नहि सुधरी ।।‡ | 
सन्तो के मत से बिना हृदय की शुद्धता के भगवान्‌ की प्राति ्रसम्भव है- 
हरि न मिले बिन हिरदे सूघ ।* उनके भ्नुसार आचरण-शुद्धता मनुष्य का नैसगिक 
स्वरूप है । वह मानव का सहज-धमं है । आत्मानुभूति ही परम तव्वानुभूति है, 
श्रकेला ज्ञान निरथंक है, विच्छिन्न कमं, भ्रम स्वरूप है श्रत: श्रान्तरिक मावनाकी 
श्रालोकदायिनी प्रेरणा से उरीप्त जीवन के कमं ही सदाचरण हँ श्रौर वही भक्ति 
के विधायक टह । श्रात्मस्वरूप का.साक्षात्कार ही स्वानुभरूति है । सन्त, श्रन्तरात्मा को 
जीवन का विधेयक तथा श्रनुमापक मानता है । मानवीय वृत्तियों के परिष्कार को 
ही सन्त ने सहज ओर स्वाभाविक माना है श्रौर उसकी वास्तविक प्रकृति को 
विकार-जन्य । इसीलिए उसकी सास्कृतिक चेतना, मूरति चित्र श्रौर संगीतमें 
स्रभिव्यक्त नहीं हो सकंती ।  कृत्रिमता का वह सबल विरोधी है । जाति धमं- 
व्यवस्था, सम्पत्ति, धर्माचरण, हृद्‌ रूटविधि-विधान को वह सहज ही खोड 
सका था । सत्य के सहज श्रालोक को देख सकने में सन्त सम्थंहोसकाथानो 
साघनाभिव्यक्ति, भवित योग ॒भूलक नुभूतियों को भ्रालोकित कर सकने मे 
समथं हु्रा । भरन्तरात्मा की स्वच्छता में ही सत्य के सहज आलोक की काकी 
मिल सकती है । श्रतः इस दपण को स्वच्छं रखना भआरावदयक है-- 
जौ दरसन देख्या चहिये, तौ दरपन सांजत रहिये | 
जब दरपन लाभे कार, तब दरसन क्रिया न जाई ॥ 
 धर्मकेदो रूप विधि ओौर निषेध--भ्राचायो की धातििकता एवं ग्रान्तरिक 
शु चिता पर ही विचारों की शुद्धता निभैर है । यही कारण है कि विचारदून्य हो 
जाने पर धमं एवं ्राचार, विकारग्रस्त हो जते है । शश्रापहि भाप विचारिये, तब 
केता होय श्रनंद रेके भ्राधार पर सन्त-प्रवर कबीर ने सहज धमं कौ प्रमुख 
विक्ञेषता. विवेकशीलता या विचारत्मकता ही मानीदहै। इसी से प्रत्येक धमंमें 
ग्राचारो के विस्तृत विधि-निषेध प्राप्त होते हं । दूसरे शब्दों मं इन्हं हंम क्रियात्मक 
श्नौर ध्वंसात्मक रूप केह सकते हैँ । ्राध्यास्मिक-भावना के क्रियात्मक रूप से 
ञ्माध्यास्मिक जीवन को प्रोत्साहन मिलता है । विधि खूप में पाये जाने वाले नंतिक 
ञ्माचरणों मे क्षमा, दया, दाक्षिण्य, चैयं, सन्तोष, परोपकार, रहिस, भक्ति 
विश्वास श्रौर विवेकशीलता श्रादि हैँ । निषेधात्मक भ्राचरण जिससे कुरुचिपुणं 
 भावनाग्रोको ध्वंसं कर श्रौर उनका श्रनुस्तरण न कर प्राध्यात्मिक जीवन का 
निर्माण किया जा सकता है- जैसे काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय, कपट 
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माया, तृष्णा, कनक, कामिनी, निन्दा, मच-नांस-मेयुन का सेवन, तीयंत्रत मरौर 
देवी-देवताम्रों की पुजा । अ्राघ्यालिमिक भावना मे मुख्प-मुख्प जिन भ्रंग पर सन्तो 
ने प्रकार डाला है, उनका विवरण निम्नलिखित है-- 

(१) क्रियात्मक~--सत्युरष (निराकार ईश्वर) नाम-स्मरण, शअ्ननहद शब्दं 
भक्ति, सुरत, विरह; पतिव्रता-प्रेम, विर्वास, निजकरता को नख," सत्संग, 
सहज, 'सार-गहनीः' मौन; परिचय, उपदेश, “साच, उदारता, सोल, क्षमा, सन्तोष, 
घीरज; दीनता, दया, विचार, विवेक, गुरुदेव, आ्रारती । 

(२) ध्वंसात्मक~-चेतावनी, मेष, कुंग, काम, करो, लोभ, मोह, मान, 
कपटः; भ्राश, तृष्णा, मन; साया, कनक ग्रौर कामिनी, निद्रा, निन्दा, स्वादिष्ट 
प्राहार, मांसाहारः, नशा, श्रानदेव की पूजा, तीथै-त्रत, दुर्जन प्रादि ।५ 

सन्तकालीन समाज की धामिक भावनाएं रूद्‌ श्रौर परम्परागतं रहीं । 
सामान्य जनता विभिन्न प्रकार के अन्धविश्वास मेँ फंसकर होन जोवन बिता रही 
थी । विजातीय धमं-परिवतंन के बाद भी संस्कार ज्योके स्यो बने रहे। 
प्नन्धविद्वास एवं फाड-पूक श्रादि चमत्कारो के प्रति ममता शेष रही । अतः 
सन्तो ते मुसलमानों के रोजा, नमाज, हज; ताजिएदारी भ्रौर हिन्दुग्रों के धाद, 
एकादली, तीर्थ-व्रत, मन्दिर भ्रादि सब का तीव्र विरोघ किया ओर दोनों धर्मोकी 
इस वाह्याडम्बर-जनित भ्रन्ध-घद्धा कै लिए तीव्र मत्ता की। उच्चक्रुनोद्धव 
व्यक्ति यदि कर्मोसेहीन हैतो व्हभो सन्तोकीदष्टिमें स्वणंकलथच ममे मरी 
मदिराके समानदहै म्नौर उच्च कमं से सम्पन्न निम्नकूलोद्धव व्यक्ति भौ 
सम्पाननीय है । इस प्रकार उच्चता श्रौर नीचता का विधायक, वैयक्तिक कमं 
दै । शाख्र-ज्ञान को भी सन्त उच्चता को क्षौर नहीं मानते, क्योकि ये किसी 
व्यक्ति की अनुभव रारि होने पर भी देशकाल कीसीमा सेबद्धहो जाने पर 
 श्रपनी पुणंता मरोर प्रातिशीलता खो वैत्ते हँ! सन्तो ने वगं, जति श्रादि 
संकीणं साम्प्रदायिकता का खण्डन किया श्रौर कहा किं मनुष्य मूलतः भौर तात्विक 
रूप मं एक है । वह एक की विभिन्न रूपाकृतिगत श्रभिव्यक्छि टै । प्रायः समी 
सन्तो ने जाति एवं धमंगत भेदभावों को निन्दा की है तथा एक सामान्य 
मानव धमं की मान्यता पर विशेष बल दियाहै। कबीर ते श्रपने को ^ना हिन्दु 
ना भुस्लमानः कहा है तथा पञ्चतत्व रचित भ्रपने शरीर मे रहस्य भाव से किसी 
देवता कौ लीला चलते की बात कही दहै। दादूदयाल के मतसे, भ्रन्तर्मे जो 
 ससजिद यां मन्दिर है, वहीं श्राठ पहर चौसठ घडो परम प्रभु की पूजा चलती 
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रहती है । श्रहनिर ब्रह्मानन्द रस भ लोन रहने के कारण उन्होने सहज-भाव 
-से ईरवर का स्मरण, उसके परम रूप का ध्यान, अ्रजपा-जाप भ्रनहद नाद का 
भवणं एवं समाधि श्रादि को प्रमुखता दी है तथा भू्ति-पूजा, तीथ-यात्रा, रोजा- 
नमाज ्रादि को निस्सार बताया है। | 
सन्त स्वभाव की विशेषताएँ मानव व्यक्तित्व के विकासके दो पक्ष 
मने गये है--मात्रा मूलक भौर गुणात्मकं । वेयक्तिक चेतना का असंख्य 
सवेदनाभ्रो भ्रौर बोध दशभ्रों मे प्रसरित होना, मात्रा भूलक एवं सांस्कृतिक 
अनुभव के उच्च एवं निम्न स्तरों मेँ भेद करके कमदाः नीचे से उरकर उष्वंमुख 
होना, गुणात्मक पक्ष है जिनकी परिणति मोक्षधमं या भ्राध्यात्मिक मनोवृत्ति में 
फलित होती है । यह वृति दोरूपों मेँ व्यक्त होती है-- विरक्ति एवं त्यागपूशं 
` उदार भावना मे । “जिस सीमा तक मनुष्य, निम्नकोटि के मूल्यो के भ्रन्वेषण . 
-से विरत होता है, वहीं तक वह श्रपने को उच्च सांस्कृतिक मूल्यों के प्रत्यक्षी- 
` करण श्रौर उत्पादन के योग्य बनाता है ! जिसे हम सन्त कहते है, वह दुनिया की 
सीमित प्रस्थायी उपलन्बियों के प्रति पूर्णतया उदासीन होता है भौर उसकी 
` कत्पना स्वछन्दतापूवंक एक रेमे तत्व की कल्पना करती रहती है जो भ्रनन्त, 
रहस्यमय मूलवत्ता का अ्रधिष्ठान है 1१ 
प्रतिभा--जहयं अधिकांश मनुष्य रूदिवादी श्रौर भीर होते है, वहाँ मानव- 
प्रकृति मूलतः प्रसरणश्ील एवं सृजनोन्मुख होती है । प्रतिभाराली दो प्रकारसे 
मानवीय चेतना का विस्तार करता है। प्रथमतः, वह उसकी बीज रूपमे 
, ` वतंमान शक्यो का विकास करता है रौर दुसरे, वह उन प्रतिबन्धो को निरोध 
`द्वारा हटाने मेँ सहायक होता है जो भ्रस्वाभांविक है। अनेक कन्तिकारी 
 प्रतिभाएं सामान्य हृदय की ज्यादा अच्छी प्रतिनिधि होती है उन रूढिवादी 
-लोगोसे जो परम्परा का पक्ष लेते है! इसका कारण उसका साहसी भ्रौर 
प्राणवान्‌ स्वभाव होता है जो सामाजिक सूरक्षा के मामूली नियमों की परवाह 
नहीं करता म्रौर सब प्रकारके दम्भका विरोध करताहै। 
विद्रोह के म्रन्तनियम--घरेष्ठतम सांस्कृतिक ॒सुष्टि्यां सामाजिकं मांगों 
का परिणाम . नहो होती, वे भरपनी उत्ति कै बाद सामाजिक मांग पैदा करती 
"है । विद्रोह श्रौर क्रान्ति; एक्‌ से जान पडते हृए भी कुं भिन्न है । जहां विद्रोही 
पने कायं व्यापारो में समाज का हस्तक्षेप नहीं सहन कर सकता श्रौर भ्रपनी 
पुरं स्वतन्त्रता का भ्रभिलाषी होता है, वहां क्रान्तिकारी अ्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त ` 
करके ही नहीं सक जाता, वरन्‌ स्वयं समाज को भ्रपने सपनों के भ्रनुरूप ढाल 
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देने का आाकाक्षी होता है। इस प्रकार क्रान्तिकारी एक ज्यादा कमठ विद्रोही 
होता है । विद्रोही का लक्ष्य श्रस्वाभाविक एवं श्रन्याययुणं प्रतिबन्धो को हटाना 
होता है । उसकी कऋान्तदशिनी ष्टि स्वीकृत मान्यताश्नों तथा चिन्तन-प्रकारो 
को भेदकर सीधे यथाथं से सम्पकं स्थापित करती है । उसकी भ्रवेगमयी प्रकृति 
वस्तु-सत्ता के सम्बन्ध मेँ सुनी-सुनाई बातो को ग्रहण करके सन्तुष्ट नहींहो 
जाती । वह किसी सिद्धान्त से तब तक सन्तुष्ट नहीं होता जब तके कि वहु 
सिद्धान्त उसके श्रपते प्रनुभूत यथां की परिपुणं व्याख्या न करे । यदि एक 
प्रतिभाराली किसी प्राचीन, स्वीकृत सिद्धान्त को मान्यता नहीं दे पाता तो उसका 
कारण यह नहीं होता कि वह स्वयं भ्रपनी मौलिकता को प्रमाणित करने के 
लिए अ्रधीर है, बल्कि यह कि स्वीकृत सिद्धान्त उस यथाथं की ठीक व्याख्या नहीं 
करते जिसे प्रतिभाशाली ने स्वयं श्रपनी भ्रनुभूति में प्रत्यक्ष किया है । प्रतिभाराली, 
 अरवगति तथा संवेदना का तीव्र केन्द्र होतादहै भ्रौर वहु श्रधिक सूक्ष्म तथा 
समृद्ध जीवन-खूपों को ्रभिव्यक्ति देने वाला होता है। उस पर प्रतीक-वद्ध 
मान्यताश्रं का उतना श्रधिक प्रभाव नहीं होता श्रौर वह श्रपनी भावनाश्रोंका 
उतना दमन नहीं करता 1 यही कारण है कि उसके लिए परम्परा को छोड देना ` 
पेक्लाकृत सरल होता है । वस्तुतः प्रतिमाश्चाली में देखने तथा महसूस करने 
की शक्त्यां इतनी विकसित होती हैँ श्रौर उसकी श्रतीत ज्ञान-राशि एवं 
संस्कृतियों को ग्रहण करने की क्षमता इतनी श्रधिक् होती है किं वह सम्भवतः. 
्रपते को एक वगं की चेतना की परिधिमें सीमित नहीं रख सकता) 
ग्रक्सर प्रतिभाराली श्रपने ही वगं की जरूरतों तथा मूल्यों के प्रति विद्रोहः 
करता है । 

गुरु दारा मागं-दशंन-पिद्धले पूष्ठों में जिस विधि-निषेध की विस्तृत 
सूची दी गई है, उसका वास्तविक ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक गुरु काः 
 कृपापूणं मागं-दशंन न प्राप्तहो। गुरुही साधक मँ आध्यात्मिक उत्तेजना 
जगाकर प्रत्यावतंन के पथ की श्रोर भ्रग्रसर करता है। यही कारण है कि सन्त ` 
सम्प्रदाय में गुर का स्थान सर्वोपरि षहै। उसे मोविन्दसे भी बड़ा बताया गया: 
है, क्योकि गोविन्द से साक्षात्कार गुरू कै निर्देशन द्वारा ही सस्भवरहै) साधक 


जब साधना-पथ की भ्रोर बढता है, उस समय एक एेसे पथ-प्रदशंक की श्रावस्यकता 


होतीहै जो स्वयं उस यात्राको पूणं कर चुका हो तथा पथ की सुख-सुविघाश्रों ` 
एवं कठिनाहइयों से परिचित हो । यदि हम किसी वस्तु की खोज कर रहैहोंश्रौर 
वह हमारे खोजने की विपरीत दिशा मे पडी हो तो उसका मिलना कैसे सम्भव ` 
है?खउ्से तो तभी पायाजा सकता है जबकि कोई “मेदी साथ्मेहो । इसी 
प्रकार साधक के हृदय ल्पी भूमि में अ्रध्यात्म काजो बीज पहले से रहता है,. 


धा्मिक विद्वासणएवंश्राचार ` ११५५. 


उसका पल्लवित-पुष्पित होना तभी सम्भव है जब गुरु यथावसर उपदे रूपी 
इष्टि से उसे सींच दे । ५ 

गूरु की महिमा-प्रायः सभी ` सन्त कवियों ते प्रारम्भे हो श्युुदेव कौ 
ग्ग" मे गुरुके प्रति श्रपनी श्रमित श्चद्धा प्रकटको है । कबीर कहते हग 
का गौरव भ्रसीम है। उन्होने श्रनन्त उपकार किया है। मेरे श्रगणितत ज्ञान- 
चक्षुर को खोलकर भ्रसीम के दशन करने काश्रेय उन्हींको है। मेँ लौकिकः 
मान्यताश्रों रौर वेदं के पीडे लगा चला जा रहा था किन्तु सामने सद्गुरु मिल 
गये । उन्होने ज्ञान का दीपक मेरे हाथमेंदेदिया। सदुगुर ते चैतन्य की चौकी 
पर बैठकर ( स्वयं प्रात्मसाक्षात्कार कर ) धेयं प्रदान किया । श्रव मेँ निर्भय 
भौर निःदंक होकर प्रभु कांमजन करता ह! हरिकेरूटने परतो गुरुकीः 
ररणमे जा सक्ते हँ किन्तु गुरुके रूठने परहरिभी सहायता नहीं पहुंचाते । 
नानक के मतसे गुरु कीवाणीही भ्रादि शब्द है श्रौर वही वेद है, क्योकि गुरः 
के भुख मेँ परमात्मा स्वयं निवास करता है । गुरु-उपदेश के श्वा से साघक 
की बुद्धि मेँञ्चेसे उच भ्राध्यात्मिक गुण स्वतः प्रकटहो जतेहैं,योगकी 
युक्ति श्रौर धट के रहस्य बुल जते हँ । उसे सुनने से चित्त का निरोध होकर 
उखका सहज-ध्यान लग जाता है, भ्रन्धे कोभी रास्तासूफ जातादहै, बहुः 
( साघक ) श्रथाह का. भी थाह पा जाता है।3 दादूदयाल के कथनानुसार 
सल गष स्वयं भगवान्‌ है भौर लौकिक गुर उपलक्ष्य मात्र । भ्रमर वे स्वयं दयाः 
कर अ्रपने को भ्रभिव्यक्तन करं तो किसमें इतनी दक्तिटै कि उनका ज्ञान कराः 
दे। वे लौकिक गुरुको ही उपलक्ष्य मानकर श्रपना काम करालेतेहै। गुरुकः 
साथ साधक का सम्बन्ध व्यक्तिगत होता दहै। वे हृदय के भीतर प्रेम की ज्योति 
जलाकर सब कु प्रत्यक्ष कर देते हैँ । दादू के गुरु सभौ दल, सभी सम्प्रदाय, 
गुण श्रौर श्राकार से श्नतीत है ।* गुर श्ंगद का कथन है कि यदि सौ चन्द्र उदय 
हों श्रौ र सहस सूयं भी भ्राकाश पर चढ़ जार्ये, तो इतने प्रचण्ड प्रकार मे भी बिना 
गरु के घोर भरन्धकार दी छाया रहैगा- 

जे सड चन्दा उगबहि, शूरज चडहि हजार । 
एते चानण होदिश्रा; गुर बिनु घोर श्रघार॥ | 

-- सन्त सुधासार, पृष्ठ २५६. 





+ सन्तबानी संग्रह १; एषठ १२१५ । 
२ कबीर ग्रन्थावली-गुरुदेव कोौ श्रगः साली २; १९१, २३। | 
उ सन्त सुधासार- गुर नानक देव, पृष्ठ २१२-१५ । 
४ श्राचायं क्षितिमोहन सेन--दाद भ्रौर उनको धम-साधना) पृष्ठ 
११२ (पाटल सन्त विशेषांक; भाग १) । 


१५६ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार भ्र साधना 


गर्‌ के आध्यात्मिक संस्परंसे साघकमें एक ठेसी सुस्थिर विवेकशीलता 
उत्पच्च हो जाती है कि वहु सहज ही में यह निर्णय कर लेता है कि कौन-सी वस्तु 
ग्रहणीय है श्नोर कौन सी त्याज्य+ । विधि-निषेध के आचारो में भ्राध्यात्मिक 
भ्राकषंण का अनुभव करते हुए वह उसके क्रियात्मक पक्ष को भरपनाकर निषेधात्मक 
पश्च को खोड देतारहै। इस प्रकार की निरंय-बुद्धिके भरा जाने पर, संसार की 
म्रोर से एक प्रकार की विरक्ति की भावना भ्रा जाना स्वाभाविक है । यदि जब 
भी सौसारसे पुरण॑तः मोहन चूटा हो तो समभना चाहिये कि अभी सच्चे गुरु से 
भेट नहीं हुई, श्रमी उस प्राथमिक स्थिति से छुटकारा नहीं मिल सका भौर न बह 
क्षमता श्रा सकी जो भअरध्यात्म के गुरु गौरव-भार को वहन केर सके । 
सन्त कवियों के विद्वासं कौ प्रथम भूमिका ध्वंसात्मक है । उन्होने सभी धर्मों 
के समस्त श्रन्धविश्वासो, पाखण्डो, एवं वाह्याडम्बरों का चकनान्रूर कर देने वाजी 
भाषा में तीव्र विरोध कियादहै। इन सन्तोंने बाह्याचारमूलक जिन धार्मिक 
कृत्यो का खण्डन किया है, उसकी एक दीघं परम्परा है । कबीर से छः-सौ वषं पूवं 
सिद्ध सरहपाद ने कहा था- 
ब्राह्मणहि ना जानन्ता भेद ।योंहौी पठ़ेड ये चारोंवेद॥ 
माटि पानि कुक्च लिये पठन्त । घरहौी बइठो श्रगिनि हो मन्त ॥ 
कायं बिना ही हुतवह होमे । श्रंखि उहावे कड ये धू्ये । 
इसी प्रकार दिगम्बर जेन साधो के मलिन वेश धारण करने, नग्न फिरने 
प्रौर केश-लुञ्चन करने पर व्यंग्य करते हूए वे कहते हँ-- | 
यदि नंगाये होड मुक्ति तो शुनक-भ्युगालहू 1 
लोभ उपाटे होई सिद्धि तो गुवति नितम्बहूु ॥ 
पिच्छ गहे देवे जो मोक्ष तो मोर चमरहं । 
 उश्छ-भोजने होड ज्ञान तो करिह तुरगं ।। 
सरह मने क्षपक मोक्ष; सोहि तनिक न मावह । 
तत्व-रहित काया न ताप, पर केवल साधद्‌ । २ 
तन्त्र-भन्व, तीथं-सेवन एवं शास्त्रादि के पठन-पाठन की व्यथेंता बताते हुए 
सरह कहते है- 
को तेहि तीथं तपोवन श्ाई । मोक्ष कि लभियहि पानि नहा ॥ 
सोइ पदिन्जईइ सोई गुरिज्जईइ । शाच्ल-पुरणे वक्खानिज्जद्‌ | 


॥ + राहुल सक्त्थायन दास सम्पादित--हिन्वी काव्य-धारा : पाखण्ड-खण्डन 
दया), पष्ठ ५। 


वही । 


घा्मिक विद्वा एवं प्राचार ` 1 


नाहि सो दीख जो तब न लक्ष । एकहि वर गुरु पादे पेड 114 
मन्त्र न तन्त्र न ध्येय न धारर । सङ रे भूख विश्चम कारण ।\> 
जेनमुनि रामसिह ने श्रपने ग्रन्थ "पाहृड-दोहाः मे वाह्याचारो की तीव्र ` 

भत्संना की है । उनका कथन है कि देवालय में पाषाणा है, तीथं मेँ जल श्नौर सब 
पोथियों में कान्य है । जो वस्तु पूली-एूली दिखती है, वह सब ईधन हो जायगी । 
एक तीथं से दुसरे तीथं का भ्रमर करने से कुछ फल न हुभ्रा । बाहर तो पानी 
से शुद्ध हो गया पर श्रभ्यन्तर काक्या हाल हुभ्रा ? *ह भूखं | तीथ॑-प्रमण करके 
तूने भ्रपने चमड़े को जलसे धोलियापर इसमनको जो पापरूपीमलसे 
मैला है, किस प्रकार धोयेगा । हे मुंडी ! तूने सिर तो सुड़ाया पर भ्रपने मनको 
न मंड सके । जिसने श्रपने मन का शरुण्डन कर डाला, उसने संसार का ही खण्डन 
कर डाला । जिस प्रकार भ्रावरण के बदलनेसे सपंका विष नहीं जाता उसी 
प्रकार वाह्य-वेष के परिवतंन से चित्त की शुद्धि नहीं होती । हे जीव ! तु श्रात्- 
स्वभाव को छोडकर विषयों का सेवन करता है, इससे तेरी दुगंति होती है । जब न 
मन्त्र, न तन्त्र, न ध्येय, न धारण, न उच्छवास का कारण किया जाता है, तब मुनि 
परम सुख से सोता है । यह गड़बड़ किसी को नहीं सुचती ! भ्रन्यत्र वे कहते ह-- 
विषय-कषाय मे जाते हए मन को जिसने रोककर निरंजन मेँ लगा रखा, उसी ने 
मोक्षके कारण का भ्रनुभव क्रिया, क्योकि यही मोक्ष का स्वरूप है 13 इन्हीं 
विद्रोही स्वरो में गुरु गोरखनाथ ने मी कहा है- 
देवल जाच्रा सुनि जज्ना, तीरथ जत्रा पारीं। 


>€ >९ 
वधु मन चगा तौ कटौती ही गंगा । बाध्या मे्हा तौ जगत्र चेला ।। 
>€ >< 
पूजा-पाठ कौ व्यथता- 


पषाण ची देवली परषां चा देव, पषांण पूजिला कंसे फीटीला सनेह } 
सरजोव तोडिला निरजीव पजिला; पाप ची करीं कसे दूतर तिरीला ॥ 
तीरयि तीरथि सनांन करीला, बाहर धोये कैसे भीतरि भेदीला। 

श्रादि नाथ नाती भमद्न्द्रनय प्रता, निज तात निहार गोरष श्रवधूता ।॥४ 


+ राहुल साङ्कत्यायन द्वारा सम्पादित--हिन्दी काव्यधारा : पाखण्ड-खण्डन 
` (दाया), पृष्ठ ५। 
र दोहाकोज्ञ : गीति (दाया), ४२। ऋ 
मुनि राम तिह्‌--पाहुड-दोहा १६१, १६२, १६३, १३५, १४, २०५, 
२०६; &२। 8 + (1 
* सन्त सुधासार--पृष्ठ ३२, ३३, ३६ । 


१५८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त- विचार श्रौर साधना 


कबीरदास जी नै म्रपने समय की वाद्याचारबहुल श्रावरणपरक उपासना 
का उल्लेख करते हुए कहा है- | 


इक जंगम इक जटाधार इक श्रंग विभूति करे श्रपार। 
इक मुनियर इक मनहुं लोन, पतते होत होत जग जात खन ॥ 
इक श्राराधे सक्ति सीव, इक पडदा दे दे वधै जीव ।!--पद ३८० 
>< | > >< 
इक यढृहि पाठ इकः शर्म उदास इक नगन निरन्तर रहँ निवास । 
इक जोग ज्लुगति तन हहि खीन, एसे रांम नांम संगि रह न लीन ॥ 
इक तीथं ब्रत करि काया जीति, देसे रम नांमसू' करे नप्रीति। 
इकं धोम घोटि तन हंहि स्याम, यं मुकति नहं बिन रांम नाम 1--३८६ 


>८ >< >< 
पण्डित माते पठ पुरान, जोगी माते धरि चियान। 
सन्यासी मते श्रहुमेव, तपा जु भाते तप मेव 1-३८-७ १ 


उन्होने हिन्दु धमं सम्बन्धी पौराणिक ग्रन्थों एवं वेदादि स्मृतियो की निन्दा 
करते हए पूजा-पाठ कौ भी व्यथेता सिद्ध कहै । वेद-पाठ कै विषय में उनका 
कथन है कि वेदचतुष्टय का भ्रध्ययन करते-करते सारा संसार धोखे मे षड जाता ` 
है भौर म्नन्धश्वद्धा के बन्धन भँ बेंष जाताहै।र | 


भन्यत्र भी उन्होने कहा है-- क्या पठा जाय, क्या गुना जाय भौर क्यावेद 
पराण सुना जाय ? पने भरौर सुनने से क्या होता है यदि स्वाभाविक रूप से उस 
ब्रह्म से मिलन नहो । ए गेवार, तू हरि का नाम नहीं जपता, बारबार क्या सोच 
रहा है ?उ कबीर ने वेदशास्व की मर्यादा, जप-तप, तीथं-ब्रत, श्राद्ध वरणं-भेद 
अ्रस्ृश्यता श्रादि वाह्याचारो की तीत्र निन्दाकी है तथा हिन्द्र श्रौर मुसलमान 
दोनों को खरी-खरी सुनाई है । स्वभाव से ही विद्रोह कबीर ने खोले लोकाचारो ` 
एवं रूढियो पर तीव्र व्यंग्य क्ये है जो तिलमिला देते वाले है । शास्व्-व्यवसायी 
"पण्डितां की दशा का वणन करते हुए वे कहते है--ये दुराग्रही, वेद-स्मृति ्रादि 
का पाठ करते हँ, पाखण्ड फैलाते हुए अ्रहुकार करते है, स्वयं अपनी प्रशंसा करते 





` कबीर ग्रन्थावली--पद ३८०, २८६, ३८७ । 
= बही-पद ४७। ` 
° सन्त कबीर- राश सोरटि ७।१॥। 
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है, संशाय की ग्रन्थि फिर भी नहीं खलती । शास्त्र पठकर जीवों का बध करते ह 
रौर सजीव का मस्तकं काटकर निर्जीव (मूर्ति) के भ्रागे रखते हँ इस प्रकार 
पआत्मभाव से कोसो द्रूरवे पाखण्डमें ही मरते है ।+ भ्रागे वे कहते है-- 


पण्डित भूले पडि गुनि वेदा, श्रापु श्रपन-पौ जान्रुन मेदा! 
संभा तरपन भ्रौ षट्‌ करमा, र बहु रूप करहि श्रत घरमा । 
गाइन्नी जुग चारि पठार, पृच्छ जाय भुक्ति किन पाई।२ 
पांडे कौन कुमति तोहि लागी, तु संम न जपहि श्रमागी। 
वेद पुरान पत श्र पांडे, खर चन्दन जैसे भारा। 
रमि नाम तत समभ्हत नाहि, थ्रन्ति पड़ मुखि छारा 13 


वे लोक-वेद भौर कुल की मर्यादा को गलेकी फांसी समभतेहै। सारा 
संसार खोजकर देख चुके, भगवान्‌ के बिना सब भ्रज्ञानहीदहै। छः दशन श्रौर 
छानबे पाखण्डमें ही सब लोग | व्याकुल है, भगवान्‌ को कोई नहीं जानता ? जप, 
तप, संयम, पूजा, भ्रचना; ज्योतिष्‌ भ्रादिमें सबलोग पागलहोरहेहै घेरो 
काज काला करके सारा संसार उसी में भूवा हूभा है ।४ यहाँ पर कबीर के 
कतिपय ध्वंसात्मक उद्गार उन्हीं की जलती शब्दावली मे प्रस्तुत कयि जा 


रहं है-- 


जिस कारनि तटि तीरथ जांही, रतन पदारथ घट ही माहीं। 
महि पदि पण्डित वेद वषाण, भीतरि हती बसत न जाणे ।४२॥ 
एकं बुद एक मलसूतरं एक चाम एक गृदा। ` 
"एक जोति ये सब उतपनां कौन बम्हिन कौन सूदा ।(५७।। 
तुरक भसति देहुरं॒हिन्द, दहं राम चुदाई । 
जहां मसीति देहुरा नाही, तहां काकी व्कुराई ॥५८॥ 
सक्ति से नेह पकरि करि सुनति, यहु न बदरे भाई । 
जोर दाइ दुरक मोहि करता, तौ श्रापे कटि किन जाई ॥ 
हयौ तौ तुरक किया करि सुनेति, ग्रौरति सो का कहिये । 
श्ररध सरीरी नारि न द्ुटे श्राधा हिन्दू रहिये ॥५६॥ 





+ कबीर बीजक-- टीका निचारदास, रमेनी २१, एृष्ठ ४४। 
= वही--रमेनी ३५! ` 

3 कबीर ग्रन्थौवली-पद ३६ । 

४ बही--पद ३४ । 
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नागं फिर जोग जो होई, बन का सुग सुकति गया कोई, 
मूउमुडये जौ सिधि होई, स्वगंहौी मेडन पहंची कोई 1 
व्यन्द राखि जे खेले है भाई, तौ षुसरे कोण परम गति पाई ।१३२॥। 
जौर खुदाद मसीति वतर, भौर सुलिक क्सि केरा) 
तीरथ भरति रांम निवाता, इह मै क्िनहै न हैरा। 
 पूरिब द्सिाहरी का बासा, पद्मं भ्रलहु मुकामां । 
{दल ही खोजि दिले दिल, भौतरि इहां रांम रहिमानां ॥२५६।।१ 
जोतु करता बरन-विचारा, जनमत तीनि-डण्ड श्रनुसारा । 
जनमत सुद सुये पनि सूद्रा, क्रितिम जनेड घालि जग शुन्या 1! 
जो तुम ब्राह्मन ब्राह्यनि जाये, श्रवर राह ते काहे नभश्राये 1 
जो तुम तुरुक तुरुकनी जाये; पेटहि काह न सुनति कराये ॥२ 
कवीरकेये भकभोर देने वाले तीन्र उद्गार जडतामूलक न होकर परं 
बुद्धिवादी हँ । पढते समय साफ मालुम होता है कि कहने बाला अ्रपनीप्रोरसे 
एकदम निश्चिन्त है । भ्रगर वह अपनो भ्रोर से इतना निश्चिन्त न होतातो हस 
तरह का करारा व्यंग नहीं कर सकता - हां तो तुरक किय करि सूनति, ग्रौरति 
सौं का किये" ्रथवा "विन्दु-घारण ही यदि विेष महत्व रखता हो तो हिजडे नेः 
क्लीन सी परमगति पाली की दलीच कितनी जोरदार है। इसी प्रकारका 
चकनाच्रूर करने वाली भाषा मं एक भ्रन्य उद्गार दहै कि जो तुम ब्राह्मन ब्राह्यनि 
जाये, ्रवर राह ते काहे न रये अथवा यदि जल के स्नान से ही मुक्कि मिलती 
होतो सवं प्रथम इसके भ्रधिकारी नित्य-स्नान करने वाले मेढक है" क्िन्तुवेतो 
निरन्तर जीते-मरते रहते है, भरतः ती्थं-स्नान पर श्रन्ध-धद्धा रखने वाले मनुष्यो 
की भी यहो दुद॑शा होती है । 
कबीरदास के वाह्याचार-निरूपर के विषय मेँ डं° हजारीप्रसाद द्विवेदी नेः 
बड़ी विद्रत्ताधूं टिप्पणी लिखा है कि “पौराणिक हिन्दू-मत को दर पर वैठे हुए 
` दल॑क की भांति ही उन्होने देखा था । इस बात की उन्होने कोई परवाह ही नही | 
की कि उसके भीतर भी कोई अाघ्यात्मिक तत्वदटैया नहीं ।.. उन्होने सुच्रत, 
बंग भ्रौर कुरवानी रादि कौ खरी भ्रालोचना की है। पर चाहे मुसलमानी घमं 
के वाह्याचार का खर्डन हो या हिन्दु-मत का, उन्होने श्रपते पूरवंवर्ती अ्रक्छड़ 
 योगियों की भांति महज खण्डन के लिये खण्डन नहीं किया । उनका केद्धीय 
विचार भक्ति था । वे भक्ति को प्रधान मानते थे । उसके रहने पर वाह्याचार कष 


ह / 
° कबीर-प्रन्यावली- पद ४२; ५७, ५८, ५.६; १३२, १३६, २५६ + 
> ब्ीजक-टीका विचारदास, र्मेनी ६२1 | 
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होनान होना गौख बातदहै। कबीर कै पूवंवर्ती सिद्ध भरौर योगी लोगोंकी 
आक्रमरात्मक्‌ उच्तियिों मे एक प्रकार की हीन मावना कीं ग्रन्थि या इनफीरियारिटीं 
कम्प्लेक्स पाया जाता है। वे मानों लोमड़ीके खट श्रगूरो की प्रतिध्वनि है 
चिलम न पा सकने वालोके भ्रक्रोश है! उनमें तक है पर. लापरवाही नहीं 
है, भ्रक्रोश है पर मस्ती नहीं है, तीव्रता है पर मृदुता नहीं है। कबीरदास के 
भक्रमणोंमेंभी एक रसै, एक जीवन है, क्योकि वे श्राक्रात्तके वैभवसे 
परिचित नहीं थे: भोर श्रपते को समस्त भ्राक्रमण योग्य दुगंणो से मुक्त समभते 
थे । इस तरह जहा उम्हे लापरवाही का कवच मिला था वहाँ म्रखर्ड भात 
विश्वास कृपारा भी 1 

सन्त रेदास कबीर की श्रेक्षा भ्रधिक विनम्र एवं भावुक थे 1 उनके विषय मेँ 
मक्तभाल के रचयिता नाभादासनीने चिखादहै कि ““रेदासजी ने सदाचारके 
जिन नियमों के उपदेश्च दिये ये, वे वेद शास्त्रादि के विष न ये श्नौर न्ह नीर- 
क्षीर-विवेक वाले महात्मा भी श्रपनाते थे । इन्होने भगवान्‌ की कृपा से सदेह 
परममति प्राप्त कर लीथी। इनके चरणों कीरेरुकी वन्दना लोग शअ्रपते 
वर्णश्चमादि का श्रभिमान त्यागकर भी किया करते ये । सन्देह-प्रन्थि के सुलभाने 
मेँ उनकी निमंल वाणी पुं क्षम है ।*२ कबीरदास जी ने 'सन्तनि मेँ रविदास 
सन्त है", कहकर उनके प्रति श्वद्धा प्रकट की है । रेदास-पन्थ में प्रचलित “अष्टांग- 
साधनः जिसके वाह्य एवं रन्वरंग दो पक्ष है--में हे भ्राचार कीएक क्षीणः 
भलक मिलती है। वाह्य पक्ष में गह, सेवा; सन्त, अन्तरग में नाम, ध्यान 
प्रखति, भरम एवं विलय, उसकी श्रन्तिम भ्रवस्था के सूचक हैँ जिनके द्वारा साधकः ` 
ब्रह्म मे लीन होकर पूणं सन्त बन जातादहै 13 

किख धमं के प्रवेततक गुर नानक की वारीर्मे कबीर की माति तीव्रता नही 
है बयोकि वे खमाज के निचले स्तर सेन ्राकर सं्नन्त खी परिवार की उपज 
थे । उनकी सास्य भावनाः विचारप्रसूत भ्रौर कषश्णामूलक थी । नानककी 
रचनाभ्रों मे एक भ्रत्यन्त श्रह्भावहीन निरीह भक्त का परिचय मिलवाहै। गुर 
नानक का घमं निवृत्तिशूलकं न होकर प्रवृततिमूचक है । यह प्रारम्भसे ही एक 
शुद्ध व्यावहारिक धमं रहा जिसका श्रनुसरण समाज भे रहकर ही किया जा 
सकता है 1 उन्होने पाखण्डं एवं बाह्याचारों का खण्डनं करते हूए धमं के 
वास्तविकं स्वषूप को भ्रपनाने के विए कहा है । उन्हु श्रपते जीवन के प्रारम्भिक ` 


१ डां ° हजारीप्रसाद हिवेदी-कबोर, पृष्ठ १३२; १२५५ १६५ । 
२ नाभादास-भक्तमाल) छप्पय ५६ । ` ` 
3 पं० परशुराम चतुवेवी-- उत्तरी भारत को सन्त परम्परा; एष्ट २४५ ¢ 
११ | 
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कालसे हो क्रमशः इस बात का बोध होने लणाथाकि धा्मिकक्षेत्र के ग्रन्तगंतं 
जौ क्रु मी दवैष या पाखण्ड की भावनाणं दीख पडती है, वे किसी धमं विसेष 
क भनुसरण करने से ही नहीं, किन्तु उसके मौलिक उदेश्य के न समक सकने के 
कारण उठा करती है । भ्रतएव, संसार में दिन-प्रतिदिन लक्षि होने वाले घामिक्‌ 
गड अ्रथवा पारस्परिक भेद-भावों को इरकर पणं शन्ति स्थापित करने का एङ्‌ 
मात्र उपाय मनुष्यो की उस समभकोही सुधारना है ।...इसलिए किसी धर्म 
का वास्तविक रूप सममते प्नमय उ्रके पडते यह भावश्यक है कि उसके प्रधान 
सक्ष्यको ही हृदयंगम करा दिया जाय । इघ प्रकार धमं को उपक्त व्यापक रूपमेँ 
पूरी उदारता के साथ एक वार समभ-बुम लेने पर फिर कभी किन्हीं साधनों की 
विभिन्नता हमे धोखा नहीं दे सकतीं 1 | 
एर नानक ने सामाजिक करुरीतियों का खण्डन करते हुए जाति-अथा षर 
कुठाराघात क्ियाहै, क्योकि इसी के कारण समाजं एकता के स्थान पर 
 विश्वुखलता श्रा जाती है । श्रतः उन्हं कहना पड़ा-- “नाह जोति, न पुछु 
जाती आगे जाति न है" ---सिख घमं मेँ विकासोन्पुसी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती 
गई । उन्होने घमं के मूल सिद्धान्तो को तो पकड़े रखा, किन्तु वाह्याचास अथवा 
धमं के बाह्य रूपों मेँ परिस्थितियों के श्नुनूल परिवतंन करते गये । इसी से यह 
चमं इतना शक्तिशाली होता गया । यदि परिस्थितियों के म्नुकूल इछ धमं के 
वाह्य रूपों मेँ परिवत॑न होते, तो यह्‌ भी कनीर-पन्य, दादू-पन्थ भ्रथवा रैदास 
पन्थ को भांति एक सीमामें केन्रीभरूत हौ गया होता 13 गुरु नानक ते बिना राम्‌ 
नाम के पुस्तक-व्याकरण-पाठ, त्रिकाल सन्ध्या, तीथे-सेवन, भस्मधारणं एवं 
अन्य बाह्याचारों का करना व्यथं बतलाया हैः उनकी ष्टिम वे सारे कायं 
निष्फल ह क्योकि ये मुक्ति न दिलाकर बन्धन में बाधने वाले है ।* जातिगत मेद ` 
भावना को व्यथं बताते इए गर भ्रमरदास ने एकं ही ब्रह्य-विन्दु से सव 
जाति क्षा गरब त करि भूरख मवारा । इसु गरब ते चलहि बहुत विकारा ॥ 
चारे वरन भ्राखे सव॒ कोई) ब्रहमु-बिन्डु तं सम श्रोयति होई ॥ ` 
 , भाटी एक सगल संसारा। बहु बिधि भाण्डे घडे कुम्हारा ॥ 
_ पच ततु मिलि वेह भ्राकारा । घटि वधि को करे विचारा ।५ 
१ प॑र परशुराम चतघेदी--उत्तरी भारत को सन्त परश्परा, पृष्ठ २४२ । 
> श्री गुरग्रन्थ साहिब, महला २, पृष्ठ २४६..॥ =, “. 
` > डां० जयराम मिभ--भो गुर ग्रन्थ दक्॑न, इष्ठ ५५। 
५ वही, पृष्ठ ३०४ 1. 







धामिक विवास एवं श्राचार  . -‡ 


, ` सारा संसार दो विपरीठ दिशाभ्रों मे जातां हुभ्रा सत्यसे दूर ्रममें पड़ा 
इभा है किन्तु उसके वास्तविक रहस्य को वही जान सका है जिसने उसकी राज्ञा 
का पालन काह रौर समे उसीएकके दशन क्यिहँं । गुरुश्रजुंनदेव ने 
प्रस्तुत पक्तियो मँ उसी एकात्मभाव की भ्रोर सकेत किया है-- | 

कोई नावे तीरयि कोई हज जाड । कोई कर पूजा कोई सिरु निवेई्‌ ॥ 
कोई पटू बेद कोई केव । कोई श्रोद नील कोई सुपेद॥ 
कोई कहै तुरक कोई कहै हिन्दू । कोई बावे भिसतु कोई सुरगिन्द ।। ` 
कटु नानक जिनि हृकमु पाना । प्रेम साहिब का तिनि भेदु जाना 1१ 
सन्त दादूदयाल कबीर की भांति समाज के निचलेस्तर से प्रये थे। 
जन्मगत श्रवहेलना को लेकर इनका भी विकास हशाथ, पर उख युग तक ` 
कनीर का प्रवतित निगंणवाद काफी लोकप्रिय होगयाथा। नीच कही जाने 
वाली जातियों में उत्पन्न महापुरुषों ने श्रपनी प्रतिमा भ्रौर भगवन्तिष्ठा के बल 
पर समाज के विरोध काभाव कम कर दिया था। दाने शायद इसलिए 
परम्परा समागत उच्च-नीच विधान के लिए उत्तरदायी समी जाने वाली 
जाब्रियो पर उस तीव्रता के साथ ध्राक्रमणा नहीं किया जिसके साथ कीरने 
किया था । इसके सिवा उनके स्वभाव मेँ भो कबीर के मस्तानेपन के बदले 
विनय-मिधित मधुरता भ्रधिक थी । सामाजिक-कूरीतियो, धामिक-रूढियों भौर 
साधना सष्न्धी मिथ्याचारो पर भ्राघात करते सय दादू कभी उग्र नहीं होते। 
ग्रपनी बात कहते खमय वे बहुत नम्र दिखते हँ ! भगवान्‌ को उपलब्धि मं “मेख” 
( बाहरी सान-सन्जा ) एक जबरदस्त बाधा उत्पन्न करता है मेषादि को व्यथंता 
तति हष उन्होने कहा है-- 
जे तु सम तौ कहँ, साचा एक श्रलेष। 
डाल पान तनि मूल गहि, क्ष्या दिखलावै भेष ।। 
सब दिखलावे श्राय कू, नाना मेष बषाई्‌। 
जह भ्रापां मेटनं हरि भजन, तंहि दिति कोड न जाई ॥ 
माया कारि भूडभुडाया, यह तौ जोग न होई 1 
पारब्रह्म स्‌ पर्चा नाहीं, कपट न सीर कोई ॥ 
सन्न विन साई ना भिले, मवे भेष बनाई 1. 
भावं करवत उरध-मुखि, भावं तीरथ जाई 3 
` -* सन्त सुधासार--पृष्ठ ३४७ । | 
>= डं° हुजारीप्रसाद द्विवेदो--हिन्दी साहित्य कौ भूमिका, चतुथं संस्कररण 
१६५०. षष्ठ १०५७-८ | 
3 दादूदशल कौ बानी; भाग २, मेष को भ्रम १०; ११ २८) ४१। 


१६४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार भौर साधना 


राह उस एकं श्रलेख' से निरन्तर प्रीत करने के अभिलाषी है जहां न 
हिनदुभो का देहरा है, न मुसलमानों कौ मसीति । उन्होने बाह्य शक्ति की व्यर्थता 
के साथ-साथ मेख, मतवाद, ऋद्धि-सिद्धि, यास्त, तीर्थादि, पूना-नमाज, मिथ्याचार, 
हिसा, फलकामना, द्नति भ्रादि को त्यागने के लिए कहा है । साघना श्रौर 
संसार को दादु ने जिस खगड-भाव से देखा है, उसी भाव से भिन्ल-भिन्न घमो 
मं मी एेक्य देखा है । खण्ड-खरड करके देखने से ही विभिन्न सम्प्रदायो के 
नीच देष है । खण्ड-खर्ड करि ब्रह्म कौं पखि-पखि सोया बांटि । दादू पूरण 
ब्रह्य तजि बंधे भरम की गांठि 1" दाह ने साधक के लिए समभाव रखना एवं अ्रहं 
क त्याग श्रावक्यक माना है । उसे विनम्र होकर तथा सम्पुणं रूप से विवास 
` रलकर भगवान्‌ का शरणागत होना चाहिये । जपः; माला, ध्यान श्रादि कै सस्बन्ध 
मे दादु नेकहाहै किश्रापाद मस्तकं यहं जप चला रहता है भौर निखिल 
चराचर से पणं इस विर्व में सब भ्राकार की माला निरन्तर भ्रावत्तति हो रही 
है । इसी माला से वहु जप चल सकता है । साधक की सम्पूणं साघना का फल 
उसी प्रियतम की प्राप्ति है ।* दाह्ूुका भक्त-हृदय इसीचिए नित्य यह्‌ व्याकुल 
भराथना करता रहता है कि कुद नहीं चाहिये, केवल तुमको ही चाहता हँ । तुम्हारे 
दशन का भ्रभिलाषी हँ, तुम सुभे ददन दो। नमै कऋद्धि चाहता हूं न सिद्धि । 
सक्ति की भी ्रभिलाषा नहीं करता । धर भी नहीं चाहता, बन भी नहीं चाहता, 
हे मेरे गोविन्द ! मेँ तो एक मात्र तुम्हीं को चाहता हं । हे मेरे प्राणा! भै केवलं 
तुम्हे ही चाहता हैं । | 

सन्तो नै धमं के साधन स्वख्प रीर को कष्ट देने कौ बात की नहीं कही 
वरन्‌ सदेव उसका प्रतिकार किया है । चेख फरीद ते कहा है “कि मत तपा श्रपते 
शरीर को तन्दरुर की तरह ओर मत जला भ्रपनी हां ईधन की लकड़ी की 
तरह, तेरे सिर शरोर पैरो ने तेरा क्या बिगाड़ है ? देख, प्रीलम ज्ञो तेरे श्रन्दर 
हौ स्थित है \** २ भेषादि ग्रह करने के सम्बन्ध सें वे प्रदनोत्तर वाची रोली में 
कहते है-- “बह कौन सा शब्द है, वह कौनसा गुणै, वह कौन सा अनमोल 
मन्त्र है, मै कोन सा भेष धार जिसे कि मै अपनेस्वामी कोव्स्मे कर लूं । 
दोनता वह शब्द है, धीरन वह गुण है, शील वह भननमोल मन्व है, तु इसी भेष 

को घारला कर, तेरा स्वामी तेरे वस में हो जायगा ।*उ सांसारिक भ्राचारकी 


^ पाटल--सन्त-साहित्य विशेषांक, श्राचायं क्षितिसोहन रेन, दादू श्रौर 
उनको घमं-साघना, एष्ठ ११३-४1 = _ स क 

> सन्त सुधासार-पृष्ठ ४२२ । 

> सन्त सुधासार--पष्ठ ४२३। 


धासिक विश्वास एवं भ्राचार ४ ` १६५ 


ग्रालोचना करते हुए रज्जब जी का कथन दहै कि इस श्राचार कोतो कोई देखे; 
पूजा में अनेक पाप करतें भ्रौर हृदय में विचार तक नहीं करते । चौके में 
चीटियों तथा हाड़ी म भून एवं चक्की मे जीवों की हव्या करते हृए 
नहीं हिचकिचाते । पाषाण पूजने के लिए पत्तियां श्रौर एल तोडते है, शरारती 
करते समय शलभ-वृन्द भस्मीभूत हो जति है मौर वे विचार तक नहीं करते । इन 
समस्त कार्यो में समस्त जीवों की हत्या करते हुए भ्रपने सिर पर पापका भार 
चढाते ह श्रौर उसे धमंकीसंज्ञादेते हें श्रौर अरन्त मे- | 
ग्रपे दखो श्रौरां इखदायक, श्रन्तरि राम न जान्या । 
जन रज्जब इख देहि ह ष्टि बिन, बाहरि पाखंएड ठान्या ॥ " 
माला तिलक न सानई, तीरस्थ मुरति त्याग) 
सो दिल दादू-पन्य मे, परम पुरूषसू* लाग॥ 
मथुरा भे माला चखुली, तिलक उतरे मन्थि। 
रज्जव चुट रामजन, पड़ दादू के पन्थि 
दादू के सुयोग्य शिष्य स्वामी सुन्दरदासने “श्म विध्वंस श्रष्टक' मेँ कहा 
है कि हमने षट्‌-द्लन कौ खोज की, योगी, जंगम, शेख, सन्यासी तथा शेवड़ा 
( जैन सन्यासी ) सब को भेष के पी पागल देखा । स्वयं के भ्रम विष्वं के 
विषय में कहते हँ- 
तौ भक्त न भावे, दूरि बतावे, तीरथ जावे फिरि श्राव । 
जी कृत्रिम गवे, पूजा लवं, मठ दिद़ावे बहिकावे + 
ग्र माला नवं, तिलक बनावे, क्यों पावे गुरु बिन गेला । 
दादू का चेला, भरम-पदेला, सुन्दर न्यारा हु खेला !13 
समकालीन पाखण्डियों की तीत्र भत्संना करते हुए उन्होने कहा है कि भ्रासन 
में बैठकर, मौन धारण कर, सकेतो से बातं करते हृए कौन सिद्धहो सकाहै। 
कोद केवल दूध पोते हैँ, कोई श्रलोना अन्न ग्रहण करते है, कोई धूनी कौ भस्म 
धारण करते हँ, इतने पाखण्ड करने पर भी उन्हं कुच्छ प्राप्ति नहीं हौती । नतो 
केरा लुंचन से कोई यती होता है म्रौरन कानोंको फडवा लेने से योग की सिद्धि 
होती है, उष्टे जग-हंसाई श्रवद्य होती है ।* सन्त मूलकदास ने मूति-पूजा, तीथं- 
सेवन एवं श्रन्य भ्राचारपरकं कर्मा का खण्डन करते हुए कहा है- 
१ सन्त सुधासार-- प्रष्ठ ५१४। 
= वही- प्रष्ठ ५३२। 
3 वही ~ एरष्ठ ५६२ । 
५ बही-- पष्ठ ६४५ । 


१६६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार अ्रौर साधना 


देवल पुजे किदेवता, की पूजे पाहाड्‌, 
पूजन कौ जाता भला, जो पौस खाय संसार ॥। 
सन्ध्या दरपन सब तजा, तीरथ कबहुँ न जं । 
हरि हीरा हिरदे बसे, ताहौ भीतर नहं 11" 
वह परमप्रभु न तो जप-तप से रीता है, न श्रात्म-पीडन से, धौति- 
वस्ति एवं काय-प्रक्षालन से भी वहु प्रसर होने का नहीं। उस श्रविनाशी से 
मिलने का सरल उपाय यही है - 
दाया करे धर्म मन रखे, घर मे रहै उदासी । 
ग्रपना सा दु सबका जाने, ताह मिले श्रविनासी ।२ 
लोकाचार के विषयमे मलूकदासका कहुनादहै कि लोकव." का ष्वैडा' 
ही कु दुसरा है । उसको कौन परवाह करे ? म्रात्मा का अपमान करके पाषाणा 
की पुजते हँ तथा हृदय मेँ जरा भी दया नहीं लते-- 
किरिया करप श्रचार भरम है, यही जगत का फन्दा । 
माया-जाल भे बांधि श्रडाया, क्या जाने नर श्रन्धा 3 
उस बाजीगर ने भ्रनोखा जाल फेला रखा है जिखमें सव का जी उलज्ा हुश्रा 
है । पागल मुल्ला व्यथं ही कुरान पठता दै जबकि उसके श्रनुसार नहीं चलता । 
जो स्वामी हूदयस्थित है उसे वह्‌ दुर बताकर बँगके द्वारा बुलाता है। रोजा- 
नमाज एवं कुर्बानी करके अपने प्रासा की हत्या करता है । पीर कहलाते हृए 
भी वह्‌ बड़ा बेपौर दै । वही सच्चा दरवेशदै जिसके मनमेंक्स्णादहै। जो 
परमेश्वर के प्रति लौ लगाकर बैव्तादहै श्रौर किसी चीज की कामना नहीं करता 
तथा जो प्यासे को पानी श्रौर भूखे को श्ननन देता दहै, वही ईदवर कौ सच्ची सेवा 
करता है श्रोर उसे गीघ्रहीप्रभरुकी प्राप्ति होतीदहै। जो क्रोध को छोडकर जीते 
जी संसार के प्रति मृतवत्‌ हो जाता है उसे इजरायल भी मस्तक भुकाते है । 
जो ग्रपनी पीडा सी दूसरे को पीडा मानते है, मलूकदास्र उसी का भ्रनुकरण 
करते हँ । जीवन को कल्याण-पथ कीभ्रोरले जने के विषयमे वे यही कहते 
हँकिजोमभी संसारम दुखी है, उसका दख र्बांटलो श्रौर उसे श्रपने ऊपर ले 
लो । मनुष्य प्रौर प्राणौ मात्र की कौन कहे, वे ह॒री डाल का तोडना भी अक्षम्य 
ग्रपराध मानते है-- 


१ मलूकदास जो की बानी--प्रष्ठ ३६ । 
= वही-- पृष्ठ १९६ । ` 
3 वही--प्रष्ठ २०। 


धामिक विद्वासं एवं आचार 


हरी डरि ना तोडिये, लागे चुरा ` बान। 
| दास मलुका यों कहै; ्रपना सा जिय जान ॥१ | 
सुधारक का लक्ष्य ध्वंसात्मक न होकर सजनात्मक-सन्तों ने 
वाह्याचारो का खण्डन ध्वंसात्मक ठंग से किया, उनमें सृजनात्मकता का रभाव 
था । किसी समुदाय में प्रचलित श्रन्धविद्वासों के सुधारने का सच्चा मागं उस 
समुदाय के मन के भीतर जमे संस्कारो को हटाना है। कोई व्यक्ति ईश्वर को 
किस रूप में देखता हैः यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किस 
प्रकारकारहै। किसका धासिक विचार किसदढंगकारटै, यह्‌ अधिकांश रूपसे 
उसकी प्रकृति, उसकी शिक्षा तथा वह जिस वातावरण मे रहता है उसके प्रभाव ` 
से निर्धारित होता है । किसी की प्रकृति मेँजोतरुटिदहैया किसीकीश्रनुभूतिमे ` 
जो पक्षपात है, वह॒ उस व्यक्ति के धमे-सम्बन्धी विचार में श्रवश्य प्रकट होता 
है । किसी व्यक्ति का ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान तो उसके ई्दवर को समभन की शक्तिः 
पर निभंर करता है । सुधारक का लक्ष्य यह होनां चाहिये कि वह त्रियो को 
दुर करेन कि विचारों की भ्रालोचवा करे । श्राध्यात्मिक जीवन ज्यो ही गतिलील 
होगा, विचारों में स्वतः परिवतंन होगा 1 घा्मिक गुस्मों काकम्‌ लोगो पर 
विचारों को. थोपना नहीं है, बत्कि श्राकाक्षा जागृत कर देना है 1 इसीलिए 
कभी-कभी यह प्रन पूखं दिया जाता है किं “यदि वास्तव में इन सन्तो ने हमारी 
^ दुरवस्था को पहचान पाया था नौर उसके सुधारों के लिए उचित पराम दिया 
थातो क्या कारण है कि भ्राज तक उनके बहुमूल्य उपदेशो का कुच भी प्रभाव 
नहीं पडा नौर सास सांसारिकं बुरादर्या जहाँ की तहां बनी रह गई 1' सन्तो का 
प्रहुकारमूलक कम॑काण्डो मेँ विवाय नहीं, क्योकि उनका धमं सहज घमं था 

जिसमें किसी प्रकार के वाह्याडम्बरों की भ्रावर्यकता नही है । ` 


प्रान्तरिक शुचिता- मानसिक भ्राचार--चन्तों का सहज धमं ्रान्तरिक 
शुचिता पर ्राधारित है भ्रौर श्रान्तरिक शुचिता का भ्राधार-स्तस्भ.मनदहै। 
म्राचायं शंकर ने कहा है-- "जितं जगत्कैन मनोहि येनः } कबीर के कथनानुसार मन 
कोवशमेंन करने कै कारण हार, नौर उचै जीतने पर विजय होती है। 
परमात्मा की प्राप्ति श्रद्धालु मनके हारा ही सम्भव है| यदि मन को यल्नपूर्वक ` 
अपने वशमंकरलोतो स्वयं जेसा चाहोगे वेसेही बन जाभ्रोगमे । मन ही गोरख, 


१ भ्ूलकदास जी की बानी- पृष्ठ २७1 


= ० स्व॑ पत्ली राघाद्धषएन्‌-- हिन्दुश्रों का जीवन-दश्यन, कृष्ण [ककर 
सिह द्वारा श्रनूदित-- प्रष्ठ २३६-४० । । 


श्दट मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ्रौर साचना 


सन ही गोविन्द भ्रौरमनही ्रवघरूतस्वष्पहो जाता दहै ब्राम्यन्तरिक यात्रा्मे 
सफलता पाते के लिए मन को उन उपाधियों से नितान्त शून्य कर देना अवश्यक 
है जिसकी उसने सृष्टि कर डालीहै। कत्रीरका कथन ययाथंदहै किषनुषरको 
भाँति शरीर को खींचकर षञ्च-तत्वो के वाणो द्वारा मन ष्पी मृग कोमार सका 
शो ठीक है, भ्रन्यथा सारी साधना व्यथं है ।२ 

सिख गुखो ने मनकेदो ष मने हैँ--ज्योतिमेय तथा मायान्डादित । 
न्योतिमंय सन के द्वारा वहु भ्रपना मूच स्थात पहुवानताहै। जीवन-मरण के 
वास्तविक रहस्य से श्रवगरत रहकर, निरन्तर भ्रपने साथ परमाठा के सम्पकंका 
भनुभव करता है । इसी मन मे भ्राव्यात्मिक धन निहित रहता है । इसी मने 
सदजावस्था के परम आनन्द के श्रमृत कुण्ड भरे पड़ हैँ । उ मायाच्छादित मन 
ग्रहुंकारघुक्त होकर भ्रनेक योनियोमे भ्रमण रता फिरतादहै। यहबडादही 
चंचल, दुराग्रही एवं म्रासक्छि से आक्रान्त रहवा है ।* दादू के अनुसार, मतवाचे 
हाथी के समान यहु मन स्वतन्त्र विचरण करवा रहता है श्रोर किषो प्रकार भी 
कय में नहीं होता, यद्यपि भनेक महावत यल करते-करते थक्‌ गये ! जब तक मन 
स्थिर नहीं होवा तब तक उससे साक्षात्कार नहीं होता । मन के सुस्थिर होने पर 
वह॒ सह॒ज-माव से मिल जाता है !* मनकी सहायतासे हो साधक श्राष्यातिमिक 
भूमियों तक ऊपर उठ सकता है 1 मलूकदास ने मन को परमात्मा का कोप--शयह्‌ 
मन कहर सुदास काः कहा है क्योकि मन ही निकृष्ट सौतिकतता के पंकिल पन्थ 
करी भ्र प्रेरित कर साघक को फा देवा है । श्रतएव मन की वहिमुं प्रवृत्त्या 
क्रो भरन्तसुंख करना परम भ्नावर्यक है । सभी प्रकार की वाह्य-पूजहं जिनके दारा 
विमुख वृत्तियो को सहायता व॒ उत्तेजनः मिल सक्तो है, इसी कारण बन्द ही 
नही, वरन्‌ पुणंतः तिरस्कृत की जानी चाहिये । मन हमारी स्थिति के दैवी मागं 
के उच्चतर व भ्राध्यात्मिक श्रंश को सदा स्पशं करता है । निगरंणियों के भ्रनुसार 
इसी स्मरण शक्ति के लिए पारिभाषिक शब्द सुरति" है! दादूने भौ कहा 
कि सुरति को परिवतित कर उसे भ्रात्मा के साथ मिलादो।,..प्रव्येक भूमिकी 
श्रवस्था में हमें दुहरी स्थिवि का अनुमव होता है भ्रौर मदिहम सुरति को मूल 
जायेगे जो वास्तव सें ईदवरीय स्थिति काबोधकहै तो, हमारा उपर उना 


¬ कबीर प्रन्थावली-परन कौ भ्रंग १०। 
= वही-मन कोौश्रग २० 
~ 3 भरी गुरुग्रन्य साहित्य-महला १, पृष्ठ २२; महला ५, पष्ठ १८६ । ` 
४ वही--महला २, पृष्ठ ३३ । 
“^ दादूदयलल को बानो, भाग २-पनकोगश्रंग ३, १३। 


-आार्मिक विद्वा एवं ्राचार ` 9: १६६ 


श्रवरय बन्द हो जायगा श्रौर सम्भव है कि हम नीची भूमिय तक गिर भी जाय । 
"इस प्रकार जब तक धीरे-धीरे ऊपर उत्ते हुए हमे उस स्थिति की भ्रनुभृति न 
होने लगे जहाँ पर सुरति केवल स्मृत्ति के रूपमे ही न रहकर उस भगवत्तत्व की 
धूणंता मे विलीन हो जाती है वब तक सुरति की उपेक्षा नहीं कही जा सकती । 
सुरति के भ्रम्यास भ्रौर श्रनुशीलन में ही हमारा वास्तविक कल्याण हैँ 1 

कथनी-करनी--सन्तों के सदाचरण का मूल खरोत, सत्संग एवं स्वानुभव मँ 
निहित था । वह केवल तकंजनित दार्शनिक ज्ञान न होकर दैनिक जीवन के अनुभवं 
का भ्रासव था । उनके सिद्धान्त एवं श्राचरण के बीच पुणं समरसता थी । सन्तों 
के कथनी भ्रौर करनी" में किसी प्रकार का अ्रन्तर नहींथा। इस विषयमेंवे 
विशेष सजग रहे क्योकि सब प्रकार के छल-प्रपञ् एवं वाह्याचारो की उत्पत्ति 
कथनी शौर करनी मेँ सामञ्जस्यहीनता के कारण होती है । सन्त कवीर का कथन 
है कि किसी बात के कहने मात्रसे क्या होता है, यदि उसके भ्रनुकूलं क्म नहीं 
किया जाता । वहु सो कलाबत्त्‌ के किले के समान चमकती हुई, देखते ही देखते 
-नष्ट हौ जायगी । मुख उपर करके प्रभु का कीत॑न करता हुभा तो दिखाई देता 
है, परन्तु भगवान्‌ के विषय में जानता-बुभता कुं भी नहीं है, भ्रतः वह श्रन्षे, 
-शिरविहीन रुण्ड के समान है! करनी के विना कथनी म्रौर कथनी के बिना 
केरनी, दोनों एकांगी है, दोनों के सामंजस्य मेदी पूणंता है अ्रतःदोनों का 
-सापेक्षिक महत्व है । मुख से जैसी बात निकले, यदि उसके समान भआराचरण भी 
हो ठो परमन्रह्म सदैव निकट रहे भ्रौर पल भर मेँ निहाल कर दे । पुस्तके पद- 
` पठ संसार मर गया, पर कोई भी (यथाथ) पण्डित न बन सका पर जो प्रिय ब्रह 
का एक ही भ्रक्षर पठ लेता है, वह पण्डित हो जाता है 13 | 
मध्यम-मार्ग--पन्त कवियों ने सवत्र भ्रपने धािक विचारों मँ सदाचार 

-के पालन एवं निषिद्ध वस्तु के त्याग पर जोर द्या है । इस प्रकार उनका सहज 
-धर्मभनैतिकता की पृष्ठभूमि पर टिका हुभरा. है। ब्रह्मचयं एवं अपरिग्रह षर 
अनुपात से श्रधिक बल्ल दिये जाने के कारण, भारतीय समाज निवृत्ति-प्रधान 
-होता गया । सन्तो ने इस श्रसतुन्लन को दर करने के लिए कोरे निवृत्ति भ्रथवा 
प्रवत्ति मागं को एकांगी एवं ्रपुणं बतलाया तथा दोनो का समानुपातिक समन्वय 
करते हग मध्यम-मागं पर तटस्थ भाव से चलने का उपदेश दिया । मध्यम माय 
सदैव ही सुरक्षित एवं श्वेयस्कर होता है । महात्मा बुद्ध ने कहा था किं भ्रतिरजना 


१ डां० पीताम्बर दत्त बडथ्वाल-हिन्दी क्य में निगुंख सम्प्रदाय, 
पुष्ठ १८५६ 1 

= कनीर ग्रन्थावली--छरणीं वनि कथणी कौ भ्रंग १, २, ५। 

3 बहौी--कथणीं बिना करणीं कौ श्रग ४ । 





१७०. | मध्यकालीन हिन्दी सन्त- विचार श्रौर साघन। 


को मृगतृष्णा के पौचे दौड़ लगाने से सत्य को उपलज्वि श्रसम्भव है छा 
के तारों को यदि भरषिक कस दिया जायतोवे टूट जायेगे ्रौर यदि उन्हँं दीला 
रखा जाय तो उनसे कोई स्वर नहीं निकल सकता । इसचिए उन्होने दोनों भ्रति 
मत्राभ्नों का परित्याग करने की शिक्षा दी थौ) मत्यधिक खिचाव श्रवा 
शिथिलता न रहने पर ही कल्याण सम्भव है जिसषे सप्तम-स्वरो का संगीत सुना 
जा सके । एक घ्नन्त का ग्रहुण.विरोध का कारणा बन जाता है; मतः दन््परक 
भेदभाव को बचाने के चिए मध्यम मागं का प्रहर लाभप्रद सिद्ध होताहै; 
कबीर बे भी कहा है-- नि 
कबीर मधि भ्रंग जेको रहै, तौ तिरत न लाभे बार । 
इह इह भ्रंग सू जागि करि, इबत है संघार । 
कबर दुविधा दरि करि, एक श्रय ह लामि। 
यह सीतल, बहु तपति है, सो किये प्राणि 11१ 
इस शरीरकोन तो अतिरंजित उपवासादि जनित क्लेशो से तपाना चाहिये ` 
मरौर न कुत्सित वासनाग्नों का ग्रास नने देना चाहिये । दादूकामतहैकिन 
तो हम सांसारिक अति-प्रासक्लियों मे पड़ श्रोर न उनका त्याग करे | एसां ज्ञान 
विचारते हुए मध्यम मागं का श्रवलम्बन कर मुक्ति के द्वार तक्‌ पह॑वना सम्भव . 
है। दादु के विचार से- अ. 
भ्रापा मरं तिका, श्रापा घरे श्रकास 
वाद जहं जरह दे नहीं, मद्धि निरन्तर वास || 
ना धरि रह्या न जनि गया, ना कुछ किया कलेव । 
दादर मन हीं मन मित्या, सतगुर के उपदेस । २ | 
इस मागं के अ्नुयायियों को संसार के पकिल वातावरण में तटस्थ भावसे 
जीवन-यापन करते हए सुक्ति-कमल- की उपलब्धि कै लिए सेष्ट रहना पडता ` 
दे । सत्व की लोन के लिए उसकी जो अथक दुधंर युदध-साघना चलती. है, 
ह इस बाह्य युद्ध की श्रपेक्षा कहीं अधिक भयंकर होती है । सत्यान्वेषी, जीवन- 
पयंन्त एक पल के लिए विराम नहीं लेता । गुर नानक ने निस्पृह भावसे कहा 
देत गुरु कौकृपासे मैः धरवारी होते हृए भी मोक्ष पा गया ।' वस्तुतः 
अ्रनासक्ि से तात्पयं गैरिक व्र धारणा कर॒ गृहनत्याग से नहीं है, यह 
तो मन की श्राभ्यंतरिक ्व्ति-वरिशेष है, जिसमे इस प्रकार के दुनियानी 
मैराग्य के परति भी उदासीनता रहती है। प्रायः देल जातादहै कि वैरागी 





" कबीर प्रन्यावली-मयि कौ श्रेय १,२। ब 
` दादृदयाल की बानी, भाग १- मधि कोश्रंग १० २३। 
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होते हुए भी उसके मन मे संसार के प्रति तीत्र भ्रासक्ति को भावना 
रेष रहती है श्रौर एक गृहस्थ भी विदेह हो जाता है। वस्तुतः सच्चा 
ग्रनासक्त कहलाने का वही श्रधिकारी है जो सब प्रकारके भ्राकषंणों के बीच 
“ रहकर भी श्रपने को विरक्त रख सके । सन्तं ने श्रपते सदाचरण एवं जीवन मेँ 
समरसता को विशेष महत्व दिया है 1 वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र-घ, समाज 
सूख-दख, मान-प्रपमान, निन्दा-स्तुति सब मेँ एक सामरस्य-माव को स्थापना के 
टह भ्रभिलाषी थे रौर उन्होने भ्रपने जीवन मेँ इये उतारा भी । सन्तो के जीवन 
जडो हई भ्रगणित कथाएं ` इसकी षाक्षी हैँ । सन्तो ने यावञ्जीवन विविध 
विषमताभ्रों के पीडे उग्र विरोध की भावना लेकर युद्ध किया श्रौर समरसताकी 
प्रतिष्ठा कौ। 
सहज-जीवन- सन्तो ने जिस प्रकार करणी भ्रौर केथणी श्रथवा करणी 
श्रौर रहनी मे श्लाघ्य सामंजस्य स्थापित किया, उसी प्रकार उन्होने श्रपने जीवन 
को सहज बनाने के लिए भी विशेष जोर दिया । वाह्य एवं अ्रन्तर मेँ किसी 
प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होना सहज जीवन की निशानी है । यदि मन 
श्रपते विकारो को नहीं छोडता तो वनम वास करने से क्याःलाभट?र्यो तो 
सभी सहजं की रट लगाते हँ किन्तु जिसे स्वभावतः विषय-वासनाभ्रों को 
तिलांजलिदेदीहो, उसी को सहज का भअ्रनूुयायी कहना चाहिये । बलूर्वक 
इन्द्रियो का दमन कभी बड़ा भ्रनिष्ट उत्पन्न करदेता है। वच्रयानियोंके गद्य 
साधना का इतिहास सवं विदित ही है । किसी भी भ्राध्यात्मिके साधना की पूणता 
के लिए वाह्याडम्बरो को दुर करते कौ श्रपेक्षा उसके मूलकोही समाप्त कर 
देना चाहिये ! वास्तविक . निग्रह के लिये मन के वित स्वभाव को संसार की 
वासनाग्रो से हटाकर त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समपयेः की भावनासे 
उस मरोर लगा देना कल्याणकारी है ! कबीर के मत से--. ` 
सहज सहज सबको कहै, सहज न चौन्है कोई । 
पांच राखे परसती, सहज कहने सोई ॥ 
सहज सहज : सबको कहै, सहज न चीरं कोई । 
 जिन्ह सहज हरजी मिले, सहन कही जं सोई ॥" 
सहजरील--'सहजलील की साधना सन्तो की कर्मसाधना अथवा 
प्राचरण-साधना का एक श्रन्यततम भ्रतिवायं पक्ष है । इस स्थिति मे प्हुवकर 
कथनी श्रौर करनीः में पूणं सरामञजस्य स्थापित हो जाता है) सहनसमाधिकी 
स्थिति सै भाव-भगति से ओओत-प्रोत स्वभाव को कबीर ते सहजसील' के नाम से 


१ वीर प्रन्यावली-सहन कौ भ्रंग २४। प 
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विभूषित किया है श्रौर इय सहल स्थिति के ही श्रम्यासको श्रपने मतका सार 
बताया है--*सतगुर के प्रसाद थं, सहज शील मत सार !* संहजलील कौ साधना 
कोई ऊपर से लादी हई या भ्रारोपित वस्तु नहीं है! वहतो साधक के लिए 
सांस के भ्राने-जाने के समान स्वाभाविक रूप से जीवन पथंन्तं एकरस चलती 
रहती है भौर इसके क्षेत्र मेँ न केवल भ्रखिल प्रारिमात्र वरन्‌ वनस्पति-जगत्‌ 
तक भ्रा जाता है--!हरी डारिना तोडिये, लागे चुरा बान } दास॒ मलक्तायों 
कहै, अपना सा जिव जान ।!*२ सन्त की करूणा पाती-पातीः मे जीव का संवेदनं 
ध्रनुमव करती है । दादू के मत कासार सब जीवों के प्रति निर्वेरी होना है, सब 
धट में एक ही श्रात्मा विराजमान हैजो पर मे श्रापा' को पहिचानले, उसी 
को प्रियका देन होता है।3 कबीर के मतानुसार सहजशील का अस्यास 
करने के लिए साधक को सती, सन्तोषी, सावधान, सवबदमेदी, भौर सुविचारवान्‌ 
होना आवश्यक है भ्रौर इन दुलंम गणो की प्राप्ति सद्गुरु को कृपा पर 
निभेर है ।* सतीत्व" के लिए शुद्ध भाषना एवं भ्रात्मनिष्ठा, प्रिय के प्रति प्रगाढ 
अनुराग, “सन्तोषी के लिए प्रभु मे भ्रटूट विश्वास, “सावधानी के लिए संयम, 
त्याग एवं इह व्रत, 'सबदभेदीः के लिए सुरति शब्दयोम" मँ लीन रहना ्रौर 
 सुविचारी" के लिए तत्व की जिज्ञासा एवं सार-घार को गहि रहै, थोथा देइ 
उड़ाय' की सूक्ष्म परख होना म्रावरयक दहै! (कथनी भ्रौर करणी मे पृं 
तादात्म्य रखते हुए सहजरीलः के निरन्तर अभ्यासं से साघक को भ्रनायासही 
उस सहजावस्था की उपलब्धि होती है जिसर्मे श्रपनी पाचों ज्ञानेन्दियां पुणंतया 
वशम हो जातीहँ रौर परमानुभरति का प्रत्यक्ष भनुभव होने लगता है ।५ 
सहजलील की स्वतः श्रवतरित स्थिति र्मे साधक संसारी बने रहने पर भी 
अध्यात्मिक स्फुरण से भ्नोत-प्रोत हो जाता है, प्रेमध्यानः की तारी लग जाती है, 
म्रन्तर्ज्योवि प्रकारित हो उठती है भ्रौर उसके दिव्यलोक मेँ प्रकृति के कण-कण 
से, स्थावर जंगम सभी से प्रगाढ भ्रात्मीयता स्थापित हो जाती है। 
सत्संगति--सहन-जीवन की उपलब्धि मेँ बहुत कु हाथ प्राघ्यात्मिक 
वातावरण काहोतादहै श्रौर भ्राध्यात्मिक वातावरण का निर्माण सज्जनोंया 
साघु-पुरुषों की सत्संगति से होता है । सत्संगति का प्रभाव भ्रमित है। जिस 


१ कबीर ग्रन्यावली--सबदको श्र॑ग२। 
२ मलूकदास जी को बानो, पृष्ठ २७५२ | 
3 दादृदयाल की बानी, भाग १--दयानिवेरता को भ्रंग २, ११। 
४ कबीर ग्रन्थावली-- साखी २, पृष्ठ ६३ । 
^ बही- साखी २, पृष्ठ ४२॥ छ 
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प्रकार चन्दन का वृक्ष श्रपने निकटवर्ती वृक्षो को भी सुगन्धित कर देता है, उसी 
भकार साधु भौ श्रपने निमंल चरित्र से दुष्टोंको सुवार लेते ह । चाहे मथुरा 
जाश्रौ या द्वारिका यां जगन्नाथपुरी, बिना साधुः के साथ ग्रौर भगवान्‌ की भक्ति 
के कुछ भीहाथ लगनेका नहीं!" सधुके सम्पकसेही हृदयम हरिकी 
प्यास उत्पच्चहुश्रा करती है । दादू के मत से साधु की संगति सव प्रकार की भगवत्‌- 
कामना की पूति करतीहै। साघु का मिलन मानो भगवदु-मिलन की प्रारम्भिक 
 साघ निले तब हरि मिलै, तब सुख श्रानन्द भूर । 

दादर संगति साव की, राम रह्या भरपुर ॥२ 

दादू पाया प्रेम रसः, साध्‌ संगति मांहि। 

फिर फिर देले लोक सब, यहु रस कवं नाहि ।\3 ० 

सन्तो के लक्षण एवं साधु-महिमा--कबीर के कथनानुषार किसी से 
शत्रृता न करना, निष्काम रहना, प्रभु से प्रेम करना भ्रौर विषयों से पृथक्‌ रहना, 
यही सन्तो का स्वभाव है । सन्त को चाहे करोड़ों दुष्ट पुष मिं फिर भी वह 
ग्रपने साधु-स्वभाव का परित्याग नहीं करता । यद्यपि चन्दन केवृक्षमें सपं 
लिपटे रहते हँ फिर भी वह प्रपनी शीतलता नहीं छोडता ।* पुर श्रौर नगर बहुत 
अच्छी तरह वसे हए हों भ्रौर स्थान-स्यान पर भ्रानन्द-बघावा हो रहा हो किन्तु 
यदिवे रामके प्रेमियोसे दूल्यहँतो कवबीरकी दष्टे वे निज॑नहै। निसः 
घरमे साघु का सम्मान श्रौर प्रभु कौ भक्ति नहीं होती, वे घर रमशान के समान 
है श्रौर उवे भूतप्रेत रहते हैँ । भ्रनेक शष्ठ हाथी भ्रौर घोड़ों से सम्पन्न राजा 
की स्त्री भगवद्भक्त की पानी भरने वाली स्वरी की समता नहीं कर सकती । वहं 
स्त्री घ्य है जिसने वैष्णव पत्र को जन्म दिया है भ्नौरजो राम का स्मरण करके 
निभेयहो गया है, भरत्यथा सारा संसार निर्वंश ही चला गया। कुल वही श्रच्छा 
है जिसमे भगवान्‌ के भक्तं उत्पज्न होते हँ । जिस कुच मेँ भगवद्भक्त उत्पन्न नहीं 
होते, वह कुल ्राक ग्रौर पलास के वृक्षों के समान ह ।" 4 
सत्संगति का प्रभाव-सिख गरुप्रो ने भी साधु्रों के सम्पकं को श्राध्यात्मिक 

उन्नति के कल्िए एक भ्रावदयक भ्रंग केरूपमें स्वीकार किंवा है । प्रत्येक सिख 


` १ कबीर ग्रन्यावली--साघकौ श्रगर। प 
ध. दादृदयाल कौ बानी, माग १, साधकौश्रंगरर। 
3 वही--साध को भ्रंग ३२। 
कबीर श्रन्थावली--साघ साषोभूत को-श्रग, २, २। 
५ वही-साघ महिमो को प्रग २३२५१७८ ` 
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परमात्मा से यही याचना करता है--साष दा संग, गररुमुखं दा मेल'-साधुका 
साथ श्रोर गृख्मुख का मेल । सत्संगति के भ्रादचयंजनक प्रभावके बारेमे कहा 
गयाहै कि जिस प्रकार पारस के स्पशंसे लोहा सोनाहो जाता है, उसी प्रकार 
पापीगण मी इक प्रभाव से पवित्र होकर गुरमुख हो जते हैँ 1* साधु पुरुष 
पृथ्वी की माति षैर्यसील, भ्राकाश कौ भाति निविकार, पवन भ्रौर सूय॑की भांति 
सम-म्राचरणशील एवं भरि के समान परोपकारी होते हैँ ।२ सत्संगति से गुर 
वाणी मेँ धद्धा उत्पन्न होती है एवं नाम-सुमिरन मेँ मन लगता है । पाखण्ड, भम, 
ग्रहंकार, काम, क्रोघ श्रादि विकारोंका नाश होता है! तरिविघ-तापों का रमन 
होता है प्रौर माया के बन्धन शिथिल पड़ जाते हैँ! साधु-संग से सारे पापो एवं 
श्रहंकार का नाशहोतारहै, इसीसे ज्ञान को प्राप्ति होती है मोर समस्त मायिकं 
बन्धनो से मुक्ति मिलती है ।उ दादुदयाल के कथनानुसार साघु के मिलन से हृदय 
मेँ हरि का भाव, प्रेम-भक्ति ओर उसे पाने की तीव्र लालसा उर्ती है । वह निरन्तर 
भ्रभु-भक्ति का गुणमान करके प्रेम-रसामृत का स्वयं पान करता है भौर दूसरों 
को कराता है । सारेस्ंसार मेसाधुकी संगतिर्मे हौ प्रेम-रस की प्रक्षि होती 
है, यह दुलभ रस, संसार मं अन्यत्र नहीं । साधु इस संसार में परमात्मा की 
साक्षात्‌ भूति है। जो वन्दन-पुजन के लिए सूति की प्रावद्यकता का म्ननुभव 
करते हँ, वे मृति के स्थान परसराधुको ही समभ लें भ्रौर प्रेम-मक्ति से उसकी 
सेवा कररे-- 
जो चह श्राकार तुः साधु परतिष देव । 
निराकार निज सूपरहै, प्रेम-भक्ति से सेव ॥४ 

श्राध्यात्मिके शक्ति का संचालन करने वाले यत्त्र के रूप मेँ साघु कौ महत्ता 
श्रपरिमित है! . डं° बड्थ्वाल का कथन सस्य है कि मूत्तिव वाह्य पदार्थो की 
उपासना द्वारा मन.की वहिमुंखी वृत्ति जाग्रत रहा करती है श्रौर इसी कारण 
उसका भ्रभ्यास ठीक नहीं कहा जा सकता, किन्तु साधु सारी मानसिक प्रवृत्ति की 
जड्न्ना को हिलाकर दुर करदेताहै श्रौर उसे भ्न्तसंखी भी बना देता &।५ 
दयाबाई के श्रनुसार सत्षंगति की समता भं कोई भ्रन्य वस्तु श्रट ही नहीं सक्ती । 
साधु को संगति करोड़ों यज्ञो, व्रतो व नियमों के समान है । वह सारी वासनाघ्रों 





"भी गुरगप्रन्य साहिब--महला ४, एृष्ठ १२९७ । 
` वही-महला ५, पृष्ठ १०१८ । की 

3 बही--महला ५, पृष्ठ ७४० । 

४ कबीर बन्मे-- पृष्ठ ३५ । क 

“ ड ° बडथ्वाल--हिन्दी काव्य. में निगु ख सम्प्रदाय, ष्ठ २०२१। 


आमक विर्वाय एवं भ्राचार ` १७५ 
एवं बाधाश्नो को दूर कर स्थायी सुख-शान्ति का सुजन करती है । मलुकदास के 
मत से तो भगवान्‌ सन्तो के पीचे-पीखे ध्रूमते रहते है -- 

जहां जहां बच्छा रिरे, तहँ तहमं रिरे गाय}! 
कहै मलुक जहां संतजन, तहां रमैयां जाय ॥१ 

सन्त सुन्दरदास का कहना है करिजो कोर भी सज्जनो के निकट पहता है, 
उसे वे भगवदू-भक्ति का उपदेदा देवे है, जिस व्यक्ति को जिस रोग से भ्राकन्त 
देखते है, तदनुकूल उसका उपचार करते हैँ । कमं-बन्धनों से उत्पच्च कलंक को 
मिटाकरवे कचन के समान बना देते है श्रौर निरन्तर भ्रातम-तत्व का निरूपण 
एवं मनन करते रहते हँ ।२ वे कहते है-- 
 सांचौ उपदे देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत ई । 
मारग दिखाई देत, यावहू भगति देत, प्रेम कौ प्रतीति देत; श्रमरा भरत हं ॥ 
लान देत; ध्यान देत; श्रातम-विचार देत, ब्रह्म को बताई देत ब्रह्य, मेँ चरत हं । 

सुन्दर कषत जग॒सन्त कु देत नाहि, सन्तजन निक्ञा दिन देबोईः करत हँ ॥3 

सन्त भगवान्‌ के प्राण समान है, अ्रतः सन्तो की सच्ची सेवा रौर उनमें 
ग्रालसमपंणं की भावना रखना ही वास्तविक सत्संगति है) इसी के माध्यमसे 
सुरति रूपिणी स्मरण-शक्ति का उद्बोधन होता है, जिससे ्रात्मा वाह्य विषयों 
से उन्मुक्त हो अन्तमुंली वृत्ति मेँ लीन हो जाती है ! 
नाम-सुमिरत - सत्संगति के प्रभाव से नाभ-सुभिरन की भावना मने 
जगती है क्योकि तत्त तिलक तिहुँ लोक मे, राम नाव निज सार ।* भगवान का 
स्मरण ही सार वस्तुहैश्रौर सव बतं जेजाल है । कीर ने भ्रादि से ग्नन्त तक 
सबको देष्ठ लिया । यहाँ श्रन्थ सब बातें मृद्यु ङ्प हैँ । पदि भगवान का नाम 
थोडा-सा भीभ्रागया तो वह करोड़ों कर्मो को पल भरमेंनष्ट करदेताह 
रोर चाहे भ्रनेक युगो तक्र पुराय भी करता रहैतोभीउसे रामके बिना कही 
स्थान नहीं मिल सकता ।४ नाम ्रनन्त कल्पतरु.-तथा कामधेनु है । नास के 
गुणगान से लोक-परलोक दोनों युहावने हो जाति ह, कलियुग के सारे क्लेश मिट 
जते हँ । नाम का सच्चा प्रेमी, परमात्मा का सच्चा भक्त, सिद्धियों को वमन की 
माति स्याग देता है। उस्सकौ इष्टि में समस्त वैमव बिनानामके मिथ्याहै। 


१ मलुक्दाष जी कौ बानी--पष्ठ ३३ । १ 
= श्री वियोगी हरि दारा सम्पादित-सन्त सुधासार, पष्ठ ६२७ 
3 वही--पृष्ठ ६२८ । ` | ल 
* कीर प्रन्यावली-सुमिरण कौ भ्रंग, २. ५, २० 


१७६ मध्वकालीन हिन्दी खन्त--विचार भौर साधनाः 


निमंस नामसेही हउमै (अरहकार) का नाश होता है ग्रौर परमानन्दप्रदायिनी 
रागात्मिका भक्ति को प्राति होती है! उसे सदैव भ्रानन्द ही आनन्द मिलता है, 
नाम कौ नौका से वह स्वयं तो भव-सागर से सुक्त होता है, दूसरों को भी मुक्त 
कराता है 1 - 


नाम-जप के भेद साधारण, भ्रजपा ओ्नौर लिव- गरूर के मतसे 
साधारण जप, जप क प्रारम्भिक धेणी है । उच्च कोटि के सन्तं इसे “तोता-रटन्तः 
कहते हुए स्थूलता के कारण व्यथं सममते है, किन्तु-तन-मन के सन्ताप को दुर 
करने के चिएु इसकी महा निविवाद है । इसका पूरा भ्रम्यास हो जने पर 
भरजपा-जप प्रारम्भ होता है जो उवास-प्रस्वासं के कम पर स्वतः चलता रहता 
है । इये परमात्म-प्रा्ति का द्वितीय सोपान माना गया है । लिव-जप में तन-मन 
एवं वाणी एकनिष्ठ हो जाते हैँ । इसमे मनुष्य का व्यष्टिगतं भान्तरिक भावः 
ब्रह्माण्ड कै समष्टिमत भ्रान्तरिक भाव मे मिलकर विलीन हो जाता है रौर यह. 
निमग्नता इतनी प्रयादहो जातीरहैकरिन तो इसका क्रम भंग होताटहैभ्रौरनः 
क्रिया । इसमे साधक कौ सारी क्रियाँ सहजन भाव से सम्पन्न होती जाती है । 
इसमें भनुमूति मात्र ही भ्रवशिष्ट रहती है 1२ लाखो-करोडों मे चिव-जप का जाप 
करने वाला कोई विरला व्यक्ति ही होता है। इसका निरूपण एक रूपक द्वारा 
गरु नानक ने इस प्रकार क्या है--शरीर को कागज, मन को मसि-पात्र एवं 
जिह्वा को लेखनी बनाकर हरि-गुण-गान की सुलिपि सिखने वाला लेखक धन्य 
हे, क्योकि वह हदय मेँ सत्य को धारण कर निरन्तर इस शुभ-कायं को करता; 
रहता है- 
काशना कागदु जे यीएु, पिश्रारे भनु मसवारी धारि। 
` ललता शेवरि सच कौ पिभ्रारे हरि गुण लिखहु वीचारि ॥ 
धनु लेखारी नाम का पिग्रारे साच लिखे उरधारि॥3 


सन्त कवियों ने नाम-सुमिरन, भ्जपा-जाप श्रोर प्रपत्ति को ही विष मान्यता 
रीहै। इसे वे मानसिक साधना के भरन्तगंत रखते है! सन्तो की रचनाश्रो मे 
प्रपत्ति अर्थात्‌ भगवान्‌ कौ शरण मे जाने की चर्चा प्रभूत मातरा मे की गर है। 
कबीर ने केवल यही कहा है कि मनसे सारे रमो कोत्यागकर राम की शररः 
` में जाघ्नो भौर उसी के नाम का जप करो- नि 


! शी गुसप्न्य साहिव-धष्ठ ८९५, ११३७ ६६४ । `. 
^ बही- षष्ठ १०२४ (क 
3 वही-महला १, एष्ट ६ । ‰ 


धामिक विक्वास्त एवं ्माचार्‌ | १७७ 


कहत कबीर सुनहु हे रानी, छाँडहु मन के भरमा । 
केवल नाम जपहू रे त्रानो, परहुएक की सरना 1" 
कभी कहते हं- 
तार तिरण तिररशतु तारण, श्रौर न इजा जानौं । 
कहै कबीर सर्नाई श्रायः श्रन्‌ देव नहीं मानौ ॥ 
सन्त दादर कौ विनम्र प्राथंना है कि “हे केदाव ! तुम्हारी शरश सें श्राकर 
मुभे ्रनन्त सुख की प्राप्ति हई है । बड़े सौभाग्यसे मुभे तेरे श्रीचरणों की सेवा 
का श्रवसर भिलादहै। तेरे दशन मात्र सेही मेरे सारे सन्ताप मिट गये एवं 
भव-बन्धनों से भुक्ति मिल गई । श्नम-मेद का नाश होकर चेतन तत्व में चित्त 
लीन हो गया । सद्गररुरूपी पारस ने सहज भाव से परमात्मा से परिचय करा 
दिया “3 सन्तों ने श्रपने देनिक जीवन की साधना मेँ किसी प्रकार के वाह्याडम्बर 
एवं दिखावे को प्रश्चय न देकर सात्विकता, सरलता, सन्तोष एवं नैतिकता को ही 
प्रश्रय दिया है । कबीरने काजी को फटकारते हृए कहा है कि पाँच बार नमाज 
पठ्ना-- यह्‌ सब मिथ्या प्राथंना है जबकि वह मिथ्या श्रायते पढ़कर सत्य कौ हत्या 
करता है । स्वाद के वशवर्ती होकर दो त्रह्यों (पञ्च श्रौर स्वयं भ्रपनी भ्रात्मा) की 
हत्या करता है मौर मसजिद में चद्कर ईश्वर एक है" कौ पुकार मचाता है । 
म्नो शेख ! तु सन्न से बाहर है, प्रसन्तोषी है, फिर हज करते के लिए कावे जाने 
से क्या लाभ ? जिनका हृदय ही परिपृणं नहीं है, उनको ईदवर कहौ मिलेगा ? 
कबीर खिचड़ी को सुन्दर भोजन समते हँ जिसमे थोड़ा नमक पडा ` हुभ्रा हो 1 
पेडा-रोटी खाते हुए विलास मेँ पड़कर गला कटाने को वह तैयार नहीं ।* दादू 
दयाल ने मी कहा है- 
मुवा न खाय जीवत नहि भारं । करं बंदगी राहु संवारे ॥ 
 सोमोमिन मनम करि जाशि। सत्ति सद्र वेते प्राणि ॥ 
चाले साच संवारे बाट । तिनकू' खुले भिस्त का पाट ॥ 
सो मोमिन मोम दिल होई । साई को पहिचान सोई ॥ 
जोर न कर हरान खाई ।.सो मोमिन भिस्त म जाई ॥५ 


भा 


^ कबीर ग्रन्थावली-- परिशिष्ट, एष्ठ २६२ । 

< वही--पद ११२। 

3 सन्त सुधासार-- प्रष्ठ ४३६ । 

४ कबीर ग्रन्थावली- साच कोभ्रग५. ६, ११ 

५ दाद्‌ दयाल की बानी, भाग १--साचकोश्रग २६९; २३०;३१। 
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१७८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार श्रौर साना 


इस प्रकार सन्तो की धार्मिक साधना पूणंतः सत्याचरण, विनस्रता एवं सेवा- 
भावना से भ्रनुप्राणित है । उनको यह साधना यन्त्रवत्‌ कायं-सम्पादित न करते 
हए सहज-भाव से श्रपते लक्षय की भ्रोर गतिशील होती है । उनकी ्राचार-नीति, 
म्रात्म-दमन, श्रपने स्वाथे-सूखों के त्याग, एवं सवंभूतहित कौ कामना से म्रोत- 
प्रोत है । उनके विचार से भ्रवाधित चैतन्य की जागृति ही उच्चकोटि के भ्राचरण 
की चरम सिद्धि है । वे जागतिक-दर्न्ो से मुक्त होकर भ्रात्मा के भ्रसीम भ्राकाश्च 
मेँ स्वच्छन्द विचरण करने के सतत अभ्यासी हँ । जप-तप, तीथं-सेवनः एवं माला- 
जाप उनकी इष्टि मे कोई महत्व नहीं रखते 1१ उनका हढ विश्वास है- 
साई खेती साच चलि, ्रौरा सु सुध भाई) 
मावे लबे केस रखि, भवे घुरड़ि मुडाद्‌ 11 
भरतः सन्तो की साधना सत्यता, परोपकारिता, निष्कपटता, भ्रौर भक्ति-प्रेम 
की सहज भाव-घारा से अनुप्राणित है । उसमें विलास एवं वासना के कीट नही, 
स्वां एवं संग्रह के शूल भी नहीं, वरन्‌ भ्रान्तरिक शुचिता की वह भ्रमृतशीला 
ज्योत्सना दिटकी हृं है जिसको छह में शाइवत रीतल भ्रात्मानन्द कौ उपलन्धि 
होती दहै। 


शन 
५ 


भ जपतप दोसे थोयरा, तीरथ व्रत बेसास । 
सूबे सेबल सेविया, यों जग चला निरास ।॥--क ° ग्रन्थावली, पृहठ ४४ 
र कवोर्‌ ग्रन्यावलीो- प्रेव को भ्रण ११। 


१. ग. सामाजिक पेक्य एवं संगठन 

व्यक्ति ग्रौर समाज--व्यष्टि क समष्टि खूप को समाज कहते हैँ जहाँ 
प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार के सम्बन्धया समानतामंबंषाहृभ्राहो । समाजका 
मूलाधार व्यक्तियों का पारस्परिक व्यवहार होवादहै जोप्रायः तीन रूपोंमें 
विकसित होता है --१. ग्यक्रिका व्यक्ति से, २. व्यक्ति का समूह से तथा 
३. समूह का समूह से व्यवहार । व्यक्ति के भ्राचार-विचारो के भ्रनुरूप ही समाज 
के स्वरूप का निर्धारण होता है श्रौर उसी से सामाजिक-व्यवहार का जन्म होता 
दै । इस व्यवहार के द्वारा एक व्यक्ति का मन श्नौर कायं-कलाप दूसरे व्यक्तिके 
भ्रा्तार-विचारों से प्रभावित होता है! इसी से मानव व्यक्तित्वं का निमि श्र 
विकास होता दहै। मनुष्य की समस्त वाह्य एवं श्रान्तरिक क्रियाएँं सामाजिक 
व्यवहार से ही निर्दिष्ट होती हैँ । व्यक्तित्व के प्रस्फुटन मेँ सामाजिक संगठन का 
भ्रभाव श्रनिवायं रूप से पडता है।. प्रयेकं व्यक्ति परिस्थितिवस सामाजिक 
संस्कारों से ्ननुस्यूत रहता है । वह श्रने चतुिक्‌ वातावरणं के भनुसार ही 
भ्रपने विचारो को गढता है । वस्तुत। व्यक्ति ही वह॒ केन्द्र विन्दुं है जिसके परि्ि 
के चारों रोर सामाजिक संस्कार चक्कर काटते रहते ह । भाधुनिकं विचारकों 
की दृष्टि में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है ही; किन्तु मनुष्य से नीचे को 
भूमिका में भी सामाजिकता पाई जाती है यथा बन्दरों के जीवन मं; कृत्तो के 
भरकने मे; किन्तु यहा सामूहिक भ्रप्तित्व मुख्यतः भ्रात्म-रक्षणं का कारण होता 
है । मानर्वीय घरातल पर समाज हमारी भआरावद्यकताभभों कौ सहयोगमूलक पपि 
मे सहायक होता है 1 समाज में विभिन्न मनुष्य पयर्‌ -पृथक्‌ कोयो मेँ काम करते 
हए एक-दूसरे की भावश्यकत। पुति मेँ सहायक होते हँ । मनुष्य को सुजनरील प्रकृति 
दो प्रेरणाश्रों से प्रभावित होती है। एक भोर तो वह दूसरों के भअनुमवों तथा 
सवेदनाभ्रों को अपना कर भ्रपने ्रस्तित्व का प्रसार फरता है ओर दूसरी भ्रोर 
उसकी श्र्थ॑वती अनुभूतिर्या दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने के लिए भ्राङ्कल रहती ह । 
हमारी वस्तु-संग्राहक प्रवृत्ति हमें स्वार्थो भ्नौर दुनियादार बना देती है, किन्तु जब 
हम मे सुजनमूलक साहचयं की भावना जगती है तब हम दूसरे मनुष्यों के 
विकास श्रौर उन्नति मे प्रसन्न होते है यद्यपि इसमे हमारा कोई व्यक्तिगत लाम 
नहीं होवा । दूसरे मनुष्य क भ्राध्यात्मिक उन्नति तथा उससे समृद्ध होने वाले 
जीवन में वह साभेदारी को भावना से भ्रानन्द की श्रनुभूति करतादहै। एक 
भ्राध्यास्पिक एवं सुजनलील प्राणी होने के नाते ते न केवल हे दूसरे के कायं 
कलापो एवं विचार-विनिमय मेँ श्रभिरुचि लेनी चाहिये श्रपितु अवसर पड़ने पर 


१८० मव्यकालोन हिन्दी सन्त--विचार भोर साधना 


त्याग के लिपे मी तैयार रहना चाहिये । ेसे ही प्रयोजन की पूति के लिए महान्‌ 
व्यक्ति श्रपनी शुद्र भावनां को नियन्त्रित रखते है । इन्द्रियो भ्रौर मन को वश में 
रखते से व्यक्तित्व की ऊध्वं प्रगति होती है । मनुष्य की सच्चे रथं मेँ तभी प्रगति 
सम्भवं है जव वह व्यक्तिगत स्वार्थो की पूति करने वाले मूल्यो से उदासीन होकर 
तिर्वेयक्तिक-मूल्यो की उपलन्ि के लिए प्रयल्नशील हो जाय । 
मानव-जीवन कीदो प्रधान भावनाएं--मानव-जौवन की दो प्रधान 

भावनाए-- स्वाथं-भावना भ्रौ पराथं भावना हैँ जो कमश: उसके पष्युट एवं देवत्यः 
की सूचक दह! प्रथम जहां भरत्माको संकीणं एवं निष्ट बना डलती है वही 
दूसरी मनोवृचियो को उदार एवं उन्मुक्त करते हए कल्याणकारी भ्रात्म-विस्तार 
मे योग देती है । “मनुष्यत्व भरौर पश्युत्व' मं चाहे कितना ही भेद हो, उनमे मुख्य भेद 
यह है कि मनुष्य दूसयो के दुःख मेँ दुःख का अनुभव करताहै। अन्य किसी जीव 
मे यह श्ननुभव-शक्ति नहींहै। यह पर दुःख कातरता ` तथा "पर सुख मे 
सहदयता" ही मनुष्य का स्वप्रघान मनुष्यत्व तथा मानव की सवंप्रघान मानवता 
है । यह पर दुःख कातरता, यह दया नामक सुदिव्य गुण, यह सुकोमल कख्णा, 
जो पुण्यनेत्रों मे मंगलाश्रु के रूप मं छलघ्लला उर्ती है, यही यथाथ मनुष्यत्व 
है । यही सच्ची मानवता है १ | 

. मनुष्य का धम--गुषदेव रवीन्द्रनाथ ठक्रुर ने मानुषेर घमं" मेँ कहाहै कि 
मनुष्य की साधना एक स्वभावसे स्वभावान्तर कीसाधना है, जब उसकी ` 
जिज्ञासा व्यक्तिगत संस्कार छोड जायेगी तभी विखवगत ज्ञान श्रौर उसका विज्ञान 
प्रतिष्ठित होगा । जब उसका प्रेम, प्रहुकार अ्नौर भोगासक्ति को उत्तोणं कर 
जायेगा तभी विश्वगत ्रात्मीयता मे मनुष्य महात्मा होगा । मनुष्य के एक 
स्वभावे भ्रावरणदहै, दूसरे स्वभाव मे मुक्ति दै । मनुष्य जिस भोर उस शुद्र 
भ्रंसगत श्रपनी उपस्थिति क प्रत्यक्ष को श्रतिक्रम करता है, वही सत्यहै। उषी 
भ्रोर वह मत्युहीन है । उसी श्नोर उसकी तपस्या श्रेष्ठ का आविष्कार करती है 
वह दिशा उसके भ्रन्तर मेँ है{जहाँ से चिरकाल के समस्त चिन्तन को वह चिन्तित 
करतार । | 

` व्यापक मानवता का ्रादश-मानवता के भ्रादशं का निरूपरा करते 
इए योगिराज भ्ररविन्द ने भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तकं श्राइडियल श्राव ह्यमिनिरीः 

मे लिखा दहै कि मानव मात्र का म्रध्यालम पर भ्राधारित धमंही भविष्यकीं 


` . १ कत्याण--पानवता श्रकं, डा० क्षे्रलाल साहा एम० ए०, डो° लिदट्‌-- 
मानवता भरोर.उसष्ा तत्व, एष्ठ १५७ । | 

 च्श्री रवीन्द्रनाथ ठकुर--मनुषेर धमं, प्रतुवादक~--रघुराज- गक्ष, 
पृष्ठ २२, 


सामाजिक रेक्य एवं घंगठन ` | | ` श्य 


श्राल्ला का दीपक है। इस तथ्य की क्रमशः भरध्िकाधिक प्रनुभूति होरहीहैकि 
क गूढ तत्व है, एक दिव्य सत्य है, जिसकी हृष्टि मेँ हम सब एक हँ रौर जिस 
तत्व का पृथ्वी पर मानव-जाति ही सर्वोच्च स्थूल ध्राधार है तथा मानव-जाति 
एवं मानव-प्राणी ही वे साधन है जिनके द्वारा वह इस धरातल पर क्रमशः 
श्रभिव्यक्त होगा । जव तक मनुष्य श्रपने को शरीर ख्य मे जानता इ श्रात्मा 
के रूप में नहीं जानता, तबतक श्रातृत्व की श्रनुभूति नहीं होती । भौतिक 
वस्तुएँ परिणाम मेँ सीमित होने एवं उन पर ॒श्रधिकार अमाने वालो की संख्या 
विपुल होने के कारण संघषं को जन्म देती हँ । वस्तुश्रों को ग्रहण करके उनपर 
श्रधिकार जमाये रखना भौतिक सकलतां का सेतु है परन्तु जब मनुष्य भ्रपनेको 
अरीरन समकर भ्रात्मा समभे लगता है तब उसको ज्ञात होतादहँकि 
विभाजन ओर प्रदान विकास भ्रौर चक्ति केतु ह। भाध्यातििक चक्ति व्यवहार ` 
मे लाने पर बढती है, नष्ट नहीं होती । जितना ही प्रदान करो, उतनी ही वह ` 
वृद्धि को प्राप्तं होती है, जितना ही बटो, उतना ही वह पूणं भ्रधिकृत एवं 
प्रात्मसात्‌ होती जाती है । अतएव ध्रातृत्व की जड़ श्रघ्यात्म मँ होनी चाहिये । 
बाहर से राजकीय विधानके द्वारा उसका सुजन नहीं किया जा सकता, वह 
तो भरन्तर से षट पड़ने वाला श्नौर भरात्मा का जय-ल्लोत होना चाद्ये ।* प्रत 
मनुष्यत्व की विशुद्ध रूपमन्ता ही देवत्व है । पारस्परिक एेक्य भावना, वैयक्तिक 
समत्वबुद्धि भरर प्राणि मात्र में श्रभिन्नता के दशन जब तक साधक को नहीं होते 
तब तक्त श्रात्मानुभूति कौ उपलब्धि भ्रसम्मव है । इसके प्रभाव मेँ घामिकता 
दोग है, श्राचार भ्राडम्बरहैध्ोर भक्तिमेषदहै। 
सघषं एवं समन्वय--इतिहास के सक्षय से श्चात होताहै किं काल-चक्र 
की गतिदो रूपों मे भ्रपना कायं सम्पादित करती है 1 संघषं श्रौर समन्वय की 
तुला पर इतिहास -तुलवा है । जब दोया तीन धमं चूनौतीके स्वयो में यह 
घोषणा करने मेँ नहीं चूके किं उनके द्वारा परम सत्यका साक्षात्कार क्य 
जा चुका है नौर उस सत्य को स्वीकार करना ही युक्ति का एक मात्र साघन है 
तो वहाँ संघषं होना निदिचत है । समन्वय अथवा धार्मिक एकता की स्थापना 
तब तक स्वप्नस्वरूप रहेगी जब तक ॒ हम यह भानवे रर्हेगे किं हमे ही भालोक 
मिलाहैग्रौर दूरे लोग भरन्धकार मे भटक रहैँ। जब हम जीवन भौर 
विचारोमे, भस्यास भ्रौर भ्रन्तप्रेरणा मँ एक-दूसरे को उपयोगिता भौर 
विशेषताभ्रों को भ्रपने भें मिलते हृए सामञ्जस्य एवं सांस्कृतिक समन्वय का 
प्रयत्न करते है तभी हम सच्चे अथं मँ परमपिता की सन्तान कहलाते हं । ` 





१ कत्यार--सानवता श्रंक, डो मुहम्मद हाफिज सय्यद डी° लिट्‌०-- 
श्यापक मानवता का भ्रादशं, पृष्ठ ३१४ 1 4 
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राघाङ्ष्णन जी ने ठीक कहा है कि श्रगर समी देशौ ग्रौर सभी वर्णो के मनुष्य 
जो समभ्यताके नाना स्तयो पर ख्डेह, ईरवर कीही सन्तानहैँतो हरमे यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके विस्तृत कृपा-क्षेत्र के भीतर सबके संब श्रपनी- 
भ्रपनी शक्ति के भ्रनुसार उस सर्वोच्च सत्ता की जानकारी के लिएउसी से ज्ञान 
प्राप्त करते हँ चथा उसी के प्रेम कौ छत्राय में पलते हैं । 
दिन्द्‌ घम की विरदोषता : समन्वयवादिता, विकासोन्युखता, एवं दद्‌ 
विह्वास--हिन्दू जाति ने जव इस सत्य का अनुभव किया किं दूसरे लोगोने 
ईरवर प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाकर विभिन्न रास्तों से उसकी प्राप्िकी हैतो 
उन सबोंको उसने उदारतापुवंक अपना लिया मरौर काल-क्म में उनका 
स्थान ठीक तरह से निर्धारित कर दिया। इस जातिने विभि समुदायो के 
विशेष भ्रागमों का उनकी ही उच्रति के लिये उपयोग किया क्योकि उनकी रुचि 
भ्नौर प्रतिभा के विकास के चिये, उनके जीवनं प्रौर क्चिारोंको समृद्ध बनाने 
के लिये, उनके भावावेगों को जाग्रत करने के लिए श्रौर उनके कार्योको प्रेरणा 
देने के लियेवे |ही एक मात्र साधन यथे । श्रत: हिन्द्र घमं कोई निर्चित घर्मं 
मत नहीं है बल्कि भ्राध्यातिमिक विचारों श्रौर साधनश्रोंका विश्षाल श्री 
विविध तत्व समन्वित पर सृश्ष्मता से एकीभूत पुंज है। इस धमं मेँ मानव 
ग्रात्मा को ईश्वर में लीन करने की परम्परा युगो से निरन्तर बढती रहीहै।! 
परम्परा कुच एेसो वस्तु है जो सदा श्रपने भ्रनुयायियों के स्वतन्त्र प्रयलनों दारा 
तये सिरे से सुधारे जाने तथा पुननिमित होते रहने की वस्तु है! भ्रगर परम्पराः 
का विकास नहींहोतादहैतो इसका प्रथं है कि उसके भ्रनुयायियों की भ्राघ्यात्मिक 
मृत्यु हो चुकी है। दहिन्दू-घमं के सम्पूणं जीवन मेँ उसके विचारशील भ्रौर 
कमंण्य नेता नयी स्थिति के योग्य नये रूपों के श्रनुसन्धान में श्रौर नये आदर्शों 
कै विकास मे निरन्तरः लगे रहे हँ । डं० भनन्दकुमारस्वास्री कामत हैकि 
भारत के पास घामिक तत्व-दशंन श्रौर सामालिक-समस्याभ्रो को हल करने के 
लिए इस दाशंनिकता के उपयोग मे उसके विदवास से भ्रधिकं भूल्यवान्‌ वस्तु 
संसार को देने कै लिथे नहीं है । खम्पुणं जीव सत्ता मेँ एकता की निरन्तर अनुभूति 
करना भ्रोर यह अटूट "विवास रखना ही भारतीय श्रनुभव का तत्वहै कि 


 देक्यानुभूति ही सबसे बड़ी भक्ति एवं सर्वोच्च भलाई है ।२ प्रत्येक धमेचिन्तक 






> प्वंपल्लो डं राधाङृष्टन--हिन्दु्रो का जीवन द्शंन--म्ननुवादक-- 

छूष्एएकिकर सिह--एष्ठ १७, १८, १६ । ` | 

= शरीङृष्ण व्यंकटेक्ञ पुरतांबेकर लिखित भारतीय लोकनीति भौर सभ्यता 
के पृऽ ४६ ते उदुत । (4 


सामाजिक पेक्य एवं संगरन श्रे 


श्रपने व्यक्तिगत, जातिगत श्रौर एेविहासिक गणो क भ्रनुसार ईदवर के रहस्य 
को प्रकट करता है । जवे हम इसं बात का भ्रनुभवकर लेते कि धार्मिक 
भ्रनुभूति, मानसिक प्रक्रिया के मीतरसे प्राप्त होती हतो ईरवर के विभिन्न ख्पों 
वाली बात शरासनी से समभर्मेभ्रा जाती है। सत्य के ्रनेक पहुल्‌ होते है। 
जिसे जो पहलू दिखाई देता है वह उस पहलू की बात कहता है श्रौर जो पहन ` 
दूसरों को दिखाई देते हैँ, उनकी बातं दूसरे लोग कहते हैँ । इसलिए यह कहना 
हिसा है कि केवल यही ठीक है" । सच्चा ्रहिसिक मनुष्य इतना ही कह सकता 
हे क्षि" शायद, यह ठीक हो ¢ क्योकि सत्य के सभी पक्ष सभी मनुष्यों को एक 
साथ दिखाई नहीं देते ।^ 
हिन्दू धमं भ्रौर विद्व धमं-सम्भवतः श्रन्य धर्मों की ्रेक्षा बहुत ` 
सरलतापूवंक भ्रपनी प्राचीन परम्परा से विच्छिन्न हूए बिनाही विद्व धमंके 
रूप मे इख धमं का विकास हो सकता है जो हर घमं मत के भीतर एक नित्य 
ब्रह्म का विश्व प्रेरकं छप मानता है जो कि किसी न किसी समुदाय या व्यक्तिके 
ग्रनुरूप पडता है ्रौ< जिसका सत्‌ स्वरूप भ्रपने श्रनन्त खूगों के प्रति जिसमे वह 
अरप को प्रकट करताहैया मनुष्य से प्रपते को चिपाता है--समभाव से उदासीन 
रहता है । हिन्दू घमं में यह ॒ग्रच्छा नहीं समभा जाताकि किंसीको सत्यकी 
खोज मे जबरदस्ती लगाया जाय । पर वहु इस बात पर जोरदेताहै किसस्य के 
प्रति मनुष्य कौ बौद्धिक-चेतना रौर विवेक प्रबुद्ध कर दिया जाये । इतिहास के 
निर्माण में देवतां का चक्र धीरे-धीरे प्रवृत्त होता है श्रौर उत्साही सुधारक को 
म्रसफलता मिलती है, श्रगर वे कायं-करम को संसार परर लादकर श्रपनी पीढी में 
ही संसारके उद्धारकी चेष्टा करते हैँ । ( सन्तों का उदाहरण सामने है क्योकि 
उनके बहुमूल्य उपदेगों के बावजूद भी संसार अरव मौ भ्रपने पुराने मागं पर चला 
जा रहा है ) वास्तविक सुधारक मानव-जाति कौ विरात को पवित्र भ्रोर खमृद 
करते हैँ । उसे संकुचित नहीं करते मौर अस्वीकार तो करते ही नहीं । | 
धार्मिक सहिष्युता-- घर्मोन्माद के फलस्वरूप धार्मिक युद्ध होते हैँ रौर 
वही श्रपनेसे भिन्न मतोंके भनुथायियोंके नाच करने को बढावा देता रौर 
उसे न्यायोचित मानता है । अशोक के शिललेखो में उसको धामिक सहिष्णुता 
के बारेमेकहागयारहैकि वे देवताप्रो के प्रिय दान या पूजा की उतनी परवाह 
नहीं करते जितनी ईस बात कौ कि सब सम्प्रदायो के सार ( तत्व ) की वृद्धिदे) 
सम्प्रदायो के सार की वृद्धि कईप्रकार से होती है, पर उसकी जड वाक्‌ संयम 
है अर्थात्‌ लोग केवल श्रपने ही सम्प्रदाय का श्रादर म्नौर बिना कारण दूखरे 


१ श्नी रामधारी सिह दिनकूर--संस्छृति के चार श्रध्याय, पृष्ठ १० । 
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सम्प्रदाय को निन्दा न करर । इसके विपरीत जो करता है, वह म्रपने सम्प्रदाय को 
मी क्षति पहुंचता है म्नौर इरे सम्प्रदायो का भौ श्रपक्रार करता है) हमें 
सम्प्रदायो को एकता पर नहीं बल्कि घािक भावनाश्रो की एकता पर विश्वास 
करना चाहिये । प्रव अगर एक धमंमत श्रन्य सभी मतोंको प्रात्मसात्‌ कर से 
तो संसार बड़ा किचन हो जायगा ! षडवरं रूपरङद्धहीन एकरूपता नहीं चाहता 
बल्कि विविध रूपों का समन्वय चाहता है । उदार एवं सहयोग भावना के कारणा 
ही हिन्दु-घमं एक विशाल श्ररण्य हो गया है जिसके हजारो लहलहाते हुए वृक्ष 
पपना-श्रपना काम कर रहे हँ रौर सबके सव ईश्वर की प्रेरणा से चालित होते 
हँ । सवो का श्पने-श्रपने स्थान पर रहकर भ्रपने-घ्रपने विभिच्च स्वरों से, यहां 
तक करि विषम सुर सेभी दैवी सङ्गीत गनेके लिए एकसाथ होना सर्वोत्तम 
एक्यहै 1“ 
संघषं का विस्फोट - ऊपर जिस ॒संघषं कौ चर्चां की गई है, वह किसी 
देश के इतिहास मे तभी प्रकट होता है जब उसे छिसी ` विजातीय सम्यता या घमं 
क सामना करना पड़ता ह । जव वैयक्तिक घमं साधना वाले हिन्दू-घमं का साक्षात्कार 
समू्हगत घमंसाघना वाले संघटित इस्लाम से हृग्रा तो दोनों मे विस्फरोर होना 
स्वाभाविक था । पयोकरि जिस प्रतिदनद्री से उसका काम पड़ा था, वह बहुत 
वजंनाग्रही था भर्यात्‌ वह घमं-प्रतार में खड्ग का सहारा लेने का हिमायती था, 
वार्मिक वजंनशीलता ही उसका प्रमुख श्रख्र था । डो० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक कबीरः के पृष्ठ १७३ में लिखा है कि यद्यपि वह समाज 
धामिक रूप में वजंनशील था पर सामाजिक रूप में ग्रहरयील था, जवकि हिन्द 
समाज धामिक रूप मेँ ग्रहणशील होकर भी सामाजिक रूप से वजंनशील था । 
हिन्द समाज धार्मिक साघना को स्वीकार कर पकता था पर किसी व्यक्तिविशेष 
को धमं-मत मेँ ग्रहणा करने का पक्षपाती नहीं था । उघर मुसलमानी समाज 
व्यक्ति को भ्रपने घमं मत मेँ शामिल कर लेने को परम कवंन्य समभताथा 
परन्तु किसी विशेष ध्म॑-साघन को भ्रपते किसी विशेष व्यक्ति के लिए एकदम 
वजंनीय मानता था। 
सामाजिक रूदिर्यां एवं सम्प्रदाय-संगठन- भारतीय सामालिक व्यवस्था 
के दो प्रमुख स्तम्भ-वणं-व्यवस्था ्रौर प्राध्रम-घमं विधान है। किन्तु इस सांस्कृतिक 
दृ काल मेँ हिन मस्तिष्क के व्यापक संश्लेषणात्मक प्रकृति के रहस्य कौ 
पेरिचायिका वणःव्यवस्था दुषित होकर शोषणा श्रौर भ्रसहिष्ण॒ता का यन्तर बन 
गर्ह थी । उससे समाज मे असमानता एवं पाथंक्य की भावना का विकास हो रहा 





१ स्वंपल्लो डं° राधाङष्एन--हिन्दुभो का जीवन-दशन, पृष्ट ५२, ५५ । 
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था जहां भआ्म-धमंः विधान व्यत्रितत्व के समुचित विकास का भरवसर प्रदान करने 
वाला होता था, वह उसमे भो म्रनेक विकार भ्रा गयेथे। बुद्ध ने इन रूदिग्रस्त 
ङ्पो मे गतिशीलता उत्पन्न करते की चेष्टाकी विन्तुवे सफलनदहोस्केश्रौर 
षन्यासियों कौ एक नवीन जाति छोड गये । उनकी ब्रस्षफलता का कारण था-- 
लोक-जीवन से दुर रहकर वैयवितिक साधना करना । जाति-भेद कौ उलमनों से 
अचे के लिये ही उन्होने भि्चु-घमं ग्रहण किया था । तत्कालीन समानं भिधु 
ग्रौर गृहस्थ दो वर्गो सें विभक्त था। समय-समय पर भिशुश्रों के दल संगठित 
होते रहते थे । बौद्ध-प्रन्थो मे ६२ श्रौर जैन ग्रन्थों में ३६३ पन्थो की चर्चाकी. 
१६ है । दैव, शाक्त श्रौर वैष्णव मतो की स्थापना के कारण सन्या एवं गृहद्यागी 
वैरागियों की संख्या निरन्तर बढती रहो । गोरखबानी, पृष्ठ १५ में नागा, मौनी 
म्नौर दुधाधारी का उल्लेख किया गप्रा है । पृष्ठ ७७ में कहागयादहैकिस्त्रीके 
भर जनेसे जो यती८( योगी ) होता है, दोडकर लोगों के यहां भोजन पाने के 
लिये जो सतौ ( साधु ) होता है श्रौर धन के नष्ट षहो जाने प॑र जो त्यागी होता 
है, नाथ कोष्ट मेये तीनों श्रमागे हँ! इस प्रकार यती, सती मरौर त्यागी 
नामक सन्याधियों का उल्लेख हुा है । कबीर ग्न्थावली पद १३३-२४ के साक्ष्य 
पर यह्‌ विदित होता है१ कि गोरखनाथ का सामञ्जस्यपुणं सबल व्यक्तित्व नाथों 
रोर योगियों को पुणंतया संगठित करने में अ्रसफल रहा । फलतः भ्रनेक स्वतन्त्र 
थो का प्रचलन हुभ्रा । सम्प्रदाय-संगठन का कायं तीव्रता के साथ होरहाथा। 
रामानन्द का राघवानन्द से पृथक्‌ हो जाना इस बात का प्रमाण है कि थोड़ी- 
सी भ्राचार-भिन्नता पृथक्‌ सम्प्रदाय को जन्मदेने में पर्याप्त थी। कभी-कभी 
सम्प्रदायो के सङ्खठन मेँ शस्त्र एवं राक्ि श्रादि को भी सहायता ली जाती थी 
सन्यासिययो की चिमटोंकी मार प्रसिद्धदहै। बीजककी र्वीं रमैनीमें कहा 
गया है - 
ठेसा जोग न देखा भाई । भूला फिर लिये गफिलाई ॥ 
कब दत्ते भावासी तोरी । कब सुखदेव तोपची जोरी 
नारद कव बन्दूक चलाया 1 व्यासदेव कब ` बभ्ब बजाया ॥ ` 
उस समय समाज के प्रदयेक क्षेत्र में श्रस्त-व्यस्तता श्रौर विणश्युखलता भा गई 
थी । निम्न वगं भें अन्धविरुवास का भ्राधिक्य, घमं भावना का सूद्‌ संस्कार एवं 





१ जोगी कहै जोग सिधि नीकी, श्रौरन दृजीभाई। 
लु चित सुण्डित मोनि जटाधर, एजतु कहै सिधि पाई 1--पद १२२ 
मूड सुडाइ फलि का बेठे, काननि पहरि मजृ्ता।. । 
बाहूरि देह बेह लपटानीं, भीतरि तौ घर भूसा ।1-पद १३४ 
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सांस्कृतिक चेतना को पसि जइ जमाये हुए थी । व्यक्तिवाद की प्रबलता थी । 
धमं के वास्तविक स्वरूप कालोप हो चुका था तथा पारस्परिक संघषं एवं कलह 
भावना से समाज धाक्रान्त था। जनसाधारण श्रश्यानुकरण में संलग्न, चैतन्य- 
हीन एवं विभिन्न प्रकार की उलभनों मे उलभा हुभ्रा खोखला जीवन विता रहा 
था । इस समय पूवं रौर उत्तर में ससे संगठित सम्प्रदाय नाथपन्थी योगियों 
काथा, वे घरवारी नहीं होते थे। इनके रिष्यों में बहुत से भश्रम-भ्रष्ट गृहस्थ 
थेजोन हिन्दु थेन मुसलमान । क्योकि न ये हिन्द भ्राचार को भ्रपनाये ये श्रौर 
न इस्लामी धम॑मत को स्वीकार किया था । उक्ष समय ाधमच्युतं साघु, सन्यासी 
भौर भिक्षु की सां्छृतिक चेतना भिन्न थी । सम्प्रदाय-विदेष मे दीक्षित होने के 
कारण मिली प्रतिष्ठा पुनः गृहस्थ बनने के कारण चिन गई थी । हिन्दू धमं 
इन प्रा्रमच्युत गृहस्थो को तिरस्कार की हृष्टि से देवता था } अतः इस्लामी 
संसगं कै बाद इनका भुकाव धीरे-धीरे उस श्रोर होने लगा ॥ श्री दिनकर जीने 
लिखा है कि “तलवार के भय भ्रयवा प्दकेलोभसे तो बहुत थोड़ेही लोग 
पुसलमान हए, ज्यादा तोरेसे ही थे जिन्होंने इस्लाम का वरण स्वेच्छा से 
किया । बंगाल, कारमीर श्रौर पंजाबर्मे गाँव के गव एक साथ मुघलमान हो 
गये । सच पृचिये तो मुखलमानों के भरागसन के पूवं ही इस देशमे बहुत से 
हिन्द वर्णा्रम-धममं को छोड़कर एकं एसी जगह पर खड़े हो गये थे, जहाँ 
वर्णाधिम-षमं का कोई प्रभाव नहीं था। वे जात-पात को नहीं मानते थे, तीथं 
ब्रत रर प्रतिमा-पुजन भै उनका विद्वासं नहीं था, वे क्रिसी अल निरंजन या 
निराकार की उपासना करते थे । एेसे विश्वास वालों का जब इस्लाम से सामना 
हमरा होगा तब भ्रजब नही, कि उन्हें हिन्दुत्व कौ श्रपक्षा इस्लाम ही प्रधिक 
भ्रतुकूल दिखाई पाहो ।*१  . ` | 
धामिकता की अतिवादिता- धाभिकता की पअरतिने देशका विनाश 
किया, यह धार्मिकता भी गलत किस्म की घा्मिकता थी जिसका उदेश्य परम 
सत्ता को खोज नही, प्र्युत्‌ यह विचार था कि किसका चुप्रा पानी पीना चाहिये 
मोर किसका नहीं । बौद्ध-ब्राह्मण-संवषं के क्रम भे ब्राह्मणो ने विदेश यात्रा करने 
` बाले बौद्धो को नीचा दिखाने के लिए षमंशाश्ञों भें यह विघान कर दिया कि 
विदेश जाना पाप है श्रौर इष पाप से मनुष्य सदा के लिए परतित हो जाता है । 
फिरिद्ता ने लिखा है कि “'परिचिम में भटक हिन्द्र क भटक बन गयाथाश्मौर 
` उससे भ्रागे जाने वाला हिन्द्र पतित समभा जाता था...” इसी प्रकार इस्लाम 
भारत भं लढग-बल से नहीं फेला । वास्तव मे दिनुल क चुर्म से षराय हृषः 


प 
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गरोब लोग ही श्रपना त्राण पाने को इस्लाम के भण्डे के नीचे चले गये । हिन्दुत्व 
चु-मुई का नाजुक घमं हो गया था । सामान्यतः हिन्दू यही मानते थे कि जिसके 
शरीर पर मुसलमानों केचुये हुए पानी का दछीटा पड़ गया, वहक्िसी भी 
भकार हिन्दु नहीं रहं सकता है । भरलबरूनी के विवरण से भी यही निष्कं 
निकलता है कि उस समय पतित मनुष्य को जात मेँ फिर से मिलाने का रिवाज 
` हिन्दुमरो के यहाँ नदीं था । शाही वंश का वीर राजा जयपाच्च जब महमूद गजनी 
के हाथों कैदहुश्रातो क्रंद से निकलने के बाद उसने समाज मे वापस श्राना 
भ्रनुचित समभा भ्रौर प्रायशिचत्त स्वरूप वह श्राग मेँ जल कर मर गया । एक 
` प्रायदिचत्त कौ प्रथा के प्रचलित .न रहने से हिन्दुशरों क कितनी हानि हृ, इसका 
भ्ननुमान आसानी से लगाया जा सकता है 1१ 

सम्मिलन की श्रायोजना--सामाजिक व्यवहार केष्षेत्र मेँ हिन्दूको 
मुसलमान से तथा ब्राह्मण को शूद्रसे जो ग्लानिजनित संकोच होता था, उसका 
निराकरण बहते कुछ भ्रंशो मेँ स्वामी रामानन्दने करदिया था। भक्ति का 
द्वार सबके लिए समान रूप से खुला था । इस क्षेत्र में जाति-पांति पूे नहि कोई, 
हरि के भजैसो हरि का होई की भावना व्याप्ठ हो चली थी। उन्होने. 
सवणं-प्रसवणं, हिन्दू-मुसलमान भ्रौर यहां तक किस्त्रियो कोभौ दीक्षा दी। 
किन्तु परम्परागत कटर परिस्थितियों मे शिक्षा-दीक्षा पाने के कारण उनके 
संस्कार श्रौर भ्रागे बहुन के लिये उन्हँ रोक रट थे। उनके लिये यही बहुत 
था । भ्रतः यह उत्तरदायित्व उनके सुयोग्य रिष्य कबीर को वहन करना पड़ा । 
““सम्मिलन की भूमिका का भूल भ्राधार दहिन्दुभ्रो के वेदान्त भ्रौर भुसलमानों के 
सूफ़ीमत ने प्रस्तुत क्या । सूफीमत भी वेदान्त ही का रूप दहै, जिसे उसने 
गहरे रंग का भावुक बाना पहन लिया था रौर इस्लाम को भावना पर इस प्रकार 
व्या्ठ हो गया था किं उसमें श्रजनबीपन जरा भीन रहा म्रौरउसे वर्हामी 
मूल तत्व का ख्प प्राप्त हो गया ।..-सूफीमतं ओ्रौर उपासनापरक वेदान्त, दोनों 
ने मिलकर कबीर के मुख से घोषित किया कि परमात्मा एक भोर अमूतं है। 
वह बाहरी कम॑काण्ड के द्वारा श्रप्राप्य है, उघकी केवल प्रेमानुभरूति हो सकती 
है । कम॑काण्ड तो वस्तुतः परमात्मा को हमारी भखों सेचिपाने का काम 
करता है । स्वंत्र॒ उसकी सत्ता व्याप रही है। मनुष्य का हृदयमी उसका 
मन्दिर है अतएव बाहर भटक कर उसे वहाँ दढा चाहिये । ~ 
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शटल मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भ्नौर साधना 


यहीं पर इसका उल्लेख कर देना भ्रषंगत न होगा कि नारदीय भक्ति का 

 श्राश्चय ग्रहण कर वैष्णव धमं एक श्रोरतो वासर का अनुमोदन करता रहा 

श्रौर द्री रोर योग एवं ज्ञान का भ्राधार लेकर निम्नवर्गीथ सन्तो की चेतना 
को मकभोरता रहा । सन्त समाज-सुधारक नहीं थे किन्तु व्यक्तित्व को उन्होने 
भ्रवर्य सुधारने का सन्देश दिया । सामान्य जनता के जडीभूत जीवन मे चैतन्य 
की जागृति इन्हीं सन्तो के द्वारा उत्प कौ गई । श्राचायं परशुराम चतुर्वेदी के 
` शदो मँ “उनकी एकेशवरवादी भावना, सामाजिक मेद-माव विहीनता तथा 
घामिक समानता के वैशिष्ट्य ने यषौकी दलित, परिगरित एवं पिचछड़ी हई 
जातिया मेँ एक नवीन श्राया का संचार कर दिया जिससे उनर्मे नवजागरण ` 
एवं स्वावलम्बन का भाव उठने लगा श्नौर उसकी प्रतिक्रिया मेँ यहाँ के उच्च- 
वर्गीय लोगो को भी श्रपने नियन्वणा के नियम बहुत कु ढीले क्ररने षड गये । 
फलतः भारतीय समाज की सामूहिक मनोवृत्ति का सुकाव क्रमरः लोकोन्मुख 
होता गया ।" * सन्त कवि सच्चे श्रथं मँ लोक-धमं क संस्थापक थे । हिन्द भ्रौर 
पृ्लमान, बौद्ध भ्रौर जैन, योगी श्रौर सन्यासी के कर्मकाण्ड घमंशाल, भ्राचार- 
` विचार क भना करते हृए ये मूलतः प्रेम के पुजारी ये । | | 
डं रामविलास शर्मा क शब्दो मे ““सन्त साहित्य मेँ मानव मात्र की 
समानता की भावना एकं मूल सत्र कौ तरह विद्यमान है। विभिन्न धर्मो, 
जातियों श्नौर वों मँ बेटे हृए समाज कौ निधन जनता यह विदवास प्रकट क्रिये ` 
बिनान रह सकीकि सभी मनुष्य भाई-माह ह । सन्तसाहित्य, शोषण से चरस्व 
जनता की इस भाकां्षा को क्ट करताहैक्रि एते समाज का निर्माण हो 
जिसमे ऊंच-नीच का भेद न हो, जिस्म सताने वाले राजान हय, घमं कक 
ठेकेदार ८ र न हो, समाजश्यवस्था का श्राघार प्रेम हो । सन्त-साहित्य कौ सामाजिक 
वेषय-वस्तु का यह्‌ एतिहासिक महत है कि वह॒ जीवन क स्वीकृति का साहित्य 
है । उसमे जनता का लास भ्रोर उल्लास है, जनता का क्रोध भरौरभ्रवेश है, एक 
` शख समान की भका है, उसमे अन्याय का. सिय विरोघ करने वाले वीरो ` 

$ चित्त ह । इस विषयवस्तु ने सुख के दिन मै जनता का मनोवल कायम 
रला, जीवन भें उसकी श्रास्था बनी रहने दौ ।**२ 5 
 यचचपि सन्त कवियों कौ ` साधना का स्वरूप वैयक्तिक था किन्तु गृहस्य होने 





के नाते उन्होने अपने सारे प्रयोग सामाजिक चेष्टाभ्रों कीष्ही हृष्टि से किया तथा 








"ष परशुराम चनुदेदी- भारतीय साहिव्य री सास्छृतिक रेाएं 


° पाटल--सन्त साहित्य, परिशषिष्टाक, पृष्ठ रकः ९५॥ =: 
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सामाजिक प्रगति के निर्माण में ्राघ्यात्मिकं इष्टि का ग्रवलम्बन ग्रहण किया। ` 
वे मात्र भ्राध्यात्मिक साधक नहीं थे भ्रपितु उनकी साधना अ्रपने चतुर्दिक्‌ बिखरी 
वरएगत, जातिगत ओर समाजगत समस्यश्नों को लेकर चलती थी। उनकी 
पैनी ष्टि कै ही समान उनकी अ्रतरंष्टि भी पणं सजग अ्ौर तलस्पक्चिनी थी 1 
उन्होने भ्रपनी स्वाथंशून्य सहज हृष्टि से दो विभिन्न धर्मो के बीच शप्राध्यात्मिक 
एकोकरण' की भावना जगायी । उनकी दष्ट राम-रहीम की समेद-भावना से परे 
होकर एकता के उस चरम विन्दुं पर पुव गई थौ अहां सारी वस्तु उसी एक 
ब्रहम से प्रादुभूत होती हँ । जब सारी सुष्टि उससे श्रोत-प्रोत है, ब्रह्यकी 
सत्ता से कण-कण व्याप्त है, तब वस्तु भ्रौर व्यक्तिके बीचमेदकी दीवार खडी | 
करना मूखंता है । 


सन्तो ने धार्मिक भ्रौर सामाजिक वैमनस्य के उस संकामक-युग मेँ ददता के 
साथ मनुष्य-मनुष्य के बीच समनताकी धोषणाकी श्रौर उस चण्डीदासकीः 
भाति सबके ऊपर सबको छपकर विराजने वाले मनुष्य की वन्दनाकी। किसी 
भी धमं के भीतर साम्प्रदायिकूता के कटु भावों का प्रवेश पक्ष-विेष को ्रा्रहपूवंक 
प्रपनाने के तथा खरड सत्य को पूणं सत्य समभने के कारण हो नाता है, श्रत 
सन्तो ते सत्य की केसी पाइवंगत भावना को भ्राघार बनाने से इन्कार किथा तथा 
एकांगी पूजन-पद्धतियो रौर कमं-कारड की विधियो को हेय दृष्टि से देखा ¦ सन्त 
कवि, स्त्य के उक्ती पणें रूप का ग्राहक दहै जिसका श्रन्य धर्मो कै प्रति 
श्रविरोधी भाव रहता है । इसी सामान्य मानव भूमि पर सन्त-कवियों ने ठेव्यः 
एवं संगठन का निमणि किया । सन्त दादूदयाल ने कहा--“है भाई, मेरा घमं 
सब प्रकार के पक्षपात से रहित, पूरं एवं भ्रवणं है । मेरा किसी ` से वाद-विवाद 
नहीं, मै इस संसार में रहते हुए मी इससे तटस्थ रहता हँ । भँ सबको एक भाव 
से देखने में भ्रौर उन्ह ्रात्मवत्‌ सममने में प्रसन्नता का भ्रनुभव करता हं । मुके . 
“मै भ्रौर "तू" में कोई मेद-भाव नहीं दिखाई पड़ता, मेरा किसी से विरोध नहीं 
है । मै सव कै हृदय में उसो एक आधव रहित निराधार शवर का अस्तित्व 
मानता हूँ, मेरी किसी व्यक्ति विशेष से मोह-ममता नहीं है । भ्रखिल सृष्टिक 
सुजन करने वाला ही मेरा साथी है) चतुर लोग भ्रपते मन्म ही भ्रानन्दका 
पमनुभव कर लिया करते हैँ । किसी प्रकार की प्रासक्ति से श्रपने मन को कलुषित 
न करो तथा पूणं ब्रह्म के प्रति भ्रपना स्नेह निरन्तर बनाये रहो। इसी मागं पर 
चलकर तुम्हारा उस ॒परमतत्व से मिलन हौ सकेगा श्रौर तुम संसार सागरसे 
पार उतर सकोगे 1" 








१ दादूदयाल कौ बानी, भाग २--, शब्द ६७ । 


१६० मध्यकालीन हिन्दी सन्त - विचार भौर साधना 

इस प्रकार सन्त किसी सीमित समाज की सदस्यता स्वीकार न करके अखिल 

सृष्टि के साथ श्रपना रागात्मक़ सम्बन्ध स्थापित करने का श्रभिलाषी है । वहं 
सारे विश्व मे भ्रपने स्व" का विसजंन कर ब्रत्मविस्तार को इच्छा रखता है । 
जव वह्‌ श्रपने "ना हिन्द ना मुखलमान' होने को बात करता है तो वह श्रपने को 
रथान्तर से घमं सम्बन्धी दुराग्रह से मुक्त बतलाने की वेष्टा करता है । वहं 
ग्रखणड मानव समाज को धमं के नाम पर खरिडित मानवता में बाटना अन्याय 
समता है । वह सव प्रकार के सम्प्रदायिक व-मेदों से परे व्यापक एवं 
सावंभौम मानव-धमं को ग्रहा करने का पक्षपाती है । डं° बडध्वाल के शन्दों 
मे “शधामिक दुराग्रह कोक्सीसरूपमें न श्रपनाने, किसीभी पकार के पाथंवय 
कौ भावना को श्रश्यन देने तथा जीवन केश्ुद्रातिकषुदर भ्र्च कोभी श्रचयूतान 
छोडने वाली श्रपनी विशेषता के कारण उसका प्रभाव सदा व्यापक एवं सावभौम 
इरा करता है 1"१ न | | 

प्रायः सभी सन्तो को भ्रपने युग के सामाजिक भेद-भाव, रूदिवाद एवं वैषभ्य 
से जुभना पड़ा । सन्त नामदेव ने ब्राह्मण-श्रेषठवा को चुनौती देते हृए कहा कि 
= गायं भिच्च-मिच् रंगों की होती है किन्तु उनका दूष समान ख्पसे एकी रण का 
मर्थातु उज्ज्वल होता है भतः वाह्य-मेद-भाव से भ्रन्तर करना विवेक दन्यता है- 
नाना वणं गवा उनका एकर वर्शंदुध, । 

तुम कहा के बहमन हम कहा कै सुद। । 

_ वतौ जाति-पाति के पच मेन पड़कर दिनरात राम का नाम जपने के सम्थंक 
ये- कय करउ जाती कहा करउ पाती, राम का नामु जपडठ दिन राती' । हिन्दू 
देवालब भे पूना करने जते है र भसलमान मस्जिद मे किन्तु नामदेव का 

` भाराघनास्थल वहां है जहां न मन्दिर है न मस्जिद ।° यहाँ उन्होने दोनों धर्मो की 

संडुचिठ सीमा से उपर उठकर सामान्य भाव-भूमि सम्मिलन कौ योजना की ह । 

नामदेव क पुवंवर्ती श्ञानदेव ने समस्त ाणियों के भीतर "मांरिक मौला" क 

दन क्वि हं जिसका कोई ्प-रंग नहीं है, उखे काला ध्रौर धवल भी नही 

कहा जा सकता । पोथी ज्ञान से वह नहीं जाना जा सकता, उस ॒श्रलख क्रो 





अन्तरष्टि 


भअन्तह्टि से "लखा" जा सकता है 13. कबीर ने सभी घर्मो के सार-तत्व को ग्रहण 





 " ओ्पीताम्बर दत्त बडण्वाल, हिन्दी काषय म निुप्स सम््रदाय पृष्ठ ३३५. । 
° हिन्द्र पूजे देहरा, मुसलमान मसीत । 1 

मामा सोई सेवया; जह देहरा न मसोत ।--सन्त सुधासार, पुषहठ ५५ 
` श्रावय विनयमोहन शर्मा--हिनदी को मराठी सन्तो को देन, ष्ठ 


सामाजिक ठेक्य एवं संगठन । १६१ 


करते हुए मनुष्य मात्र की मूत्त समता की रोर संकेत किया । उन्होने बडी तीखी ` 

वाणी में पक्षघरों को पक्नाग्रहु पे भुक्त होने का सन्देश दिया- 
पषा पषौ के पेषरें, सब जगत लाना । ` 
निरपष होई हरि भजे, सो साध स्थाना । 


पूरे की पूरी हृष्टि, पूरा करि # देखे । ` 
कहै कबीर कलु समि न पररई, या कद्र गत श्रलेखे १ 
मर्थात्‌ भूरी साम्प्रदायिक दष्टिसे देखने के ही कारण सारा संसार भला 
ह्राद) जो पक्षपात विनिसुंक्त भावनासे भगवान्‌ का भजन करता है वही 
सयाना सधु है । जिस प्रकार गधा भ्रधिकतर दूसरे क ही सकेतों पर चला करता 
है उसी प्रकार संसार घमंशाछ्र के खोखले कथनो के पदै भागाजारहाहै। 
सच्चा भक्त तो वही दहै जो भ्रात्म-दष्टि से युक्त है । उस एक मात्र परमात्म-तत्व 
की दवेता का जिसे पूरा भ्नुभव हो गया उसे ही सत्य की उपलब्धि हई । उस 
पूणंतत्व को, उक्षकी पूरंता के भाव के साथ, पुरंरूप से देखना ही सच्चा देखना 
है । इसका निरय स्वानुभूति पर निभर है, कुछ लेखबद्ध संकेतो से इसे हृदयंगम 
नहीं किया जा सकता । उन्होने मनुष्य-मनुष्य के बीच के भरन्तर को मिटाते हूए 
सब मे श्रभेद ख्प से एक तत्व के दर्शन किए श्रौर कहा-- 
हम तो एक एक करि जानां । 
दोह कहै तिनहीं को दोजग, जिन नाहिन परहिचाना ॥ 
एक पवन एक ही पनी एक जोति संसारा । 
एकं हौ खाक धड़े सज भांडे, एक ही सिरजनहारा ॥ २ 
कबीर ने दोनों घर्मा के विरोधी तत्वों की तीव्र निन्दा करते हृए भ्रार्तरिक 
रेक्य का संगीत निनादित किया- 
जोरे चखुदाइ सीति बस्त है, भोर मुलिक किस केरा, 
तीरथ भरति रांम-निवासा, दुह में किनहुं न हिरा॥ 
पूरब दिता हरी का बासा, पच्छिम धनह मुकामा। 
दिल ही खोनि दिले दिल भीतरि, इहां रांम रहिमानां ।।3 
धमंतीर कबीरने बड़ निर्भीकिता एवं निर्लिप्त भावना से रूदिवाद एवं 
पक्नाग्रह का खण्डन करते हुए सामान्य मानवधघमं की दीक्षा दी । उन्होने धा्िक्ष 
एवं सामाजिक वैमनस्य के उस ॒गये-बीते जमाने. फँ ददता के साथ मानव-मात्र 


१ पं० परशुराम चतुर्वेदी सन्त कष्य, पृष्ठ १८६ । 
= श्री वियोगी हरि-सन्त सुघासार, पृष्ठ ६६ । 
3 बही--पृष्ठ ७७ । | 
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की एकता का बिगुल बजाया एवं दोनों ष्मो के नेताश्रो को खरी-खरी सुनाकर 
साम्प्रदायिकता का उच्छेदन करते हुए प्रेम प्नौर ेक्य का सन्दे दिया । कबीर 
ने न केवलं हिन्दु श्रौर मुसलमान बर्कि सवं श्रौर भ्रसवणं, ब्राह्मण एवं शूदर, 
धनी श्रौर निधन, परिडत एवं मखं के नीव की खाई को पाठने का भौ प्रदसनीय 
प्रयास क्या! ब्राह्मण प्रौर शुद्रमें प्रस्तर कैषा जब किं दोनों की उत्ति 
एक ही परम ज्योतिषे हुई है प्रौर दोनो में एक ही रुधिर, चमं एवं मांस-मभ्जा 
वतमान है-- | | 
एक ब्ुद एकं मल भूतर, एक चाम एक गूदा । 
एक जोति थे सब उतपनां, कौन ब्राह्मन कौन सूदा ॥\ 
कितने ठोस एवं तिलमिला देने वाले तकं के द्वारा उन्होने बराह्मण-शुद्र एवैः 
हिन्दु-मुसलमान के बीच के मेद-माव की शतल्य-क्रिया की- 
जो तु करता बदन-बिचारा, जनमत तीनि ण्ड श्रनुसारा । 
जनतमत सदर सुये पुनि सृप्रा, क्रितिम-जने उघालि जग घुन्दा । 
जो तुम ब्राह्यनि ब्राह्यनि जाये; श्रवर राह ते काहे न भ्राये । 
 , जो तुम तुरक तुस्कनी जाये, पेटहि कहें न सुनति कराये । 
, कारो पियरो दह माई, ताक्र दूध देहु बिलगाई 1२ 
उनको हृष्टि मे सच्चा निर्धन वही है जिसके हृदय मेँ राम नाम का घनः 
नहींहै। सौ गोसे गटी कौपीन.को धारण करकेभी साधु किसी से शंकितः 
भौर भयमीत नहीं होता । राम-घन के नश्चे मेँ मतवाला बना हुम्रा वह इन्द्र को 
भी दरिद्र समभता है-- | | 
सत गंठो कोपीन है साध न मान संक। 
` रमि श्रमलि माता रहै, गिौ इन्द्र कौ रंक 3 । 
डं रामरतन भटनागर ने कबीर साहित्य कौ भूमिका" क पष्ठ १६८-&६ 
सँ कबीर के. काव्य की सामाजिकं पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हए लिखा है कि 
कबीर ने एक नये समाज की कल्पना कीः जो वाह्य से भ्रधिक श्राभ्यन्तर को 
देखेगा, जो मनुष्यं की सोमोन्य भाव-मूमि पर स्थापित होगा । वहाँ हिन्दू नहीं 
होगा, मुसलमान नहीं होगा, ब्राह्मण, भद्र, काजी-मुल्ले, ऊचे-नीचे, गरीब-प्रमीर, 
पापी-युष्यवान्‌ सवका वाघ होगा { ` मनुष्यता को सामान्य मावभूमि पर खडी 
मानवता समान होगी |“ ˆ“ व्यावहारिकता कौ भूमि परर भी सब समान 









वर प्र्याबती--षद ५७ = 
। = रुक परनवावली--विक्दिकरो श्प । ` 
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हो -वाह्याचारो, वाह्याडम्बरों, निरथंक रीति.रिवाजों, कम॑काण्डों भ्रौर श्रनेक 
भेदोपमेदो ने मानवता को खण्ड-खण्ड कर दिया है। यह खण्ड मानवता, फिर 
श्रखण्डित विरव-मानवता बन जाये, ठेसा प्रयत मध्ययुग सें कबीर श्रौर उनके 
भ्रनुयायी सन्तो द्वारा हुमा । कबीर ने कहा है- 
श्रनगद्िया देव, कौन कर तेरी सेवा। 
गढे देव को सब कोड पूज, नित हौ लावे मेवा ॥ 
यह्‌ श्रनगढ देवता--यह सामान्य मानव-भाव भ्राज भी भ्रनगढ़ा है । कबीर 
की विशेषता; उनकी क्रान्ति यही है कि उन्होने राम-कृष्ण, रहीम-करीम, ईसा- 
मूसा जसे गदे देवताश्रो को ओखोडकर, इस श्रनगहढे सत्य-देवता की भँकी हमें दी 
भ्रौर भप्रगतिशील शक्तियों को इस अ्रनगदे भावी-जीवन के सपने की श्रोर उन्भुखं 
किया । रज्जव जी ने भी कहा है-- 
हाथ घडे कू पुजता, सोल लिये का मान) 
रज्जव श्रधड श्रमोल को, खलक खबर नाहि जान ॥ 
सन्तोकी ष्टिम परपीडाका निवारण ही सन्ची मानवता है। प्रम 
वैष्णव नरसी मेहता की प्रसिद्ध॒ घोषणा “विष्णवं जन तो तेने कहिए, जे पीड 
परा जाणे रे” को सन्तो ने पचाकर प्रपतने जीवन में उतार लियाथा। कवीर 
ते कहा था-- | 
दाया राचि धरम कोपाले, जग स्‌ रहै उदासी। 
ग्रपना सा जिव सब को जने, ताहि मिले प्रविना्ली ॥ 
सहै कुसब्द बाद को त्यागे, छंडे गव-वुर्मँना। 
सत्तनाम ताही को निलिहै, कहै कबीर दिवाना ॥ 
इन पंक्तियों में सन्त-स्वभाव की मस्त विरोषताएं सिमट अआ हं । सन्ते 
कटि बोनेवालेके लिए भी परल बोनेको सोख देतारहै, दुबल कोन सताने 
की ताकीद करता है क्योकि निर्जवि में भी लोह को भस्मकरदेने की ताक्रत है, 
फिर सजीव को सतानेकाफल जोहोगासो स्पष्टहीहै। वह दूसरे को ठगने 
कौ श्रपेक्षा स्वयंकोठगाने में सुखका ्रनुभव करता, मनके भ्रहुकारको 
मिटाकर ठेसी वाणी बोलने के लिए कहता है, जिससे दूसरों को शीतलता मिले 
रौर स्वयंको भी चैन भिले।२ मानवतावादी दादूदयाल की व्यापक भावनां का 
प्रसार पशु-पक्षियों तक हुमा है, वे वहां मरने की इच्छा करते है जहां उनका 
शरीर पञ्ु-पक्षियों के भोजन के काम भा सके। उन्होने अपने मत कासार 


सन्त सुधासार-- पृष्ठ ६८। | 
> सन्तबानी संग्रहु, भाय १--पृष्ठ ४४-४५ । 
१३ ४ 
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बताति हए कहा है कि तन-मन के विकारो का त्याग कर श्रहुकार को मिटतति हुए 
भगवान का भजन करे ग्रौर सब जीवों के प्रति निवैर-भाव रखे । साथ ही-- 
सव धटि एकै श्रातमा, जरे सो नीका। 
. श्रापा पर मे चीन्हिले, दरसन है पीका॥ 
श्राये एककार सव; साहु दिये पठा । 
| दादू न्यारे नांव धरि, चिक्र मिन्नहै जाई ॥\` | 
इसी द्रेतानुमूति के कारण समाज मेँ कलह मचता है, श्रत: इसकी जड़ पहले ¦ 
ही काट देनी चाहिये प्रौर सन मेँ श्रदरैत-भाव रखना चाहिये- 
| ग्राये एककार सव, साई दिये पठाइ। 
प्रादि श्रन्त सब एकह; दादू सहन समाई 11२ 
इसी दैक्यानुभूति को स्पष्ट करते हृए वे पुनः कहते है-- 
पूरण ब्रह्म विचारिये, तब सकल श्रातमा एक । 
काया के गुख देखिये, तो नाना वरर अनेक ।\3 
मलूुकदास की हृष्टि मेँ वही सच्चा पौर है, जो दूसरो की पीड़ा को जानता 
दै ¦ उनकी मानवतावादौ भावना का प्रसार जड़-चेतन एवं वनस्पति जग 
म भीसमानल्पसे हुभ्रा है- ४ 
हरो डार न तोड्यि, लागे दुरा बन । 
दान्त मलुका यो कटः श्रपना सा जिव जान ।॥* 
सन्त कवियों नै मानव कौ प्राथिक, सामाजिक एवं प्राध्यात्मिक सभी प्रकार 
की दलाध्रों को सुधारने की चेष्टाकी। लगभग सभी सन्त मानवताधाषी 
दृष्टिकोण रखते रहै हँ । मानव के भौत्तिक एवं श्राध्यात्मिक जीवन को सुखी 
बनाने के लिए इन सन्तो ने निरन्तर जनता काध्यानध्रेय मागं की श्नोर खोचा 
तथा पारमाथिक सत्ता को एकता निरूपित करते हुए केवल मानव मँ ही नहीं 
 जीव-सात्र में श्रभेद-मावना की प्रतिष्ठा की। उन लोगों ने श्रपनी उक्तियोते 
` बारम्बार इस सन्देश क पुष्टि की कि सदभावना, सदाचरण. ओर सहुदयता कै 


 भ्र्ार से न केवल व्यक्ति लाभान्वित होता है वरन्‌ उससे समाज क उच्थान श्नौर 
 . ` विकास 








गरस में भो पर्याप्त सहायठा मिलती है । प्रेम, परोपकार म्रहिसा, त्याग, क्षमा 
` सहरसीलः तत एवं सत्य श्रादि शुद्धाचरणो का व्याार समाज में ही चलता ह 
: व्यष्टि के सुधर ही सपष्टि का सुधार स्वतः हो जाना भ्रसम्भव नहीं है । 


` दादूदयाल कौ बानी, माम १--दया निर्वेरताको श्रंग ११ › २४। 


* क्ही--२५ । 
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मानव-एकता के भ्राद्ं का प्रतिपादन करते हुए योगिराज अरविन्दने कहा 
है--““्रात्माकी एकता के प्राधार पर ही मानवता श्रपने वास्तविक एकता के 
श्रादशं को पूरा कर सक्ती है । विर्व प्रकृति इसी शरोर मानवता कोले जा रही 
है । सामुदायिक प्रगति केसाथ ही हम व्यक्तिगत स्वतन्वता अर्षुष्ण रते हए 
द्मागे बदु; यही प्रक्रत कौ इच्छा है । मानव-धमं के इस सत्‌-स्वरूप का, जो 
श्रात्मा श्रौर ईदवर के उपादानों से तिमित दहै, मानव-जीवनमें प्रवेश हो रहा 
है । मानवता इसी श्रोर विचारों की एकता, धर्मा के सामञ्जस्य श्रौर साधारण 
समृद्धि पे समानता के डगों से बढ रही है । यह मानव मन की भान्तरिक-चेतना 
की श्रभिव्यक्ति हैजो ्रत्माका श्रत्मासे मेल होने के कारण प्रारम्भ हई 
है! केवल वाह्य नहीं, अन्तर एवं प्रकृति की विचिवताश्रौ मेँ भी स्नेहमय 
सामज्ञस्य श्रौर एकता की श्रमिन्यक्ति मानव-धमं की अभिव्यक्ति होगी ।...मानव 
धमं ही भविष्यकी श्राला है, क्योकि इसका अथ॑ है विर्व में स्थित श्रात्मराक्ति 
का क्रमशः साक्षात्कार श्रौर एक दिव्य यथाथ का बोध जिखके श्रन्तगंत समस्त 
विद्व है रौर सव कृं एक है 1" १ | 
यदि नवीनफरण को मानव के लिए सुसाध्यं बनाना है तो भ्ावश्यक हँ 
किं समह श्नौर सक्कं भी इस कारण को संगटित किया जाय क्योकि विराट्‌ 
म्नौर व्यक्ति, दोनो एक ही परात्परपुरुष के श्राविर्भाव के तत्व हँ । विराट्‌ के परे 
लो परात्परपुरूषोत्तम कौ सत्ता है, वही व्यक्ति श्रौर सद्कके खूप में प्रभिन्यक्त 
होती है । यदि प्रभु-पराप्ति के उदेश्य से प्रेरित होकर, अपने भ्रापको पुणंतया प्रभ 
को श्रपण करके जीवन में दव्य दहेतु को सिद्ध करने के चिएुभ्रौर जीवन मं प्रभं 
की ही विजय स्थापित करते के चिए कुं लोग संगठित होकर ओौर भगवान के 
ही उपकरणं बनकर काम करर तो संघ मै भी ऊष्वंकरण का भाविर्भाव हो सकता 
है--(१) इका प्राधार एेव्य पर होगा क्योकि प्रत्येक व्यक्ति मगवान्‌ क चेतना 
के साथ एकता का श्ननुमव करेगा श्रौर परिणामतः उसे भौ परस्पर एेक्यका 
भी अनुभव होगा ¦! (२) श्रादान-प्रदान--प्रत्येकं व्यक्ति श्रपनी-श्रपनी विशेष 
 शक्रितियों का उपयोग श्रन्थ सों के लिए करेगा भ्रौर इस प्रकार जौवन समृद्ध 
विशाल श्नौर सर्वंग्ाही बन जायगा श्रौर (३) एक ताल एक स्वर -हर एक के 
कामे म्मौरो के कार्योके साथ संवाद श्रौर समवायहोगा क्योकि सभी क 
प्रेरणा का भूल एक ही उच्वं चेतनामें होगा 1 जैसे सद्धीत में श्रनेकं प्रकारके 
वाद्य श्नौर उनके विविघ ताल-स्वर होते हुए भी एकवादिता मौर संवादं ष॑दा | 


१ कल्याण -मानवता श्रङ्, श्री श्ररविन्द प्रतिषादि्त सानवः. धर्म, 
श्रीववट रभर--पृष्ठ २४७ 


“ॐ 
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हो जता है, उषी प्रकार इस नवजीवनमें भी समी व्यवितिगत प्रवृत्तियों ॐ 
परिणामस्वशूप संवाद पैदा होगा 1 
समष्टिगत सुधार-उपयुंक्त विचारधारा की पुष्टि ह्मे सन्तो क समष्टिगत 
सुधार में देखने को मिलती है । ये न्त कवि प्रत्यक्षतः किसी सामाजिक व्यवस्था 
का भ्रादशं हमारे सामने नहीं उपस्थित करते, ये जीव को परमात्मा का श्र 
मानते हए व्यक्ति का चरम लक्ष्य उसके साथ एकाकार होने मेँ मानते है । इस 
प्रकार व्यष्टिगत सुधार के साथ-साथ समष्टिगत सुधार की प्रक्रिया स्वतः होती 
चलती है । ये सन्त शाद्वत-सत्य को दैनन्दिनि-च्या मे उतारने के लिये प्रयल- 
 सीच ये प्रौर इनका हद्‌ विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय संस्कारों मे 
परिष्कार होते चलने सेक्तिसीन किसी दिन स्वगं श्रवद्य पृथ्वी पर उतर 
भरायेगा । अतः ये सामाजिक क्रान्ति की ओर उतना ध्यान न देकर समाज के 
भूलमान व्यक्ति के हृदय-परिवतेन की प्रोर॒विशेष ध्यान दिया करते ये । '्रपनेः 
भौर "पराये" के स्वारथंगव भावों से ऊपर उठकर सन्त कवि श्रखिल विद्व को । 
भष्यात्मक भ्रातृभावं में वधा हुभ्रा देवता है । जातिगत अभिमान ( जो प्रायः 
भेद-भाव उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण माना जाता है) की भ्रोर तीव्र चोट 
करते हुए गुरुनानक ने कहा-- मनुष्य मात्र मेँ स्थित परमात्मा की ज्योति ही को 
 समेभने का प्रयत्न करो । जाति-पांति कौ इस तुच्छ उलन मे मत पडो) 
यह मली प्रकार जान लो क्रि वंव्यवस्था के पहले इ प्रकार की बात 
नहीं थी ।* | शि ४ 
जाति-पांति के भेद-माव सचे उन्न दोषों को दुर करने क लिये गुरु भरंगद ने 
इस प्रकार सामञजस्य निठाने की उक्ति कही है-योगी दशन को ही धमं समभते 
ब्राह्मण वेद के पठन-पाठन जें ही धमं को देखते है क्षत्रियो का घमं शयं प्रद 
एवं शुद्र कौ सेवा है, इस प्रकार जो भेद-वुद्धि रखते है उनके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
ठग एवं कायं हँ कन्तु सत्य तो यह है कि पत्यक मनुष्य मँ चारो वो का समन्वित 
हम उपस्थित है । प्रत्येक मनुष्य किसी समय ब्राह्मण, किसी समय क्षत्रिय शरोर 
किसी समय वैश्य एवं शूद्र क स्तरो से होकर गुनरता है भतः जिस व्यमित ने जाति 
के इस समन्वित रूप को श्रपते व्यनितत्व मँ उतार लिया है वही सबसे महान्‌ है 
 भ्रौर साक्षात्‌ परमात्मा स्वखूप है । मै स्वयं को एसे महामहिमशील व्यक्ति का दास 





| ` कत्याण--साधनाश्रडः भी अरविन्द को योगसाधनः पदति शरीर . 
भानव सस्ति का समन्वय, धौ भरम्बालाल पुराणी, पृष्ठ ७४९ । ` 


भी गुसन्य साहिब--महला ९, पृष्ठ ३४९ । ` 
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होने में गौरव का अनुभव करता हूं ।१ वैयक्तिक भाचरणशीलता की दिक्षा देते 
इए जपु जी (२८) मे गरु तानक ने कटा है- | 
मुन्दा सन्ताखु परसमु पतु कोली धिच्रान कौ करहि विभूति। 
खिथा कालु ङ्श्रारी कादृश्रा जगति इण्डा परतीति। 
भ्रां पन्थो सगल जमाति मनि जीते जगु जीतु ॥ भ्ादेस तिस प्रादेसु 
 श्रादि श्रनीलु श्रनादि श्रनाहति जुगु जुगु एको वेसु ।।२८॥ 
रथात्‌ सन्तोष श्रौर लील की मुद्राएं बनाकर उद्यम की फोली एवं परमात्मा 
केध्यान की भस्म धारण करो । काल का सतत स्मरण ही तुम्हारी कन्था हो ! 
प्रपनी रहनी को कुमारी कन्या की तरहं पवित्र रखो तथा वद्धा को श्रपना दण्ड 
बनालो । सब को तुम भ्रपनी ही जमात क्रा समो, मानो सारे मनुष्य तरे 
माई-पन्य' केही हैँ ग्रौर यह मान करकि सनकोजीत ्तियातो जगत्‌ को 
नीत लिया, उस ्रादि ईश को प्रणाम करजो भ्रादि, शुभ्र, अनादि, ्रनन्त श्रौर 
युग-युगसेएकरूपदहै। 
कबीर ते इसीलिए धार्मिक सिद्धान्तो का भ्रनुसरण करने के लिए किसी एक 
जन-समूह का सदस्य होना भ्रावरयक नहीं समभा 1 उनके विचारसेधमं का 
मूल~तत्व सब किसी के व्यक्तिगत चिन्ता तथा उसके श्रपते विश्वा के श्रनुसार 
स्वरूप ग्रहण करता है श्रौर सभी को ब्रपनी-प्रपनी पहुंच के श्रनुपात से उसकी 
भनुभूति हुभरा करती है, जिख कारण हृदय के शुद्ध व॒सच्चा रहने पर उसमे प्रेम 
व सन्तोष के भाव आपसे श्राप जागृत हौ उत्ते है रौर उसके लिये किसी वगं 
या सम्रुदाय का श्राश्नय ग्रहण करना श्रावश्यक नहीं रह जाता । र पन्थ-निर्माण 
की प्रवृत्ति कबीरदास जी मेँ नहीं थी किन्तु नानक-पन्थ, दादू-पन्य की 
देखा-देखी उनके अरनुथायियों ने भी "कबीर-पन्थः को अन्म दिया । भ्रम्भवतः 
नानक-पन्थ का निर्माण हो जाने पर ही उसका वास्तविक सङ्खठन हुभा होगा 
क्योकि नानक-पन्थः की स्थापना के पूवं--'कबीर-पन्थ" के किसी व्यवस्थित रूप 
का पता नहीं चलता । कबीरदास जीने सदेव धमं के सावभौम स्वङ्पको ही 
श्रपनाने की शिक्षा दी थी, श्रतः उन्होने उसे किसी प्रकार का साम्प्रदायिकखरूपदेने 
श्रथवा पन्थ-सङ्गटित करने कौ ्रावकश्यकता नही समी । दूसरी भोर गुरुनानक नै 
श्रपने मत के प्रचारार्थं विश्वसनीय साथी लहना को ग्रन्तिमि समय मेँ प्रपते स्थान 
पर गश श्रंगद नाम देकर विधिपूवेक भ्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तथा ` 
मपने समस्त भ्रनुयायियो को उन्हे श्रपनी जगह गुडं माननेकीमभी भ्रज्ञादी। 


+ शनो गुर्ग्रत्थ साहिब, महला २, प्रष्ठ ४६६ । | | 
२ पं परशुराम चतुवदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ २५१५ । 


१६ न  । मध्यकालीन हिन्दी उन्त-विचार ग्रौर साधना 


चतुर्वेदी जी ने ठीक ही कहा है कि वास्तव र्म गुह नानक देव को एक एेतिहासिक 
व्यक्ति, उनके द्वारा प्रवर्तित मत को एक सुव्यवस्थित व सुसङ्गठित सम्प्रदाय का 
सिद्धान्त तथा उनके भ्रनुयायियो को रेतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित 
एक घामिक समाज, हमे मान लेना ही पडता है 1* इस प्रकार कबीर ने जहाँ श्रपने 
विचारों को जनता कै बीच प्रकट भ्नौर प्रचार करके ही छोड दिया, वहाँ नानक 
ने श्रपते सिद्धान्तो व उपदेशो का सम्थक्‌ पालन अपने मरतेके बादमभी होने के 
लिए एक सङ्गटित सम्प्रदाय फो जन्म दिया । इस सङ्ख्न का इतना महत्व है 
कि "नर्हा कही पर केवल एक सिख है, तो वह केवल एक सिख ( सीखने वाला ) 
है पर जहां दो भी सिलल मिल जति है, वहाँ एक सन्त-समाज व्रन जाता है श्रौर 
यदि कहीं पर पाँच सिख हौ गये तो वहाँ स्वयं परमात्मा को विद्यमान समभन 
चाहिये ।' यद्चपि इसमें स्वधमं की श्वेष्टता एवं महत्ता का प्रतिपादन कु प्रशंसात्मक 
पद्धति से किया गया है किन्तु इसके पादवं मे जो सङ्खठन की भात्रना निहित है, 
उसका लक्ष्य स्पष्ट है | | 
निस्सन्देह नानक ने कबीर के द्वारा जलाई गईं एकता की मशाल को बडे 
उ्तरदायित्व के साथ भ्रपते हाथों में लिया तथा दादुदयाल ने उसे उनसे ग्रहण ` 
कर उसके प्रकाश मेँ किसी प्रकार की कमी नहीं ्राने दी । प्रकारान्तर से एकता के 
जिस भवन का शिलान्यास कबीर नै किया उस पर मवन-निर्माण का कायं नानक 
भौर दादूके द्वारा सम्पन्न किया गया । नानक ने मी कबीर की भांति व्यष्टिगत- : 
सुधार पर जोर देते हुए कहा -““श्रपने निमंल चरित्र को श्रपना कावा समो} 
सच्चाई को ्रपना रहनुमा मानो तथ सत्कार्या को श्रपना मजहब एवं उपासना 
जानो ।*' दादुदयाल ने भ्रपने श्रह्म-घम्प्रदाय' का सूत्रपात प्रपते साथियों की गोष्ठी ` 
के खूप मँ भ्राध्यत्मक तत्वों की चर्चा द्वारा किया था । उनका प्रमुख उहेश्य तत्कालीन 
प्रचलित परस्पर-विरोधी घर्मो या सम्प्रदायो के बोच सामञ्जस्य स्थापित करना था 
` एवं वे एक एसी सामान्य जीवन-पद्धति कौ खोज मेये जिसे श्रपनाकर घारा 
समाज एकसूत्र मे बंष जाय । पण्डित चन्दरिकाप्रसाद तरिषा्ो का कथन है कि 
“श्ञानो-भज्ञानी, ॐंच-नीच सभी के अनुकूल तथा सरल एक घमं का श्रादशं स्थापित 
हो--ेसी दादु की श्रान्तरिक इच्छा थी, जिसमे ऊंच-नीच के कृत्रिम सेद-भाव 
मिट जाये श्नौर निल को दबाकर कोई जरूरत से ज्यादा धन न कटा करे, यही ` 
उनके मनमेंथा। इसी प्रकारके भ्रौर भी बहुत से राद दादू के मनमें 
 घङ्गठ्न के पुवं उन्होने सोचा था कि, यदि पवन, पानी, पृथ्वी, काय 
 श्ुय, चन्द्र ( ये सभी तो रात-दिन सब की सेवा करते अग्रसर हो रहै) तथा 














४ चतुदेदी न 


^ १० परशुराम ` त च तुनदै--उत्तरौ मारत को सन्त परम्परा, षष्ठ २८८ । 





` सामाजिक वय एवं संगठन ` (स १६६ 


ब्रह्मा, विष्ण, महेश --ये किसके पन्थमे हतो फिर किसी एक पन्थ-विशेष का 
सनुथायी बनकर बयो रहा जाय ? क्यों न उस एक मात्र जगतगुर श्रलष इलाही" 
कौ उपासना की लाय, जिसके सिवाय कोई दसरा नहीं है- 
ये सब किसके पन्थ सें, धरती ग्रस ग्रान । 
पानी पवन दिन राति का, चन्द सूर रहमान । 
ब्रह्मा विस्त महेश का, कौन पन्थ गुरुदेव । 
साई सिरजनहार त्‌, किये श्रलखं श्रमेव । 
ये सब किसके हं रहे यह मेरे भन माहि। 
्रलख इलाहौ जगतगुर, दूजा कोई नाहि 1१ 
किसी पक्षविशेष का ्माश्रय ग्रहण ॒करना, श्रद्ितीय ब्रह्य को टुकडेनटुकडे 
करके श्मपनाने का प्रयत्न करना है! इसप्रकार की क्रिया सारे श्रनर्थो की जड. 
है, वथोकि इसमे श्रम की माठ मजबूत होती है-- 
खण्डि खण्डि करि ब्रह्य को, पालि पाखि लीया बाँट 
दादू पूरण जह्य तजि, बधे भमरम की रंहि 
सच्ची एकता प्रौर पहुचे हृए साधको के क्षेत्र में तो किसी प्रकार का मतभेद 
हो ही नहीं सकता, क्योकि-- 
जै पैव ते कहि गे, तिनकी एकं जाति। 
सबे सथाने एक मति, उनकी एके जाति 
जे पहुचे ते पच्य, तिनकी एकं बतत 
सव साधो का एक सति, ये विच के बारह बाट ॥ 
सबे सयाने कहि गये, पचे का घर एक । 
दादू मारग माहे, तिनकी बात श्रनेक 1 
साधक जब सब प्रकार के साम्प्रदायिक मेद-माव सै ऊपर उः जाताहै श्नौर 
उसके हृदय मे समत्व-सिद्धान्त की भावना रा जाती है, तभी उधके सारे संसारी 
भ्रमो का स्वतः परिहार हो जाता है रौर वह सप्रताके उच्च भ्रासन पर अ्रासीन 
हो परम प्रभु के दंत करता है-- 
श्रलहु रा स्ट अरस सोर) 
| हिन्दू तुरकं भेद कु नाही, देष दरसन तोरा ॥ | 
वह हैरान होकर सोचता है कि हिन्दरू-मुसलमान, ब्राह्मण-बूद्र, पण्डित-मखं 
या घनी-निघंन, मे मेद-भाव कैसा ? क्योकि दोनोके एकही प्राणै, एकसे 
शरीर है, रक्त्मासि, नेत्र-नासिकाभी एक सेह) दोनों को कड्वे-मीठे की 
दादूदयाल की बानी, भाग २, साधकोश्रग-- ११२. ११४ ११६) 
# उही १८६१६ १ । (क अ 
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भरनुभूति भी एक-सी होती है, दोनों एक से शब्द का श्रवण करते ह, दोनो को 
एक-सी भूख लगती है । दोनों की संवेदनाएँ भी समान है, दोनों को सुख-दख 
मभी एक-सीही अनुभूति होती हैतो फिर यह बीच का भेद-भाव कंसा? 
मनुष्य के प्रति यह मनुष्य की उपेक्षा, घृणा श्रोर ग्लानि केसी ? भ्रौर तब उसे 
सोचते-सोचते एक दष्ट मिलती है (एक सम्यक्‌ दष्टि)- 
यह सब षेल षालिक हरि तेरा, तंहि एक कर लीना । 
दादू जुगति जानि करि एसी, तब यहू प्रान पतीनां ^ 
दाददयाल के मत से साधक के लिए समभाव रखना प्रावश्यक है । साथही 
सेवा-धमं मे विध डालने वाले ब्रहं का त्याग भी करना एक सन्त का परम कतंव्य 
हो जाताहै। उति मनको स्थिर कर विनस्न भाव से भगवान पर पणं विकष्वास 
रखते हृए उनकी दरण में जाना चाहिये-- 
भ्रापा रवं गुमान तजि, मद मंछर हकार । 
गहै गरीबी बंदगी, सेवा सिरजनहार ॥ 
अन्यत्र भी उन्होने ग्रहंकार का पूणं विसज॑न कर भगवान का भजन करते 
हुए अ्रपने तन-मन में किसी प्रकारका विकार न भ्रानै देने एवं निर्वैर-भाव से 
जीवन-यापन करने को प्रपते मत का सार बतलाया है- | 
भ्ापा मेटे हरि भजे, तन-मन तजे विकार | 
निरबेरी सब जीव. सों, दादू यह मत सार ।|र 
साधुश्रों की सत्संगति एवं परोपकार को उन्होने श्रपनी साधना मेँ उचित 
महत्व दिया है- ^" | 
साध नदी जल राम रप, तहां पाले भ्रंग । 
दादू निमंल मल गया, साधू जनङे संग ॥ 
चंद सुर पावक पवन, पाणी कामत सार। 
धरती प्रम्बर राति-दिन, तरवर फले श्रपार ।।3 
पण्डित परशुराम चतुर्वेदी जौ के शब्दो मेँ दाद्रदयाल के सिद्धान्तो का निचोड़ 
इसी प्रकार है जिस प्रकार जीवात्मा एवं परमात्मा तथा जगत्‌ की अरभेदमयी 
मौलिक एकता है श्रौर उस मूल तत्व का सच्चा स्वह्प सहजशून्य एवं प्रेममय 
है, उखी प्रकार उनकी साधना एवं व्यवहार का भी निष्कषं सहन, समप, 
युभिरण भ्रोर सेवाः है । कबीर नानक व दाडू के मुख्य उपदेशो एवं समाज के 
भरति उनकी पृथकपृथक्‌ देनो पर भी यदि हम विचार करतो कह सक्ते हैकि.. 





` दादृदयाल कौ बानी, भाग २.साघ को श्रंग ६६.। 
` कही, माय १,--दया निबेरता-कोश्रयर्‌। ` 
~ वही-साघकोभश्रग १९,१५३॥। 





„१ मन ता न १०७०७७१८ 


सामाजिक एेक्य एवं संगठन ॥ २०१ 


कबीर साहब ने यदि स्वातन्व्य एवं निर्भंयता को श्रधिक प्रधानता दी, तो 
गुरु नानक देव ने समन्वय तथा एकता पर विशेष बल दिया प्रौर दादूदयाल ने 
उसी प्रकार सद्भाव एवं सेवा को ही श्रेष्ठ माना । परन्तु इन बातों का यह ग्रथ 
नहीं किं इनमें से किसी कौ मनोवृत्ति एकाङ्की थो । साधनाएं सभी की पूर्णाङ्कु 
थी, विदोषताग्रों का कारण केवल श्रवस्था-भेद हो सकता है 1 
| श्रागे चलकर उपयुक्त सन्त-त्रय हारा निमित एकता के भवन को भ्रधिक इद 
करने मे रज्जबजीकाभी कमयोग नहींहै। भक्तिके क्षेत्र मेँ उर जाति 
पाति एवं कुलीन-शरकरुलीन की भेद भावना विष के समान लगी । उन्होने डके की 
चोट पर कहा- 
नामा क्वीर सु कौन थे, कुन राका बांका 
भगति समानी सब धरनि, तजि कुल कानाका। 
विदुर बादरा वंसते, सौ भक्ति न छोड़ । नीच ॐच देखे नहं, मन भाने मोड़ ॥ 
रज्जव रोकी ना रहे, भ्राग्या लं श्राई । राव रंक सब सारिखे भाव भगति पाई २ 
उन्होने हिन्दू भ्रौर मुसलमान दोनों धर्मो को संकुचित सीमा को छोडकर 
श्रपने वैदा करने वाले सिरजनहार से प्रीति करने को कहा, क्योकि पक्ष-विशेष को 
ग्रहण कर कोई पार नहीं पहुंच सका- 
हेत न करि हिन्दू धरम, तनि तुरकी रस रीति 
रज्जव जिन पेदा क्रिया; ताह सू' करि प्रीति} 
रञ्जब हिन्दु तुरक तजि, सुभिरहुं सिरजनहार । 
पला पखी सू" प्रीति करि, कौन परवा पार ॥ 
हिन्दू तुरक दृन्यू जल ब्दा , कारूः कहये बांभख सूदा) 
रज्जब समता ज्ञान विचारा, पंच तत्त का सकल पसा भर 
वे यह भली-र्माति जानते ये कि धमं के वास्तविक स्वरूप की उपेक्षा करने 
श्रौर माला-तसबीह के वाह्य भेद को लेकर चलने के कारण साम्प्रदायिक कलह 
का जन्म होता है, श्रत: उन्होने श्रनेकता का खण्डन कर एकता पर जोर दिया- 
नारायण प्रर नगर के; रज्जव पंथ भरने । 
कोई श्रावं कहीं दिसि, श्रे त्रस्यल एक्‌ | 
परेम ग्रौर बन्धुत्वं के पुजारी सन्त बाबा लाल्दास ने सेवा का सिद्धान्त 





, पं° परशुराम चतु्वरी,-- उत्तरौ भारत को सन्त परस्परा, पृष्ठ ४५०) 
४५२ । 

२ सन्तसुधार सार--ृष्ठ ५२० । 

3 बही-- प्रष्ठ ५३० । ५७, ५८,५६ । 

* बही-- षष्ठ ५३० । ६० । 


२०२. मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ग्रौर साधनाः 


म्रपनाकर समी धर्मो के बीच एक ही लक्ष्य की एेक्य-भावना का प्रतिपादन क्रिया । 
उन्होने कहा-एक ही प्रेम तत्व की ओर सब खिचे चलेना रहेहैफिरतु 
मन्दिर या मस्जिद की बात क्यों करता है? सन्त सुन्दरदासके द्वाराब्डेही 
पाण्डित्यपूरं ठङ्ग से एकता का दिव्य सन्देश दृहराया गया जिसको सब लोगों ने 
बड़ ध्यान से सुना । उन्होने कहा कि संसारमें सब कोई चिह्-विना अ्रयेदहै 
किसी के माथे पर हिन्दु या सुषलमान होने का चिह्न नहींहै, बाद लोगो ने 
यहां भेद-भावमूलक पन्थो को चलाया । श्रतः मैने दोनों पन्थो के रत्रिम 
भ्राडम्बरो को व्यागकर उक्त एक से सहज स्नेह जोड़ा । न मँ यज्ञोपवीत धारण 
करता हँ रौर न सुन्तत करवा के पागल बनता हँ न माला जपता हँ न तसबीह, 
न तीर्थं जाता हूं न मक्का, न एकादली कात्रत करताहश्नौर न रोजा रखतो 
हूं । उनका कथन है 
हिन्द को हदि छांडि के, तजी तुरक की राह । 
सुन्दर सहजे चीन्हियां, एके रम शअ्रलाह ।1१ 

खव प्रकार को वासनाश्रो को त्यागकर एवं छल-छन्द को छोड़ हृदय स्थित 
प्रभु के दशन करता हुभ्रा सर्वात्म भाव से कि- एकं तुही समस्त प्रारियो में 
` समाया है--एेसी घारणा मन में उन्न करने की सुन्दर शिक्षा उन्होने दी है-- 

ग्रव्ल उस्तादषे कदम की खाक हो हिरस दुगुजार सब छोड टना । 

यार दिलदार दिल महि तु याद कर, है तुश पास तुं देखि सैना ॥ 

जान का जान ह जिन्द करा जिन्द है, सुन का सलुन कछु समुकि सैना । 

दास सुन्दर कटै सकल धट र्मे रहैः एक तुः एक तं वेलिर्मैना।२ 

सुन्दरदास जी ने ब्राह्मण भ्रौर चाण्डाल में भी पृणं समता देखी । उन्होने 
बड़े रोचक ठङ्खसेकहाकिदीपकने तो ब्राह्मणा श्रौर चाण्डाल के घरमे म्रपना 
प्रकाश्च देने में प्राना कानी नहीं कौ । म्न्य के जल-कुम्भ मे तथा ब्राह्मण क 
कलश मे सूयं को लायाएक सी पड़तीहै भ्र्थात्‌ व ह्‌ प्रभु दोपक, ज्योति एवं 
सयं के दवारा हमे इस प्रकार समता का पाठ पाया करता है, अतः हमे संकुचितः 
मेद-भावना से उसके पवित्र निवास ( हृदय } को कलुषित नहीं करना चाहिये । 


 दीफ्कजोयो विप्र घर, पुनि जोयो चंडल। | 
सुन्दर दोक सदन को, तिमिर. गयौ ततकाल ॥। ` 


न~ ~ 


^ सन्त सुधालार--षृष्ठ ५६७1 ¦ ` 
> बहौ-षष्ठ ६१३1 


सामाजिक क्य एवं संगठन | २०४ 


श्ंत्यज कं जल-ङुम्भ मै, द्वाह्यन कलस मंश्हर ! 
सुन्दर सूर प्रकाश्या, दुषैवनि में इकसार । ५ 
° रामकुमार वर्मा ने सन्तोंकौ सामाजिक दृष्टिके विषयमे ल्िखाहै 
कि "'समाज कौ व्यवस्य तब तक सम्भव नहीं है जव तक करि विविध-व्यक्तियो 
ग्नौर वर्गो का समुचित संगठन न.हो। सन्त-सम्प्रदायमेे जो विधि-निषेध का 
भ्राग्रह है, वहु इसलिए कि व्यक्ति गुणो के ग्रहण श्रौर दोषों के त्यागसे श्रपने 
जीवन को सात्विक बना सके । यह सालिकता जहाँ एक श्रोर धामिकं जीवन्‌ कीं 
सम्भावनाएं उपस्थित करती है, वहां दूषरी भ्रोर वह समाज में नैतिकता का 
प्रसार भो करती है। नीति की रनीव पर जिस समाज कासंगठन होता है, 
वह स्थायी श्रौर इढ होता है । सन्त-सम्प्रशय ने समाज की व्यवस्था मेँ पवित्र 
जीवन की श्रधिक महत्व दिया है 1: | 
म्राधुनिक युग के कविमनीषी रवीन्द्रनाथ ठाकुर नै सन्त-टष्टि से हिन्द 
मुसलमान के मिलन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हृए कहा हैकि 
<"हिन्डुश्रो श्नौर मुसलमानों को ब्रपने-ग्रपने संकीणं दायरों सै निकल कर 
बाहर की श्रोर यात्रा करनी होगी ! धमंकोकत्रकी तरह चुनकर समूची जाति 
को हमेशा क लिए भूतकाल के भीतर दफना देने से उति के पथ पर चलना 
प्रसस्भव हो जाम । उस रास्ते कभी कोई नहीं मिल सकेगा । हमारी मानसिक 
्रृति के भीतर जौ श्रवरोध हद्‌ हो गया है, उसे सम्पूणंतया मिटाये विना हम 
किसी प्रकार की कोई स्वाधीनता उपलश्य नहीं कर सकेगे ! 'पंखो ङी ्रापिक्षा 


पिजड़ाबड़ा ह" इस संस्कारको हमे उलट ही देनाहोगा तभीः हमारा कल्याण 
सम्भव हैः ।*3 


` श्रपनी प्रसिद्ध पुस्त "मानूषिर धमं" मे भी उन्होने मनुष्य-मनुष्य के बीच के 
प्रान्तरिक टेक्थ की ओर ध्यान श्राकृष्ट करते हुए कहा है - “मनुष्य श्रपनी उन्नति 
के साथ-साथ व्यक्ति सीषा को पारकर वृहत्‌ मनुष्य हो उठता ह ¦ उसको समस्त 
श्रेष्ठ पाधना इसी वृहत्‌ मनुष्य की साधना है। यही वृहत मनुष्य ब्रन्तरं का 
मनुष्य है । बाहर नानादेशों की नाना समाजो की नाना जातिया हैँ किन्तु 
ग्रन्तर में केवल एक मानव है ।* मनुष्य श्रपने श्रन्तर कौ गम्भीरतर चेष्टा कै 
प्रति लक्ष्य कर श्रनुमान करता है कि वहु केवल व्यक्तिगत मनुष्य नहीं है, वह 
विश्वगत मनुष्य का एकात्म है । वहो विराट सानव -श्रविभक््तं च शरतेषु विभक्त 


> सन्त सुधारपार--पए्ष्ठ ६५२ 1 

= डां० रामदुसार वर्मा, श्रनुशोलन, प्रष्ठ ८७ । 

3 विदवभारतो वच्निक्ता, खण्ड ५, श्रक्र ४, पृष्ठ ५२८-६-४० । 

४ रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मादुषेरघमं, श्रनुवादक, रधुराज गु एम° ए०., पृष्ठ १) 


२०४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार श्रौर साधना 


मिवच स्थितम्‌" । उसी विश्व सानव की प्रेरणा से .व्यक्तिगत मनुष्य ठेसे समस्त 
कार्यो मेँ प्रवृत्त होता है जो कि उसकी भौतिक सीमाके भ्रतिक्रमणकी दिश्षार्मे 
है । जिसे वह कहता है, भ्रच्छा कहता है, सुन्दर कहता है, केवल समाज रक्षा के 
स्या से ही नहीं, श्रपनी श्रत्मा की परिपूणं परितप्ति के स्याल से 1" 

“समग्र के बीच ही शिव हैँ । श्राचारवादी जिस समय सामाजिक कृत्रिम विधि 
द्वारा लण्डता की सृष्टि करते है, उख समय कल्याण को खोकर उसके बदले मे 
जा काल्पनिक पदाथं देकर मनुष्य श्रपने को भरुलवे मेँ डालता है, उसे उसने पुख्य 
कानामदियाहै। वह पुण्यञ्नौरजो कुहो, शिव नहीं है ।२ एक दिन ब्राह्मण 
रामानन्द ने श्रपते शिष्यो के पास से चले जाकर नागा चण्डाल का, मुसलमान 
जुलाहे कबीर का, रविदास चमार का आलिगन किया । उस दिनके समाजने 
उन्हे जातिच्युतत किया । किन्तु वे श्रकेले ही उस्र दिन सबसे बड़ी जाति मँ ऊचे 
ञ्ठेथे जो जाति निखिल मनुष्य की है । उस दिन ब्राह्मण-मण्डलौ की धिक्कार के 
वीच खडे होकर रामानन्द ही ने कटा था-सोऽहम्‌-उसी शक्तिकी रही शक्िपे 


वे उसी क्षुद्र संस्ारगत घृणा को पार कर गये थे जो मनुष्य-मनुष्य में भेदकर : 


समाज-स्थिति के नाम में समाज-घमं के भल पर आ्राघात करती दहै 13 

रवि ठाकुर के उपयुक्त कथन की सत्यता सन्तो के श्राचरण एवं उनकी 
वानियो में स्पष्ट लक्षित होती हँ । सन्त कवियों ने मानव-समाज को धमं के नाम 
पर॒ भिन्न-भिन्न वर्गो म विभाजित करना उचित नहीं समभा । (मनैर मानुष 
सनैर मारे करो भ्रन्वेषण'-- बाउल के इस कथन को कायं ख्प यँ परिणत करने 
का प्रशंसनीय प्रयास सन्तो ने सामाजिक इष्टि से एेक्य एवं संगठन की भूमिका पर 
रखकर किया ! उनका सन्त-घमं सब प्रकार को कृत्रिम वगं-मावना से ऊपर उठकर 
 महामानव कौ भअ्रसीम दाय पर श्रव्म्वित है । साम्प्रदायिक पक्ष-विशेष के पिंजडे 
को सीमाको र्लाघकर उनकी वैयरवि्तकं साधना से संवलित पंखो की उड़ान 
भाष्यात्मिकता > भ्रसीम भ्राकाश के भ्रोर-छोर नापने के लिए प्रयत्नशील है । 
धार्मिक दुराग्रह का वहिष्कार करते, किक्षी भी प्रकार की पार्थव्य की भावना को 
 प्र्यन देने तथा जीवनके कषुद्रातिक्षद्रभ्रंशको भी समेटकरले चलने एवं 
 विदुद्ध मानवता के धरातल पर खडा होने के कारण सन्त-साहित्य का सन्दे . 

गतिशील तत्वों की भांति युग-युगों तक भावौ संस्कृति का पथ-प्रदश॑न 

करता रहेगा । | 


ण 





यना 


॥ " रवीन्द्र नाय ठाकुर; मानुषेरधं, भरनुवादक रघुराज गुष्ठ॒ एम ए० 
४। ` 





१. घ. व्यक्तिगत-- भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभुति 


साधना के क्रमिक सोपान--सन्त-साहि्य मे सम्तों की व्यवितिगत साधना का 
प्रकाशन बड़ सुन्दरता, सरसता श्रौर स्वाभाविक्ता के साथ हुश्रा है । यह व्यक्तिगत 
साधना वस्तुतः भक्ति, प्रेम श्रौर रहस्यानुभूति की साधना है, जो उत्तरोत्तर श्रात्मा 
की परमात्मा के प्रति निरछल श्रौर॒ घनिष्ट सम्बन्ध की प्रगादता की परिचायिका 
है । धी हरिभाऊ उपाध्याय ने भक्तिको मन की दौड़ कहा है । “मन जिसे चाहता 
दै उसको तरफ दौडता है। इसी तरह वह जिसे चाहता है उसे श्रपनी श्रोर 
 खीचता भीदहै। यही भाकषंण-न्छ्िया भक्ति का बीज है १" भव्तिकेक्षेत्रमें 
परश्षर भराकषंण-विकषंण की क्रिया इतनी तीव्र होती है क्रि कभी स्वतः भगवान 
को भक्त की स्मरण-्राराघना करनी पड़ जाती है। सन्त मलूकदास ते इसी भाव 
से प्रभावित होकर बड़ी निरिचन्तता से कहा है-- 

माला जपो न कर जपो, जनिभ्या कहो न राम 
सुभिरन भेरा हरि करे, मै पाया विस्तरा ॥२ 

भक्ति की भावना एवं उसका सम्बन्ध जब प्रगाढावस्था को पहं जाता है तव 
साधक, प्रेम-साधना सें श्रनुरक्त होकर स्त्र परमात्मा की प्रेममयी सत्ता का ददन 
करता है । जिस भ्रोर वहु श्रपनी इष्टि फकता है उसी -म्रोर उसे "लाल की लालीः 
दिखाई पडती है । प्रेम के ढाई भ्रक्षर को पढ़कर वह पण्डित ( पूर्णावस्था को 
प्राप्त) हो जाता है। वह प्रत्येक जीव में उस परम विभु की की पातादहै। 
भ्राठों पहर मस्ती मे इवा रहकर छंककर प्रेमपुरा का पान करता है जिक्षका नशा 
कभी उत्तरता ही नहीं तथा शरीर को सुध-बुध ॒खोके वह मतवाला बना घूमता 
रहता है ।3 प्रेम दारा श्रसीम को सीमा में लाकर उसकी उन्मादक रसस्विति मं 
स्वयं को जब वहु निमज्जित कर देता हैवं हृदय की दिव्यभावानुमूति के 
भावेश में उसके साथ तादात्म्य स्थापि कर लेता है तब उसे रहस्यानुभूति होती 
 है। गुरुदेव ने कहा है--“"हमारी श्रात्मा जब संकी स्वत्व की सीमाभों में बेधी 
रहती है तो भ्रपनी विशेषता खो देती है । इसकी विशेषता एकत्व में ही है । वह 
विर्व से समभाव होकर ही श्रपने सत्व-स्वशूप का बोध कर सक्तो है ्रौर तमी 
उसे भ्रानन्द कौ भ्रनुभूति होती है।'** ` 


नक 


+ श्री हरिभाऊ उपाघ्याय--भागवत धमं, पृष्ठ .६८ 1 

* मलूकदास जी कौ बानी- साखी ४९, पृष्ठ ३६ । 

3 कबीर ्रन्थावली-रस कौ भ्रग ४। | 

४ रवीन्द्रनाथ ठाक्र- साधना, ्रचुवादक, सत्यकाम विद्यालक्षार, पृष्ठ २४। 


२०६ ` मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार प्रौर साधना 


व्यक्तिगत ्रनभूति भ्नौर उसको विशेषता--इस भकार की अनुभूति 
सामुहिक न होकर व्यक्तिगत ही हो सकती है, प्रतः प्रसेक व्यक्ति के लिए सत्यके 
स्वल्प का ज्ञान भी उतना ही हो सक्ता है जितना उसके निजो श्रनुभव मेरा 
` सके । जिसका पात्र जितना छोटा-बड़ा होता है, उसी परिमा मं उसमे जलं 
समा सकता है । वेद, कतेब एवं अन्य धाक ग्रो मे एक व्यविति-विशेष की 
अनुभव-राशि निहित रहती है, भरतः उसे उसी सीमा तक हमे रहण करना 
चाहिये, जितनी दुर तक हमारे विचारपूणं अनुभव करी ! सं¶ति उससे बंठ जय । 
कोरी अनन्धध्रदढा-वश उसे स्वीकार करना पते श्रापको धोखा देना है । सन्तो ने 
पूणे सत्य को पूंरूप स्ेजान लेने काकहीं भी दावा नहीं क्रिया श्रौर न्‌ 
दूसरों ॐ दवारा एषा किया जाना उन्हँ मान्य है । कबीर ने कहा है कि--“जस तूं 
तस तोहि कोक न जान । लोग कहै सब श्रानहि अनि । ११ वहु जिस व्यक्तिके 
शनुभव में जैसा श्रपते को अ्रभिग्यकव्त केर देता है वैसे ही वह उसका वणन करने 
लगता है--““जहूवां प्रकटि  बतावहु जसा, जस म्रनभै कथिया तिनि तेसा 1* र 
सद्गु की विचारपूणं सकितिक कृपा से उन्होने उस श्रविगत" को श्रपते ग्रनुभव 
के श्रनुसार ग्रहण कर लिया तथा परपने-पपने श्रनुमान के अनुसार हौ स्मरण 
करते हए उसे किचित्‌ जान भी लिया- ` | 
सतगुर तत कदय विचार, भूल गह्यो ग्नम विस्तार ।--क० ° पद ३८६ । 
सुमिरत है शपते उनमाना, व्यंचित जोगराम मै जाना ।-- वही रमेखी ४। 
` किन्तु यह एक विचित्र बात है कि व्यक्तिगत ष्टि की ग्रहणशीलता में 
` श्रन्तर होते हृए मौ उपलब्धि मे एक भ्रदुभत साम्य होता है । दादुदयात् नै 
कहा भी है- 94 
: ` जेषे ते कहि गये; तिनकी एके बातत । 
|  : -सवै सथाने एक सत, तिनक्ी एकं जात ॥ 
 ; रज्जव जी ते उस उपलब्वि को कने की कसौटी मौ बतला दी है- सव 
: सच मिलै तो साच है, ना भल तो;मूठ ।' वयोकरि “सम्पूणं सत्य ग्रवरोधी होता 
"है | जहाँ भी विरोध दील, वहाँ सोचने की जलूरत होगी । हो सक्ता है कि दो 
भित्र ¦ | -भिनच्च जन-ससुदाय मोहवरा दो भ्रत्य बातोंको ही बड़ा सत्य मान बेठेहों। 
हो खकतां है कि दोनों सही रास्ते पर हों पर उनके दृष्टिकोण गलत हों । यदि 
हमे ्रपनी गलती मालूम हो तो उसे निम॑म भाव से छोड़ देना होगा ।**° सन्तो 


1 








` >+ कबीर ्न्थावली, पद--*७\ =. . 
| उदो हजारोभ्रसाद ्विवेदी-घ्रशोक के एल, चतुथं संस्करण, १६५१५, 


च्यक्तिगत-- भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति | २७७ 


भें विशेषतया सन्त-मत के प्रवतंक कवीर में यह विशेषता विशेष रूप से पाई 

जाती है जिनके विषय मे भ्नाचार्यजीने लिखा करि वे स्वभाव से फक्कड़ थे । 
भ्रच्छाहोया बुरा, खराहोया खो, जिसे एकं वार चिपट गये उससे जिन्दगी 
भर चिपटे रहो, यह सिद्धान्त उन्है मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु ये प्नौर 
कोर मोहु-ममता उन्ह श्रपने मागं से विचलित नहीं कर सकती थी 

क्ति की प्रधानता--सन्त कवियों ने श्रपने पदो, साखियों एवं बानिथो मे ` 
बार-बार भक्तिके माहात्म्यका गान्रियाहै। उनका सारा काव्य, भक्तिकी 
भावना से भरोत-प्रोत्त है । वे भव-सागर से तरने का एक मात्र बल भक्ति-साधना 
को मानते हँ श्रौर संसार के श्रत्तंजनोंको भगवान की भक्ति करनेकौी सलाह 
देते हैँ । उनके काव्य मेँ भक्ति-महिमागायन के स्थल, भ्रनुपात से इतने श्रधिकं है 
किं उनका निगूएवादी रूप भ्रोभल हो जाताहै भ्नौर वे भक्ति ॐ सर्व॑पक्षी श्रगिनि 
मं भरपना सवंस्व होमने वाले निरीह भक्तकेरूप में हमारे सामने उपस्थित हो 
जति हैँ । भक्तं कबीर भक्तिके बिना जीवन को व्यथं मानते सज्जनोंकी 
संगति श्रौर भगवान के भजन के बिना कहींभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता ।२ 
जितने दिन भक्ति के बिना बीत गये, वे उन्हे पीडा पहुवाते है । संसार रूपौ समुद्र 
विषाक्त जलसे भराहुभ्राथा नसे देखकर मनसे धैर्यच्ूटा जाता था, परन्तु 
मागं में सबल स्नेही भगवान मिल गये जिनकी सहायता से कवीर इस समुद्र से 
पार उतर गये । कबीर कहते हँ किमेरा भाग्य पूणं था जिससे मै भलीरभाति 
मुखधूवंक पार हो गया । मैने रामनाम कौनौकाका प्रश्रय ग्रहणा कर लिया 
जिससे पानी-कीचड़ सभी से बच गया ।3 हरि भक्ति के बिना संसार में जीने को 
 चिक्कार है क्योकि संसार के वैभव-विलास्र को धुएं के महल की भाति नष्ट होते 
देर नहीं लगती ।* जिस व्यक्ति ने भक्तिकी साधना नहींकी, वह उनकी इष्टि 
भम चोर ध्रपराधीहै, वहपैदादहोते ही क्यों नहीं मर गथा- 

जिह नर राम भगति नहि साधो । जनमत क्न सुश्रो ्रपराधी ¦ 

ज्ञान प्रधान ग्रन्थं 'बौजकण में भौ उन्होने मुक्त-भाव से भक्ति की धरेष्ठता 
घोषित को है- 

भरम क गंधल ई जग, कोई न करं विचार) 

हरि की अगति जाने बिना, भव बूडि मुश्रा संघार 1-- बीजक ₹० ७४ 


त मत १०५ 


> डं हनारी्र्तादे द्विवेदी--कूबौर, ांचवां परिर्वावित संस्करण, 
९६.५५. पृष्ठ १५७ | | 
र सन्त कवोर--राग गडी ५६ । ~ 
3 कञौर म्रन्थावली ---उपजखि फो श्रंग १२; ६; १०। 
४ वहौ-ए्ष्ठ २३।२७।. 
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२०८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार भ्रौर साधना 


सन्त रैदास ने भक्ति कौ महत्ता निषिवाद भावपसेस्वीकार की है । प्रस्तुक 
पंक्तियों से इस कथन की पृष्ट होती है- 
तीर्थ बरत न करौ श्रंदेसा | तुम्हरे चरन कमल का भरोसा।। 
यै श्रपनो मन हरि सों जोरयो । हरि सों जोरि सबन सों तोरयो ॥ 
9 > ` > 
थोथा भन्दिर भोग विलासा । थोथी शरान देव कौ भ्रासा। 
साचा सुमिरन नाम-बिसास्ा । मन वच कमं कहै रंदासा । 


परम-मक्तिकेषही कारण रेदापका उद्धारहो गथाम्मोर वे नीचेसे उच्च 
बनकर भक्तो के घिरमौर हो गये- | 
जाति भी श्रोदधौ करम भीश्रोच्छ; श्रोद्छा कसब हमारा । 
नीचे से प्रभु ॐच कियो है, कहि रेदास्त चमारा॥ 
प्रमु जी तुम संगति सरन तिहारी । जग-जीवन राम मुरारी" 


सिक गुर्गों की कविता में भक्ति कौ पावन पयस्विनि प्रवाहित हई है । 
शुखं द्वारा निरूपित सभी पथ कमंमागं, योगमागं ्रौर ज्ञानमागं, भक्तिकौ 
धारा से सिचित है। जिना परमात्मा की रागात्मिका भक्ति कै कमं पाखण्डपुणं 
ओर प्नाडम्बरयुक्त है, ज्ञान श्वंच-ल्ानः मत्र है ग्रौर योग शरीर का व्यायाम-मात्र 
है । परमातमा की प्रेम-भक्ति ही क्मयोगको निष्काम कमयोग बनातीहै, ज्ञान 
को ब्रह्म्ञानका रूपदेतीहै श्रौर योगको सहजन-योग मे परिणत करती है, 
इसीलिए गुरो के अनुसार किसी भी मागं की साधना, बिना भक्ति के निष्प्र 

भ्रोर निस्तत्व है । २ निम्न उत्तियो से इस कथन को साथंकता सिद्ध होती ६ै- 


भगति भाइ हरीर संसार । बिनु मगती तत्रं होसी छार ॥ 
सरव कलिश्राण-सूख-निधि नासु 1 बूडत जात पाए बिसामु॥ 
सगल दूख का होवत नासु । नानक नामु जपहू गुन तासु ।। 
< ८ < | > 
मन रे राम भगति चितु लाई । ॑ 
 शुरमुखि राम नामु जपि हिरदं सहज सेतौ घरि जाईरे ॥ 
 मरमु भेदु भ कबहु न दयुटसि श्रावत जात न जानी, 
बिनु हरिनाम कोड मुकति न पावसि इनि मुए बिनु पानी ॥ 
> = "~ | ^ 





१ रदा्तजीको बानी, षद८ऽ । ` (1 
* डं० जयराम मिथ--भी गुर्प्रन्थ दर्शन, पृष्ठ २८३ । 


| ग्यक्तिगत-- भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभरूति ` | २०६ 


राम नाम बिन बिरथे जगि जनमा । 

बिच खावं बिखु बोले बिनु, नावे निहफलु सरि रमना ॥ 

पुसतक पाठ विश्राकरण बाणे, संधिश्रा करम तिकाल करे । 

बिनु गुरपतवबद सुकूति कहा प्राणी, राम नाम विवर उरि मरे ॥ 

ण्ड कमण्डल सिखा सूत घोती, तीरयि वबु भ्रति रसन करे । 

रामनाम बिनु सन्तिन श्राव, जपि हरि नमु सुपारिपरं॥ 

जटा सुट तनि ससम लगाई, वपत्र द्धोडि तनि नमन मदश्रा । 

जेते जीग्र जन्त जलि थलि सही, श्रलि ज्र क्त्र तु सरव जीश्रा ॥ 

गुर परसादि राखिले जन कठ, हरि रयु नानक भोलि पीश्रा १ ` 

भक्ति की तल्लोनताजन्य श्रानन्द की श्रभिव्यक्ति कलम-दावात क माध्यम से 

नहीं की जा सकती । शब्दों के भीते श्रावरणं में वह दुलभ रस टिके नहीं पाता । 
यहतोहद्यमेहील्खाजा सकतादहैजो कभी भी नहीं मिट सकता, नहीं टूट 
सकता --- 


कलउ मसाजनी किन्रा सदाईरे, हिरदे ही लिखि लेह | 
सदा साष्ट कं रंगि रै, कबहुँ न तटति नेह ॥२ 
सन्त दादूदयाल को भक्ति-साघनामे तो उनके प्राणों का असव ही खिचकर 

उफन पड़ा है । उनकी विनम्र श्रौर कातर उक्यो मे श्रात्माकी मूक भ्राकुलता 
सहस्र कण्ठो से मुखरित हुई है! कभी वे दृषभ बच्चे की तरह रूठते-मचलते 
प्रभुसे कहते हैक “श्रोमां ! मेरे प्रति कृपालु बन श्रौर मुभे दन देकर मैरा 
पालन कर । यदिमां बच्चेकोदुधन देतो वह कैसे जीवित रह सकता है? 
भगवान भक्तो के गण-प्रवगुणो पर ध्यान न देकर श्रान्तरिकप्रेम को परखकर 
उनका पालन करते हँ ग्रौर उन्हँं श्रपना समभतेहै। मेरा कु भी बस नहीं है। 
हा, केवल एक यही बलदहैकितुर्माँहैम्मौर मै तेरा वस्स 13 कभी वे उक्ण्ठिति 
स्वरों मेँ कहने लगते है--भगति मांगो बपि भगति मांगौ | पुे तुम्हारे नाम 
से प्रेम है, उसके बदल मे मेँ ब्रह्मपुर, शिवपुर, वैकुण्ठपुर, इन्द्रास्तन, मोक्ष, ऋद्धि- 
सिद्धि कुद भी नहीं लेना चाहता । मै तो तुम्हारी संञ्ञीवनी-भक्तिकेरङ्खमें रभा 
ह्रां ्रोर श्रापके निमंल-नाम-रस का पान करता हँ । श्नन्त में वे कहते है-- ` 


 " सन्त सुघासार--एष्ठ ३६७) २४५, २४६ । 
* श्रो गुरग्रन्थ साहब -- महल ३, पृष्ठ ८४ । 
° दादृदयाल को बनो, माग २, पद श्ज्ट। 
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गरातणा द्रन्तर सदा निरन्तर, तहरी बाप जौ भमति दीजै । 
कहे दादू िवै कोड दत्त श्रापे, तुभ बिना ते श्रम्है नहीं लीने ।1^ 
“कोई मुक्ति की कामना करता है, कोई भ्रमरपुरी का बास चाहता है, को 
परम गति का इच्चुक्र है किन्तु दादू तो राम-मिलन की प्यास से तलफरहाहै। 
ऋद्धि-सिद्धि ग्नौर मुक्ति-फल की जिसे कामना हो तुम उसकोद्यो ! मतो केवल 
राम-रस के एक प्रेम प्यालेः का दवाना हूं 1. करोड व॑ पर्यन्त जीने प्रीर भ्रमर 
होने से क्या लाभ? प्रेमाभक्ति के रस से शून्य जीवन भौ कोई जीवन है 1२ कभी 
उसके वियोग मे तड़पते हुए वे दीन-दुनिर्यां सबका उस्सगं कर, तन-मन को भ्रुला 
करर स्वग॑-नरक को भी लुटाकर एक लक देलने के लिए भ्रातुर हो उठते है । 
उनकी एक मात्र यही कमना है-- | 
दूजा कुछ मांग नहीं, हम कौ दे दीदार । 
तु है तब लग एक टक, दादू के दिलदार \। 
तु है तैसी भगति इ,तु है तेसा प्रेम । 
त्‌ है तंसी सुरति दतु है तेता चेम ॥ 
सदिके करौ सरीर कौ, बेर बेर बहुत मन्त । 
भाव-भगति हित प्रेम त्यो, खरा पियारा कन्त (1 
कभी मीठे राम रसकी महिमा कागान क्रते हुए उनका स्मरण करने 
लगते है निन्होने इस श्रनूठे रस का पान करक स्वयं को अमर कर लिया है। 
> इस रस के पी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साधु-सन्त, सिद्ध-साधक, यती-योगी, सती- 
* सुखदेव, सव घुम रहे है प्नौर यह रस रेरा (श्रलख भ्रभेव है कि चाहे जितना 
इसका पान किया जाय, यह कभी चुकता नही । भ्रन्त मे वे कहते हँ - 
इहि रसि राते नामदेव, पीया श्रु दे रेदास। 
| पिबत कबीरा ना क्या, ब्रज प्रेम पियास । 
ए यहु रस॒ मोठा जिन पियाःसो र माहि समाई )। 
मीठे मोठा मिलि रहा, दादू श्रनत न जाई ॥४ 
रज्जव जौकैमतसे इस रसके पान से सारे पातक कंट जाते है । यह 
| ॥ रस तन-मन के सारे कल्मष को घो-पोंखकर निमंल श्रौर॒पाप-रहित बनां 
देता है । इत रस के रसिया सथर सुखी ही सूने गये हैः दृखी कोई भी नहीं| 





१ दादूदयाल की बानी, भाग २, पद १७६ 1. 
ध ४९ वही--१, निहकमा पतिदरता कौ भ्रंग ८३, ८५, त६॥ ` 
स को 


५ वही--माग र, पद ५६1 ` 
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जित श्रनमोल रस का पान सन्तो ने क्रिया, . उसको हमे भी पीना चाहिये.।+ .. 
स्वामी सुन्दरदास इष रस के स्वादे पड़कर नवधा-विधि को एक उलमन मानने .. 
लगते है ओौर उसको निष्प्रयोजन बताते है-- 
प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब, भूलि गयौ. सब हौ घर्बारा । 
ज्मो उनमतत फिर जित ही तित, नकु रही न रीर संभारा ॥। 
नास उस्वास्त उठे सब रोम, चले हग नीर भ्रलण्डिति धारा। ,“ 
सुन्दर कौन करे नवधः-विधि, छार पर्य रर पी मतवाराः।र ` 
भ्रसृत रस से पूरित इस “जड़ी को श्रपते गरु दादुदयाल से पाकर सुन्दरदास . 
धन्य हो गये । इस श्रनमोल वस्तु का वास्तविक ममं तो सन्त जन ही जानते हैः 
इसीलिए यह सुभे प्यारी लगती हे श्रौर मने इसे श्रषने -माथे परं धारण क्या . 
दे । इस जड़ो को सृते हए मन रूपी सपं ग्रौर पांच सप्रिरी ठुरत मर गई श्रौर 
सारे संसार को भक्षण करने वाली माया रूपी डायन भी देखकर उर गई । त्रिविध , 
विकार नष्ट हो गथे, तापों का. चमन होगया ओर दुर्बुद्धि इर हो गई। उस 
सञ्जीवनी का श्रमित प्रभाव मुनकर मृत्यु मी दुर माग गहं रौर साधारण की क्या . 
बात कही जाय ? देती उपयागो च्स्ुका ध्यानम ्रघेपलकेैभी लिए नहीं . 
अचाता । उसी के श्रमृतस्पशं से मेरी काया निविष हो गकश्नौर सारी व्याधियाँ 
नष्ट हा गई 13 घनी धरमदास इसी अलभ्य वन्य का दान प्रपते गुरसे मांगते है 
तथा बदले मेँ ्राठसिद्धि, नौ निधि, वेकुर्ठ का निवासि, सुख-सम्पत्ति, परिवार भौर 
सुन्दर नारी कोभी स्वीकार नहीं करते ।४ धरनीदास को एक इसी धनका 
सहारादहै। किप्तीकाषन सोना-्चादी, किसी का हाथी-घोडा रौर किसी का 
माशिकर-मोती है किन्तु उन्होने एक एसे धनको हस्तगत कर लियाहैजिसेन 
सना हरण कर सकता है, न प्रगति जला सकती है भौरन चोर चुरा सकता है, 
१ह खरचने-खाने ¶र भी नहीं चुकता । तीनों लोकों के हाट में वला करते-कर्ै - 
१ थक गये किन्तु कोह वस्तु उसका समता मे नहीं तुल सको ।५ भूलकदास जी ध 
गिं हृष्टि मेँ भक्ति का स्वल्प श्नौर महत्व इस प्रकार है-- लि 
कर भक्ति भगवन्त को, करं कबहुँ नाह चूक | 
हरि रस से राचो रहै, साच भक्ति मलूक ॥। 








) सन्त सुधासार- ष्ठ ५१५ | 

२ बहो पृष्ठ ५७७ । 

‡ वही -- पृष्ठ ६५४ । 4 

४ धनो घर्मदास जी की शब्दावली -_ पष्ठ १६॥. 
“ धरनीदास जी की बानी शब्द € । 
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~ -:.+ भलुक् सो साता सुन्दरी, जहां भक्तं श्रौतार | 
व श्नौर. सकल बाँस भई, जनमे खर कतवार ॥ 
| सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे चितलाय । 
जरा मरन तें टि परे, श्रजर-प्रमर होई जाय 1" 
भक्ति का स्वरूप--उमर्युंक्त उदाहरणं के श्राधार पर॒ भक्ति के स्वरूप का 
यही निर्धारण होवा है कि चित्तवृत्ति का निरन्तर ग्रविच्छ्न्नि रूपसे श्रपने इष्ट 
स्वरूप धीभगवान्‌ सें लगे रहना श्रथवा भगवान्‌ मे परम श्ननुरागया निष्काम 
ञ्नन्य प्रेम हो जाना ही भक्तिदहै। भक्तिके स्थूलल्प में दो भेद कयि जाते 
ई--१. वैधी भक्ति २. रागात्मिका भथवा प्रेमा भक्ति । वैधी भक्ति, भक्तिकी 
प्रारम्भिक स्थिति है श्रवः इसे सिद्धि रूप न मानकर साध्य ही मानते है! इसकी 
उपयोगिता यही है कि प्रेमा भक्तिकी भावनाको जागृत करती है । वैधी भच्छि 
भ्रतेक विधि-विधान से परं होने के कारण सन्तो के दारा ब्राह्म नहीं हो सकी । 
धूप-दीप-नेवैद्य, प्रतिमा-पूजन, परिक्रमा-दण्डवत्‌ आदि की निस्पारता स्थान-स्थान 
पर इन कवियों के द्वारा प्रकट की गई रहै | कबीर ने कहा है- 
~>  पूना-सेवा-नेम-व्रत, गुडियन कासा खेल । 
ष. जब लग पिड परसे नहीं, तब लग संखय मेल ॥ । 
--कलीर-उाणी १६१ 
क्रिया कमं श्रचार मै छाड़ा, छाडा तिस्थ का नहाना । 
सगरी इनियां भई सयान; मे ही इक बौराना ॥ 
ना म जानू सेव बन्दगौ, नाम घण्ट चजाई। 
ना मेसुरत धरी त्िघासन, ना मै पहु चढ़ाई ।1र 
सिख-गुर्प्रो ने इसी आचार-बहुलता के कारण "वैधी भक्ति" को पाखण्डपूण 
भक्ति कहा है जिससे पर ब्रह्म की प्रापि असम्भव है-- 
न ` पाखण्डि भगति न हवई, पारब्रह्म ना पार्ईश्रा जाद "3 
वाह्याचारों को निस्सारता बताते हुए उन्होने कहा है- 


पाड पुसतक सन्धिभ्रा वाद । सिल पूजसि बगुल समाधं ॥ 
 गलि माला तिलकु ललाटं दुड धोती वसत्र कपाटं ।। 
जे जारति ब्रह्म करसं | समि फोकट निसचड करसं 11४ 


१ भलकदास जी की बानी प्षड ३५ 1 


२ कबोर साहिब कौ शब्दावली, भाग दूसरा--शब्द ३४ ॥ 


शनो गुसुग्रन्य साहिब, सहला ३, ष्ठ ८४६ । 


» बही--्रासा को वार, सहला १, पृष्ठ ४७० । 
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 दाडदयाल इन सारे भ्राचारोंको मिथ्या बताति ह 
भगेवान्‌ की प्राति कराने में श्रमथं है । 
भृठे देव! भूठो सेवा, भूख करे पसारा । 
भूढो पूजा भटी पातो, कठा = पूजरहारा ॥। 
` भूठा पाठकरेरेप्रारी, भू मोन लावे 
भूठा श्राङ़ा पडदा देके, भूढा थाल बजादें 11१ ॥ 
रागात्मिका श्रथवा प्रेमा-भव्ति--ग्रपने श्रहं का पुं दिसज॑न कर श्रौ 
भ्रत्यन्त विनज्र बनकर निष्काम भाव से एकनिष्ठ प्रु का चिन्तन करना, प्रेमा- 
भव्ति है । कबीर ने इसके प्रभाव को बताते हए कहा है- 
“श्रम भगति एसी कीत्तिये, सुखि श्रष्ुत बिषे चन्द 12 कु० श्र \ पु ८६ 
यह्‌ भक्ति पणं निष्काम भावसे की जाती है क्योकि- 
जब लगि भगति सकांमता. तव॒ लग निर्फल सेव । 
कहै कबीर वे क्यों मिले, निहुकामौी निज देव ॥ 
मेरा मुक में क्छ नही, जौ ङं है सो तेरा, 
तेरा तुको सौपा, क्था लभे है सेरः ॥ 
दो जम तौ हस श्रंगिया, यह उर नाहं सुू। 
भिस्त न मेरे चाहिये, बा विधारे दुभ \॥* ~ 


भाव-भगति--“राम कौ दुहैली भक्ति करना कायर फे वश की बात नही, 


, वयोग ये सब सत्यरूपीःः 


“ च 
[1 
५ # 


जो मस्तक उतार कर हाथ से श्रपितं कर सके, वही इसका श्रधिकारी है । यह 


खाडे को तीक्ष्ण धारके समान कठिन है कि यदि जरा सा विचलित हए तो कट 
केर दो टुकंड़ हो गये भ्रौर यदि विचलित न हृए तो भव-सागर से पार ह्ये गये । 
यह श्रग्निके न्वाला के समान क्ठिनहैजो इसमे कूद ष्डेवे तो बच गये 
भ्रौर तमासवीन जल गये 3 प्रियतम को रिभाने के लिए बड़ी-बड़ी रख ही 


` पर्या नहीं है, वरन्‌ वह “चितवन विन्ञेष' होनी चाहिए जो सुजान को वशा मे कर 


सके । वेषे ही भक्तिको विविध विधियो के होत्ते हुए भी स्के लिये उस 
भेद या रहस्य कापाजाना दुलभ दहै । यह रहस्य शभावग्हीरहै श्रौर उक्त 
साधना (माव भगति" है जिसके द्वारा हरि के साथ "गठ्जोरयः सम्भव है) भाव- 
भगति कहने घुने मात्र कौ बात नहीं, वह केवल श्रतुभवगस्य साधना । | 
पं० परशुराम चतुर्वेदी का कथन है कि “उसके लिए सवंप्रथम सदुगुरूक् कृपा 





१ दादूदयाल की बानी, माग २--ह्ञ्द १६७ । ह । < 
कबीर ग्रन्थावली-निहकरमो पतिव्रता कौ श्रंग १०, ३; ७। । ॥ 
बही--सूरातन को श्म २४ २५.२६ ` ~ 
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~ श्रेक्षित है जिससे उ श्रनन्त को प्रत्यक्ष करने के साधन स्वल्प हमे श्रनन्त 
= नेतरो की उपलब्धि हो जाय, हमे उस सच्चे गूरका वाणं लग जच जिसके 


= मरमंस्थल तक पहुचते ही सारा भेद श्राप से राप खुल सके प्रौर सारे शरीर मे एक 


प्रकार कौ ज्वाला व्याप्त होकर हमे निस्तब्ध कर दे अथवा उसके एक ही प्रसद्ध 


> ज हमारे उपर प्रभ-वारिद की वह वृष्टि हो पडे जिससे हमारे श्रज्-रत्यज्ं ५ 


` कौन कहै, श्रन्तरातमा तक नितान्त निर्मल हो जाय ।,१ कवीरकी इष्टि में इसकौ 


४ 


महत्ता रौर उपयोगिता इस प्रकार दै 


किश्राजपुतपु किरा संजमो, किना तरय ब्रत श्रसनानु । 
जञोपै जुशति न जानिए, भाउ मगति भगवान 1) 
| --सन्त कबीर, रागु गउड़ी &४ 
` दष्ुदयाल कौ हादिक इच्छा यही है कि- 
सोई देव पूजौ जे टाक नहु घडा । सरम बात नाहीं श्नोतरिया । 
विन जल संजम सदा सोद देवा । भाव भगति कर्यो हरि सेवा ॥ 
पाती प्राण हरदेव चद़ाऊं । सहन समाधि प्रेम त्यो लाऊ ॥ ~ 
आव भगति बेसास बिन, कटै न संसय सूल, के साक्ष्य पर इसको गरिमा के 


ˆ बारे में श्रधिक कहना व्यथं है । इसकी प्राप्ति कौ अनिवायं शतं गर भ्रजुंनदेव के 


` शब्दों मे यो है- 


पहिला मरणु कवूलि, जोवण कौ छंडि श्रास। 

हो सभना कौ रेणुका, तड श्रा हमारे पासि 113 
सच्ची प्रेमा-भक्ति की पहचान यही है किं एक क्षण भर के लिए हृदय से 
परमात्मा कौ विस्मृति न हो । अहंनिशि गुणगान करके मन-वचन श्रौर हदय 


` मेँ उसे बसा लिया जाय । प्रेमा-भक्ति कौ प्रगादता भ्रौर तन्मयता भ्रनेक 


उदाहरण मे गुर ने वणित को है जते--चकोर का चन्रमा से प्रेम, भूते का 
भोजन से, माता कापुत्र से, जुभ्रारी काजृए से, चातके का मेव से श्रौर 
` सृगकानादसे प्रेम । प्रेमा-मक्ति को वियोग कथा एवं संयोगानुभूति, दोनो 


ही महत्वपूं है । जहाँ प्रथम्‌ अनेक सञ्चित पापको नष्ट करने मे सक्षम है, 
वहाँ मिलन पुण्य को । इस प्रकार साधक पापपृण्य विवनित होकर परमात्मा 


1. 


" कल्यार--साधना श्रद्धः कबोर साहब क्षो भाव मगतिका रहस्य, 
> दादृूदयाल को बानो, भाग २-श्ब्द३११। . 
पुस्ग्न्थ साहिब, मारु कौ वार, महला ५, एष्ठ ११०२1 ` 








व्यक्रिगत--भक्ति, प्रेम; रहस्यानुभूति | १ २१५ 


“ज्यु जल में जल पेसिन निकसे, स्यू दुरि नित्यो जलाहो 1" 
म-लीला -इस प्रकर स्पष्टहै कि सन्तोकी भतिं साधना का केन्द्र 
विन्दु प्रेम-लौला है किन्तु इसका रूप बहुत व्यापक श्रौर विराटं है 1" भक्त रूपी 
प्रिया कै लिए भगवान्‌ रूपौ प्रेमिक ने जो चुनरी सवार दी है, वंह मामूली चुनय 
नहीं है शरोर उस चुनरीको धारण कर सकने की क्षमता भी मामूली नहीं है। 
स्वयंभ्रिय ही जिस पर प्रसन्न होकर यह चुनरी देदे वही इसे पासकताहै 
पहन सक्ता है-- यमेवैष वृरुते तेन लभ्यः । श्रष्ट प्रहर रूपी श्राठ हाथों की वह 
बनी है ओर पञ्चतत्व रूपी पाच रङ्खोसे री है। समूवा कालं उसका उपादान है 
भौर समस्त जङ्‌ प्रकृति उसकी प्रकाशिका । इस महान्‌ श्युङ्खार-पट के भ्रांचल मं 
सूयं-चन्दर श्रौर तारो की जगमग ज्योति का जलना ही उपयुक्त चित्रण-सामभ्री है । 
इस श्रनादि अ्रनन्त चुनरी को किसी ते ताने-बानि पर नही बुना--यह सनातन है 
चिर नवीन दहै। पिया नै प्रसन्न होकर जिश्च प्यारी को यह श्ृङ्खार-साटिका 
दानकीदहो, धन्य है वह प्रियतमा, बिहारी है उस प्रियतम की 1": 
चुनि हमरी पियाने संवार; कोई पिरे पियाको व्यारी। 
श्राठ हाथ कौ बनी चुनरिया, पञ्चरङ्क पटिया षारी॥ 
चद सुरज जागरे श्रचल लागे, जगमग जोति उजासी। 
बिनु ताने यहु बनो चुनरिया, दासं कबीर बलिहारी ॥ 
कवीरने सती श्रौरशुर कोम्मपने प्रेमके ्रादशं रूपमे ग्रहण कियाद) 
गलदश्रुमावुकरताजन्य प्रेम का पन्थ इन्दं स्वीकार नहीं। क्षणिक भावविग 
से उफन पड़ने वाला अर विरह की तनिक प्रज्वलनशीलता में वैठ जने वाले 
सतही प्रेम में उनका विश्वास नहीं । वह तो श्रात्माके मधु चक्रको निचोडकर 
निकलने वाला, अ्रलोकिकं एकं रस प्रेम है-यल्लन्ध्वा पुमान्‌ सिद्धौ भवति, भ्रमृतो 
भवतति, तृप्तो भवति । | 
जिस बड़े घर में उस दुलभ वस्तु की प्राक्षिदहोतौहै वह साधारण घर नहीं, 
मोसीकाघरनहींकिं मौजसे खा-पीकर रुमाल हाथ पोते, बल खाति 
निकल श्राए । वहम तो प्रवेश पाने कै लिए पहले श्रपना मस्तक भ्रपित कर देना 
होतादहै, बडा मंहगा सौदादहैयह। इस सौदेके लेन-देन में राजा-प्रजा का 
भेद-भाव नहींहैजो इसे पाना चाह वहु श्रपलासिर देकर लेजाय | प्रेम के 
बाजार में इसके मूल्यमे प्राण तो बराबर तौल में देने पडते है श्रौर शिर 
काटकर पासङ्ख में । इख सौदे के इच्छु सती ओर शूरवीर श्रपने शरीर पर 
कष्टों को सहते हुए जब अपने तन-मन को धानी बना डालते ह रौर फिर 


+ डं० हजारप्रसाद ्विवेदौ--कबौर, पृष्ठ १८७ । 
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उससे महरी बनाकर श्रिय को समपित करते है, तव दमशान भूमि उलकाः कोति- 
गान करती है । प्रिय के साथ प्रमाद अद्वैतानुभरूति करते हृए सतती श्रपना तन 
नौर सन स्मितत कर देती है! क्या हुग्रा, कुमुदिनी तालाब में रहती हे भ्रौर 
चन्द्रमा श्राकाश में निवास करता है, फिर भी जौ जिसका प्रेमी है वह दर होते 
हुए भी उसके पा ही रहता है । एक बार परम प्रानन्द के दस श्रसृत तत्व 
के संस्यशंमेजोश्रा गथा, वह जन्म-जन्मान्तरके लिए निहाल हो गया। 
्राठो पहर वह्‌ इसी रस मँ भीना रहता है भ्रौर उसका रोम-रोमप्रेम मेँ छका 
रहता है । पुतली में दिलदार की तस्वीर जब उतर ग्रायी, तो फिर घघट कर 
पट राप ही हट गया श्रौर ~ . 
नैनो की करि कोटरी, पतली पलङ्धः बिद्धाय 
पलकों की चिक उारिके, पियको लिया हिकाय 
किन्तु जब तक प्रेमिका का प्रिय से मिलन नहीं होता तब तकं दिरहिणी 
(माला) रात भर विरह में वैसेहो रोती रहती दहै जसे कोच-पक्षौ ! उसका 
मरन्तस्तल वियोगाग्नि से जलता रहता है ¦ वह प्रतीक्षातुर गली मे खड़ी रहती 
है प्रर उस मागं से जाने वाले पथिको से पूछती है-श्रिय का एक शब्द ही सुन 
दो, वे कब श्राकर मुभे मिले । वियोगिनी की व्यथा हिवकियों से पूट पड़ती 
है श्रौर वह कहने लगतो है-- 
ग्राह व सकं तुभप, सं त तुभ बुलाई, 
जियः यों ही लेह्ये, बिरह सपाह ताइ ।। 
ग्रषड्या सारं पड) पन्थ निहारि निहारि। 
जीभड्ां छाला पड़ या, राम पुकारि पुकारि 1; 
इन तन का दीवा कसँ, बाती मेत्धूः जीव । 
लोही सीचौ तेल ज्यू", कब मुल देलौ पीव | 
हस-हकर भ्राज तक किसीने प्रपते स्वामीको प्राप्त नहीं किया, जिसने 
पाया है, उसने रोकर ही पाया है । यदि हंषी-खुशी प्रियतम की प्राप्ति हो जादी 
तो सब सुहागिनही नहो जाती । जब वेदना भेशते.केलते उसके प्राण कण्ठमे 
नाने लगते हतो बस यही कहती है - क 
| कं बिरहनिङ सींबडे ्रापा दिखन्नडई्‌ | 
 भ्राठ पहर कादा, भोपे स्यान जाइ ।|3 


९ १ कबीर प्रन्थावली--घूर तनकौश्रंप १६ २१ ) २२९ ३५; ३७} 
° श्रौ सुकनेक्वरनाथ मिश्र -खन्त साहित्य, पृष्ठ १५} ` 
° कबोर ग्रन्थावलो--विरह कौ श्रंग १०, २२, २३, २६, ३५ । 


` व्यक्तिगित-- भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति (श | 1. 


बिना भ्राध्यात्मिकं परिणय के अआत्म-समपैण श्रधुरा रहता है! श्राल- 
समपंणं का भाव, भक्ति के उपकरणों में महत्वपूरण उपकरणा है । यह समपंणत्तो 
एक मात्र पत्नी का पतिमें ही सम्भव है केयोकि इस सम्बन्ध मे जितनी प्रमाइता, 
भद्धेतता तथा तन्मयता होती है, वह भ्न्य सम्बन्धो मे नहो । श्रन्थ समी सम्बन्वों 
ेँ द्वेतमावना का पूरं तिरोभाव नहीं हो पाता किन्तु कान्तासक्ति मेँ द्ेतमाव के 
लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता । कान्ता श्रपते नाम-गोत्र को, प्रपते घ्रापको, 
पति मे एक कर देती है । वहु श्रपने तन-मन प्राण परसे भी श्रपना स्वत्व समेट 
कर, समग्र रूप से सवंभावेन पतिके चरणों मे स्वयं को समप्तिकर देतीदै। 
वैसेही श्रात्मा, ब्रहतिशि उस मधुरमिलन कौ ब्नुभरति मँ जव भन-प्राणको 
प्लावित किये रहती है तब इष कम॑ कोलाहलमय जगत्‌ में निवास करते हृए 
ओर समस्त लौकिक कमं करते हुए भी लौ खदा प्रियतम पर हयो लगी रहती है । 
ज्यों तिरिथा पौहुर बसे, सुरति रहै पिथर्माहि! 
एसे जन जग मे रहँ, हरि को भूलत नाहि ।! 
धर्हटनिरि का यह मधुर मिलन हृदय के रेले-रेये मे श्रोत-प्रोत है! बाहर- 
भीतर केवल प्रीतम" ही रह जाता है । श्रं मूँदकर भीतर के संसार मे, रखें 
खोलकर बाहर को दुनिया में जहाँ भी ष्टि जातीरहै, केवल हरि ही हरि हे। 
स्वयं भक्त की निजी सत्ता भी उस श्रपार भ्रानन्द-राङिमें ल्य हो जाततीहै। उसे 
अपनी भित्र सत्ता का कमी बोध ही नहीं होता। यहु स्थिति देत गनौर श्रदेत की 
भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती - ` 
कबोर रेख सिन्दूर को, काजल द्िान जाई । 
ननू" रमडइया रमि र्या, दूना कहाँ समाई ॥ 
, नैना श्रन्तरि श्रावतू, ज्यू" हौं चेन भें । 
नांहो देलौ प्रौरङ, नां तुभः देन ३ेडे।१ 
इस प्रकार सन्त कवियों ने दाम्पत्य-प्रेम को ईङवरीय प्रेम का स्थानापन्न 
बनाकर प्रेमात्मकं खूपरकों में भ्रपने हृद्य की सच्ची पौडाकी भ्रभिव्यक्तिकोहै। 
इन प्रेम सम्बन्धो ख्पकों पर, तज्जम्य्‌ रञ्दावलौ पर सूफी-प्रभाव स्पष्ट है । दा 
पर तो यहु विशेषरूप से लक्षित क्ियाजा सकताहै। ^सौदयंसेप्रेम भरप्रेम 
से मुक्ति, यह सूफीमत के सिद्धान्तो का निचोड है ।' सम्त कवियों की प्रेम-साधना 
सूप्यं से प्रभावित होते हुए भौ उसका विकास विबुद्ध भारतीय परस्परा पर 
हु्रा ¦ सूफिथों के यहा रतनसेन (आत्मा) पहूमावती (परमात्मा) से निलने 
के लिए तड्पता है ्रौर उसके पाने के लिए श्रनेकों कष्ट सहता है किन्तु मारतीय , 





„ कबीर ग्रन्यावली-निहकमों पतिन्रता को भ्रद्ध ४, २1 | 


0 ` मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार शरोर साघना 
रम-काव्यो की नायिका ही विरह्-व्यथा भेले हुए प्रियतम । परमात्मा से मिलने 
के लिए प्रयलशील होती है । ग्रतः सन्त कवियों ने स्वय को वियोगिनी एवं 
परमालरा को पिके ल्प. मे चित्रित कर सूफी कवियों कौ प्रेम-साघना-पद्धति को 
नहीं श्रपनाया। हौ, श्रेम के पौरः की शब्दावली पर सूफो-शब्दावली की 
छाप स्पष्ट है । सन्तो के लिए वही एकमात्र पुरूष हं प्रोर भ्रन्य सभी उसी एकः 
करो पत्नियां ह । उसी "बालम के वियोग मँ मन तड्प रहा है । न दिनिको चैन 
पड़ता है श्नौर न रात को नींद श्राती है, तड़पते-तड्पते भोर हो जा ती है, उसका रास्ता 
देखते-देखते नेत्र थक गये फिर भी उसे बेदरदी' ने कख खोज खबर नहीं ली 1५ 
गुरु नानक कहते हँ कि हम सब उस कन्त की स्त्रियाँ है श्रौर उसके रिभाने के 
लिए श्यृङ्खार प्रेम-साघना) करते है--सबे कन्त सहेलिर्यां, सगली भ्रा करहि 
सिङ्धार--श्री गुरुगरथ साहिब, पृष्ठ २८ । श्रन्यत्र भी उन्होने कहा है किजोस्तरी 
निमंल मन रूपी मोती का आ्राभरूषण पहने श्रौर अ्रपनी प्रत्येक प्राती-जाती सांस में 
परमात्मा केजपरूपी तागेमें मन रूपी मोती गये, क्षमाको श्यद्धार बनावे, 
वही प्रियतम कै साथ रमण करने की श्रधिकारिणी है।२ सभी धटो मे वहु परम 
्रियतम बसा हषा है, कोई उसमे शून्य नही किन्तु सुहागिन वही है जिसके 
हृदय में वह स्वामी सद्गरुके उपदेशसे प्रक्टहो गया।उ प्रम-मागंमेवैर 
रखने की कीसत भी कम नहीं, प्रेम जितना ही महान्‌ होगा उसका मूल्यभी ` 
उतना ही मंहगा होग- । । | 

जउ तउ प्रेम खेलन का चाउ। सिरु धरि तलो ली मेरी श्राउ। 

इतु भमारगि पे धरीजे । सिरु दीजे काणि न कौने। 

गरु भ्रमरदास के कथनानुसार सदा सुहागिन तो वही नारी हैजो श्रपने 
स्वामी को भाती है, उसकी सेज सुख भरी होती है ब्नौर श्रपते स्वामी के साथ 
दिन-रात ञ्नानन्द करती है, श्रपने ` प्रियतम से मिलकर सदा सुख में डूबी रहती 
है ओर उसे सदा श्रपनी छाती से लगाए रहती है ।४ गर रामदास की कामना 
भी. कितनी भ्रनुठी भ्रौर रससिक्त है-मेरे बाबुल, तुम तो मेरे प्रियतम हरिको 
ही मुभे दान श्रोर दहेज के खूपमें देदो ! हरि कीही मु पोशाक दो रौर 
हरिकोही शोभा, जिसमे मेरा काम बन जये 1 दृनियादार तो अ्रपने दहेज 





के रूप में भू ब्रहंकार भ्रोर निकम्मे मुलम्मे का ही प्रदशंन करते है, मेरे बाबुल, 
१ कबीर साहब की शब्दावली, भाग २--श्ञब्द २८ ¦ 

° श्न गुरुग्रन्य साहिव-प्रासा, महला १, पृष्ठ ३५६॥। 

: ~ सन्तं सुघासार--गुरं नानक १, पृष्ठ २५२ | ` 

> बहौ -गुर्भग्रमरदास, षष्ठ ३१० | , 


व्यक्तिगत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति | | २१६ 


तुमतो मेरे प्रियतमकोहीमुकेदानमश्रौर दहैजकेषूपमेदेदो।, हे सखी! 
मेने काजल, हार, ताम्बूल से भ्रपने को सुसज्जित कर लिया, खोलह श्यृद्खार कर 
लिए, श्रञ्जन भी लगा लिया । यदि कन्त घरभ्रा गएतो मानो सब कूपाः. 
लिया, बिना स्वामी के सारा श्यृद्धार व्यथंहै। जिसस्त्रीके घर मेँ कन्त विराजते ` 
हँ वह बड़े सौभाग्यवाली है। श्रगे वे कहते है-- ॑ 
उपरि बनं श्रकासु तले धर सोहुती। 
दहुदिसि चमक बोज्तुलि मुख कड जोहती ॥ 
खोजत फिर विदे्ि पीड कत पाईए। 
हरि हाँ, जे मसतकि होवे;मागु त दरति समाईए ॥ 
“स्वप्न मेँ वह (मोहिनी) मूरति श्राकर खडी हो गईं पर हाय, मै उसका 
भर्चल न पकड़ सकी । उसे देखकर मेरा मन मुग्ध ॒हो गया, उसके चरण-चिहधौ 
कोमैकबसे खोज रही हँ । कोई तो उसको पानेका उपाय बताये) एेमेरे 
साजन; यदि तु कै तो भँ श्रपना सिर उतारकर तुके दे दँ । मेरी आं तरसती हैँ 
करि कब तुके देखूं 1 मेरी प्रीति तेरेहीसाथ है, मैने देख लियाकि श्रौर सन 
प्रीति भूटी है । तुभे देखे बिना ये वस्त्र भ्रौरये भोग मुभे डरावने लगते है) 
मेरे प्यारे, तेरे दशंन के लिए मै बड़ी भोर उठ जाती हं । काजल. हार, ताम्बूल 
मनोर सारे मधुर रस विना तेरे दशन के धृलकी तरह लगते है) तू मेरे पास ` 
नही, मेँ इन रेशमी वस्त्रौ को लेकर व्या करूंगी, मै इने प्राप लगा दग ! 
प्यारे तेरे साथ ध्रूल मेँ लोटती हुई भी मेँ सुन्दर दिष्धुगी ।**२ इस प्रकार सिष- 
गुखो को प्रेम-साधना मेँ उनकी उत्कट ॒विरहानुभूति हृदय की सारी साधको 
निचोड़कर व्यक्त हुई है । उन पर उख मधुर मिलनजन्य रसकाखुमार चदा 
हृभ्रादहै जी कभी उतरने का नहीं । प्राणों के ससीम बन्धन को तौडकर. उनकी , 
मात्मा ग्रसीम प्रियतम के प्रेमपाक्च मेंबेवने को श्राकुल दहै । जिस प्रकार जलः 
 कीतरङ्कं जल से मिलकर श्रपते नाम ग्रौरलूपको खोकर जल-स्वरूप हो जाती 
है, उसी प्रकार जीवात्मा की ज्योति परमात्मा की श्रखण्ड ज्योति से मिलकर सदा 
के लिएतद्रपहयोजातीदहै, भ्रम के कपाट दरूट जतिहैँग्नौर सारी दौड समाप्त 
हो जाती है 13 
रोख फरीद काली कोयल से पृते हँ कि “तु किञ्च कारण काली हुर्द-प्रपने 
प्रियतम के विरह मेँ जलभुनकर सच श्रपने प्यारे से विलग होकर क्या किपीको 
कभी सुख भिल्ला । उस प्रभरुसे मिलनाउसी कौकृपासे सम्मवहै। गलियोमे 
) बही--गुर्‌ रामदास, पृष्ठ ३२६ । | 
* सन्त सुधासार- गुर श्रज्ञु नदेव २७६, २७८) ३८०-८१। 
उ शचौ गुरग्रन्थ साहिब-माॐ, महूला ५, पृष्ठ १०२1 
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कीचड़ ही कोचड़ है प्रौर प्यारे का धर बड़ी दर है । यदि मै उसके पास जाऊं 
तो मेरी कम्बली भीगने का श्रान्देशाहै ग्नौ श्रगरन जाऊंतो प्रीति दटने का। 
श्रत्लाह्‌, भले ही तू मेह बरक्षये श्रौर मेरी कम्बलौ को भिगो-भिगो कर तर कर 
दे फिर भी श्रपने प्यारे साजनसे मेरा धिलना होकर रहेगा ताकि हमारी प्रीति 
न दृढे 14 सन्त दादुदयाल तो एक मात्र प्रेमके ही पजारी ह क्योकि प्रेमही 
उन्हे दीक्षा-ख्प मे मिला था । कबीर-मन्मुर के साक्ष्य पर दादू ने बुद्ठनसे 
छाकिहे देव, आपने तो मुखामृतत (पान को पौक) देकर मेरी जतिले ली। 
लोगों के बीच तुम्हारी कौन-सी जाति ख्यात है ? बुङ्ढन ने कहा-मेरी नाति- 
पति कु नहीं है 1 मुके पनेके लिए प्रेमका मागं छोडकर कन्य कोई 
मागं नहीं - 
दाद्‌ पृष्ठ देव तुम; कौन सौ जाति कहाव। 
बढा जाति न्पांतिह प्रोतिसे कोई पाव॥ 
फतेहपुर सीकरो में श्रकबर बादाह से साक्षाक्तार होने पर बुदा की जाति, 


श्रग, वजुद नौर रङ्ख पूछने पर दादू ने यही उत्तर दिया था- 
इसक श्रलहु कौ जाती है, इसक श्रलहू काश्रग्‌ । 


` इसक श्रलहं श्रौजूद हैः इतक श्रलह्‌कारम।। 
इ --बिरह कौ भ्रंग १५२ 
दादू ने उसी "एक रस" का पान किया था जिसके स्वाद के भ्रागे समस्त रस 
कीके है । श्रन्तर में प्रियतम के दरस-परस का श्रानन्द पाकर छक्रे हुए वे बेहौरी 
से गा उत्ते है- । 
ग्रातमचेतन कीजिये, प्रेम रस्स पौवें। 
दादू भ्रूले देह मु रेते जन जोव ।\ 
 ‰ नेनहु श्रागे देखिये, आतम श्रन्तर सोड। 
तेज पुञ्ज सब भरि रहा, सिलिमिल मिलिमिलि होड ॥ 
किन्तु जब तक्‌ साक्षात्कार नहीं होता तब तक उनकी बिरहिणी श्रात्मा 
 तड्पती रहती है । बिना प्रिय के हृद्य की कठिन पीडा किसी प्रकार शान्त नहीं 
होती । प्रिय केदशंनसेदहौ उसका रोम-रोम तुप्तहोजाता है! श्रौर इसी 
दरंन-सुख की लाला के बदले मे वे दीन दुनिया को भौ न्योचावर करने को 
तैयारहो जाति हँ । जब तक श्रात्मा मे दशलंन के लिए प्यास की उत्कट व्याकुलता 
नहीं जगती तब तक वहु “रसः पिया नहीं जा सकता 1 इसीलिए दादू कहते ह-- 
बिरहा दरसन दरद सौ, हम को देह खुदाय 13 समूचे सन्त साहि मेँ दादूकी 
१ सन्त सुधास!र-- शेख फरीद ४०६, ४१३ 1 | 
२ दादू्याल को बानी--भाग १, बिस्ह छौ भ्रंग ३६1 


> बादूदयाल की बनी--माग २१, विरहकोश्रगेण्ठ।! ` 


व्यक्तिगत- भक्तिः प्रेम, रहस्यानुमूति ` | ० २२९ 


देसी सुफियाना प्रेम की पीर दलम है। इस प्रेम में जितनी अधिक तीत्रताहै 
उतनी अ्रधिक गहराई भो है । जसो विराट्‌ प्यास है, वैसे हीउस रसकास्वाद 
भी है कि चाह उसे जितना पिया जाय किन्तु कभी भ्रर्चि नहीं होती | पर इस 
दुलभ रस की प्राति सहज नदीं है । दादू के शब्दो मे- 
जवे लग सीष्न सौपिपे, तन लग इसक न होई) 
प्रासिक मररंनः उर, पिया पियाला सोई ॥ 
वह्‌ भ्रवणंनीय रस कुचं एेसा भरहुभुतदहैकिजो उसका थोडा स्वाद भीषा 
जाता है, वह यही चाहने लगता है कि यदि रोम-रोम में रसना होती तब शायद 
कु पीते बनता । एक रसना में तो उस श्रानन्द-सिधु कौ एक बंद भी नदीं 
भ्रंट पाती, फिर तु्िहो तो कपे ? | 
रोम रोम रक पीज्यि, एतो रसना होई। 
दादू प्यासा प्रेम का, यों बिन तृपतिन होई ॥ 
--पर्चा कौ भ्रंग २२७} 
जैसा श्रनुपम वह रसहैवैसी ही श्रनूटी उस रस-सन्देश को वहन करने 
बालौ प्रेमकी पातीभी है जिते पठने वाला कोई विरला ही है। वेद-पुराण 
एवं ग्रन्थ बोशीली शास्त्रीय पस्तक्रो का पढना उस प्रेमः के विना बिलकुल 
निरथंक है । उस प्रियकी प्रीति पिजरमें समा जाने के कारण रोम-रोभये 
प्रिय कै विए पुकार उठती है! उस वियोग रूपी पारस के संस्पशं से वियोगिनी 
मे श्रदुभरुत परिवतंन या काया-कल्प हो जाता है ओर प्रेमी, प्रेमिका बन जाता है 
प्रेमिका, प्रेमी । यह द्वेत कौ चरम स्थिति या तद्रुपताही प्रेम-साधना की 
सच्ची कसौटी है--श्रासिक मासुक ह्रु गया, इसक कहावे सोई इस प्रेम 
के स्वामी कै सङ्केत पर ही धरती हरीतिमा को धारणु कर॒ सलोना 
श्बुद्धार करती है श्रोर भ्राकास प्रदेश को माथे पर धारण करता है- 
| प्राज्ञः श्रपरभ्पार की, बसि श्रम्बर भरतार। 
हरे पटम्बर पिरि करि, धरती करे सिगार 11१ 
दादू उसी प्रियतमसे रङ्ख भरकर प्रेम-क्रीडा कर रहे है जहाँ कभी वियोग 
के श्राने की सम्भावना नहीं है) कु पूवं जन्म के संयोगवश ही उसे इस प्रकार 
का स्पृहणीय सोभाग्य प्राप्त हुभ्रा है- 
| रंगभरि खेलौ पउ सो, तहं कबहु न होय वियोग । 
ग्रादि पुरस श्रन्तरि मित्या; इख पूरब लते संजोग॥र 


) दादूदयाल को बानी--माग १, बिरह कौ भ्रंग १५७-८ । 
= वही-परचा को श्रगत)। 


२२२ ` मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ग्रौर साधना 


उती प्रेम की सरिता मे जीवात्मा श्नौर परमात्मा एक रस होकर भूला भूल 
रहे हैँ । कैसी वणंनातीत श्रानन्द रस के लिए ह वह ? 
| दादू दरिया भ्रेप का,ता मै शूले दोह । 
दक श्रातस परथ्रातसा, एकमेक रस होड ॥ 
--परचा को श्रं ७० 
जिस प्रकार सन्त-साहिव्य मे दादू की प्रेम-साधना अपना एक भ्रनूठा महत 
रखती है, वेसे ही उनकी प्रेम-साधना के श्न्तगंत प्रेम-प्यालाः का महत्व है । 
इसमें उनकी प्रेम-साधना का सार भाग विचक्र श्रागया है) श्रतः प्रेम-साधना 
की. उदात्त स्थिति के साक्षाक्तार के लिए यहाँ श्रेम-प्याचाः के कतिपय उद्धरणे 
का. देना भ्रप्रोसङ्खिक न होगा-- 
दादू साता प्रम का, रस में रह्या समाई) 
श्रन्त न श्राव जब लमै, तब लय पोवत जाई ॥ 
जेते. नेनां कोड है,ठेसे होहि अनन्त, 
दादू चन्द चकोर अयो, रस्त पोवे भगवन्त ॥ 
व्यो ज्यों पीवे राम रम, घ्य त्यो बहू विधास। 
फा कोई एक है, विरला दादर रास ॥ 
दादू श्रमलो `राम का, रस विन र्या न जाई। 
पलक एक पावं नहो तौ, तलफि तलफि मरि जाई ।\१ | 
रज्जब विरह रूपौ स्पंके कटे हुए कौ भ्मौषधि केवल हरि के दशन को 
बत॒लाते हें ¦ उसङ़ बिना तन-मन जान लेवा पीडा से तड़पता रहता है.। विरह 
पी सूयं की ताप से तन-मन श्नोले जैसा गलता रहता है, जब श्रपने प्रहु का 
पूणं विलीनीकरण हो जाय तभी उसके साथ मिलन सम्भव समभो।२ सन्त 
चना ने तो पत्थर जेषे हृद्य को प्रचण्ड प्रोति की अ्रम्ति मे जलाकर पायेदार 
चना तैयार कर लिया भ्रौर्‌ श्रव उपे प्रियतम रामक प्रेमरघ से भिगोकर बुभा 
लिया है । जब कमी बाद सुहत के प्यारे प्रियतम की पातीश्रातीहै तो नेतरो में 
विरह के महाधन देसे उमड़ ्राते हैँ कि उसे बाँचना दरुभरहो जाता है-भरौर 
श्रव म्रधदरान (पाती) कामो सहारा जाता रहा। भ्रतः वियोगिनी की 
भात्मा कर्ण कण्ठ से चीखकर बडे देन्य के साथ पुकार उठती है-- 
मेरे लालन हो, दरक खौ क्यूं नाहीं, 
जसे जल्‌ बिन मीन तलप; यू" हँ तेरे ताई॥ 
१ दादूदयालं को बानी--माग १, परचा कौ श्रंग ३१५, ३२१, ३२४ 
३२३४ । | - | 
* सन्त सुघापार-रज्जब जीं, पृष्ठ ५२६ । 


व्यक्तिगत--भक्ति, प्रेम, रहस्थानुभूति २२३ 


विन देष्यूं तन तासबेलो, बिर्हूनि बारहमासी 
दिलिमेरी का दरद पियारे, दुष्हु मिलिया तें जाक्ची। 
रेणि निरासी होर दैमासी, तारा निस्त दिहासी 
दिन बिरहूनि क्यूं बाट तुम्हारी, चदा उडीक्त जासी ॥ 
जल थल दें परवत देषु, वन वन {रै उदक्ती । 
बुभ कोई उह ये श्राया, ठावा मैहि वदासी ॥ 
फिरि फिरि सबे सथाने दु, हौं तो श्ास पियास । 
वषना कहै, कहौ क्यूं नाहीं, कब साहि घर श्रासी ।।" 
कितनी सहज भाषा में वषना जी वै श्रपनी भ्रान्तरिक पीडा की ब्रभिव्यक्ति 
कीदहै । भ्रात्माको श्रालोडित करने वाली यह पीडा भ्रक्षरो के छन्द में जघने की 
शरुहताज नहीं । इसे तो भ्रात्मा की मूक भाषा मेही सही-सही व्यक्त फिया जा 
सकता है । जल थल...बतासी' में व्यथा कितना विराट्‌ ख्य धारणा कर उख 
असीम के प्रालिद्धन में बंवने के लिए श्राकुलहौ उठ्तीहै । फिर भौ कोई उस 
ठर का सही -षही ठिकाना नहीं बताता । मलूकदास की वियोगिनी श्नास्मा थर- 
थर करपती है, उसे रत्तको नींद नहीं ्रती। न जाने बहु जालिम प्रियतम 
मिलन-बेला मे कैषा व्यवहार करे? प्रेम कौ महिमा ग्रौर उसकी उपयोगिता के 
विषय में उन्होने चार पक्तियों मे सव कु कह दिया है-- ` 
सब बाजे हिरदे बजे, प्रेम पखावज ` तार । 
मन्दिर दूढत को फिर, भित्यो वजावनहूार ॥ 
करे पठलावजप्रेम का, हृदय वनजावे तार । 
मन नचाव मरन ह्य, तिन का मता श्रपार \ 
सन्तो की प्रेम-साधना कौ तीव्र व्यञ्जना श्राधुनिक युग के महान्‌ कवि 
रवीन्द्रनाथ मे बड़ी व्याकुलता के साथ व्यक्त हई है । इनके प्रेम की परिधि विराट्‌ 
है, जितना अ्रधिके इसमें विस्तार है उतनी श्रथाह गहराईमभीदरहै। यहांक्वि 
की प्रसिद्ध कृति गीताञ्जलि' से कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देना प्रसङ्खगत न 
होगा-- "वह म्ये श्रौर पास बैठे रहे, मै फिरभी न जागी । अररे म्रभागी, वह 
केसी नींद थी । जव वहु प्राये उक्त समय रात्रि नीरव थी, वीणा उनके हाय 
मेँ थी श्रीर उसके स्त से मेरे स्वप्न ध्वनित हयो गये। हाय, भेरी राते इस 
प्रकार वयो नष्ट हो जाती हैँ ! ` जिसके निःश्वास मेरीनिद्रा को स्परं करते 
रहते है, उसके दशन मुके कभी नहीं होते ।.--ररे यह सुभे क्या मिल 


न 





१ सन्त सुघासार-वष्ना जी, पृष्ठ ५४६ । 
२ मलुकदास जी की बान- एषठ २५ । 


 , २९५२, ५६.९११. 


२२४ = मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार भ्रोर साधना 


गया ? तुम्हारे प्रेम का यह काचन दै? यहन तो पल दहै न गन्ध 
मरौर न सुगन्धित जल-पात्र ! यह तो वञ्च से भी भारी, ग्रग्ि-शिखा सी 
देदीप्यमान्‌ तुम्हारी भीषण कृपाण है । मै विस्मित बैरी सोचती हँ, यह्‌ तुम्हार 
कैसा उपहार दहै? इसे पाने को मुभे कहीं स्थान नहीं मिलता ¦! तयापि 
वेदना भार के इस सम्मान को--तुम्हारे उपहार को--प्रपने हूदय यें 
धारणा किये रहँगी ।. हे हृदय-हस्ण, मुभे मालूमदहै कि यह तुम्हाराप्रेमही 
है} यह स्वसिम प्रालोक पर जो थिर रहा है, यह प्राकार व्यापी मधुर 
ग्रलस मेघ, यह पवन जो शरीर पर प्रमृत वर्षा करता है--यह सव तुम्हारा 
रही है।.. चैने जो कु पाया, जोकृलमै ह मेरीजो भी प्रशा श्नौर 
प्रेम है, वह सव प्रनजाने ही तुम्हारी प्रोर जाते रहे है । तुम्हारे एक दष्टिपात 
से ही मेरा जीवन सदा के लिये तुम्हारा हो जायगा । वरमाला गंथी रखी है विवाह 
के पूदचात्‌ वधू विजन राति में पति-मिलन के निमित श्रपने घर से विदा होगी 1" 
कबीर श्रौर रवीद्रनाथ की प्रेम-लीला का तुलनात्मक विवेचन करते हुए डँ° द्विवेदी | 
ते कहा है फ ्योनोंकाही प्रियतम के प्रेम पर प्रखण्ड विश्वासदहै। दोनोर्मेही 
श्ात्माप॑ण का भाव प्रबलहै। दोनोंहो प्रिय प्रा्षिको सहज लक्ष्य व्यापार 
नहीं मानते । दोनों का ही प्रेम हिष्टोरिक प्रेमोन्माद का परिपन्धी है ।२ रन्त 
से सन्तो की प्रेम साधना की एक मात्र सध दादूके शब्दम यों कटी जा 
यकती ह । 
रोम रोम रस व्यासहै, दाद्‌ करहि पुकार, 
रामघटा व्ल उर्मनि करि; बरिसहु सिरजनहार ॥ 


रहस्यानुभूति-साधक वैयक्तिक साघना के माध्यम से विधि-निषेधके 

द्वारा मन को शुद्ध बनाते हुए भक्ति के निशछल ग्रोर समपंणयुक्त क्षेत्र मं प्रवेश 

-करता है । निरन्तर नाम-स्मरण कौ भावना एवं विरहानुभ्रूति के कारण उसके 
्रेम मेँ इतनी श्रधिक मावा यँ मादकताजन्य तीव्रताभ्रा जातीहैकरि उसे ब्रह्य 

की श्द्तानुभुति होने लगती है । ज्ञाता भौर ज्ञेय की तादात्म्य-मावना उसे एक 
ठेसी श्रात्यन्तिक स्थिति में पहा देती है, जहां वह तन्यता के भ्रानन्द सें श्रपनी 
समस्त वा्-चेतना को खोकर हव जाता है । वृहदारण्यक ४।३।२१ मेँ कडा 
गया है कि “लि प्रकार ्रपनी प्रिया भार्या को भ्रालिङ्खन करने वाले पूरुष को 
न कुच बाहर का ज्ञान रहता है श्रोरन भीतर का, उसी प्रकार यह पुरुष 


१ रवीन्द्रनाथ ठाङुर-गीतःन्नलि-भ्रनुवादक, जगतनारायण शंखधरः 


डर हृनारोभ्त्ाद द्विवेदी -कबीरः षष्ठ २०२॥। | 


व्यक्तिगत--भक्ति, प्रम, रहस्यानुमूत्ति ` २२५ 


श्राज्ञाट्मा से ्रालिगित होते पर, न कुं बाहर का विषय जानतादैश्रौरन भीतर 

-- वह्‌ इसका प्राप्तकराम, श्रात्मकाम, अ्रङाम नौर शोक शुन्यहो जाता है 1" 

इसी प्रकारं जवर साधक श्रपनै स्वको विजन कर परमण्की ननोर भ्रग्रसर 
होताः है तो ब्रह्मानुभूति श्रौर स्वनुभूति कौ सम्मिलित स्थितिमे पहुंच जातादहै 

हां भ्रभिच्ता के कारण इसे श्रपने इयत्ता की प्रतीति नहीं होती । उसे 
एक इन्द्रियातोत श्रनुभूति होती दहै लेकिन वह मन-वाएी से परे भ्रव्यक्त को जन 
व्यक्त-वाणएी में बाधने का प्रथत्न करता दै तब ब्रह्यात्मक स्वानुभरुति का 
्रानन्दातिरेक उसे विह्वल-विभोर कर देता है श्रौर उस श्रपूवं स्थिति मेँ वहं टसा 
लौह वैषा लौ, मँ केहि विधि कर्थ अनूढा लौः के भ्रस्पष्ट एवं भ्रधुरे 
उपकरणों श्रां उपे बताने का प्रयासं करता है । परमत्मां का प्रेम 
रौर उसकी अनुभूति मूगे का गुड है । यही रहस्यवादका मूल है! 
कवीरने कहा है करि उस श्रव्यक्त, श्रखण्ड तथा श्रद्वितीय वस्तु का जो 
श्रनुभव होता है वह न्योंके द्वारा नही प्रकट क्रिया जा सक्ता । शन्द ग्रौर 
वाणी के श्रषुरे उपकरणों के माध्यम से उस पुरणः के वणन करने का बाल 
प्रयत्न वैसा ही है जैसा गगे व्यरक्ति केद्वारा गड के मीठेपन के स्वादको 
संकेतो के ` द्वारा बतलाना श्रौर मन ही मन श्रानन्दित हना 1" रहस्यवाद 
श्रात्मा की दह दिव्य श्रवुभृति है जिसमे वड प्रेम के वशौमूत होकर भ्रपने सक्ीम 
श्रस्तित्व से ्रसीम के विराट्‌ व्यकितत्व से घनिष्ट सम्बन्ध स्यापित करतीदहैम्रौर 
ग्रस्त मेँ उकषमें पूणंतया लीनहौजातीहै। 


| डँ० रामकुमार वर्माने रहस्यवाद की बड़ी पूणं एवं प्राजल परिभाषा दी 

है । उनके मत से--“रहस्यवाद जीवात्मा की उस प्रन्तदित प्रवृत्ति का प्रकाशन है 
जिसमे वह दिव्य रौर प्रलौकिक शविति खे श्रपना शान्त श्नौर्‌ निश्छल सभ्वन्धं 
जोडना चाहती है, यह सम्बन्ध यहाँ तक वड जातादैकिदोनों में कुछ भी अनन्तर, 
नहीं रह जाता । ्रात्मा उस दिव्य शकिति से इय प्रकार मिल जाती है कि अत्मा 
के परमात्मा के गुणों का प्रदशंन होने लगता है श्रौर परमात्मा मँ श्रात्माके 
गुणो का प्रदर्शन । इस सयाग मे एक प्रकार का उन्माद होता है, नदा रहता 
है ! उस एकान्त सत्य से, उस दिव्य-रत्रितिसे जीव काटरेसाप्रेमहोजातादैकिं 
वह श्रपनी , सत्ता परमात्मा को सत्तारमे पमन्तहिति कर देतादहै। उस प्रेमर्े 

चञ्चलता नहीं रती, श्रर्थिरता नहीं रहती, वह प्रेम अमर होता है 1" | 








* कलीर शरन्थावली--पड ६ 1 द 4 
२ डो० रामङुमार वम--तवीर छा रहस्यवाद, ९७८ ७ । व 
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२२६ [र मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार भौर साधना 


इस रहस्यवाद की उपलब्धि दो रूपो--योग तथाप्रेम मे होती है । योगम 
साधक का प्रमुख लक्ष्य चित्त की वृत्तियों का निरोध कर शब्द-ब्रह्म कौ अनुभूति 
करना होता है। सन्तो के योगपरक रहस्यवाद का वणन करने का भ्रवसर हुम 
प्रसंग-क्रम मे मिलेगा। प्रेम के माध्यम से परमात्म-तत्व को भ्रनुभुतिजन्य 
श्रमिव्यक्षिति भावात्मक होने के कारण स्वतः रहस्यात्मक हो जाती है। इसकी 
भ्राधारभूमि  श्मनिव॑चनीय पत्ता है, रहस्यवादी “पुरे सो परचाः प्राप्ति करने का 
श्ाकाक्षी होता है किन्तु वह पणं, मन, बुद्धि श्रौर वाणीस परे है, उस्केषक्षेव 
मै गणित की गणना व्यथं हो जातीटै क्योकि पूणमेंसे पणं को निकाल देवै 
से पूणं फिर भी बच रहता है । जब कवि प्पहुप वाससे पातरा' को सीमितं 
शब्दो के बन्धन मेँ जांधने का प्रयत्न करता है तो उसका किद्धित्‌ श्राभास-माव 
मिल जाता है भ्रौर उसी मेँ उसको वणंनातीत भ्रानन्द मिलता है । उस श्रतीन्दरिय- 
जगत्‌ में पहुंचकर इन्द्रियों के कायं-व्यापार भी कु के कु हो जाते हैँ जैसा कि 
सेन्ट माटिन नै कहा था कि “मेने उन पूलोको सुनाजो शाब्द करतेयेभ्रौर उन 
श्वनियों को देखा जो जाज्वल्यमान्‌ थीं 1" इसको चरम स्थिति वह है जहां बिना 
इद्धो के भी सारे कायं स्वतः होने लगते है- 

बिन मुख खाई चरन बिन चात, विन जनिभ्या गुर गावं। 
भ्रा रहै ठैर. नाहि छाडं, दह दिही फिर श्रावं ॥ 
बिन हौं तालां ताल बजावे, बिन मन्दल पट ताला। 
बिन ही सबद ग्रनाहद बाजे, तहा निरतत दै गोपाला ॥१ ` 

इतना ही नहीं, कभी-कभी तो विरोधी कार्यव्ापार भी होने लगते है- 
धरती बरसती है, श्रासमात भीगता है रौर निना तेल वत्ती के मौ दीपक जलता 
है। बिना षूलकेलगे हुए ही उसमे मधुर स्वाद मिल जातादहै। ये बातें किसी ` 
से कहीं नही जा सकतीं भ्रौर यदि कुचं कहा भी जाय तो उसे कौन 
` समर पाएगा ।--सन्तबानो संग्रह, भाग २, पृष्ठ १४६ । | | ॥ 
 ससीम ग्रौर अ्रसीम-ससीम का असीम से तन्मयदापूणं मिवन ही 
` रहस्यवाद है । पुणं तत्वज्ञानी उसी को समभना चाहिये जो ससीम भौर श्रसीम 
के भेद को जानकर दोनों को समरसता से प्रहण करने का भ्रभिलाषी होता है । 
जो केवल ससीमया श्रसीमर्मे किसीएककोही पुं मान बेठता है, उसने 


सण्डसत्यकेही द्ंन तरय ह! कबीरदास जौ ते कहा भी है-- 


 हदमे रहैसो मानवी; बेहद रहै सो खाधु। 





 " कबीर प्रन्थावली -पद १५६ । - ` ... 


व्यक्तिगत -- भक्ति, प्रेम, रहस्यानुमूति [त २२७ 


हद बेहद दोनों तजी, श्रवर न किया मिलान । 
कटै कवोर ता दास पर, वारो सकल जहन ॥ 
श्रौर इसी पद्धति मे सन्त रदा ने भी कहा है-- 
बेहद कहै ते छेहला, हद कहै ते कूर । 
हृद बेहद दोनों गहैःसोही जन भरपूर ॥ 
कवि ने भी लिखा है- भाव, रप-सौन्दयं मेँ श्रभिव्यक्त होने क लिए 
उत्कण्ठित है श्रौर रूप, भाव में श्रपने को समपित कर देने को भ्रकरुला रहा दै। 
श्रसीम, ससीम के भ्राचिगन में श्राबद्ध होना चाहता है रौर ससीम, श्रसीम में 
भरपने को विलीन कर देना चाहती है-- 
भाव पेते चाय सूपेर माभारेश्रंग, रूप पेते चाय भावेर मारारे छाडा) 
प्रसभ से चाहै सीमाय निविड संग, सीमा हते चाहे श्रसीमेर मारे हरा ॥ 
४ | -- रवीन्द्रनाथ ठक्रुर--उत्सगं 
सन्त कवियों ने श्रसीम भ्रौर ससीम के इस लीला-व्यापार को देखकर 
उस समस्त भअ्रस्थिर रूपराशि के भीतर से स्थिर अ्ररूप-तत्व का साक्षाक्तार 
क्रिया था! पिण्डि मेही ब्रह्माण्ड की स्पैकी देखी थी तथा इस निष्कषं 
पर पहुचे थे कि मनुष्य के भ्रव्यक्त विराट्‌ रूप में ही मृल्यु एवं भ्रमृत्त्व 
ससीम भौर श्रसीम निहित है। ससीम के भीतर ही ग्रहर्ह्‌ भरसीम की रहस्य- 
क्रीडा चल रही है किन्तु इसक्रा उद्चाटन स्पष्ट शब्दो मे होना श्रसम्भव है । इसके ` 
लिए श्रपूवं, अलौकिक वाणी की श्रपेक्षा है जिसके माध्यम से उस विराट्‌ रहस्य 
का एक्‌ क्षीण भ्राभास मिल सके! सन्तो ने श्रपनी श्रटपटी लगने वाली विचित्र 
वार" रै उसी रहस्यानुभूति को व्यक्त करनेकी चेष्टाकीहै। श्रपरोक्ष को वह 
पराक्षानुभूति जहा आ्रात्मा श्रपने भौतिक बन्धनो से उपर उठकर उप्त श्रनन्त 
जीवन मे प्रवे करती है, किसी भौतिक जीवनके देखने को भाति प्रत्यक्ष एवं 
वास्तविक होता हूुभ्रा भी मूलतः वैसा नहीं है यद्यपि ईदवर के प्रका की तुलना 
करोड़ों सूर्यो को भस्वरप्रमासेकी नातीहैतो भी वहु सूये-प्रकाश प्रर श्राध्ित 
नहीं है । वह बिना सूयं केसूयंकासा प्रकाश फैलातीदहै। भीतर कौ ज्योति 
पूरं दीप्ति के साथ प्रकाशित होती है किन्तु इसके प्रज्वलित रखने के लिए किसी 
तेल या वाती की श्रावद्यकता नहीं पड़ती ¦ उस परम प्रकालक पुरुष के खेल-- 


"५ रहस्य का वंन वणंनातीत है-- 


जगमग श्रन्दर में हिया, दियान्‌ बत्ती तेल। 
परम प्रकासिक पुरुष का, कहा वतां खेल ।\* 


^ सन्तवानी संग्रह्‌, पृष्ठ २३१। 


६ (५;. । मष्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भौर साधना 


सनतो श्रौर योगि की दष्ट मेँ यह सारा व्यक्त जगत्‌ सीमा शरोर श्रसौम 
की कीडा-भूमि | है, शिव ग्रौर क्ति का लीला-निकेठन है रौर श्वमुण 
सगुण का मिलन-कषेव है । एक तत्व है जो श्रनन्त की श्रोर गतिशील है, दघरा 
तत्व है जो सीमाकी शरोर खीच रहा है, इसीलिए यह सारी सृष्टि सूपायित हो 
रही है । गति श्रसीम है, तालो मे वेधने पर वह सीमितहौ जाती है ्रौर 
"7 रूप ग्रहण करती है । सीमा भ्रौर श्रीम के इसदन् कोही हम नृत्य 
के ख्प मेँ उपलब्ध करते हँ । स्वर ्रौर शव्द प्रतीम है किन्तु छन्द प्रीर अथं 
केद्वारा उैहमसीमामें बांधे का प्रयत करते है। मध्ययुग क सन्तो 
भ्रौर भक्तों ने नाना-भाव से इस तत्व को हृदयंगम किया है । 

श्रीम के उसी श्राव्यासिमक श्रानन्द-जगत्‌ मे पहुंचकर कबीर ने भी कहा 
है किम उस प्रदेश का वासी ह जहौ बारहो महीने बसन्त बना रहता है ¦ 
पेम कौ भ्रजल्ञ-वृष्टि से कमल विकसित होते रहते है श्नौरं तेज का पू 
चछिटका रहता है ।१ उस श्रनन्त ब्रह्य का तेज ठेसा है जेता अनेक सूर्योका 
समूहं उदयदहो रहाहै। पति ( परमातमा) के साथ जो सुन्दरी (आ्रात्मा) 
जगती रही है, उसी ने इस कौतुक का दशन किया है । यह कौतुक-शरीर 
के बिनानिराधार रूप में देखा जाता है। इसके सामने सयं श्रौर चन्द्रका ` 
प्रकाश क्षीणहो जाताहैश्नौर स्वामी की सेवा मे भक्त समस्त चिन्ता १ 
पृक्त हो जाता है । उस तेन का अतुमान नहीं लगाया जा सकता । उसका 
वणन भी अशोभनीय है । उसका तो साक्षा्रार ही प्रमा रूप है ।२ | 

अन्तिम सत्य की श्रनुभति--डं पीताम्बरदत्त बड्यूबाल ने लिखा है कि 
इस भरन्तहृष्ट वा श्नन्तिम सत्य कौ अनुभूति की एक विशेषता यह है कि दरष्टा 
उसे किसी प्र प्रकट नही कर सकता। इसको जानने के जिए इसका 
स्वयं अनुभव करना श्रावस्यक है ! इसी कटिनाई के कारण भ्रस्तित्व का यह 
भ्रंश हमारे लिए एक मुद्रित रहस्य कैषूपम में बना रहता है रौर दसी स 
रहस्यवाद कहलाता है । परन्तु उस द्रष्टा के लिए जिसे हम श्रपनी भाषा 
म मानसिकं योग्यता की श्रसमथेता के कारणा म्भो कहते है, यह कोई रहस्य की 
बात नहीं 1 वह परमातमा को इतना प्रत्यक्ष व स्पष्ट खूप मेँ देखता है जितना छि 
हम भौतिक पदार्थो को देवते है, बल्कि इसते भी अधिक स्पष्टता कै साथ । क्योकि 
द्रष्टा उस हृद्य का पूणं रूप देखता ह किन्तु भौतिक पदार्थो का हम केवल वाह्य 
 स्पही देखते हैः उनके भ्राभ्यन्तरिक भ्रथं को नहं जान पाते । उनके भाम्यन्तरिकं 
|  सन्तबानी संग्रह पृष्ठ ४३। ` . 

` कवोर प्रन्यावलो--परवा कौ श्रंग १,२,३, ` 


च्यक्तिगत--प्रेम, भक्ति, रहस्यानुभूति नि | | क ९. 


भ्रथं को केवल वही जान सकता है जिते उस भ्रन्वष्टि की एक मलक मिल 
गई है । मर्मी कौ जीवनपद्धति इसी कारण स्वयं उसके लिए गूढ नहीं बल्कि 
हमारे लिए ही गूढ है, क्योकि हमे उसकी श्रनुभूति एक मुद्रित रहस्य बनी रहती 
है ।* इसी प्राभ्यन्तरिकं प्रथं को अ्रन्तरष्टिके माध्यमसे हृदयंगम करते हए 
कबीर ने विश्वास के साथ कहा है- | 
ग्र न मदो कानन सूघ, तनिक कष्ट नहि घारों। 
खुले नन पहिचानों हंसि हंति, सुन्दर शूप ॒निहारों ॥ 
 -- शब्दावली, शब्दं २० 
दादू ने उस तेज-पुज को श्रपनी श्रन्तष्टि से जी भर कर देवा था, नो 
विना बाती भ्रौर तेल के दसो दिशाश्रों मे जगर-मगर कर रहा था, उसके एक- 
एक रोम का प्रकाञ्च करोड़ सूर्यो के प्रका्-पुञ् से भी अधिक था} दादू ने बडे 
विश्वास के साथ उस ्रखों देखे हदय की चर्चा की है- 
ग्रविनासी भ्रंग तेजका;, एेसा तत्त॒ श्रनूप। 
सो हम देया नेन भरि, सन्दर सहज सरूप ॥ 
नेन हमारे नूर भां, तहां रहै त्यौ लाई! 
दादू उक्त दीदार कौ, निस दिन निरखत जाड ॥ 
तेज पुज की सुन्दरी, तेज पुज का कत्तं। 
तेज पु'ज को सेज षरि, दाद्‌ बन्या वसन्त ॥२ 
श्रन्य सांघारिक तेज तो भ्राघार-~श्राधेय सम्बन्धर्सेही भ्रपनी दीप्ति का 
भरसार करते है, किन्तु वह भ्ाध्यात्मिक तेज निराघार है- `: 
| निराधार निज देखिये, नेनहँ लागा बन्द । 
ततं मन खेलं पीवसो, दादू सडा प्रनन्द ॥ | 
उसे किसी किसो अरकाश-स्रोत की भ्रावदयकता नहीं क्योकि संसारको सारी 
वस्तुएँ उसो के प्रकार से प्रकाशित होती हँ । इसीलिए उस निरपेक्ष सत्ता को दादू 
ने कहा-- | 
सूरज नाहि तहं चूरन देख्या, चन्द नहीं तहं चन्दा \ 
तारे नहिं तहं भिलमिल देख्या, दादू श्रति श्रानन्दा ।। 
बादल नाहि तहु बरसत देख्या, सबद नहीं गरजन्दा । 
बौज नरह तहु चमकत देखा, दादू परमानन्दा ।13 
५ डं० पीतास्बरदत बडथ्वाल--हिन्दी कष्य मे निगुण-सम््रदाय, 
प्रु्ढ २.७.७1 । । 
२ दादृदयाल को बानी, मागं १, परचा कौ श्रम ६३, ६८, १०६। 
3 वही-परचाको्रय ६०,६१। 


२३५ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार श्नौर साघना 


इस प्रम तेज की भ्रनुभूति रहस्यवादी श्रेम भ्रौर माव भगतिः के माध्यम 
से करता है । यद्यपि वह ब्रह्म मन, वाणी ओर इन्दो सेपरे है फिरभी वहू 
बडा गरीबनिवाज है, जिस पर कृपा करता है उपक्रा कायं-सिद्ध हो जाता है - 
जिस छपा करे तिकि पूरन काजा)। 
कबीर. को स्वामी गरीब निवाजा।। 
- --क० ग्र०, परिशिष्ट पद 
सन्तो ने स्यान-स्थान पर प्रेम भौर भाव-भगति के माध्यम से उसको पाने के 
लिर्‌कहाहै। प्रेम श्रौर भाव-मगति की पवित्र भावना का स्फुरण हर किसी के 
ह्य मे सम्भव नहीं, उसके लिए हूदय का अत्यधिक सास्िक होना श्रनिवायं 
दै यह हृदय कौ सात्विक शुद्धता कुछ तो प्रारन्ध कर्मो से, कु ॒सञ्चित श्नौर 
कुछ क्रियमाण कर्मो से प्राप्ति होती है । कबीर की इसी कै बल प्र उस श्रहष्य 
दोस्त से दोस्ती हो सकी थी- 
कुछ करतो, कुं करभमगति, कुछ पुरबला लेख । 
देखो भाग कबीर का, दोस्त किया भ्रलेख ॥ | 
भगवान की कृपा एवं हृदय की कुचं शुद्धता के होते हृए भी प्रेम का उदय 
हना बिल्कुल निचित नहीं है, उसके लिए उस परमात्म-तत्व के भ्रलोकिक ८ 


सोन्दयं का ज्ञान रोर उस सौन्दयं को पानके लिए उक्कृष्ट विरह की जागृति ` 


होना भी परमावदयक है । साधक के हृदय में इस प्रकार की मावनाका जागरणं 
गरड के द्वारा होता है- 
सतगुर हम सू रीकिकरि, एक कल्या प्रसंग | 
बरस्या बादल प्रम का, भोजि रया सब श्रय ।|-- कण ग्र०, प्रष्ठ 
रहस्यवाद को तीन स्थितिर्या-गर ही साधक के भीतर एक ठेसी 
रूपरसपान को पिपासा जगादेताहै जिसकी तुप्ति के लिए वहु बेचैनहो 
` उस्ता ह ग्रौर उपके लिए सब प्रकार के कष्ट भेलनेको तैयार हो जाताहै। 
इस भ्रनुभूतिजन्य प्रथम स्थिति के पडचात्‌ दुसरी स्थिति तव प्राती है जब 
साधक को उस तत्व का परिचय भिल जाताहै। उस समय उसके मन में एक 
विचित्र प्रकार का आह्लाद, तन्मयता एवं भ्नानन्द मेँ विभोर कर देते वाली 
 चावना भर जाती है । यह भावना इतनी तीव्र होती है कि साधक में एक प्रकार 
का नशा-सा छाया रहता है । उसके हृदय मेप्रेम की पेषी स्वंभक्षी भ्राम ` 





 , दहकती रहती है.कि उसर्मे सब प्रकार की कलुषित वासनाएँ भस्म हयो जाती 


है । सूम कवि इष स्थिति को ना" के नाम से पुकारते है । इसके पर्चात्‌ ` 
स्थिति भ्राती है जिसमे साधक श्र साध्य में श्रात्मा-परमात्मामे 


शरणं वादास्मय स्थापित हो जाता है भ्नोर उषे किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं 








व्यक्तिगत--भक्ति, प्रेम, रहध्यानुरूति  . रदेष 


रह जाता । श्रात्मा स्वयं को परमात्ाका भ्रंग समभने लगती है श्रौर उसमे. 
श्रग-म्रंगी-माव का सम्बन्ध स्थापित हो जात्ता है । इसे साधक की पुणं सिद्धावस्था 
कहा गया है क्योकि उसके जीवन मेँ एक रेषा श्रपूर्वं कायापलट भ्रा जाताहै 
किं वह उस स्थिति को पहुंच जाता दहै जहाँ स्वतः उसकी सन्त" संज्ञा हो जाती. 
दै । इस स्थिति का वणन करते हुए डर वर्मा ते लिखा फ “इस स्थितिरमे 
भरात्मा भ्रपते में परमात्मा का अस्तित्व मानती है भौर परमात्मा. के गुणोंको 
प्रकट करती है । जिप्त प्रकार प्रारम्भिक श्रवस्या मेंश्राग मोरलोहे काएकः 
गोला, ये दोनों भिन्न है पर जब श्रागसे तपाये जानेपर गोला भी लाल 
होकर अग्निका स्वरूप धारण कर लेता है तब उस लोहे के गोले मे वस्तुश्रोंके 
जलाने कौ वही शक्तिभ्रा जातीहैनजो आगमे दहै। यदि गोल्ाश्राग सेश्रलग 
मी रख दिया जायतो भी लाल स्वरूप रखकर भ्रपते चारों भोर र्माच फेकता 
रहेगा । यहो हाल भ्रात्मा श्रौर परमात्मा के संसगं से होता दै । यद्यपि प्रारम्भिक 
 भ्रवस्थामे माया के वातावरण में ्रात्मा भ्रौर परमात्मा, दो भिन्न चक्त्या 
जान पडती है पर जब दोनों ्रापस मे मिलती तो परमात्मा के गुणका 
भ्रवाह भ्रात्मा में इतने भ्रधिक वेगसे होत्ताहैकिभ्राट्मा के स्वाभाविक निज 
के गुणतो लुप्तो जिह श्नौर परमात्मा के गण प्रकट जान पडतेहै, यही 
 अ्रभिन्न सम्बन्ध रहस्यवादियों की चरम सीमा है!" 
, सन्तो की बानियों म उपर्युक्त तीनों स्थितियों का विवरणं मिलता है । सन्तो 
की रहस्यानुभृति की एक विशेषता यह भी है कि एक रोर तो वहु अद्रतवाद के 
करोड़ मे पोषित है रौर दुसरी भोर मुसलमानों के सूफ़ी सिद्धान्तो को स्पश करता 
६ 1 हिन्दू-मुध्लिम सन्तो का पारस्परिक सत्छंग एवं देक्य संगठन कौ भावना से 
सन्त कृवियों ने श्रपने रहस्यवाद मेँ अदेवाद श्नौर सो मत कौ गंगा-जयुनीः 
साथ ही बहार है। भ्रात्मा-परमास्मा को एक सत्ता मानना तथा साया के कारणं 
उसमे भ्रावरण-भेद का भा जाना एवं उसके दर होते ही पुनः ठद्वत्‌ हौ जाना 
इख धद्तवादी सिद्धान्त की ्रभिव्यक्ति सन्तो ते भ्नेकस्थानोमेकोरहै- 
जलमेकुम ममे जलदैः) बाहिरि भीतर पानी। 
कूटा कु भ जल जर्लाहि समाना, यहु ततं कथो गियानी ॥ 
पालो ही तं हिमं भया, हिम द्भ यया बिलाई । 
जो कु था सोई मया; श्रबकष्ु क्याननजाई। 
परमात्मा से मिलने के लिए श्रात्माको सूफ़ी मतके भ्रनुसार जो चार दला 
पार करनी पड़ती है, उसका उल्लेख ह्मे दादू के “परवा कौ श्ंग' मे स्पष्ट ख्प 


१ डों० रामक्तमार व्मा--कबोर का रहस्यवाद, पृष्ठ १५-१६। ` 
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से मिलता है । उन्होने मौजुद भुकामेहस्त ( शचरीयत ) श्ररवाह मुकामे हस्त 
 (तरीक्रत) तथा माद भरुकामे हस्त (हक्तीकत) एवं भारिफ़त का वणंन स्पष्ट 
र्पसेक्याहै!, ॥ | । 
सन्तो के भावात्मक रहस्यवाद को सुफियों की मुख्य देन प्रेम कौ पोर, मार 
एवं तड़्पन कौ है, जिसकी भमिव्यक्ति से सन्त-साहित्य के नीरस ग्राघ्यात्मिक 
वातावरण में भनुपम मधुरताका संचारहो सका । सन्त-साहितय मेँ प्ेम-पाधन। 
पर विस्तार से विचार करने का अ्रवसर हमे श्रागे चलकर मिलेगा । 
रहस्यानुभूति कौ प्रथम स्थिति मे गुरु के शब्द-वाश से मम॑स्यल विध जाता 
है भोर प्रियतम से बिचुड़ी हुई श्रात्मा ्रान्तरिक प्यास ते प्रकुला कर पुकारने 
लगती है किम बहुत दिनोंसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैः मेरे प्राण तुमे 
मिलने के लिए तर्त रहे है, मन में शान्ति नहो है ।२ भरन्त में वह भ्रपने शरीरः 
को नलाकर्‌ भस्मसात्‌ करने भौर उसे ॐ हृए धुं को स्वगं तक पहुंचाने का 
उपक्रम करती है ताकि धृक प्रमावसे आरनुभरोकेश्राजानेङे कारणा निर्मोही 
प्रियतमकोदया श्राजाय। कभी शरीर को दीपक बनाकर उसमे प्रायोंकी ` 
बत्ती डालकर लोह से सीचने की बात सोचती है ताकि उस श्रान्तरिक ज्योति के 
भकार मेंप्रिय को मुखच्छवि दे सङ़े।3 प्रियतमकी जानलेवा प्रीतिजो 
` भ्रस्थिषिजर मे समा गष है, उसे दादू का रोम-रोमं "विख पिड' की पुकार करता ` 
है । उनका रुदन घड़ी दो घडीकान होकर श्रहतियि का होता है, रोतै-रोते ही 
वह श्रपने प्रियतम से मिल जादा है ।* विरहाग्नि मै ताये जाने पर साधक, 
साधना को परिपक्वावस्था में पहुंच जाता दै श्रौर उसे उस परमतेजकां प्रभा | 
मिलने लगता है भ्रौर वहु गद्गद-कण्ठ से कह उठतादहै किमे ससीमको छोडकर 
` भ्रसीम मे पैव गथा हूं श्रौर वहां निरन्तर वास कर रहा है । न वहाँ समुद्र है, # 
नसीपहै, न स्वाति नक्षत्र क्ती बरदह, फिर भी उस गृन्य शिखर-गढ में मोती 
 उलमन्नहोरहे हैँ ।इसशरीरमें ही प्रभ काप्रेम प्रकाशित हो गया! श्रातं 
 श्रकाशसे परिपूणं हो गई । मुख से कस्तुरी कौ महक निकलने लगी श्रौर वारी 
से सुगन्ध कौ लपटं उठने लगीं ।५ निलन के इन अपुवं क्षणो भे राहू प्रानन्दित 


` दादूदयाल को चनो, माग १- पर्वा कौ श्॑ग, पृष्ठ ५६-६०। 
सवर प्न्थाकली--विरहको श्रग्द |. ,* ` ` ` ` 
दादृस्याल को बानो, माग १-- विरह कौ श्रगर १ ५ १३६.५.... 








५. 
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दादू सग भरि वेल पिड सों, तहं बाजे उेन रसाल । 
 श्रकल पाट पर वेढा स्वामी, प्रेम पिलावे लाल ॥ 
दादू रंग भरि खेली पिड सो, तहं कबहँ न होय वियोग । 
 श्रादि पुरूष द्रन्तरि निलया, कुच पुर बले संजोग ॥ 
छाड़ सुरति सरीर कू, तेज पुज म श्राई। 
दाद्‌ रेसे मिलि रहै; ज्यू जल जलहि समाई ।} 
कबीर ने इसका वणन यो किया है-मेरे मन का उस मन के साथ मिलन 
होने पर दोनों "नमक ग्रौर पानी की भांति एक-दूसरे मे घुल मिल गये श्र्थात्‌ 
दोनों मे इतनी प्रगाढ श्रदरैतानुभूति हो गई कि इसको विलगाना कठिन हो गया 
जैसे पानी भें घुले नमक को पृथक्‌ नहीं पहचाना जा सकता । भ्रात्मा, परमात्मा 
से, जपते वाला न जपने मे, हदय प्रहस्य में श्रौर श्राप" श्रपनेपन मे समा गया । 
उन्होने इस "पर्वा" का वंन “वर-वधरु" के विवाह दारा भौ क्रिया है । इस प्रकार 
के रूपकं का प्रयोग परवर्ती सन्त कवियों ने भी किया है। 


रहस्यानु भति की श्रन्तिम स्थिति में पहुंच कर साधक के जीवन में एक 
विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे ब्रपुवं ग्रानन्द की अनुभूति होने लगठी हे 
मरौर वह कहने लगता है कि जब मेरे भ्रन्तरात्मा मैं परमात्मा प्रकट हए तो उनकी 
संगति से मै शीतल हो गया, मोह का सन्ताप दर हो गया श्रौर दिनरात सुखं 
की निधि प्राप्त होने लगी \ प्रज्वलित श्रग्नि शान्त हो गई शौर मै श्रम्निसे फिर 
जल में परिर्वातितं हो गया । जव मनसे प्रभुकाध्यान क्रिया तो शरीर विस्पृव 
हो गया श्नौर तत्व मिल गथा, दून्य-गणन में स्नान करने से सारा सन्ताप दुर 
हो गया भ्नौर श्भूतपूवं शीतलता की प्राप्ति हो गई । श्रपने भ्नौर पराये कौ सारी 
मेद-भावना जाती रही तथा एेसा प्रतत होने लगा--एक ग्रतेक सुन्यापक्‌ पूरक 
जित देखौ तित सोई ।' मेरे भीतर ग्रपना कहने का कुड भी ग्रवरिष्ट नहीं रहा । 
जो कुचं है सव तेरा है, मरतः तेरी वस्तु बुरे सौपते हुए मेरा क्या बनता-विगडता 
है । जव भ्न्तिम स्थिति श्रपनी पूर्णावस्था पर पंच जाती है तब साधक को 
“सहुज-समाधिः प्राप होती है । साधको कौ एक मात्र यही दुलभ श्रवस्था 
विद्धावस्था कहलाती है जिस्म सारे काय-व्यापार श्रनायास होते चलते है मौर 
उसे कु करमे की श्रावदयकता नहीं पड़तो, वयोकि उस स्थिति नें साधक मरौर 
प्राराध्य में इतनी प्रगाढता श्रा जाती है क्रिजो कुं वह्‌ श्रपने लिये करता है वह 
शपते श्राप भगवान को भ्रपित हो जाते है । इषर-उधर चलना परिक्रमा हो जाती 





+ दादूदयाल को बानी माग १-परचा कौ श्रंग ६, ठ, १६२ । 
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है, कामकाज ही सेवा, सोना ही प्रणाम, बोलना ही नाम-जप, खाना-पीना ही 
पूजा श्नोर फले-एूले तथा उजडे हुरो मेँ समष्टि भ्रा जाती हे । वह परांख मदने 
श्रीर्‌ कान रूधने कौ उलभनोसे दुर होकर खुलौ ग्रंखो से भगवान्‌ की रूप- 
माधुरी का नयन-सुख लेता है भ्नर खुले कानों से प्रनहद-नाद का श्रवण करता 
है । सहज समाधि की एेसी दलम स्थिति किसी विरले व्यक्तिकोही प्राप्त होती है 
जब कि वहु इस प्रकार घोषित कर सके--. 

| भ्राम हमारा जप कर, हम बेठे श्रारास 


® ® @ 


प्रकरण २: 
 सन्त-साहित्य की साधना 


क. परम्परा से प्राप्त-योग एवं भक्ति : साधना--किंसी उदेदय-विशेष 
की सिद्धि के लिए स्थिर भावसे जो अविच्छिन्न प्छियाकी जातीदै उसे साधना 
कहते है, चाहे भोतिक-सुख-समृद्धि के लिए चेष्टा की जा रही हो प्रथवा 
पारलौकिक श्रानन्द की प्राप्ति के लिए, साधक इसको सिद्धि के प्रस्तित्व में 
विरवास रखकर कायंशौल होता है रोर जव तक उसे पणं सफलता नहीं मिल 
जाती तब तक प्रयलन करता रहता है । प्रायः साधना रेसी गरिमाधूणं संज्ञा की 
्रधिकारिणी, वे क्रियां होती है जो ्रात्मानुसन्धान कै मागं मे प्रवृत्तकर भ्रात्मा 
को परमात्मप्राछ्ति के लिए आ्राध्यास्मिक-पथ प्रशस्त करती है । भ्राल्बोध को. 
जागृति कराने वाली चैतन्य-मावना को भी साधना कहा जा सकता है । गुरुदेव 
ने लिखा है कि “हमारी श्रात्मा जब संकीणं स्वत्व को सीमाश्रों भै बंधी रहती है 
तो श्रपनी विशेषता खो देती है । इसकी विशेषता एकत्व मेँ ही है । वह विर्व से 
 समभाव होकर ही रपे सत्यस्वरूप का बोध कर सक्ती है श्रौर तभी उसे 
श्रानन्द की श्रनुभूति होती है । विद्व-चेतना की कनी भ्रास-चेतना है । श्रपनी 
भ्रात्मा को भ्रपने से भिन्न जानना ही ब्रह्मज्ञान की पहली सीदी है। हमें पूणं 
शद्धा के साथ यह ज्ञान होना चाद्ये कि हमारा सच्चा रूप श्रात्मार्मेहै। पणं 
कल्या मेँ जीना, श्रसीम में अपने जीवन की श्रनुभूति पानादै। जीवन का यह 
हुत ही व्यापक श्रयं है जिसे हम ्राध्मिक इष्टि से जीवन की पृणता को भनुभव 
करते व देखते हुए ही समम सकते है । हमारे व्यक्तित्व की सीमान्त दीवारं हरमे 
श्रपनी सीमाकी श्रोर भी धकेलतीर्ह रौर इसी तरहहमें भ्रसीमकी प्रोरभी 
चे जाती है! जब हम इन सीमाश्रों को श्रसीम बनाने का प्रयल करते हैँ तमी 
हम परस्पर-विरोधी भावनाश्रो में संध्षं पाति है । ्रानन्द की प्रतीति हरे तभो 
होती है जब हम श्रपनी श्रात्माकासंसारसेश्रोरसंसारकी श्रात्मा का विराट्‌ 
की भरात्मा से एकत्व श्रनुभव करते हूं 1" १ 
 साधना-भेद- चाहे हमारी साधनातपया ज्ञानकीहौ भ्रथवा कमयोग 
या सदाचरण कीहोया भक्ि-प्रमकी हो, उन सबका समाहार एक ही लक्ष्य 
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मे होता है। ऋषि-प्ाथंना है किह प्रमो ! वेदमागं, सास्य योग, पाञ्चुपतत मत, 
वैष्णव मत, सभी भ्रापकी प्रा्तिके हौ मागं है । रुचि-वैचिव्य के कारण ही यहं 
धेष्ठ है, वह शरेष्ठ है, इस प्रकार उनमें पथकता प्रतीत होती है । जैसे समस्त 
नदी-नालो का जल समूद्रमेंहीजतादहैवैसे ही सीधे-टेढे सभी साधन-मार्गो से 
यात्रा करने वाले मनुष्यो के गन्तव्य-स्थान एक मात्र प्रापहीहै। --कल्याण, 
साधनक के मुखपृष्ठ से श्वतरित। 
साधना का लक्ष्य -साधारणतः हमा चेतना बहि्मुखी होती है । 
समुचित मनोनिग्रह कर चतुरक विखरी चेतना को भ्रन्तशुंखी बना कर एक लक्षय 
की श्नोरदेन्द्ित कर देता ही साधना का चरम उदेद्य है । गहरे पानी भे पैटकर 
भरात्मानुभूति के मौक्तिक भ्रन्वेषणा मेँ प्रवृत्त होना ही हमारा प्रमुख कत्तव्य है । 
स्वामी शुद्धानन्द जी भारती का कथन है कि “हमारे सभी भंग, हमारे भ्रस्वित्व 
का एक-एक कणं भगवस्प्राप्ति की सजग भ्रभीप्या मे पुलकित हो उठे, हमारे 
भीतर दिव्य पविव्रता भर जाय, इसके लिए हमारे अन्दर हढु निहचय होनां 
चाहिये--प्रटल निष्ठा चाह्ये श्रौर चाहिये साधना & प्रति ग्रटुट भ्रनुराग । श्रन्तमुंख 
होभ्रो", “भीतर की .श्रोर लौटो" समस्त साषनाग्रों का एक मात्र यही सूत्र है ।'*१ 
` अतः प्रत्येक साधक को इसी लक्ष्य का लक्षण बनने के लिए प्राण-पण से चेष्टा ` 
करनी चाहिये । | (१ 
परमपद प्राप्ति के त्रय-मागं--अरव्यन्त प्राचीन काल से भारतीय साधना 
मे परम-पद प्राप्त करने के तीन मागं प्रचलित रहै ह--ज्ञान-मागं, योग-मागं 
भौर भक्छि-मागं । समय-समय पर किसी एक मागं कौ प्रधानता श्रौर देषको 
गौण-स्थान मिलता रहा है भ्नौर कभी तीनों सँ समन्वय स्थापित करने की चेष्टा 
भी की जाती रही हे । किन्तु इन तीनों मेँ कभी भी विच्छि्ता नहीं भाने 


पायी । परायः ये एक-हूषरे के पूरक समरे जति रह है भले ही इन तीनोंका 
विकास विशेष प से ्रपने स्वाभाविक ङ्ग पर दहुप्राहो। ` वि 

„~ जान-मागं--्ञान-मागे से तात्य सामान्यतः उपनिषदुमूलक ब्रह्मवाद या 
भदरेतवाद सहै) यदज्ञान केद्वाराही जीव की भुक्ति स्वीकार करता है। 
उपनिषदों का समग्र साहित्य प्रत्यक्षतः ज्ञान की ही चद रिला पर भ्राधारिव है । 
दनद धमं के नव नागरण काल (भराठवीं सदी) मे अ्दरतवाद ॐ प्रमुख प्रवत॑क रादि 

गुर शङ्कराचायं हुए । वेदिक युग की कर्मकाण्डीय शुष्कता से ऊबकर जो स्वतन्चेतां 
धघवरा-मनन श्रौर ` निदिध्यासन द्वारा ब्रह्म की जिज्ञासा भौर साक्षात्कार में लीन 








` स्वासी शुद्धनन्द जी मारती--कत्या, साधनक, साधन प्रौर 
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रहे रौर भ्रा -ज्ञान का सुचिन्तित नवनीत समाजको प्रदान किया, उसीका 
परिणाम उपनिषह है। यहु ज्ञान, साधारणबुद्धि भ्रथवा सूक्ष्मतकं ज्ञान सत्र 
नहीं वरन्‌ तपःपत अ्रात्मा में स्फुरित कोई दिव्य श्रलौकिकं ज्ञान है । हिन्दी सन्त- 
कविथो के तात्विकं सिद्धान्तो रौर उपनिषदों को चिन्तन प्रणाली में एक स्पष्ट 
समानता लक्षित होती है । परभ्तु इसका यह तात्य नहं कि मसि-कागद से 
ग्रसंपृक्त सन्तो ने उपनिषदों का सदिधि अ्जध्ययन किया था । 'सम्मवतः मध्ययुगीन 
भ्राचार्याके कारण सारा धाक वातावरण वैदान्तसेश्रोत-प्रोत हौ ग्या था। 
इसी वातावरण में ्रवाध रसात लेने के कारण वह इन श्रपदु साधु-षन्तों के 
प्रस्तित्व क श्रमिन्न श्रंग-सा होगयाथा। 


सन्तो के हृदय में श्ञान संवित प्रेमात्मिका भक्ति के भीतर योगक्ा श्रपूं 
सम्मिधण श्नन्त सत्‌, भ्रनन्त चित्‌ एवं श्रनन्त भ्रानन्द का सच्चिदानन्द रूप 
उपस्थित करता दहै । श्रीमद्धागवत स्कन्द ३, श्रध्याय २५ में भगवान्‌ कपिलने 
भरपनी माता देवहूति को ज्ञानपरक भक्ति का उपदेश देते हृए कहादैकि 
भ्राध्यात्मिक योग को प्रात करके मनुष्य निःश्रेयस को प्राप्तकर लेतादहै। ज्ञान 
की स्वयं प्रकाशित निरपेक्ष दीपशिखा श्रखण्ड भाव से उसमें श्रालोकरित होने 
लगती है । भ्रनासक्त होकर वहु सूक्ष्म रहस्यमय श्रात्म-ज्योति को ज्ञान, वैराग्य 
एवं भक्ति से प्राक्त कर धन्य हो जाता है, ज्ञानवैराग्य-युक्त भक्तियोग का 
सहारा लेकर मंगलमय जीवन की सिद्धि के लियेयोगी लोग अरमय प्रदान करने 
वे मेरे ही चरणोंकौो छाया में परमं विश्षाम पाते हैँ । भागवत की इस मधुरा 
भक्ति में ज्ञान, वैराग्य, कमं, योग तथा प्रम--सब एक ही टौर पर समन्वित होः 
गये हें । प्रेम को यही सरस रसघारा ज्ञान मधुर भक्तिसाघना के भीतर प्रवाहिव 
हो रही है.मौर इसीलिए सन्तो की निगुंण-भक्ति को ज्ञानाक्नयी की भीसंज्ञादी 
जाती है । सन्त-वाणी में भक्ति श्रौर ज्ञान का कहीं विरोच नहीं है । ज्ञान, भक्ति 
की पृष्ठभूमि है । ज्ञानकेश्रा जनेसे मायाग्रस्त श्रन्धकारका नाश होता दहै 
परन्तु यह ज्ञान, दुवंहं शास्त्रीय या जड़ तकं-वितकंजन्य नहीं---बिदिभ्रा न परड, 
बादु नहि जनउ-यह तो युरुुख से प्राप्त मरण जीवन की रका को नष्ट करते 
वाला श्रहततत्व भरथवा ब्रह्मज्ञान है जिसमे दुःख का नाद होता दै भ्रौर भक्ति 
मारिक का श्र्लोक विकोणं हो उठता है- | 


मरत जीवन को संका नासो | श्रापन रमि सहूज परगासी॥ 
प्रगट जोति मिदटिभ्रा श्रंधियारा | रामरतनु पाइग्रा करत बीचारा ॥ 
जर श्रनन्डु दुसु दूर पद्म्राना । मनु मानकु लिव ततु सुकाना | 

| --सन्त कबीर, रागु बिमास, प्रभाती १ 


२३८  मघ्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भोर साधन 
मायानाशक यह्‌ परम ज्ञान पुस्तक से नहीं, सत्संगति से प्राप्त किया जाता 
है । वेद कतेवः के ज्ञान से "दिल का फिकस' नहीं जाता-- रागुतिलंग । सन्त 
कवि श्रापहि भ्रापु विचारिये तबकेता होय श्नन्दुरेः के प्राधार पर प्रायः सवत्र 
श्रात्म-विचार एवं श्रन्तःसाधना पर ही विशेष बल देते हे श्रौर उसे प्रपनेदंगसे 
सहज साधना तक का नामं देते हुए उसके द्वारा स्वानुभूति प्राप्त करने का बार 
बार उल्लेख करते है । उनकी सी सिद्धि का स्वरूप किसी वस्तु-विशेष का 
कहीं से प्राप्त कर लेना श्रथवा उसको देखने लगना तक भी नहीं उहराया जा 
सकता, प्रत्युत्‌ वह तो स्वयं भ्रपनेभ्नापाकीही भ्रान्तरिक उपलन्धि का भ्रनुभवं 
कर उसके साथ तद्रूप बन जाता है। यह श्रापा' ही उनके लिए वह गुप्तः है 
जिसका शाब्दिक श्रथं प्रायः अरव्यन्त व्यापक स्थिति समी जाती है । प्रकारान्तर 
से सन्तो की रेसी साधनाको भरारमोपासना का भी नाम दिया जा सकता है 
जिसकी सिद्धि बिता ज्ञान की सहायता के सम्भव नहीं है । कबीर कै प्रस्तुव पद 
मे जो सनातन प्रशन उठाये गये है, वे एक प्रकार से सन्तो हारा प्रतिपादित ज्ञान ` 
की उपादेयता सिद्ध करते है श्रीगुरु के चरणों का स्पशं करके वे विनयधूरवक 
` पृच्छते है कि मेने यह प्राण क्यों पाया है, यह जीवं संसार में क्यों उत्पन्न प्रौर 
नष्ट होता है। हे देव दया करके सुभे सन्मागं पर लगादये जिससे भय का 
बन्धन टूट जाय श्रौर मै जन्म-मरण केदुःखसे, कमं के मिथ्या सुख सेश्नौर 
जीव की योनियों से छूट जाडं 1 मेरा मन माया-पाश के बन्धन को नष्ट नहीं करता 
श्रौर शून्य को पाने की चेष्टा नहीं करता; भ्रपते श्रात्मपद निर्वाण कोनहीं 
पहिवानता । इस प्रकार यहा पर उन्होने जीव, जगत्‌ श्नौर माया-पार सम्बन्धी 
करई प्रन एक साथ उठये हैँ रौर उन सब का पयवस्तान शून्यवाद या ब्रह्मवाद 
भेकिया है) परन्तु इस प्रकार के समाधान कामसूत्र वे शाख्रीय तकं-वितक के 
माध्यम से नहीं खोजते । जैसे एक दीपक की ज्योति के संस्पशं से शत-शत दीप 
जगमगा उत्ते हँ उसी प्रकार भ्रात्मानुभूति भी एक हृदय से स्फुरित होती हुई 
दूसरे हृदय में सहज भ्रालोक की किरण-प्रभा विखेर देती है 1 इसी भ्रात्मस्पुरित 
 भ्द्वेतानुभूति को सन्तो ने ज्ञानः या (सहज ज्ञान" कहा है प्नौर यही श्रनुभूतिः या 
ज्ञान उनकी भक्ति का श्राधार है । यह्‌ ज्ञान, भक्ति का विरोधी न होकर उसका 
पुरकदै। ज्ञान कौ भूमि पर ही सतगुरु द्वारा भगवद्धक्छिका वीजारोपण होता 
है 1 जीव-त्रह्य कौ अदरेतताजनित स्थिति ज्ञान के पश्चात्‌ ही जीवात्मा मेँ ब्रह्म- ` 
मिलन को भ्रानन्दानुभूति भ्राती है भ्नौर वह विभोर होकर घोषणा करने लगता 
है कि गुरने मागं दिखा दिया भरर ब्रह्य सेमेरा परिचय हो गया । जिसके महत्व 


[1 
पि 1 


सन्त कवीर--रासु शरसा ९। 
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को सुनि भी नहीं प्राप्तकर पाते, उस निराकार प्रभरुको क्बीरने श्रपनामिव्र 
बना लिया । शुभे स्थिति प्राप हो गई.। मन स्थिर हो गया, सदुगुरुनेमेरी 
सहायता की । जव शून्य गगन मे स्नानक्यातो सन्ताप दररहौ गथाभ्रौर 
शीतलता प्राप्त हृईः । ज्ञानरूपी निमंल सूं के उदय होने से हदयरूपी कमल 
विकसित हो गया । मोह की श्रन्धकारमयी रात्रि नष्टहौ गई ओर अ्रनहद- 
नाद की ज्योति कैल गई । दयालु प्रभुके दशन होने पर बूलो, सुख की य्या 
बन गर१--दरसन भया दयाल का, सूल भई सुख सौडि । 


योग-साधना का प्रचलन ईसवी-सन्‌ की द्वितीय. सहस्राब्दी के प्रारम्भ में 
ध्यानयोग एवं तपदवर्या के सम्मिश्रण से हभ्रा जिसने भ्रागे चलकर प्रपना विकास 
मुख्यतः हट्योग के रूप मेँ किया । हठ्योग नामक भ्रंग के अन्तगंत यम, नियम, 
आसन श्रौर प्राणायाम तथा राजयोग मेँ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि 
का विवेचन किया गया । 


योग श्रौर भकिति-योगकी साधना भकति-योगके पाशवं विशेष का निर्देश करती 
थी किसी भी भारतीय साधन-मागं मेँयोगका भक्तिसे विरोध नहीं पाया। 
किसी भी साधना की पूति के लिए मन की एकाग्रता अ्रपेषित है। बिना मनको 
अन्तसमुंख बनाये परमात्म-तत्व की प्रा दुर्लभम है । अ्रतः योग सरवंप्रथम चितवृत्तियो 
के निरोधकी रिक्षा देता है। योग मन को वाह्य विषयों से रोककर श्रात्मोन्मुख 
करने का एक सशक्त माध्यम है । इसीलिए भक्ति-सिद्धि के लिए योगकी 
प्रावद्यकं भूमिका भक्तो के दारा स्वीकार की गई है । भक्ति-साधना, बिना युक्ति 
(योग) के तहीं हो सकती--युगशि विना भगति किन पाई (कबीर) । भागवत, 
२। १। १६-१८,२१ मँकहागयारहैकि प्राणायाम के हारा चित्त की वृत्तियों 
को रोककर वाह्यविषयों से इन्द्रियों को हटाकर एवं मन को वासनाशून्य बनाकर 
भगवान्‌ के स्वप का ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार की साधना से योगियों 
को लीघ्र ही सिद्धि हयेती है। गीता, अध्याय ६।४७-में भी श्नद्धापूवेक भगवान्‌ 
की भक्ति करते वाले को सर्वं्ेष्ठ योगी बतलाया गया है । द्री भोर पतंजलि 
ने धपते ग्योगसूत्र में 'ईश्वर-प्ररिधानाद्ा' कहकर ईदखवर-चिन्तन को योग के 
घाघनके रूपमे स्वीकार क्रिया है। योगाभ्यास के मागं पर प्रवृत्त होने वाते. 
साधक के मनम द्धादि गुखोका होना ्रनिवायंहै।ये गण भक्तिकेही 
लक्षण हैँ । भक्त को एकाग्रता प्रा होने पर योगियों जैसी श्रनुभरति होगी । अतः 
बहुत प्राचीनकाल से योय एवं भक्ति का पारस्परिक मेत्री-सम्बन्ध स्थापित हो चुका 
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था तथां भक्ति-मागं मे योग मगवप्राक्तिका एकं उत्तम मास्म स्वीकार कर 
लिया गया था । यही कारण है कि सन्तोको साधना का सूल स्वर भक्ति होते 
हए भी, उनके यहा योग-साधना को समुचित महत्व दिया गया है । किन्तु इतना 
व्यान रहे कि वे योग-साघना की विविघ क्रिया्ै--षट्चक्र का वेधन, भनहद 
नादका श्रवण श्मौर ब्रह्मरन्ध्र मेँ स्थित श्रमृतका पान करने कोहीयोगकी 
उत्तम सिद्धिके शूप में नहीं स्वीकार करते। यद्यपि सन्तोःकी बानियों मे इन 
क्रियां की साधना से सम्बन्धित सैकडों पद मिलते हँ जो उनकी व्यावहारिकः 
्रनुमवसीलता के परिचायक है । सन्तो की दृष्टि मे योग की एक मात्र सिद्धि 
श्रपते भीवर उस परमतत्व का साक्षाक्तार करनेमेहीदै। 


योग-साधना-- सन्त कवि नाथपन्थियों के उत्तराधिकारी उदहरत ह, क्योकि 
उनको योम का दाय, हव्योष की विभि क्रियाश्रो की दीक्ता-देन इन्हों नाथ- 
पन्यो से मिली थी । लेकिन सन्तों की एक श्रनूटी विरे षता-- जिसने उन्हं जन- 
जीवन के बहुत निकट ला दियो--वह सवित थी, जिसका गोरखनाथ श्रौर 
उनके श्रनुयायियों के साष्िव्य मेँ सवथा श्रभाव है । डं° हजारीप्रसाद द्विवेदी नै 
लिखा है कि “केवल एक वस्तु वे कहीं से नहीं ले सके, वह है भक्ति । वे ज्ञान 
के उपासक ये श्रौर लेश मात्र भावाचुता को भी बर्दाश्ति नहीं कर सकते थे 1" 
इसं प्रकार नाथपन्यियों भ्रौर सन्तो के स्वरों की गति दो विपरीत दिश्रोंकीश्रोर 
इन्ुख हो चुकी थी । सन्तो का जिस नवीन साधना से साक्षाकतार हृभ्रा था, उसमे 
ज्ञान श्रौर योग गौएये तथा भक्ति श्रौरगप्रेम प्रषु ये! किन्तु फिर भी सन्तो 
कौ साधना मेँ योग का स्थान सुरक्षित रहा श्रौर लगभग समी सन्तोने कुन 
कु योगपरक पदों की रचना की जिसमे उन्होने कुण्डलिनी जागरण, षट्चक्र- 
भेदन, भ्रजपा-जाप, भ्नहद नाद, एवं गगन-गुफा से रस सवित होने को भनेक 
बार चर्चाकीहै। कारणं सष्ट दहै! कबीर के पू्ंवर्ती नामदेव नै विसोबा खेचर 
नामक किसी नायपन्थी योगी से दीक्ला ` ली थी शौर श्राचाय॑ विनयमोहन शमां 
के श्नुसार “नाथ मत की श्राम्यन्तर धारा को श्रपनाकर गृहस्था्म मे ही भक्ति 
करी सहज-साधना का प्रचार किया ।**२ कवीरदास जी को जिस परं ने भविति की 
दौक्चा दी थी उसने स्वयं योग भ्रौर भक्ति का संमन्वय करने की चेष्टा की थी। 
रामानन्द श्रौर उनके गुरु राघवानम्द विशिष्टाद्रैतवादी होते हृए ` भी सिद्ध योगी 
चे ! राघवानन्द नैः रामानन्द को समाधिस्थ करवाकर भत्पायु मे मारकं योगसे 





+ डं० हजारीघ्रप्ताद द्विवेदी-नाय-सम्प्रदाय, ¶ष्ठ श्ट । ` 
२ दिषवभारतो पत्रिका--लण्ड ६, श्र २,षृष्ठ ६२ ` 
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उनकी प्राणरक्षा की थी । इस प्रकार कवीर के दीक्षा-गुर भी योगमागं को भक्ति 
का विरोधी नहीं मानते । श्रत: कबीर ते भकवितिके साथयोगको भी प्रश्रय दिया 
श्रौ र उनका अनुकरण परवर्ती सभी सन्त कवियों ते किया । 
डां० हजारीपरखाद द्विवेदी ने (कबीरः करो प्रस्तावना सें एक शोघपुणं तथ्य 
की श्रोर ध्यान दिलाया है । उनका कथन है कि “कबीरदास जिस जुलाहा जाति 
मे पालित हुए ये वह एकाध पुरत पहले के योगी जेसी किसी श्राश्रम-घ्रष्ट जाति 
से मुसलमान हुष्षथी या अ्रभी होने की राहर्मे थी। जोगी जाति का सम्बन्ध नाथ 
पन्थसे है । जान पडता किक्वीरके वंश मं भी यह नाथपन्यी संस्कार पूरी 
मात्रामेथे। श्रये चलकरवे कहते हँ-कवीरेदास जिस वश में पालित हुए 
थे उसमे योग मत का काफी प्रचार था। उनका पालन-पोषण योग मतके 
वातावरण में हृश्रा था । इसीलिए उनकी उक्यो मै; भाषा पर तथा तकं ली ` 
मे उस मत का प्रभाव रह गयादहै। पर इसका प्रथं यह नहीं समना चाहिए 
कि स्वयं कबीरदास योग-मत ॐ उसासक थे "१ कवीर के पूववर्ती नामदेव की ` 
कविता में भो हमे नाथपन्थो साधना का उल्लेखं मिलता है। नाथपन्थियों की 
हृय्योग की साधना-जिसका प्रभाव सन्त-साहित्य की साधना पद्धति पर देखा 
जाता है --का विस्तृत विवेचन हम “खन्त साहित्य को धामिक पृष्ठभूमि" मे कर 
चुके है तथा श्रागे चलकर भी हमे इस पर विचार करने का श्रवसर मिलेमा। 
यह विवेच्य इतना दही है कि वारकरियों एवं सन्तो पर नाथपन्धोय साघनाका 
प्रभाव क्रिसं परकरार पड़ा श्रौर वह उनमें किस रूपमे विद्यमान है) नामदेव के 
प्रस्तुत पद मे वेद, पुराण नौर शास्त्रों के प्रति नाथपम्थियों की उपेक्षा-भावना, 
अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त अरनहद-नाद का व्यष्टि रूप सें नाद-धवण, ठीनों नाडिया 
चन्द्र-सूयं, सहज तथा ज्योति भ्रौर सून्य मेँ सामने का स्पष्ट उल्लेख हभ है -- 
वेद पुरान सासत्र श्नन्ता, गत कवित न सावडगो। 
भ्रवरड मराडल, निरंकार सहि, श्रनहद वेनु बजाञऊगो ॥ 
देरागी रामहि गावऊगो 
सबदि श्रतीत श्रनाहदि राता, श्राङ्ल के घरि जाऊयो। 
इडा विमला शठ सुखमना, पने वांधि रहाञगो॥ 
चन्दु सूरज्नु, इई समकरि राखॐ, ब्रह्म ज्योति सलि जाञ्गो । 
नाला कहै चितु हरि सिर, राता सुन्नहि सन्न समाऊपो ॥२ 
न | + | >+ 
१ डां० हजारोभ्रसाद दिवेदी--कबीर; पृष्ठ २२। 
> श्राचायं विनयमोहुन शर्मा--हिन्दी को सराटी सन्तो की देनं : नामदेदः 
के हिन्दी पद, पृष्ठ २५२।३१ । | | 
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२४२ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचर भौर साना 
, जह भििलमिल कार दिसन्ता । तह श्ननहद सबद बजन्ता ।\ 
जोती जोति समानी । मँ गुर परतादी जानौ ॥ 
जह ॒श्रनहद सूर उजारा । तह दीपक जलं धीया ॥। 
शुर परसादी जानिग्रा । जनु नामा सहज समानिवा । ` 
+ + ~ 
गगन-मण्डल की वर्षा एवं ग्रनहद नाद के मधुर ध्वनि की अनुभूति- 
परडमदडिथा मंदतु बाजे, बिनु सावर श्रनहद गाजे । 
बादल वितु बरला होई, जउ ततु विचार कोई ।। 
घनि-घनि शनो राय मेनु बाजे । मभुर-मधुर धुनि श्रनहद गाजे 11 
डँं० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि “कबीरदास प्रादि ने नाथ पन्थियो 
की सम्पूणं पद्धति स्वीकार करके फिर रूपकं द्वारा श्रपती बात को इसी पद्धति के 
बल पर प्रतिष्ठित करने का मागं श्रवलम्बन किया है 1""3 सच तो यह है कि सत्य 
कै प्रयोगी कबीर ने तत्कालीन प्रचलित यौगिक साधनाश्रों को भली भति परीक्षा 
करके स्वानुमृतिमूलक सहजयोग को ही श्रपनाया है श्रोर उस्ना पयंवसान भक्ति 
मेकिथादहै। प्रारभ्ममें वै हव्योगियों कौ क्लिष्ट साधना से श्रवश्य प्रभावित थे 
क्योकि तत्सम्बन्धी उल्लेख उनको रचनाश्रों मेँ मिलते है। एक स्थान परव 
कहते है, हे वैरागी ! . पवन को उलवठकर प्राणायाम कर 1 कुण्डलिनी कै दारा 
शरीर कै श्रन्तगंत स्थित छः चक्रको बेधकर श्रपनी ब्रात्मामें सुत्यं कै प्रति 
भ्रनुराग उत्पन्न कर ।..न्हे मन! तु उलटकर श्रपनेश्रापमेंसमाजा 1 गुरुकी 
पासे तुभे दूसरी ही बुद्धि मिल गर्दै प्रव्यथातु भ्रमौ तक्र बेगानाथा ।* 
बटुवातो एक ( शरीर ) रै जिसमे बहत्तर ( नाद्योंको ) श्राधारियां हैम्मौर 
निष्का एक ही ( ब्रह्मरन््र ) द्वार यामुँहदहँ। रसे बटुवों के साथजो नौ खण्ड 
की पृथ्वी पर अधिकार कर लेता है वही सारे संसार में ( सच्चा ) योगीहै। रेता 
योगी नवो निधि प्राप्त करता है जो नोचे ( भूलाधार चक्र ) को उपर ( ब्रह्मरन्ध्र ) 
मेले जातादै। देसा योगी ध्यान को सुई बनाकर, उसमें शब्द का तागा माज- 
कर डालता हैर ज्ञान रूपी गुदडी को सीता है।५ म्नन्यत्रवे हृव्योम को प्रसा 
करते हए कहते है--हे सन्तो ! योग प्राप्ति के फलस्वख्प प्राणायाम के द्वारा मेरे 


१ श्चाचाये विनयमोहून क्र्मा--हिन्दी को मराटी सन्तो को देन : नामदेव 
के हिन्दी पद--ग्ष्ठ २४२।९ । 
= “चिद्व भारतीः पत्रिका, खश्ड 8; श्रंक २, पृष्ठ ६६ से श्रवतरित । 
3 ॐ° द्विवेदो--हिन्दी साहित्य की मूभिका, पष्ठ ६२} | 
४ सन्त कबीर--रागु गउड़ी ४७ | 
सन्त कबीर-रागु श्रस्ा ७1! 


सन्त-साहित्य को साधना २४३ 


मनकोसुखकी प्रस्िहो सकीदै। गरं ने मुभे योग का सुश्म-मागं दिलाया 
जिसमें इन्द्रिय रूपी चञ्चल मुग भ्राकर चोरी-चोरी चर जाया करते थे । मैने अ्रपते 
शरोर के दरवाजे बन्द कर लिए श्रौर उन म॒मोंको मुग्ध करने के लिए ्रनाहत 
वाजा बजाना प्रारम्भ कर दिया । सहस्रदल कमलम जो जल भरा हुप्राथा, उसे 
नष्ट कर मेने उसे चैतन्य कौ श्रोर ऊँचा कर दिया ।^ कबीरदास प्रवधूत योगी को 
जगसे न्यारा मानते हँ । वह मुद्रा, निरतिं, सुरति रौर सींगी धारण करता है। 
कभीभोनादसे धारा को खण्डित नहीं करता । चैतन्य कौ चौकी पर श्रासौन वह 
गगन-मण्डल का वासी संसारकी शरोर देखता तक नहीं । प्राकार पर चा हृश्रा 
भी आसन नहीं छोडता एवं मधुर महारस का पान करता रहता है । यद्यपि ऊपर 
से देखनेमें तो वहु कन्था में लिपटा दिखाई देता है पर निरन्तर अन्तसुंख वना 
रहता हैँ ग्नौर स्थिर भाव से चासिक्ा मं २१६०० धगोंको पिरोया करता दहै, 
ब्रह्म की श्रग्निमें जो कायाको जलाताहैश्रौर त्रिकट के संगम मेँ जागता है, 
सहज भ्नौर शून्य की जो लौ याये रहता है, वही उनके मत से योगीश्वर है ।२ 
योग-साधना क्तौ विकसित श्रवस्था में उनके वणन में हव्योग के जटिल विधानों 
का बहिष्कार एवं प्रेमरस वुणं स्हजयोग की भ्रोर शुक्राव परिलक्षित होता है--- 

| इलः रप्यंगुला माटी कोन्ह, ब्रह्य श्रगनि परजारो | 

ससि हर सूर हार द भदे, लागी जोग जुन तारौ ॥ 

मन सतिवाला पीव राम रस, दूजा कदु न सुहाई । 

उलटी गंय नीर बहि श्राया, प्रमृत धार चुवाई ॥ 

पंच जने सोसंग करि लीनः चलत खुमारी लागी । 

प्रेम पियाले पौवन लागे, सोवतं नागिनी जानो || 

सहज सुचधि मेँ जिनि रस चाष्या, सतमुर थं सुधि पाई । 

दाच्च कबीर इहि रक भाता, कबं उलिकिनि जाई ॥ | 

भक्ति ही ग्नन्तिमि लक्ष्य--इस प्रकार की यौगिक क्रियश्रों की साथक्ता 

उनकी दष्ट मे राम से मिलनेमेंहीहै। योग दही चित्तकी चञ्चल वृ्तियोंका 
निरोधकर मन को विकार शुन्यं बनाता है! विना मन के विकार शून्यं ॒बने 
संसार-सागर से निस्तार ्रसम्मव है, जब मन कुटिलता का त्याग करदेताहै 
तभी भगवान से मिन होता है- ॥ | 


१ सन्त कवलीर- राग सोरठ १० । 
= कबीर ग्रन्थवली-पद ६०! 
3 बही--द ७४ 


२४५ मध्यकालीन हिन्दी सन्त विचार ्नौर साधना 


जे मन नाहि तजे विकास, तोक्थू तिरिये नोपाय । 
| जब यन घडे कुटिलाई, तब श्राय मिले राम राई ॥ 
` च्रतः योग-वाधनाके माघ्यम से वै भक्ति-सिद्धि की कामना करते है, 
क्योकि भक्ति के.विना योग-प्ताधना, बन्धन से चुंडाने वाली न होकर श्रौर उलभने 
वालीहो जातीहै ) इसीसेवे इन बन्धनो के केर मँ न पड्कर इदता के साय 
अगवान की भक्ति करते पर जोर देते है-- | 
हिरदै कपट हरि सू" नाहि साची, कही मथो जो श्रनहुद नाच्यी। 
मठ फोक्ट कल्‌ मंभारा, राम कटै ते दास नियाया 1 
अगि नारदी सगन कबीर, इह विधि भव तिरि कटै कवीरा ॥ ` 
कभी-कभी तो वे पूरौ श्रक्छड्ता के साय योग के विकट रूपो कं श्रवतारणा 
करते हए तिलमिला देने वाले तर्को के माध्यम से प्रवधूत योगी की दुगंति बताते 
हृद उऽके अज्ञान पर तरस ॒खति है । कबीर की इस स्थिति भौर उस पूव-स्थिति 
मे, दो ध्रुवो का अ्रन्तर सचमुच भार्यं मेँ उल देने वाला है किन्तु इसे भक्ति का 
प्रसादही माना जां सकताहै श्रौर उनकी निर्वि, स्थिर, परिपक्व धारणा । 
उन्होने खष्ट कहा है-- | [र ॥ 
जब लग भाव-मगति नाहि करिहौ, तब लग भववागर क्यू तिरिही 1 
भाव भगति बिसवास विनः कटै न॒ संसे सूल। 
कहै कबीर हरि भगति विन, सूति तहं रे सूल ॥ स | 
रवधूत के क्िया-कलापों कौ तहकीकात करते हृए वे तिलमिला देने वाले पेने- ` 
व्यंम्य-भाव से पचते ह- ह 


जो तुम पवना गगनं चढावो, करो गुफा मे बासा। 

- गवना-पवना दोनों विनसें, कहं गयो जोग तुब्हारा ॥ 
सवना मदे जोती सलक, पानी मद्धे तास + 
घटि गे नीर विनस्िगे तारा, निकर मयोकेहि द्रा॥ 

` भह उंड पर डारि दुलेची, जोगिन तारी लाया । 
सोई सुमेर पर खाक उड़ान, कच्चा जोग कमाया ।॥ 
ईला विनते विसला विनत, बिनसे सुखमनि नडी । ` 
जब उनसुनि के तारी टूट, तब कहं रही तुम्हारी 13 


4 कबीर प्रन्थावली--पद २७८ । ; क २ 
२ बही--रमैणी, एृष्ठ २४५ । 


3 कबीर साहेव को उाब्दावलीः भाग पहला-क्षब्द ६० । `` ` 


सन्त-पाहिव्य की साधना २५५ 


सिख-गश्म्रों की वारियो मेंभीहव्योग की साधना से सम्बन्धित पद प्रच र 
मात्रा में मिलते है, जिघमे तत्सम्बन्धी शब्द--सुनि समाधि, श्रनहद सबढु, प्रमृत 
चारि, दशम दुश्रारि, गुफा, सहज धुनि, सुखमन नारी तथा उध कमल प्रादि का 
प्रयोग किया गया है। नीचे प्रमाणस्वरूप श्वीगुस्ग्रन्थसाहिव से कुच ॒पंक्तियां 
दीजारहीदहै- 

श्रनहद सबद बज दिम रसती । प्रविगत कौ मति शुरमुचि जाती।। 

तड जानी जा सबदि पानी । एको रवि रहिश्रा निरबानी ।1१ 

| नड दरवाजे काङ्श्रा कोदटु है दसवे गुपत॒ रवीजे। ` 
बजर कपाट न खुलनो, गुर सबदि दुलौजे।। 
नहर बाजे धुनि बजदे, र सबदि सुणीजे । 
तितु धटि श्रन्तरि चानसणा, करि भगति सिलोजे ।\२ 

श्रम्‌त रस सतिगुर चु्राइया । दसवें इुश्रारि प्रगट होड अद्रा ॥ 
~ तह श्रनह॒द सबद बजहि धुनि ! वाणी सहजे सहनि समाइहै 13 

यौगिक क्ियाध्रों की सार्थकता कबीर कौ माति सिख-गुश्प्ो की हष्टिमें 
भी भक्तिकेलिएदहै। बिना भक्ति केवे इन्दः कष्टसाध्य रारीरकि व्यायाम 
मात्र मानते हँ । भक्तिसे शून्य योग, प्राणहीन शरीरके समान हेय एवं त्याज्य 
है । बिना भक्ति के योगकी साधना गवं को बहनि वाली, उलमन में डालने 
वाली तथा निस्सारहै। गर नानकने भक्ति के बिनाये योगिक-क्रियाश्रों की 
व्यथता बताते हुए कहा है कि- 1 

चाडसि पवन सिधासन भीजं । निउली करम खदु करम कंरीज॥ 

राम नाम बिनु बिरथा सासु लीजे । श्रन्तरि पंच श्रगनि किड धीरज घज ॥ 
ग्रन्तरि चोरु किड सादु लहीजे । गुरसुखि होडह काड्श्रा गहु लीजे॥४ 
भागे उन्होने कहा है कि चित्त की वृत्तियों .का हठ्पूव॑क दमन करने से तथा 
कठोर ब्रत श्रौर घंयम करतेसे काया प्रवद्य क्षीण होगी, किन्तु मनम रसं 
श्रथवा श्रानन्द को अनुभूति नहीं होगी । वस्तुतः परमात्मा के नास-सुमिरनसे 
वदुकर अन्य कोई साधना हौ नहीं है ^ गुर नानक ने योगियों की पाखण्ड- 
णं क्ियाग्रों कौ तीत्र-भत्संना करते हुए क्हाहैकि तुम नाना प्रकारकी 


) शरीगुरु्न्य्ाहिद-राभकली, सहला २, पृष्ठ ६०४ । 
* वही--महला २; पृष्ठ ६५४ । 
3 वही--मार सोलहै, महल! ४, पृष्ठ १०६६ । 
 » बही-रामकली, महला १, पृष्ठ ६०५ । 
" वही- सहला १, पृष्ठ ६०५! 


२४६ । मध्यकालीन हिन्दी सन्ध--विचार श्रौर साथना 


परद्नपूणं सांसारिक उलभनों मे पड्कर बाजीगर की भाति वेल बनाकर लोगों 
को ठगते हो । वुम्हारे हृदय मँ परमात्मा की ज्योति का प्रकाश नही होता । 
बोलो, इस प्रकार के कपटाचरण से तुम भवसागर से कैसे निस्तार पा सकोगे 1" ` 
च्चायोगनतोक्न्थामेंहैनदण्डर्मे, न मुद्रा वारणम है न भस्म रमाने श्रौर 
पुगीनाद में । वह तो निलिघ्ठ भावसे माया के बीच रहते हए भगवान मे 
अ्नुरकछ हने मे है । जो मायासे चिरा हरा भी तटस्थ भाव से भगवान के साथ 
रमण करता रहे, वही योगी कहलाने का प्रधिकारी है । सद्गुरु के उपदेश से 
श्रम्‌ दूर हो जाता दहै, विषयो मँ विचरण करता हरा मन निश्चल हो नाताहै 
नौर परमात्मा के व्रेम का करना करने लगता दै एवं बिना किसी प्रयास के प्रभ 
से साक्षात्कार स्वरूप ध्यान लग जाता है 1 गुह ग्रमरदासने योग-साधना करने 
वालों से निवेदन किया है कि “त्य श्रौर सन्तष को श्रपना कन्था ग्रोर भोली 
बनाभो तथा नामरूपी सुधा का निरन्तर पान करते रहो ।”*~ ईस प्रकार गप्र 
ने कवीरके ही मागं प्र चलकर योग को भक्ति-प्रात्ति के खान रूप में स्वीकार 
किया है । बिना भक्ति के योग का अपना कोई स्वतन्व श्रस्ित्व नहीं है । दादू 
की साधना प्रेमानुमूति-प्रधान होने के कारण हर्योग वरम काया-किलष्ट साधना 
से मुक्त है! कबीर को प्रारम्भिक योगसाधना जो ब्रह्य-प्र्तिके लिए श्रनेक 
प्रकार के गोरखधन्धों से युक्त क्रिया-कलापो की योजना करती है, सी योगिक 
क्रियाभ्नों का दादू की बानियों एवं पदो मेँ श्रमाव हैः) उनकी कविता भें त्रिकरुटी,. 
भ्रनहद वैनु, कम्बल रस, सहज, क सरोवर श्रादि का प्रयोग प्रचुरता से मिलता 
है श्नौर उसके माध्यम से वे सहजभाव युक्त प्रेम-योग की साधनाकरते ह!वे 
श्रपते को सहज-मागं का पथिक ॒बतलाते हैँ जिसमे किसी प्रकार कौ साधना 
न करने पर भी समाधिजन्य आ्रानन्द कौ उपलब्धि होती रहती है भ्रौर साधक 
काल के प्रभाव से सुक्त हो जाता है 1* इस साधना के लिए किसी वाह्य उपचार 
ग श्रपेक्षा नहीं हयती, क्योकि सारी सामग्री हरमे श्रपते भीतर ही प्राप्त हो जाती 
है। दादर ने अपने काया के भ्रन्तगंत ही उस दुलंभ-वस्तु के द्ंन पाने की 
साक्षी ह्सप्रकारदीटहै- ॥ व 
काया श्नन्तर पाइया, त्रिजटी कै रे तीर । 
सहक्चं श्राप लखाइया; व्यापा सकल सरीर ॥ 





१ ीगुरुप्रन्यताहिब-- सहला २, पृष्ठ ६०३। 
चलो, हला ९, ०३०\. = ` 

3 वहौ--महला शष्ठ ण्ट । ` 

* दादूदयाल को बानी, भाग ९, लेकौश्रंग १०1 


सन्त-साहित्य की साधना ६ ~ २४७. 


काया श्रन्तर पाया, रनहुद बेम बजाई । 
सहजे श्राप लखाइया, सन्न मरुडल में जाइ 
उन्होने ्राण-पवनः के दारा मन को त्रिकुटी के संगम में वश करते के लिए 
कहा है तथा पाचों इन्द्रियो को प्रियतम के चरणों में बधते शे लिए जोर दिया 
है ।> उनकी ष्टि मेँ इस प्रकारका योगी ही प्रादशं योगीदैश्नौर परम पुश्ष 
से मिलाप करने का पूरं भ्रधिकारी है :-- 


बाबाको एसा जन जोगी | 

प्रजन छाड़ रहै निरंजन, सहज सदा रस भोगी ॥ 
दाया माया रहै व्रजित, प्यंड ब्रह्यण्ड नियारे। 
चन्द सुरं थे श्रगम श्रगोचर, सो गहि तत्त विचारे ॥ 
गुण श्राकार जहाँ गमि नाही, श्रापे श्राप श्रकेला। 
दादू जाइ तहां जन जोगी, परम पुरिष सौ मेला 13 


कहीं वे "सिलमिक्च पेज" में श्रपने प्राणों कौ प्रकट रूप से कीड़ा देखते हँ-- 
उनके नेत्रो में नूर" समाया हुश्रा है तथा तन-मन की तारी' लगी हृईटे।* 
दादू की काया बेलि" में नाथयोगियों के काया गहु" का स्पष्ट प्रमाव देवानां 
सकता है । गोरखनाथ ने कहा है- 
काया गद्‌ भींतरि नव लष खाई  दसवे द्वारि श्रवधू ताली लाई । 
काया गु भीतरि देव देहरा कासी । सहज सुभाइ निले श्रविनासी ॥ 
 बदत गोरषनचाथ सुरौ नर॒ लोर । काया गढ़ जीतेया विर्ला कोई ॥ 
| | -- गोरखबानीः पृष्ठ ११६ 
गोरखनाथ की भोति दादू भी काया में सिरजनहार, श्नोकार, अकाश, 
धरी, पवन, प्रकार, सूर्यं, चन्द्र, अरनहद नाद, तीनों लोक,“सरभ-पयाल,' चौदह 
भुषन, नौखरएड एवं अ्रखिल ब्रह्यारुड के ददन करते है ! ^ उनका कथन है :- 
काया माह सिहर सुर । काया माहैं गाजे तुर ॥ 
काया मार्ह कदलि बास । काया मार्ह है कविलास्त ॥ 
काया मार्ह सब ब्रहयण्ड) काया बाह है नोखण्ड।। 


+ दादृदयाल को बानी-सामि १, परवाकोश्रस १०, १२॥. 
२ वही--परचा कौ भ्रंग २०२ । | 

3 वही--माग २, एषठ ८६& ! | 

* सन्त सुधासार--स्वाम दादृदयाल, पष्ठ ४३२। 

“ दादूदयाल को वानी--माग २, षद ३५७५८} 
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काया माह लोक सब | दादर दिये दिखाई । 
अनला बाचा कर्मना । गुड बिन ल्या न जाइ ॥ 
नायपन्थियो की यौगिक-साधना से यल्किचित्‌ प्रमावित होते हृए भी दाद्‌ 
की | योग-साधना का पयंवसान प्रेमसगुक्त अरक्तिमे होताहै। प्रेम कौ तीव्रता से 
परिपूणं पंच्ों की सर्वाधिक संख्या उनकी कही हई बानियो एव पदों मे हे। 
सार ख्प मे दादू क्षौ योगस्पश्ित साधना-पदति को उन्दी के शब्दों मे इस भकार 
उपस्थित किया जा स्कतादहै :~ | 1 
रह निसि सद्य सरीर मे हरि चिन्तत दिन जाई । 
प्रेम सगन लयलीन मन, श्रन्तर गति -ल्यौ लाई ॥। 
नांव सपीड्ं लीजिये, प्रेमं भयति गुन गइ । 
दादू सुभिरण प्रीति सौ, हैत सर्हत त्थ लाई 1 
प्रान कंवल मुखि राम कहि, सन पवनः सुखि राम । 
दाद्‌ सुरति भुख रामं कहि; श्य सुन्र निज ठाम ।। 
ज्यः जल पैसे दूष म, ज्यू पाणी मे लौख। 
एवे श्रातम रभ सों, सन हठं घधै कोण ॥) 
दादू के उत्तराधिकारी गरीवदाप्र ने योगपरक भरन्तसुंखौ साधना का स्वरूप 
हस प्रकार उपस्थित किया है :- .. ¢ ॥ 
तन॒ खोज तब पव रे। 
उलटी चाल चले जे प्राणी, सो सहं घर श्रवेरे॥ 
बारह भारग बहता रोकं, तैरहं ताली लवे रे। 
चन्द सूर॒ सहजे सत राखे, श्रणएहद वेख॒ बनावे रे ॥ 
तीन्यू गुख चौथे धर राखे, पांच पचीस समवे रे । 
न निरति सू" श्रौर बहुतर, रोम-रोम धुनि घे रे। 
बैल निमंल करे भ्यान सौ, सतयुर कहि समभावे रे । 
 गरीबदास' श्रनसे घर उपज, तथ जाइ जोति लघवे रे ।।२ 
सुन्दरदाख ने तो श्राशाभ्नो को वश से न करने वाले क्नतु काया को विविव 
रकार के कष्ट देने वाले योगियों पर तथा उनकी यवाय ५५ तीष 
कलाचात किया है । उनका कथन हैः कि हे योगी! तुमरे धर्‌ हार एवं 
= द्ली-पूत्रादिके प्रेम को स्यागकर भस्म धारण की । अ्रपने शरीर पर शीत-ग्रीष्म एवं 
पादस के श्रनेक कष्ट सहै, पंचाग्नि तापी, वृक्ष के नीचे निवास कर भूख सही । 


१ दादूदयाल की बानो--माग २, सुमिरन कौ भ्रंग ४१, ७२, ७३, ७६ । 
२ पं परशुराम चतुर्वेदी हारा सम्पादित सन्त काभ्य--षृष्ठ ३१६ 1 
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 बिद्धौने का त्यागकर कुश के श्राघषन को ग्रहण क्या श्रौर उस पर ्िदासन 
लगाया किन्तु चित्त की चंचल इच्छाश्रों परकाब्र नपा स्के 1१» उनके मतसे 
योगसिद्धि पाने के लिएशरीरको व्यथंक्ष्ट देने की प्रावद्यकता नही वरन्‌ 
मानवता के मूलभूत गुण श्रथवा मानव-धमं का ग्रहण हो योगसिद्धि-प्राप्तिका 
सेतु है :- 
यहु कोमल हदय रहै निक्षवास्तर बोले कोत्रल बानी । 
पुनि कोमल हष्टि निहारं सबको कोमलता सुखदानी ॥ 
ज्यौ कोमल भूमि करे नीकी विधि बीज वृद्धिहं श्राे। 
व्यो इहै अराज्जेव-लक्चर सनि किष योगसिद्धि को पवं २ 
` समाधि-खक्षम मुक्तयोगी के लक्षण एवं समाधि की स्थिति का वणन 
केरते हुए कहते हँ कि जरह साध्य भ्रौर साधक मेँ जल लवण सम' पूर्णक्य भाव 
स्रा जाय, वह निश्पाधि होकर जागृति-स्वप्न-युषुक्ि से रदित हौ जाय । हष-शोक, 
मान-ग्रपमान एवं ज्ञानाज्ञान से शून्य होकर कुलजाति ओर वर्णाश्रम के भेद- 
भावों से ऊपर उठ जाय, वही समाधिस्थ योगी है ।3 मलुकदासिकी बानीमेभी 
इमे यत्र-तत्र योगपरकं च्रियाभ्नों एवं शब्दावली की परिचय पिला दै छन्तु 
उनकी एक मात्र साध भगवदूभक्ति के श्रेम-पियालेः कोषपीनेकीही रहीहै) 
कभी वे मन को प्रजपा-जाप करने कौ शिक्षादेते ह, कभी अनन्धकार-निवृत्ति के 
लिए श्राप खोजने की चर्चा करते हैँ ्नोर कहते है :- 
| जोई मन सोई परमेसुर, कोई विरला श्रवधू जानै । 
जौन जोगोसुर सब घर व्यापक, सो यह्‌ ङ्प बानं । 
सञ्द श्रनाहुत होत जहां तं, तह ब्रह्य कर॒ बसा । 
गगन-मरुडल में करत कलोले, परम जोति परगासा ॥ 
संष्ठार से विरक्त निगुन रस'के रसकां भोगी कोई “जाग्रत जोगी्ही 
होता है जो सत प्रकार के “भरम-करमः से रहित होकर-सहजे धुत लागी रहै 
बाजे श्रनहदं तुरा" की उस स्थितिमें रहता जह ज्ञनकी लहर उठ्ती हैँ 
स्नौर दिशि मोती बरसते है) वहु गगन की गुफार्मे बैठकर जगमग ज्योति 
के ददान करतत रहता ह तथा तीनों श्रवस्थाश्नों से परे तुरीयावस्था में स्थित रहता 
है, सीमा को छोड़कर श्रसीम का आलिगन करता है तथा श्रात्मप्रकाश से अपने 
घट को श्रालोकित करता है । जीवन कोहर स्थिति मे समभावसे रहता, 


जिनता = 


१ स्वामी सुन्दरदास-सन्त सधासार, पृष्ठ ६२३ । 
र वही -- पृष्ठ ५७६ । 
3 बही--पृष्ठ ५८०-८१। 
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दैतमभाव मन मँ नहीं लावा, रेषा राव" ही मलूकदास को प्रिय है । ° इस प्रकार 
सन्तो की योप-साधना मेँ नाथपन्थियों की माति मात्र-यौगिक क्रियाश्रो को नीरख 
भ्रवतारणा न होकर प्रेम-भक्ति का सरस सा्मंजस्य पाया जाता है । 


ख. युग सम्भूत मानसिक शुद्धि एवं प्रेम: मन ग्रौर उसका 
स्वरूप- जिसके माध्यम से मनन श्रादि की च्छया सम्पन्न की जातीहै, 
उसे मन कहते है--मन्यते अनेन इति मनः! संकल्प-विकल्प का शक्तिशाली 
साधन हौनेके कारणमन की किसी भी साघनामें एक ्रावर्थक भूमिका 
रही है श्रौर यहां तक कहा मयाहैकफि मानव के बन्धन भ्रौर सोक्षका 
एक मात्र कारण मन दही है-मन एवं मनुष्याणाम्‌ कारणं बन्धमोक्षयोः} 
स्वामी शङ्कुराचायं तो उसी को विश्व-विजयी मानते हैँ जिसने भ्रपने मन को जीतं 
लिया -- जितं जमत्केन मनो हि येन । मन को जीतना सचमुच कठिन व्यापार है ॥ 
उपनिषदो मे मन कै स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गयाहै। कठ १।३। ३ 
मे मन को श्रव रूपी इन्द्रियों के नियन्त्रण के लिए वल्गा कहा गया है । गीता 
६।३४ भं मन को भ्रत्यन्त चपल, शक्तिशाली, दढ श्रौर मन्थन करने वाला बताया 
गया है एवं उसको वज्ञ मेँ करना वाथ की भांति भ्रत्यन्त दुष्कर माना गया) 
भ्रत्मा स्वयं प्रकाश्य एवं एकरस है, परन्तु कोई न कई संकल्प करे जो 
इतस्ततः विचरता है वही मन है । देह, इन्द्रिय, जगत्‌ एवं घट-पटादि मेँ सन 
ही के कारण मेद-कल्पना का उत्यान-पतन होता रहता है । वस्तुः आ्आातसा तो 
ग्रकाड्च को भाति निविकल्प, निश्चल, नित्य, युद्ध एवं सवंसाधी ड सन्तु रे्ी ` 
ग्रात्मा में द्रत-माव की भावना कासुजन मन ही करता है ।* 


गमन कै वृत्तिर्या--मन की वृत्तियां दो प्रकार की होती है--प्रथम मलिन- 
वृत्ति भ्मौर दूसरी शुद्ध-वृत्ति। मन की मलिन-वृत्तिके कारण द्ेत-प्रतीति 
विरेवामास्त एवं देहादिक की संज्ञा-स्फति होती है एवं इसका निवारण द्री 
वृत्ति के भ्राविर्भावसेहोताहै। मन का स्वरूपाकार बनना ही उसकी शुद्ध- 
वृत्ति है १ बिना मनोलय { मन एवं इन्द्रियो को अ्रन्तमुंख करना } के तत्व-प्राक्षि 
दुलभ है) यही कारण है कि प्रायः सभी सन्तकवियो ते मन को शास्त व निरच 
करने, ङँटने-फटकारने, फुशलाने-पुचकारने की श्रथक््‌ चेष्टाकीहै तथा उसे 
उलट देना” “मंड देना", नन्हा-नन्हा करके पीस देना आदि मनोमारण 





मलूकदास जी को बानो. पृष्ठ १६, १७, २१ 
र एव स्वमावानिमतः स्वतः संकल्प्य धावति । ` ` ` 
चेतसा स्वयमभ्लानस्तदेव भमत ॒भ्रात्मनः ।\- योगवासिष्ठ 


बन्त-साहित्य की सधना . | | | २५१ 


क्रियाश्रों दारा मानसिक शुद्धि पर बलदियाहै। सन्तोंका युग एक प्रकारसे 
वाह्याडम्बर एवं पाखण्ड का युग था । सारा संसार इस तत्व को भूलकर ऊपरी 
भरम-करमः श्रौर पेट की चिन्ता कै बन्धनम बंधा हुभ्रा था) छिलके मेही 
बीज के दान कर रहा था । देसी विकट-वाहिनी से कबीर को लोहा सेना पड़ा 
था ¦ उन्होने बड़ी खोभ के खाय कहा है- 
यहु जग व्रन्धा मँ केहि समुश्ावो 
इक्-द्‌ई होय उन्हं समु्हा्वौ, सब ही भुलाना पेट के धन्धा ॥ 
तत्कालीन पाखण्ड एवं वाह्याडम्बर--उन्होने ठेस योगियां को देखा 
थाजोमनकोन रंगाकर कपड़े को र॑माना ही ्रपना परम लक्ष्य सम बेठेये, 
मन्दिर में श्रासन लगाकर ब्रह्म को छोडकर पत्थर की पूजा करने लगे थे} कान 
फडवाकर, जटाएं बढ़ाकर भौर दादी बढ़ाकर बकरा बन गये थे । जंगल मे जाकर 
धूनी रमाकर एवं काम को जलाकर हिजडा बन गये थे । मस्तक सुडाकर गेरिक 
वल्ल घारण॒ कर तथा गीतादि का पाठ कर मिथ्यराभिमानी बन रहे ये किन्तु बिना 
मानसिक-डुद्धि के उनका निस्तार न था श्नौर वे यम्वार मेँ पक्डे जातेये।" 
उन्हं घंसार के पापलपन पर श्रास्चयं होता था करि यह संसार भी कितना विचित्र 
है क्रि यदि भै खरी हित की बात कहताहंतो मुभ मारने को दौडता है रौर 
मठे का विवास करता है 1 उन्हँ बहुत से नेमी-धर्मी नौर ब्रह्म-बेला में स्नान 
करने वाले म्केयेजो श्रात्मा की उपेक्षाकर पाषाण की पूजा कर रहैथे किन्पु 
उनका ज्ञान बिल्कुल थोथा था 1 घर-घर दीक्षा देने वाले एषे गुरु भीथेजो अपने 
शिष्यो को भी ते इबते थे-- = 
द्रासन भारि डिम धरि बेठे, मन में बहुत गुमाना 
पीपर-पाथर पूजन लगे, तीरथ-बतं भुलाना ॥ 
साला पिरे रोरी पिरे, छप-तिलक श्रनरुमाना | 
साली सदै गावत भूले, श्रातम खबर न जाना 
धर धर मन्त्रजो देत फिरत ह, साया के पभिमना। 
शुरवा सहित सिष्य सब बूढे, श्रन्तकाल पचिताना ॥ 
कभी-कभी तो ततम भाकरवे यहां तक कहुदिया करतेये किमेरा रौर 
तुम्हारा मन एक हो तो कैसे ? जबकि मेरे श्रौर तुम्हारे इष्टिकोण मं ्राकाय- 
पाताल का श्रन्तरदहै। मै तो (आत्मानुभूतिजन्य) रों दैखौ बात कह रहा 
ह शरोर तुम हनासे वषं पुवं लिखित शास्त्रों की बासी बातें कह रहे हो । मे 





+ सन्त सुधासार-- कबीर साहब, एड ११० । 
२ बही--एृष्ड ६€८ । । 
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सुलभाने वाली युक्तां बता रहा हँ परोर तुम बन्धन मँ डाल रहैहो। भे विवेक- 
शील जागरण कौ चर्चा कर रहा हं श्रौर तुम श्रज्ञान कौ निद्रामेव हृएही। 
नै समाते-समभ्ाते थक गया किन्तु दिमाग का रमन यह संसार मेरा कटुना 
ही नहो मानता ! भरे ग्नो च्रष्ट ्आचरणशील ! तूने तौ श्रपना सारा ्रास्मघन 
खो डला } किन्तु श्रव भी समयहै, सत्‌ गृ के पावन-सीखों की निमंलधारा 
ब्रह रही है, कयो नहीं तू उसमें श्रपनी कलुषिल काया को धोक मानसिक-शुदध 
कर लेता, तमी तू उस तत्व को हश्तगत कर सकेगा क्रौर जैसा चाहेगा, वैसा 

बन जायगा-~ ५५ ॐ 

सतगुर-धारा निरमल बाह, चा से काया धोई रे। 
कहत कोर सुनो भाई साधो, तब ही वेत्ता होड रे॥" 

उन्होने कषा फि मन ही मथुरा है, हदय दारिका है नौर शरीर काशी | 
है, दश्वा हार ( ब्रह्मरन्ध्र ) देवालय है । उसमें प्रकादित ञ्योति को पह्चानो । 
संसार मंदिरे के प्रागे पिर. भुकाने जाता है परन्तु भगवान तो हदय के अन्दर 
निवास करते है, उन्हीं में श्रपने मन को केचित कर । क्योकि जप, तप, तीथं 
नौर बरत मे विश्वास रखना वैसेहीहै नैप सुञ्ना द्वारा सालमलि वृक्ष कौ व्यथं 
सेवा करना ।२ कबीर ने उन लोगों पर तीब्व्यंगय किया जिनकी साधना 
मनोयोग से शून्य थी ! जब तक क्रिसीभी क्रियाम मानसिक-शुद्धि से घ्राद्रता न 
उत्पन्न हो जाय, तब सक वह॒ केवल यंत्रवत्‌ का्ं-कलाप हे ग्रौर सी गुष्क 
दिखावटी साधना का कोई मूल्य नहीं । उन्होने यंत्रवत्‌ माला जपने वालोसे ` 
कहा--तूम हाथ से माला पकडे हौ ओर म्रगुलियों से गुरियों कौ 
गणना करते ` नाते हो परन्तु तुम्हारा मन पूजा से हटकर चारों भ्रोर दौड रहा 
३ । जिसको फिराने से प्रभु मिलते है, वह मन काठके समान जङ्‌ हो गयारहै। 
देख, काठ की माला तुभे यह कह कर समाती हैकित्‌ सुमे क्यो घुमादा है, 
भ्पने मन को सांसारिक वासनाश्रं से व्यो नहीं घुमाता--(हटाता) । सच्ची माला 
तो मनकी माला है, अरन्य मालाएं तो सांसारिक भेष के सूप मेदहै। यद साला 
चारण करने से भगवत्‌ प्राप्िहो सक्तो ता सतरप्रधम श्रधिकारिणी रहट है 
जिसके गले सें भ्रनेकं षड की मालापड़ी रहतादहै। रे, इन बेचारे वालोने 
तेरा क्या विगाडा है जिनको तू सुड्वात। रहता दै ' तू अपने मन को क्या तटी 
मुंडता जिसमे विपय-विकार भरे पड़े है । शरीर का योगी ( गैरिक वल धारण 








थमः › 





+ सन्त सुधासार-पृष्ठ १०४ । 
> वहौ--मेरा तेरा सनुतरा 


ट ग्रन्थादली गयी 11 विर्धौषरय | | षर को नमग, १९, १०,.८॥ । (0 








॥। 
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कर ) तो सब बना सेते है परन्तु मनको योगी बनाना धिरले व्यवितिहीका 
कामहै) यदिमनयोगीहोशयातो सारी सिद्धिं सहजदहीमें प्राप्त हो जाती 
है ।* मानसिक शुदता रौर सदाचरण हीके कारण कबीर को शाक्तं के बड 
प्राम की श्रपेक्षा वैष्णव का छप्पर भला लगता है भ्नौरवे ब्राह्मण-क्तिसे | 
मिलना पशचन्द न कर चाण्डालं वैष्ठव से भुजा भरकर वैसे ही मिलना चाहते है , 
जपे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही मिले हों ।* इतना होवे हए भी वे मनोनिग्रहं न करने 
वाले, विवेकञ्ुन्य दिखावटी वैष्णव को क्षमा नहीं कर पते श्रोर कहते है- 
वैष्णव हौ जानेसे क्या होता है यदि विवेक नहीं जाग्रत हरा । मोक्ष-प्रा्नि की 
ग्रभिलाषा मं छापा ओर तिलक लगाकर तो भ्रनेक व्यक्ति दग्ध हो चुके ह ।3 

मानसिक-शुद्धि के उपाय--मानसिक-ञुद्धि के उपाय बताते हृए कबीरदास 
जीने कहा कि भात्माके स्वभाव को छोडकर सन की प्रवृत्तिके ्रनुकूल नहीं 
चलना चाहिए । मन की इष प्रवृत्ति को घंसार से उलटकर प्रासा की प्रर वैसे लगा 
देना चाहिए जपे तकुए पर काता हृश्रा सुत उलटकर भ्रड्या पर चढ़ाया जाता है । 
मन को दुकड-टकडे करफे मार डालना चाहिए क्योकि जिस मनने विषकी वयारी 
ई है, उसे काटने में केदा पद्धतावा ? मदमत्त मन को मार डालो, इसे प्रत्यन्त 
सृक््म करके पीस डालो, तभी सुन्दरी श्रात्मा सुख पर्त करेगी भ्रौर उसके चिर पर 
ब्रहा-ओहि का प्रकार होगा 


मेसस्ता सन मारि रे, नान्हां करि करि पीलसि। 
तव सं रवं सन्वरी, ब्रह्य फलके सीदि), 


 --कु० श्र० मनकोश्रयं २९ 

यदि धनुष की भति शरीर को सीौचकर पञ्तत्वो के वाणो द्वारा मन रूपौ 

मृग को मार सके तो ग्रच्छा है, श्रन्यथा सारी साधना व्यथं है । मन को यत्नपूव॑क 

वश से करने से साधक स्वयं विधाता बन सक्ता है, जैसा चाहे वैसा बन सकता 

है) मन ही गौरव, मनही गोविन्दस्रोरमन ही अवधूत" स्वरूप हो जाता है 1 

निष्कषं रूप मे कवीर ने मानसिक शुद्धि से प्राप्त सत्याचरण एवं सवके साय 

सरलता का व्यवहार करने के लिए कहा ह । फिर चह लम्बे केश रखे जाय या | 
खन्द चटा दिया जाथ क्योकि घार वस्त्र तो मन की शुद्धि है, वाह्य वेष-परिवतंनादि 

सै क्या प्राता-जातादहै। 





५ कंवीर ग्रन्थावली- सेको श्रग २, ५ ६; १२, १७। 
> वही--साध महिमा कौ श्रय ६, १०) 
3 वही- मेष को श्रम) 
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मन के दो रूप-मायाच्छादित ब्रहंकार-युक्त ग्रौर शु दधस्वरूप ज्योतिमंय 
सिक्ख गृरुधों ने मन के दो रूप माने है--मायाच्छादित ग्रहकास्थुक्त 
श्नौर शुद्धस्वरूप ज्योतिमेय । संसारी व्यक्तियों का भ्रंकार दुक्त मन बार-बार 
्रनेक योनियं मँ चक्कर काटता फिरता है एवं तृष्णा मेँ फंञ्कर भमू्य 
 मानव-जोवन को व्यथ नष्ट करदेताहै।" दशो-दिशभ्रो मे भ्रमण करने के 
कारण यह सदा चपल बना रहता है, एक क्षण को भी नहीं स्थिर होता । कभी 
वराका की सैर करता है, कभी पाताल की 1२ यह मन रूपी मदोन्मत्त हाथी 
माया के वन-खण्ड सें हैरान होकर विचरणं करता रहता है रौर इधर-उधर काल 
केदारा माराजाताहै) हवेली के बैलकीर्माति माया के स्वाद मे लुन्ध 
होकर भगवान को भुलाकर दशो दिशाश्रों मे दौड़ता रहता है 1 | 


ज्योतिमय मन के द्वारा साधक को मूलतत्व की प्रापि होती दै। इसी के 
माध्यम से उसे ्रद्रेतानुभूति का आन नित्य बना रहता है तथा जीवन-मरण के 
वास्तविक रहस्य से वह परिचित हो जाता है। देतभाव एवं प्रहुकार का ना 
होता है तथा प्रक्षय शान्ति के मिलने से श्रानन्द की बधाई बजने लगतो दह 1" 
गुर ब्रमरदास के कथनानुसार इसी ज्योकषि्मंय मन के श्रन्तगंत परमात्मा के धन 
का श्रदुभुत खजाना चपा रहता है, उक्षकी खोज बाहर करना व्यथं है क्योकि ` 
वह तो यहीं से प्राघ्ठ होता है 1५ गुर ्रजुंनदेव के अनुसार ज्योतिमंय मनमेंही 
परमात्मा का निवास ह । सद्गुरु की कृपा से कोई विरला ही उस दुलभ तत्व को । 
जान सकता है, इसी मे सहज-कथा के श्रमृत कुण्ड भरे हये है, जिसे इनकी प्राप्ति 
होती है वही इनका छंककर रस पान कर सकता है-- | 


शमस रूढ का लन महि थाना । गुर प्रसादि किनं बिरले जाना । 

खहन-क्था के श्रमृत हुण्टा । जिसहिं परापति तिसु सं भुञ्चा 11: 
अहंकार युक्त मन के विकारो का शमन ज्योतिर्मय मनसे ही होता है । भ्रन्त 
- मे वह शुद्ध स्वहूप में विचीन होकर प्रभु के प्रेमरसामृत का पान करता है शौर 
उससे उसकी सारी कामना खदा के चि पृणंहो जती हँ । शुरु नानक ने 





५ श्वो गुरगन्यसाहिब--भ्रासा, महला २; पृष्ठ ४४१ । । 
` वही--महला ४» पृष्ठ ४४२. 
3 वही--टोडी, महला ५ पृष्ठ ७१२ । 
> वही--धासा; महला ३, पष्ठ ४४१} . 
५ बही- वडर्हुसु, सहला २; एष्ठ ५६६ । क 
९ बहौ - गउडी, महता ५, ष्ठ १८९ । 
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भ्रहंकार युक्त मन को मार कर परमात्म-मिलन होना बताया है--“नानक इहु मनु 
मारि मिलु भौ, फिर दुख न होई" ग्रौर तभी स्थायी भ्रादन्द की उपलब्धि सम्भव 
है । जब तक मन नहीं भरता, तब तक माया भी विनष्ट नहीं हो सकती । न्यक 
मनके भर जाने यापूणं यहो जानै पर माया के समस्त भ्राकषंण स्वत; 
समाप्तो जते दह। 
मन को वल्ल मे करने के उपाय--दादूदयाल ने मतं रूपौ मतवाले हाथी 
को अपने "वटः मेँ घेरकर चित्त वृत्तियों के निरोध ख्प प्रकर सेवशमें रखने के 
लिए कहा है । यदि एक वारमभी इसे ूटदे दी गईतो फिर यह किसी प्रकार 
वञ्च यें नहीं ग्राता । इसको वश मेँ करने के लिए भ्रगणित "महावतः यत्न करते 
हार गये पर उनका इस पर कु वश न चल सकरा । श्रतः सन्त ने इसं प्रचण्ड मन 
को वर मे करने का एक उपाय इस प्रकार बताया है- / 
जहँथेमन उठि चले, फेरि तहँ ही रालि। 
तहं दाद्‌ लयलीन करि, साध कहै गुर साचि ॥ 
थोर योरे हरक््यि, रहै स्यौ लाई। 
जब लागा उनमनी सौ, तब सन कहीं न जाई | 
उनके मत से जो मन का श्रासतन ( रहस्य या चाल ) जानता है उसके समक्ष 
सारे रहस्य प्रत्यक्ष हौ जाते हँ । जो पचो इन्द्रियों को समेट कर एक स्थानम 
केन्द्रित कर सके, वह श्रगम-निगमः का पारगत हो जाता है । यह निचित है कि 
जब तक्‌ मन स्थिर नहीं होता लब तक परम-तत्व का स्पशं सम्भव है । मन के 
स्थिर हो जाने पर उसकी प्राप्ति सहज-भाव से हो जाती है । यह मन कागजके 
पत्तंग के समान है जो उड़कर श्राकाल तक पहुंच जाता है किन्तु जब हम इसे 
प्रभु-प्रेम की शरोर मोड़ देते हँ तब प्रेम-जल से भीगकर यह -पुनः हमारे पास लौट 
म्राता है । जब मनरामसे लग जाता है तो उसकाभ्नन्यत्र लाना समाप्त हो जाता 
है । बह रामम एसे समा जाता है जैसे पानी मं नमक ।* यह तो स्वतः सिद्ध 
बात दहै कि-- र 
दाद्‌ विषे विकार सौ, जब लगि मन रता। 
तब चि चित्त न श्राव, त्रिसुदन-पति दाता ॥ 
जब मन का सहज सूपहो जाता है तब उसकी सारी देत-भावनानष्टहो 
जाती है रौर वह उष्ण-्ीत में एक रस का अनुभव करने लग जाता दहै । यदि 
मन शुद्ध नहीं हैतो ध्यान धारण करने से कोई लाभ नहीं होता । वकुल-सःधना 


१ दादूदयाल की बानी- साग १, सनको स्रंग ४-५। 
वही- ११, १३, १६; २२, २७ । ` 
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से यदि उद्धार हो सकतातो सारे पापी त्तर गये होते । श्रतः उपरी खेत परिधान 
की मनोर विशेष ध्यान न देकर मन करो स्वच्छं रखना चाहिए ।^ दादू ने बड़े ही 
सहज दंग से एक श्रनमोल बात कह दी है-- | 
` लिषक्का द्थ॑स ऊजलाः, सो दसंख देखं माहि । 
जिसकी वैली श्रारसी, सो मुल देखे नहि ॥\ 


मन की सरव॑स्वता-मन ही सव कुछ है । यदि मन डबाता है तो वही 
तारता भीहै।मनही हमें मरण कौ नोर लेजाता है श्रौर वही श्रमरता 
की श्रोर। मतके द्वारा मायाको उतत्ति होती हैश्नौरमन ही माया का 
विनाल करता है तथा श्रविनासी साहि सेली लगाता दहै! दादु ने इस तथ्यका 
प्रयोग करके श्रनुभूति की कसौटी पर कसकर भली-मांति देख लियाथा। तमी 
तो उन्होने बडे धिर्वस्त भाव से कहा है-- | | 

 मनहीं सों मन धिर भया) मनहीं सौ मन लाई । 
मनहीं सौ मन मिलि रह्या, दादू श्रनत न जाइ ॥ ५ 


मानसिक-शुद्धता को परोर्‌ ध्यान नं देकर केवल वाह्य वैष एवं स्वांग बनाकर 
सिद्धि प्राप्त के इच्छुक साधको कौ दादू ने कच्चित्‌ कटु-विनस्र भाव से ्रच्छी 
खबर ली है-- ॥ि | 
भाया कारसि सुण्डमुडाया, युतो जोग न होई । 
 पार्रह्य दू'पर्चा नाही, कपट न सीमे कोई | 
जग दिखलावे बावरो, षोड करे सिमार । 
 तहुंन संब्ररे श्राप इ, जह भीतर भरतार \। 
बाहर का सब देखिये, भीतर लख्या न जाई । 

। ` बाहूरि दिखावा लोक का, भीतरि राम दिखाई | | 
इन्त मे दाने मानघिक-युद्धता लाने के लिए जो मानसिक-परेम-साघनां 
बताई है, वह इस प्रकार है -- | | 

| मन हीं सौ मन सेव्ये, ज्यो जल जलहि समाय । 

्रातम चेतन प्रेम रस, दादू रह त्यौ लाई ॥ 
जब मन मि्तंकह्ं रहैः इनी बल भागा 
 कायाके सब मुर तजे, नीरंजन लागा ।। 








` + दादृदायल य ल की बालो-- मन कौ ध्वन ५०, ८६ । 
3 दही-माय १, मेषकौश्रग २८ ३१, ७८॥ ` 


सन्त साहित्य को साधना [र | २५७ 


म्रादिश्नन्त पधि एकरस; टुटे नहि धामा । 
दादू एक्तै रहि गया, तब जाखौ जागा ॥` 
मन की सीख--स्वामी गरीवदास मन को अनेक प्रकार से समति हुए 
कहते ह कि तू छृचरिम बन्धनो से मुक्त होकर सुखदुल मे एक से रहने वाले उस 
प्रभु ते प्रीति कर घ्रौर उसके सौन्दयं से पने नेत्रोंको तृक कर । श्रन्य सारे 
भ्राकषंसा नरवर है । तू हरि देसे हितेषौ को छोड़कर अन्य से नाता क्यो जोडा 
है । यह सारा सुख स्वप्नवत्‌ है । क्यो नहीं तू सवंगुण-सम्पन्न ^र्प-श्ररूपः की 
निर्मल ज्योति-खवि मेँ श्रपने मन को केन्द्रित करता 1 ~ ' 
मन की लीला--सन्त रज्जव ने मन की विचित्र लीचाक्रा वर्णन करते 
हुए कहा है कि मन रूपी हाथी स्वयं श्रपने ऊपर धूल उछाल कर मैवा दहो 
गया है ! ज्र तक हरि रूपी सागर का भक्ति रूपी) जल दूर है, तब तक वह्‌ 
मलीनदा कैसे दर हो सकती है ? यह मन व्डाही भरप॑चौ हे। से मृतक 
(पंप से श्नपने वश या स्थिर) देखकर जरा भी विद्वास्त न करना चाहिये \ 
यह पलभर में उसी प्रकार जी जाता है जैसे मेव-जल से मेढक । यह मन-माड़ 
(बहुरूपिया) श्रपने भण्डार मँ अनेक प्रकार कै रंग रखता है भ्र्थात्‌ विभिन्न 
` परिस्थितियों मे स्वांग बदलता रहता है । | 
मन की प्रचण्ड प्यास्ष--मन की प्रचण्ड प्यास कौ चर्चां करते इए 
उन्होने कहा है कि यह किसी प्रकार तुप्त होना जानती ही नहीं । यह श्रनेक 
मानसिक-साधनों का सहारा लेती है फिर भौ वह पूरी नहीं होती । जिस भकार 
= श्रसंस्य जलघाराये पृष्वौ तल पर श्राकर स्थिर या श्रच्ूती नहीं रह पाती भ्र 
मृत्तिकारिलष्ट हो जाती है उसी प्रकारे यहं मन अनेक प्रकार को वासनाश्रो 
से कलुषित हो गया है नौर मन की सवमकषो श्रनि मरसन्‌-वसन्‌ श्रथवा अरन्य 
तसारी उपकरणों से किसी प्रकार भी शान्त नहीं होती वरन्‌ दिन-दिन बद्ती 
जातो है। इसे शान्त करने की श्रमोघ म्रौषधि उन्होने राम का भनन करना 
बतलायाहै षरि . + १५७ 
 दगराबाज मन-- सुन्दरदास तो मन जैसा दगाबाज भरर किसी को जानते 
नह| उनकी सष्ट उछि = 9 
न दादूदमाल की वानी, यको गरंग ३५, ४२, ४३। 
 * सन्त सधासार--स्वामी गरीबदास, पृरष्छ ५०७1 ` | 
ॐ ० परशुराम चतुर्वेदी हारा सम्पादित--सन्त काच्य, इष्ठ ३८२ + 
* बही- पृष्ठ ३७२ ॥ = +. | 
१७ 
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देवे को दौरे तो श्रटकि जाई | वाही बोर 
सु नित को दौरे तो रसिक सिरताज है।॥ 
सूधिबे को दौरेतो श्रघाई न सुगन्ध करि, 
हाङ्बेको दौरेतो न चापे महाराज है ॥\ 
भोगहूको दौरे तो तृपति नहीं ष्योहै होड, 
सुन्दर कर्हत, याहि नेकं न लाज है ।। 
काहू को क्यौ न करे श्रापुनी ही टेक परेः 
जन्‌ सौ न कोऊ हम जान्यौ दगरावाज है॥॥* ` | 
मन के विभिन्न स्वरूप--कभी वे निर्लज्ज मन को तीव्र फटकार सुनति 
हए कहे लगते है कि भरे तरी यह कैषी अ्रादत बन गई हैकि तु भ्रमत को 
छोडकर हड्डियों को चस रहा है। जैसे कृतिम हथिनी को देखकर हाथी 
कामवश्च गङ्ख सँ गिर जाता है 1 मेने तुभे कितना समाया लेकिन तूने भेरी एक 
` भ सीख नहो मानी । तू व्यथं ही रातदिन मटकता र्त है 1 इस भमयुक्त 
भटकन को क्यो नहीं व्याग देता ? जब मन कामातं होकर किसीखी कौम्रोर 
दवता है तो उसीकेख्पमं ढल जाता है \ किसी पर कोष करते समय उसका 
स्वरूप रोद माव धारण कर लेता हे 1 माया का स्मरण करन से मायावी हो 
जाता है भोर ब्रह्य का विचार करते से यह ब्रह्मस्वल्प हो जाता है! मन के 
इसी दुरंगी ्प-साघना पर प्रकाश डालते हए वे कहते है-- | 
तो सौ रे कपूत कोऊ कतहु न देषियत, 
तसौ न सपूत कोऊ देखियत श्रोर है। 
तुह श्राप भूलि महानीच ह तं नीच ही, 
 तुंहौ श्ापु जाने ते सकल सिरमौर ह। 
हही भ्षु श्रमे, तव भ्रमत जगत देले, । 
तेरे चिर भये सबौर हीको ठौर है। 
तं हौ जीव सूपही ब्रह्म है पाकाक्चवत, ` 


„6 र शह, त तेरी. अव २९. ९. 
 मलूकदास ते “करिया करम परचार-मरम को ' जगत का फन्दा माना दै 


खोर मन च इन सारे अों को दूर करते तिय कहा हे वया मानिक मधुविला 

नो रणा करने वाले लोगो से सदा दूर. रहने क लिए सचेत किया हे । वे उव 

हो देखा देवी “लोकाचारः को भौ करना, पसन्द नही, करते भरर. व्यंगजमाव से 
"न ह ५ वकि 









+ सन्त सथासार--स्वामी सन्दरदासः, ष्ठ ६२१। ` 
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लोक वेदं का पेडा श्रौरहि, इनकी कौन चलाव 1 
ग्रातम भारि पवानं पूजे, हिरदे दया नश्रावं। ` 
वे विदेश जाने के लिए ब्राह्मण से युभ-गुहतं पृचने की भी सम्मति नहीं 
देते रौर न दिन का विचार करते का- | 
सोभ ङनिल्चर पुरं न चाचू। 


संगल बुध उतर दिस कालु ॥ 
सायंकाल समय बिना दीपक जलाये भोजन करना विहित समते हँ ततथा 
जो इस वेला को असुर-वेलाः कहते हैँ उन्है वे मूढ की संज्ञा देते हँ! उनका 


सामान्य सिद्धान्त है- 
दाया करे धरम सन राखे; धर में रहै उदासी । 


 श्रपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले भ्रविनासो ॥ 
यों तो मेष बनाकर स्वयं को “पीर कहलवाने वाले बहुत मिल जाति हैँ 
किन्तु जो ईदवर के कोप स्वरूप इस मन को सार सके, वही (दुरबेस" है । 
फकीरी भेष से भन कावर में नहीं भ्राता । जव मन फकीरदहो जाय तभी ईश्वर 
का सम्पकं-युद्ख प्रप्त होता है । 
प्रेम--सन्त कवियों कौ मानसिक-शुद्धि केवल शुद्धि के लिए नहीं थी, उन्होने 
उसका योग व्यावहारिकता के साथ जोडा था । यही कारण है कि उष्टोने गृहस्य 
धमं मौर लौकिक ग्यवहारकी उपेक्षा नहीं की जैसा कि सन्त-वाणी हैकि 
योग में भोगश्रौर भोग मेँ भी योग होता है । बहुत से योगी ैरिक-वस्त्र धारण 
कर वन में तन से योग-साधना कर इब लाते हँ भौर ` बहुत से घरबारी "विदेहः 
बनकर भोगे ही उद्धार पा नाते है। | 
` ग्रेम श्रौर नेम-घन्त कवियों ने शुष्क मानसिक शुचिता को कभी प्रभ 
नहीं दिया । कबीर का कथन था कि जिस शरीर मेँ प्रेम-प्रीति की रसवन्ती नहीं 
शरुजती रौर वाणी में राम नाम नहीं रहता, उन मनुष्यों का इस संसार र्मे 
` उलन होना व्यथं गया । जिसने प्रेम को चखा नहीं भौर चखकर स्वाद नहीं 
` ल्लिया, वह उख भ्रिथि के समान है जो निन धर (संसार) मे बिना किसी 
 ्रातिथ्य सत्कार के खाली लौट जाय ।3 जिस प्रकार मानसिक शुचितासे 
 श्ून्य प्रेम, वासना का प्रतिरूप बनकर पतन की भ्रोरलेजाताहै उसी प्रकार 
 श्रेषहीन मानसिक शुचिता भी हृदय रस को सुखा देती है । इसीलिए सन्त रेदास 
की अनन्य प्रेम मावना का विकास सानसिक शुचिता के परिपाश्वं से होताहै। 
| १ मलुकदास जी कौ बानी, पष्ठ २० । 
२ वही--एृष्ठ ३२, ३३1 49 + ५. 
3 कबीर ग्रन्यावलो-त निरस को भ्रम, १७-१८ । 


1 मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भ्रौर साधना 


प्रस्तुत पद मे भक्त के श्रन्तःकरस मेँ प्रमु के प्रति प्रदम्य प्रात्ससमपंण कौ भावना- 
आनीरथी लसा रही है, जिससे सिचित सारा वातावरण सुवासित हौ रहा है । 
रन्त॒ कितनी तन्मयता से निवेदन करते है ` | 
प्रसुजी तुम चन्दन हम पानी । जाक श्रम श्रम बेत्त सथानी ॥ 
प्रमु जी तुम घन बन हम बोरा। जसे चितवत चन्द चकोरा ।। 
प्रसुजी तुम दीपक हम बाती । जाकी जोति बरे दिन राती॥ 
प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तस्ते सोरनहि मिलत सुहाणा ।1 ` 
भक्त, भगवान्‌ के साथ चन्दन सँ पानी सा घुल-मिल कर स्वयं भी चन्दन 
कौ गमक से भर जाना चाहता है 1 उका तरेम चकोर साटै जो निरन्तर चन्द्र 
किरणो की हूप-सुधा का पान कर ॒श्रपने ब्रन्तरतम को बीतल करता रहता है । 
उसका श्रपने श्राराध्य से दीपक श्रौर बाती का सा प्रन्योन्याधित सम्बन्धहेनौ 
स्वयं को तिल-तिल जलाती हई  भ्रालोक विकीणं करती है । मोती रौर धागा 
` तथा सोना श्रौर सुहागे कौ संपृकता तो विर्व विदित है! इस प्रकार चातक 
मानसिक शुचिता कौ क्यारी मँ हीप्रेम के पौषे को भ्रारोपित करने की चेष्टा 
करता है} = ४ | 
` योग श्रौर भोग--सन्त-हष्टि, समस्त लौकिक कायं करते हुए ्रन्तर्‌ के 
देवता के साथ मन का निविड संयोग बनाये रखने को कामना करती है। नाम- 
जप का प्रमु उदेदय यदौ है कि नाम के माध्यम से मन. का धनिष्ट सम्पकं 
प्रभु के साय बना रहै । इसके लिए उसे माला कौ भ्रावद्यकता नहीं श्रौर थदि 
वह मिल भी जाय तो कोई हनं भी नहीं क्योकि भ्रगुलियो का योग मनका 
` से बना रहता है ओर घ्यान कौ लौ परमात्मा के प्रति श्रटूट भाव से लगी रहती 
है! नाम-जप कौ पूर्णाहुति तो अ्रजपा-जाप मे होती है जहाँ बिना जप क्ये ही 
; जप. की साषना स्वतः चलती रहती है । यदि प्रन्तर का योग परमात्मा के साय 
` एकान्त माव घे बना रहे तो “वर जोडने की माया". बाधा नं बनकर धकाः 
काम देती है । कबीर ने क्रौच पक्षी का उदाहरण देते हुये कहा है कि जैसे उसके 
मनम चारा चुगते समथ भी अ्रपने बच्चों के लिए ममता बनी रहती है श्रौर वह 
` योड़ो-योडो देर मँ चमा छोडकर उसको पोर दख लिया करता है उसी प्रकार 
` ग्ेमी भक्त, सांसारिक काये करते हए भौ भगवान्‌ का विस्मरण ॒न्हीं करवा 
| शते चितःरे भो गे, चुनि जगि चितारे! ` ` 
1 [ि जेसे | बचरहि कूज मन, साडश्रा ममता रे१४२ 
उ इदस जी कतो बानी, पृष्ठ ४२. पदर्द्‌। ` ` 
ग डं* रामङ्मार वर्ना, सन्त कबीर, स० १२३ 
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एक श्रन्थ सुन्दर उदाहरण रज्जव जी ने भी दिया है--जैसे कामिनी श्रपने 
सिर मे घडा रखकर श्रपनी सखियों से बातें करती इठलाती हंखती चलती है 
लेकिन उसका ध्यान निरन्तर सिर पर रखे घडे पर लगा रहता है, उसी प्रकार 
रामसेप्रेम करनेसे सांसाहिकि श्रौर ब्राध्यात्मिक, लोकिकं भौर पारलौकिक 
साधना मेँ किसी प्रकार का संघषं नहीं उतनम्न होता-- 
ञ्यू' कामिनि तिर कुम्भ धरि, मन राखे ता माहि । 
स्यू" रच्जब करि रामसू, कारज विनसे नाहि ।" 
भक्त भ्रपने सारे कायं भगवान्‌ काही कार्यं मानकर करता दहै, इसीलिए 
उसकी प्रेम-साधना श्रौर स्वाथं-साधना में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न 
होता । वह तो भगवान्‌ के प्रति उतना भ्रात्मविशवासौी होता है कि मोह, महं 
म्रौर भ्रासक्तिकी जड पहले ही काटकर श्रपने सारे कायं, भ्रपने सारे स्वाथ, 
भगवदपंणा करके निरिचन्त हो जाता है श्रौर बेफिक्छी से कहता है-- 
मेरा सुभ से कुच नही, जो ङ दै सोतेया ! 
तेय तुशू को सौपता, क्या लेह मेरा॥< 
इसी समपंणजनित सम्बल के बल पर तो वहु भगवान्‌ पर भ्रपना एकक 
 श्रधिकार घोषित कर देता है- | 
| नेना अन्तरि भ्रावतु; ज्यु हां नन बेड । 
नाहौ देवौ शरोर कू") नां तुर देखन देउ ॥ बही ४ ॥। 
सन्तो को संन्यास की शून्यता मँ नीरसता भ्रौर प्रगाड भ्रन्धकारही दिखाई 
देता है--'यु् महल मेँ क्या सोदये जहां निस भ्रंधियारी । इस प्रन्धकार में 
प्रकाश की किरणा वथा नीरता्मे सरस्ताका संचार करने वाली प्रेम-भक्ति 
ही है । इसलिए दादू ने कहा है :- | 
नाव सपीड़ा लीजिये, प्रेम मगति गुनं गाई) 
दादू समिरणप्रीतिसौ हैत सहति स्यो लाईइ।।3 | 
मेम का स्वाद-संसार में लहराते ्रमृत-सागर को बिना पिये लौट जाना 
मुखता है । इसका व्यावहारिक उपाय सन्तोनेप्रेष द्वाराः भसीमको सीमाके 
अन्दर लाकर उसकी पयस्विनि मेँ मन-प्रण को इबो देना बताया है। कभी 
साधक को वास्तविक प्रेम-लीला का शब्दातीतं स्वाद मिलेगा । जिखने एक बार 
भी उसको.चक् लिया, वह भ्राठो पहर मतवाला बना रहता है, सम्पूणं काल 


+ सन्त सवसार रमञ्जनव जी; पृष्ठ ५२८। 
२ कीर ग्रन्यावली-निहक्सौ पतिव्रता को श्रम । 
3 दाद्दयाल की बानी, माग १, सुमिरन को श्र॑म ७३। 
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को निचोडकर उका रस॒ पीता है तथा श्राठें पहर मस्ती मेँ इवा रहता हे । 
ब्रह्मानन्द मेँ ही श्रपनी दिनचर्या बिताता है । उसके लिए सत्य को भ्रभिव्यक्ति 
एवं सत्य का ग्रहण सुक्र हो जाता है, करथोकि वहु कच (वाह्याडम्बर) को 
त्यागकर साच (मानसिक शुद्धि) के निवि साज्नाज्य मे पर्हुच जातादहै। 
उसके जन्म-मरण का भय भाग जाता है ग्नौर वह सव प्रकार को चिन्ताश्रोसे 
भ्रतीत होकर तिभैय हो जाता दै-- 

गाठ ह पहर मतवाल लागौ रहै, श्राठ हं पहर की दाक पीव । 

 श्राठहै पहर मस्तान माठा रहै ब्रह्मको छौल में साघ जीवं ।1 

साच ही कहतु श्रौ सच ही गहतु है, कांच को त्याग करि सच लागा । 

कहै कव्बौर यौ साध निर्भय हृभ्रा, जनम प्रौ मरन का भम भागा ॥) 

इसी रस के देश मेँ प्वकर कबीर ने धनुमव किया था- 

दिवस श्रौर रन तहं नेक नहि पाये, प्रेम परकापत कै सिघ माहीं । 

सदा श्रानन्द दुख दन्द व्यपे नही, पूरनानन्द भरपूर देा। 

मभ श्रौर रान्ति तहु नेक श्रावै नहीं, कटै कम्बीर रस एक पेखा ॥ 

इसी रस की एक बंद पाकर साधक पागल होकर इधर-उधर दौडने लगता 
है, उसको भ्रपने शरीर तक कौ सुधि नहीं रह जाती । सारा शरीर पुलकित 
हो जाता है मौर श्रविरल ्रध्रपाव होने लगता है- 

स्वा उस्वास उठे सब रोम, चले हग नीर भ्रखण्डित धारा । 
सन्दर कोन करं नवधा विधि, हाकि परयौ रख पी मतवाया॥र 

मक्त की भगवान्‌ के साथ दहस प्रकारकी प्रेम-लीला से ही मध्य-युग की 
भक्ति-साघना सुहागिन है । यह रसलीला ही भक्त की साधना है रोर साध्य 
यही उखकी कामना है श्नौर यही काम्य । देवषि ने सत्य ॒दही कहा है- 

““यल्लबध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, श्रमृतो भवति, तुतो भवति, यत्राप्यन 
कृरिदूवां छति, न शोचति न दवेष्टि न रमते नोत्साही भवति । यज्ज्ञात्वा मत्तौ भवति 
स्तब्घो भवति भ्रात्मारामौ भवति ।3*" 


ग. प्रयोग- सहज समाधि 


सहज समाधि की परम्परागत परिभाषा इस प्रकार है--योगियों के प्रयत 
साधित प्राणायाम केद्वारा जब वायु ब्रह्म-रन््र मेँ प्रवेश करता है, उ मय 

१ कनोर साहेब को शञ्यावलो-- शठ २१-२२ 

२ सन्त सुवासार--ष्ठ ५७७ । 

3 देवि नारद-रचित भक्ि-सूत्र + ५, £ | 
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मन को भ्रानन्दपरणं स्थिति को सहज-समाधि कहा गया है । इसे शब्दान्तर से 
मनोन्मनी ( उनमुनि रहनी ) श्रथवा सहजावस्था के भी नामसे पुकारा गथा 
है 1 किन्तु सन्तो का, इस प्रकार प्रयत्न के द्वारा लायी गयी स्थिति मं विश्वास नहीं ` 
है । ्राध्यात्मिक अनुभूति की यड श्रतिचेतक स्थिति साधक की साधना की चरम 
सीमा मानी गयी है । इस स्थिति में पहुंचकर साधकं उषं वरंनातीत भ्रानन्द को 
शुग के स्वादः को माति दही भोगता हैतथा स्वयंको उस देश का निवासी 
वताता है जहाँ खश सरसं वसन्त बना रहता है, प्रेम की श्रजघ वर्षा होती रहती 
है, नित्य कमल खिले रहते हँ श्रौर चारों ग्रोर जगमग ज्योति जलती रहती है ।% 
दस प्रलौकिक प्रेमोल्लास में मग्न होकर वहु श्रयते श्रापको भूल जाता है । संसार 
की ष्टिम मले वह पागल कहलाये किन्तु वह॒ श्रपने श्रभ्यन्तर के प्रणाढानुराग 
मे रगा रहता है । उसे संसार को एेसौ सतही समीक्षा सुनने का समय कहां? 
वहतो चुनौती के स्वरों्मे कहता कि जवप्रेमने मेरे लिये प्रियतम कै द्वार 
खोल व्यितो सांसार्कि मायथा-मोह मेरा क्या विगाड सकते हैं । प्रभु-द्लैन के 
परचात्‌ शूल भो मेरे लिए सुख की सेज बन गये 2 

सहज-समाधि की विशेषता--सन्त ने इस प्रकार की प्रनुभूत्यात्मकः 
श्रवस्या में निरन्तर श्रपने ्राप को इवाये रखने को सहज-पमाधि' मँ रखना 
कहा है ! दैनन्दिन चर्या के साथ शारवत साधना की स्वाभाविक स्वीकृति को 
सहजावस्था कहा गया है । आचायं सेन ने लिखा है--“देनिक गति के साथ 
दाश्वत गति का जो यह सहज योग है, उसी को ये पन्थ सहज -पन्थः कहते हैँ । 3 
भ्रतः सन्त की सहज समाधि मे साघक जहाँ-जहां विचरण करता है वही उसकी 
"परिक्रमा" पूरी हो जाती है) जो कुं करता है वही श्सेवाः कहलाती है 
उसका सोना ही दण्डवत्‌ है, उसका बोलना ही नाम-सुमिरन तथा खाना-पीना 
पजा है ! वह अख मूंदने श्रथवा कानों से सुनने को उलभनसे परेहौोजाताहै 
श्रौर खुली श्रखों से हेसते हुए भगवान के सुन्दर रूप को निहारता रहता है । 
वह्‌ बिना भ्रासन-प्राणायाम के खुले कानों से श्रनहद नाद का श्व करतादहै 
भ्रौर उस्ते-वैठते सब समय उसकी लगन स्वाभाविकं गतिसे प्राराध्य कीभ्रोर 
लगी रहती है । इस प्रकार की क्रिया मेँ उसे अपनी भरसे कु करा नहीं 
पड़ता । साख के भ्राने-जाने की माति यह छ्छिया उसके स्वभाव काश्रङ्जं बनकर 


1 


+ सन्तबानो संग्रह्‌, भग १; पृष्ठ ४२३ । 
* कबीर ग्रन्थावलो--परचा कौ श्रंष ४८। | 
3 श्राचायं क्षिति मोहन सेन--ंस्छृति-संगमः; पृष्ठ १२१ । 
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श्वत: चलती रहती है । कबीर ने इसी मनोन्मनी स्थिति को प्राप्त करने पर 
विलेष जोर दिया है \ 

डं० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि ““सगुरोपासक भक्तगण, भगवान्‌ 
के विग्रह की परिक्रमा, सेवा, नाम-जप ्रादि दारा जो भक्ति दरसाते हैँ वह सभी 
सहन-समाधि के घाधक के साधारण भ्राचरण द्राराही सिद्ध हो जाती है भ्रौ | 
फिर योगी लोग जिन च्ियाभ्नों से परम लक्ष्यको प्राप्त करने का दावां करते है 
वह भी उसे नहीं करनी पड़ती । यह ॒भरनायास ही उसे सिद्ध हो जातीदहै। 
स्पष्ट ही एसी समाधि वही लगा सक्ता है जो ग्रस्तीम विश्व ब्रह्याण्ड सें परिग्याषष 
मनन्त सत्ता को सदा-सर्वंदा अनुभव कर॒ सके” ^ “सदा-सवंदा' का प्रयोग द्विवेदी 
जीने इसलिए क्याहैकि यह तन्सयावस्था परिचमी रहस्यवादियों भ्रथ्वां 
सूफियों के हाल" कौ भांति केवल कु क्षणो तक बनी रहने वाली नहीं है। 
जिसे उन लोगों ने बिजली की भांति क्षणिक बतलाया दहै, यह एक 
 चिरस्थायी श्रान्तरिक श्रानन्दोपलब्वि है जो गुरु कीक़ृपासे हृदय सें जगकर 
दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक बदती जाने वाली है--शुह प्रताप जा दिन से जागी, 
दिन-दिन अधिक चलो इस समाधि को एक ग्रन्थ विशेषता यह भी है कि इस 
स्थिति मे पटंबकर साघक को वाह्य विषयों से पृथक्‌ करने के लिए ्रपने मन 
पर किषी प्रकार काश्ङ्कुश नहीं लगाना पडता, उर्टे इन्द्रां स्वयं उस सहज 
ज्ञान की सहायक बन जाती है। किन्तु स्मरण रहे, सहज कहने से कोरः 
इन्दरियोपभोग की धारां श्रपने को अ्रवाध गति से छोड़ देना समस्तं है 
ग्रथवा निदवेष्ट भावसे अपने को कोह एक घारा में बहा देना समभे है 
यह्‌. घोर तामसिकता है ।-- संस्कृति संगम, पृष्ठ १२७ । | 


दसं स्थिति मे पहुचकर इन्दर्यां निश्चेष्ट नरह हो जातीं . वरन्‌ उनके सारे 
कायं व्यापारं श्दवर की श्नोर उन्मुखं हो जाते है । ग्रतः साधकः करुपथगामी होने की ` 
भांका से मुच्छ होकर श्रपने मन को उसकी इच्छानुसार जहाँ कीं जाने के, 
लिए उन्मुक्त कर देता है क्योकि सवत्र राम ही तो है, जब उसने - जान ब्भकर- 
राम के चरणों बे विध्वामपा लिया है तो बह उन छोडकर रन्यत्र जा ही कहा 
` `रेभनं जाहि जहां तोहि मावे; श्रवत कोइ तेरे श्रु लवि । ` 
जहां जहां जाद तहां वहां रामा, हरि षद चीन्हि कियो विध्रामा।= ` 





५ कबीर साहेव की शब्दावली, साग १-- शब्द २०1 | 
२ डों° हजारीप्रसाद द्विवेदी--हिन्दी साहित्य की भूमिका) पृष्ठ ६८ । 
3 कबीर प्रन्थावलो-पद १४६ । ` 


सन्तं साहित्य कौ साधना र | २६५. 


सन्तो की मान्यताहै फ साधक को जहाँ एक बार सहजक्षमाधिजनित 
धुण जागृति हो गई तो फिर वह स्वप्न एवं सुषुप्ति से परे तुरीयावस्था का 
प्रधिकारी हो जाता है एवं त्रिगरणातवीत होकर शाह्वत भ्रानन्द भैं निवास करतां 
है । इष प्रकार की भ्रानन्दानुभूति अ्रतीत की विगत-स्मृति मात्र न रहकर उसके 
व्यक्तित्व का श्रंग बन जातीहै ओर वह पूणं श्रात्मैक्य भाव धारणं करके 
निरन्तर परमात्मा के साथ क्रीडा-विलास मेँ मरन रहती है। इतना होने पर 
भी सन्त कभी श्रपने भ्रापको परमात्मा घोषित करने कौ धृष्ठता नहीं कर बंठता 
क्योकि वह्‌ जानता है 

पहुचेगे तब कमे; भ्रमडगे उस ठंड । 
 श्रजहं बेरा समद मे, बोलि जिगूच काइ ॥ 

कबीर ने सहज-समाधि के श्रनुभव की चर्चा करते हुए कहा है--त्रह्म 
ज्ञान कौ उपलन्धि हो जाने पर्‌ भ्रव मै करोड़ों कल्पो तक सहज-समाधि मेँ विश्वाम्‌ 
कंगा । दयालु सद्ग की कृपा से मेरा हृद्य-कमल खिल गया है भरर परम- 
ज्योति के प्रकाश्षसे भ्रम कैदुर हो जानेस्षे दशो दिशां सुमने लगी है । सुप्त 
म्रात्मा धनुष लेकर उठ खड़ा हुश्रा मरौर काल रूपी अ्रहुरी भाग गया । ज्ञान ङ्पी 
-सूयं के उदय हयो जाने से रात्रि प्रस्थान कर गयी श्रौर्मै जाग गया हूं । उस भ्रज्ञात, 
 श्रलण्ड व श्रनुपम रूपके दलन का भ्रनुभव गुगे द्वारा मिठाई के स्वाद को संकेत 
दारा बतलाने जैसा है । उस स्थिति के प्राप्त होते ही वृक्षम मानों बिना एूल 
के फल लग गये । बिना बजाये तूं बजने लगा प्रर बिना पनिहारिन कै पानी 
खच ही घडा भर गया ¦ देखते ही देखते काच जैसा तन कंचन में परिवत्तित हो 
गया भ्रौर मन बिना किसी भ्रायासके स्थिर हो गया । सुरति रूपी पक्षी भ्रज्ञात 
दिञ्लाकीग्नोर उड़ गया ब्रौर जछ, जल में प्रवेशकर गया--स्रात्मा-परमात्माका 
स्थाय भिलम हो गया । अनव मुके न तो पहले की भाति विग्रह-मचंन को ऊमट 
मोल लेनी है रौर न तीथं-स्नान के लिए जाना है) भ्रमके नष्ट होने से श्रव तो 
भ्रावागमन को भी श्नाशंका मिट गई । चैने श्रपने मे आत्मस्वल्प कौ की देख ली 
भ्रौर राप दही श्राप सूक पडने लगा! श्रपने श्राप ही कहना-सुनना श्रौर समभना- 
ब्ूमना रह मया । श्रपने परिचयकी ही तारी लग मई ओर श्रपने प्रापमे सदा 
के लिए समा गया ¦ इसका स्वयं विचार करते वाला श्रावागमन से भुक्त हौ गया । र. 

म्रात्म-लुद्धि का नैरन्तयं-भाव--सहज-समाधि का प्रभाव साधक के मात्र 
मानसिक-जीवन पर ही नहीं पडता वरन्‌ सदा के लिए उसका नूतन काया-कल्प 


* कीर ग्रन्थादली-जसणां कौश्रगः५। ` 
२ वही--पर ६ । 


२६६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार ओर साधना 


हो जाता है । "राम राई" के "वट" में प्रकट होते ही सम्पृणं जीवन बदल 
गया । जिस प्रकारसोनेकी परल कसौटी पर श्रौर उसके सारे विकारोका 
शमन प्रज्वलित श्राग की लपटों में तपाने पर होता है, उसी प्रकार ररीर का 
सारा चैल जल गया श्रौर काया कचन की भाति तथा मन निद्वल निविकारः 


बन गया ~~ ॥ | | 
श्रव घटि प्रगट भये राम रई, सोधि सरीर कनक की नार्‌ | 


कनक कसौटी जैसे कसि लेड सुनासा, सोधि सरीर भया तन सारा ॥ ` 
कबीर का कथन है--मन के निकष्वल हो जाने परतन की सारी उपाधिर्यां 
सुखभय सहज समाय मे परिवतित हो गई । शत्रु मित्र बन गये । शाक्त हितैषी 
प्नौर यम के समान यन्त्रणादायक मन राम के समान दयालु बन गया । ्रात्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार होते हौ चंचल मन नित्य बन गया नौर पहले का जीवन 
मृतवत्‌ श्रौर अ्रब का संजीवन पूणं जान पड्ने लगा । इस प्रकार के सहज-पुख' 
मे मग्न होने के कारण मेरी सारी श्राशंकाएं एवं चिन्ता तिरोहित हो गर्ह 1? 
मरता की उपलन्धि-मुभे रेखा -भान होने लगा हैकि श्रव पूनः 
्ावागमन क चक्र मे नहीं फंसना पडेगा वयोकि पंचतत्व की काया से मुक्त होकर 
मेरा मिलन राम सेहो जायेगा श्रौर पुथ्वी-तत्व का गुण जल-तत्व मे समाकर 
प्रग्नि-तत्व के साथ मिल जायेगा तथा श्रग्नि-तत्व, पवन-तत्व से मिल कर प्रकाश. 
तत्व मे लीन हो जायेगा प्रौर सहज-समाधि स्थायी भाव से लगी रहेगी । जिस 
प्रकार नाना श्राक्ार के बने स्वणिम आभूषण गलानै पर एक स्प टो जाते 
उसी प्रकार मै लोकावार एवं शा्ल-पुराण कौ उपाधियों से रहित होकर शून्य 
मे खमा जाञ्गा भौर तरभिसी कौ जल-तरंगों सा दिखलाई पड़ने लगूंगा श्रौर 
पने सुख सागर स्वामी में श्रपनी जीवात्मा को सम्पूणं माव से लीन कर दगा-- 
परथी का शुर पाणी सौष्या, पारी. तेज भिलावहिगे। 
तेज पवन मिल पवन सवद मिलि, सहज समाधि लगाव ॥ 
से जलहि तरस तरगनी, एेसे हम दिखलार्वाहगे । 
कटै कवोर स्वामों सुखसागर, हंसहि हंस मिलार्बाह्गे ॥< ` 
रेदास "पाती तोडने श्रथवा देवाच॑न" को दुकराकर सहज-समाधि के रूप मं 
हरि की सेवा करने को तत्पर होते हँ ।४ उनका स्पष्ट मत है कि उपाधि-रहित 


भ 





कबीर न्थावली : पद १७ । 
‡ वही-पदं १५ । 

3 सन्त, सुधास!र- पृष्ठ ७२ 

» रेदास जी- को बानी--पृष्ठ ७ : तोड़" नवाती पज्‌ न देवा) 
सहज समाधि करू हरि सेवा ॥ 


सन्त साहित्य की साधना २६७ 


सहज-माधि की लिव" बडे सौभाग्य से लगती है श्रौर उसके लगते ही जन्म- 
मरण कां भय भाग जाता है-- 
सहज समाधि उवाधि रहित होई बडे भागी लिव लागी) 
कहि रविदातत उदास दास मति, जनस सरन-मय मागो ^ 

ग नानक ने सहज-समाधि को सुख-दःख से श्रतीत भ्रात्मानन्द की स्थिति 
मानीहै। न नींद सताती हैन बुभुक्षा, यहां नामामृतं का निरन्तर बास बना 
रहता है श्रौर श्रात्मा सब प्रकार की चिन्ताश्रों से निर्ढन्द होकर स्वयं मे समार 
रहती है - 

हिथे अधन भूख है हरि श्रमतनामु सुख वासु 
नानक दुखु सुखु विग्रापति नहीं निथे श्रातसराय भ्रमासु ॥ २ 

इस वणंनातीत श्रानन्द के विषय मेँ स्वानुमूतिसे गुश््रोनेकहादै कि जिस 
प्रकार जल, जलसे मिल कर तदाकार हो जातादहै उसी प्रकार भ्रात्मस्थित 
विथुक्त परमात्म ज्योति परमात्मा से मिलकर तद्रूपहो जाती है । जिस प्रकार 
बंद का पुथक्‌ व्यक्तित्व समुद्र मे लीन होकर समुद्र की स्याति धारण कर खेत 
है उसो प्रकार साधक “पूरन पुरखः के साथ मिलकर भ्रपना नाम-रूप खो बेठता 
ह ओर स्वयं परमाम स्वरूपहौ जने के कारण रपे भ्रापको जानलेताह) 
इस स्थिति को चाहे शून्य के नाम से पुकारिये श्रथवा "सहज समाधिः किये, 
दोनों मे कोई श्रन्तर नहीं है, वे अभिन्न है । इस स्थिति को पहुंवाः हुमा व्यक्ति 
स्वयं ही गुप्त श्रौर मुक्त है । उसके रहस्य को उद्घाटन करने कौ क्षमता भ्रन्य 
मेँ नही, वह्‌ स्वयं ही श्रपने को विज्ञापित करता है । इस दुलंभ सम्मिलन स्थिति 
मेँ पटहंचकर वह त्रिगुणातीत हो जाता है श्रौर समस्त संशय; भ्रम एवं मयस 
भुक्त हो जाता है- 

भिलि जलु जलहि खटाना राम । संगि जोती जोती मिलाना राम ॥ 

समाई पूरन पुरखं करते श्राप जारणीये । 

तंह सुन सहजि समाधि लाफी एकु एकु बलणीए ॥ 
श्रापि गुपता श्रापि सुकता श्रापि श्रापु बाना । 
नानक आम मै गुण विनासे, जलु जलहि खटाना 3 

दादूदयाल के मत से इस स्थिति मेँ पहुंब जाने पर्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति 

के समत्त गुण-्ाकारों के विकार साधक कौ साधनां मं बाधा नहीं पहुंचाते 


° सन्त सुघासार--एृष्ठं १८४ । | 
 ग्धोगुरुगंय साहिब, सहला ३; पृष्ठ १४१४ । 
° वहौ--वडहुमु, महलां ५, एषठ ५७८ । 


२६८ ` ` मध्यकालीन हिस्दी सन्त--विचार म्रौर साधना 


बयोकि मन के पृं स्थिर हो जाने परं भ्रात्म-चेतना प्रेम-रस के पान मे तल्लीन 
हो जाती हे । वन-सन-पवन श्रौर पाचों इरयो को समेटकर निरंजन मलौ 
लगाते से ब्राह्मा सहन भाव से परमारमा के निकट पटँ जाती है । इस साधना 
मं शून्य मागं से भ्नाना-जाना होता हं श्नौर सुरति को चेतन्य-पथ पर चलना 
पड़ता है तथा वह॒ स्वयं को लय मेँ लगे रखती है 1" दादू ने इस भ्रनिवंचतीयं 
स्थिति को प्राप्त करने की कुद विधियां बतति हृए कहा है 
| न्तरगति स्थौ लाइ रहः सदा सुरति सौ गाइ । 
यह सन नाप्वै मगन द, भावे ताल बजाई ॥। 
छा सुरति सरीर का; तेजपुज म भाद्‌ । 
दादू ठेस मिलि रह, जपँ जल जलहि समाई ॥। र 
इसमे भ्रपने “ग्रहं का पूणं विसजंन कर साधक साघना-पथ्‌ पर भ्ग्र्रः होता 
है । भ्रहुं का निषेध करके ही ®साहिब जी की सेनः तक पहंवा जा सकता है कथोकि 
उस ध्वारीक महल में "राम श्रौर यैः दो के लिषएस्थान ही नहीं है 13 जब साधक 
उस परिपक्व स्थिति को पहंच जाय कि सवंस्व समर्पित माव से कह सके-- 
` तन मी. तेरा, मन भी तेरा, तेरा प्यंड परान । 
सब कुच तेरा; तु है मेरा? यह दाद्‌ का ज्ञान ।* व 
इस समप॑रा की सबसे बड़ी विरोषता यह है कि देने बाला स्वयं को प्रपणं 
या खाली अनुभव नक्र भ्नौर भी पूं समभन लगता है बर्यौकि वह जिते 
खमपंसा करताहै वह भी तो "वही" होता है। तभी इस प्रकार कौ दुलंम 
देतव सम्भवदहै-- ` (1 | 
तेज पुज की सुन्दरे, तेज पुज का कंत। 
तेज-पुज की सेज पर, दादू वन्या वसन्त ॥ 
साईं सुन्दरि सेज परि, सदा एक रस होद। ` 
दाद्‌ खेलै पीवसौ, ता सनिश्रौर न कोड ॥“ 
देसी स्थिति भें पहवते पर भी सारी बाहरी बाते ज्यो को त्यो रहती हं, 
केवलं ाभ्यन्तरिक परिवतंन से श्रहंताजनित ग्रावरणं सामने से उठ जाता दहै ग्रौः 


ततनन + भ 





° वही--२४, ३६ । 

ञ वही-परवाकौ्ग, ४२३, ४४ 
 *वही-सुन्दरीखौश्रगर। 

^ बही-३२३८। = 


सन्त घाहित्य की साधना २६६ 
भ्रान्ति में डालते वाली वस्तु श्रस्तित्वदून्य हो जाती है। उस समय साघक 
प्रत्यक्ष दर्शेन की श्रनुभुति को व्यक्त करते हुए कहने लगता है-- 
श्रलह्‌ रामं छट स्म मोस । | 
हिन्दू तुरू भेद कुच नाही, देख दरसन तोरा ॥ 
सोई श्राख प्यंड पुनि सोई, सोई लोही मात्ता)। 
सोई मैन नासिका सोई, सहजं कीन्ह तमासा॥ 
यहु सब सेल खालिक हरि तेरा, त ही एक करि लीन्हा । 
दाद्‌ जगति जनि करि रेसी, तव यहु प्राण पतीना ॥ 
निरंजन के निकट पटंचने को उन्होने “जीव-मुक्त की श्रवस्था माना दै 
क्योकि मृत्यु के पश्चात्‌ मिलने वाली मुक्ति मेँ उनका विवास नहीं है । जीते जी 
यदि राम की उपलब्धि हो जाय तो श्रपना जन्म सफलं हो जाय-- 
मरिकरि भुकति जहां जग जाइ । तहां न मेरा सन पतियाईइ 1 
जीवत जनम सुफल करि जाना । दादू राम सिलं सन साना 
प्रौर यही उनकी 'सहज-पमाधि" है जिसमे लो लगते ही मन थक जातादहैः 
वाणी भूकहो जाती है। चाहे कोड कितना चिन्तन करे किन्तु उसका भ्रनुभव 
सदया श्रपार, अगम्य श्रोर इन्द्रियोंकी पक्डसे परे होता है। सागर में मिं. 
लने वाली बंद केसे तौली जा सकती है ? अवरुद्ध वाणी केसे बोल सकती है ? 
क्रनल-पक्षी की भांति मन बन्धन-मृक्त हकर निस्सीम गगन मं दुर-दूर तकं उड्‌ 
जाता है भौर विचित्रतातो यह है कि उसका भी वंन नहीं करते बनता-- 
किंत भयौ सन क्यौ न जाई । सहज समाधि र्यौ त्यौ लाई ।1 
जे कुष्टं कहिए सोच विचारा । ज्ञान श्रगोचर श्रणम श्रपारा \! 
सादर. बूंद केसे करि तोले । भाप भ्रबोल कहा कहि बोले 
भ्रनल पवि परे परि दूरि 1 एेसे रम स्या भरपूरि॥। 
इब सनमेरा एेसेरे भाई । दादू किना कट्या न जाई 3 
१० परराम चतुर्वेदी ने कहा है किं "दादुदयाल फी सहन समाधि का मी. 
यही रहस्य है ! इयर्मे जीव भ्रपने को सदा भ्रपने प्रियतम के सम्पकं में समभा 


करता है रर उसका शरीर संसारके भीतर ही रहकर उसके भ्रमाव मेँ यन्त्रवत्‌ 
काम करता है ४ 


१ दादृदयाल को बानी, साग २, ६६। 
3 बही--२४४। १, 
४ प» परशुराम चुर्बदी-उत्तरी भारत कौ सन्त परम्परा; पृष्ठ ४४६ } 


६७० | मध्यकालीन हिन्दी सन्त-1वचार भ्रार साधना 


मलूकदास ने इधी सहज-समाधि को चौथा पद' कहा है जिसकी प्राप्ति 
होन दलाश्नो की विस्मृति पर ही सम्भव है । इस स्थिति का उन्होने बडा ही 
ह्पष्ट चित्र भ्रंकित किया है-~ 
श्वरे निगुन रागसे, भाव कोई जाग्रत जोगी । 
ग्रलम रहै संस्रसे, सो (इस) रसका भोगो ॥ 
धरम करम सव छौडि, श्रनृठा यहु मत पूरा ॥ 
सहने पुन लागो रद, बाजे ग्रनहद तुरा ॥ 
लहरे उठ्तीं ज्ञात की, बरसे स्मिकिमि सोती । 
गगन शुफा भें बैठके, देखे जगमग नोती । 
सिवनगरी शरासन किया, सुन ध्यान लगाया) 
तीनो दसा बिसर के, चौथा पद पाया ॥* | 
संक्षेप भँ सन्तो कौ परमकाम्य यही “खहज-समाधि" की स्वाभाविक साधना 
का स्वरूप है) भ्रागे चलकर हूर्मे "सहजभाव" कै अरन्तगत प्रधिक विस्तारसयै 
इसे उन्हीं की स्वानुभूतिपरक धाणी के माध्यम से जानने-समभने का भ्रवसर 
मिलेगा । 


1 ८ क, व वु ट न, क + र (| 
~ ¬ ; चु 4 न ष = श ` 1 
धु ठ त क | गु वु ककन ४ + ४ ५ ` 


कर्ण्‌ ३ 
थोग--युवेवतौ परम्परा ओर प्रवत्तिथां 


योग शब्द की परिभाषा- भारत योग कौ ससे प्राचीन श्रौर श्रमूल्य 
सम्पत्ति है । भारतीयं दशंनलाछ्ो मेँ इसे भ्रविसंवादि महत्व प्रदान किया गया है 
-तथा चार पुरषार्थो--श्रथं, घर्म, काम, मोक्ष-मे तो श्रन्तिम दुलभ वस्तु को 
उपलब्ध करने का यह प्रमोध साधन स्वीकार किया गया है। जब तके साघक 
शरीर, इन्द्रिय भ्रौर इन्द्रियो के स्वामी मन पर पणं श्राधिपत्य नहीं पा जाता तब तक 
दुःख निवृत्ति भ्रथवा मोक्ष की सम्भावना व्यथं है जीव भोर ब्रह्यकापूणं रूपये 
मिलन भर्थात्‌ विजातीय स्वजातीय एवं स्वमत भेद से शुन्य होकर जीव ब्रौर ब्रह्म 
श्रथवा भ्रात्मा शरोर परमात्मा का श्रदरेत-साक्नाक्कार दही योगहै। निस श्रवस्था 
से भगवान्‌ की सत्ता, चैतन्य एवं भभानन्द तत्व स्वतः साधक की वाणी, भावना 
शवं कायं व्यापार मेँ स्फुरित होते लगे उसी दुलंम स्थिति का नाम है भोगः 

योग के विभिन्न श्रथं-१-्रात्म तत्व का साक्षात्कार अथवा मात्मा 
परमात्मा का श्रद्ैतानुमूति ही योग है । | 

 २--देहात बुद्धि त्यागकर भ्राममभावापन्न या विदेह होना योग्य है-योयेना- 

न्ते तनुत्यजाम्‌ । 

३--दो परस्पर विरोधी दन्दो (सुख-दुःख, पाप-पुण्य, शनरु-मित्र, शीतोष्ण) 
सै ऊपर उठकर समत्व बुद्धि प्राप्त करना भी योग कहलाता ह । जेषे समलं योम 
उच्चते (गीता) । | . 

४-- कमो के बन्धन को विच्छिन्न करने के लिए उनके प्रति पुणं तटस्प 
भाव धारस कर मुच्छावस्था को प्राप्त करते केउपाय को मी योग कडा 
गया है--योग : कमसु कोशलम्‌ । ए 
, भ-मनःरक्ति की वृद्धि तथा विकाके लिए तथा भ्रात्यसंयम-जनिद 

भाष्यात्मिकपुखंता प्राप्ति के लिये की जाते वाली प्रक्रिया को योष (या राज योग) 

कहते दै । महर्षि पतंजलि के भ्नुसार चित्त की वृत्तियों को रोककर के स्वरूप-प्रविष्ड 
होना योग है-योगर्चिवृत्ति नि रोषः । वदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।। पातंजब 
योयदन २-३ ॥ अर्थात्‌. जब चित्त को वृत्तयो का. निरोष हो जाताहै उष 
समय द्रष्य (भ्रात्ला) की भ्रपने स्वरूप में स्थिति ह्यो जाती है अर्थात्‌ वह कैवल्य 
भरवस्था को प्राप्तहो जानादहै। (3 





९. मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचारग्रौर साधना. 


द६-- योग का सवंसम्मत ध्रथं है चैतन्य के विविध स्तरो का खुलनाभ्रौर्‌ 
योग का लक्षय प्रायः प्रात्मा की विज्ञानमय स्थिति पर पड़े हृए श्रावरण को 
हटाना, चित्त को श्रधिकाधिक चिन्मय बनाना श्रौर विद-जीवन के जगमग प्राण्‌ 
स्वरूप को अ्रपने श्रन्दर श्रनुभव करना होता है । शान्त जीवन मेँ भ्रनन्त जौवन 
करो भरना श्रौर शान्त चिन्मय सत्ता को श्रनन्त की वृत्ति, शक्तिश्रौर ज्ञा्षिमं 
मिलादेनाहीहै)" | [र 
योग की ग्रावइयकता-- बरन्तःकर्ण प्र पड़े भ्नेक पूवंजन्मों के घंस्कार- 
-लनित श्रावरण हटाकर ज्ञान के भिज्ञ-मिन्न स्तरोंको खोलने के व्यि योग कौ 
्नावद्यकता श्रनिवायं है । श्रन्तःकर्ण के मल को दर करने का व्यावहारिक 
उपाय योग प्रस्तुत करता है । श्नन्य दशनो मे हमे ग्रध्यात्म-जगत्‌ की सेद्धान्तिकं 
चर्चा मिलती है किन्तु "योग दशन" मेँ हम उन्हींको व्यावहारिक रूप में खौं 
सचे देखते है । योग परम (ग्रात्म) सत्ता की प्रत्यक्ष ्नुभूति बुद्धि भ्रौर तकं दवारा 
न मानकर बुद्धि की सम्पूणं क्रिया बन्द हो जाने पर मानता है ्रतः योग, साधक 
के लिए श्रात्मसाक्षाक्ार के क्रियात्मक उपाय रस्तुत करता है । वैदिक, श्रवैदिक 
(बौध, जेनादि) सभी मत शरोर दशंनशाखो ने इमे भ्रविरोधी भावसे ग्रहण 
योग की विशेषता -यही एक एे्ौ विद्या है जिसमे बादविवाद को 
स्थान नहीं है । यह सवं-सम्मत ग्रविसंवादि सिद्धान्त हैकरि योगदी स्वेत्तिम 
मोक्षोपाय है ! भवतापतापित जीवों को सवंसंतापहर भगवान्‌ स मिलने मे योग, 
भक्ति ्रौर ज्ञान का प्रचान सहायक हे। प्राचीन ऋषियों के प्रातिम-क्ञान की 
उत्ति मे योग ही प्रवान कारण या 1 


योग की प्राचीनता -योग कौ प्राचीनता भ्रसदिन्ध है । दसका वैज्ञानिक 
विश्लेषण भारतीय मनीषियों ने मानव-कत्याण्‌ कै लिए बहत प्राचीन काले 
किया था.1 ` नौहननोदडों की खुदाई मे प्राप्त श्ननेकयोगासनोपविष्ट॒भूतियां २ 
योग कौ श्राचीनतवा स्वतःसिद्ध हो जाती है ।3 वैदिक साहित्य--म्वेद संहिता, 
 क्मथवंवेद, यजुर्वेद भ्रोर सामवेद मे प्राण विद्या की महत्ता का प्रतिपादन क 
स्थानो षरे किया गयाहै।* ` ` ` 4 1 


[वन "रसिभ 
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` २ क्या योादू--ं० भहेननाय सरकार : वेदान्त श्रौर योग 
ग्ध द ह ~ 0 










भारतीय दर्शन, पृष्ठं ३४६. । 


, ` 3 नेमो र्‌ अरिलाजिकल सर शरच्‌ दष्डिया, पृष्ठ ३३-४। = 
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यौग--्ववर्ती पर्यरा भौर प्रवृत्तिं ५, २७३ 


एेतरेय आरण्यक में प्राण विद्या का उक्छृष्ट विवेचन दीचंतमा ऋषि द्वारा 
किया गया है} उपनिषदो के ्न्तगंत कठ २।३।१०, ११, १५, १६, १७, 
द्वेताद्नतर २।१४, बृहदारण्यक ४।३।२० भ्रादि मै योग की विशिष्ट 
प्रणालियों एवं नाड्यो की विशद चर्चा कीगर्ई्है। छान्दोग्य मेँ प्राण की 
सव्ेष्ठता प्रतिपादित की गई है । योगेक्वर श्रीकृष्ण के द्वारा श्रीमहूभगद्गीता 
भ्रध्याय ६।२१, २२, २३, २९; ३० ३१,२२ में कहागया है फ योग- 
साधन के लिये मन को रागद्वेष जन्य पवित्र भ्रौर स्थिर बनाना चाहिये, इसके 
विना मन प्रालमोन्ुल हो ही नहीं सकता । जो सव मूतों मँ व्याप्तमुक एकको 
ही सवत्र वतंमान जानकर मेरा भजन करता है, वह व्यवहार में रहकर भी योगी 
है । सर्वत्र परमात्म दृष्टि कौ केवल भावना ही योग नहीं है बल्कि उसको 
भ्राचरण मँ उतारना सच्चा योग है । विक्रम पूवं द्वितीय शतक में रचित पातंजल- 
योगसूत्र, योग कावबड़ा ही महत्वपृणं प्रय है-- भागवत में भक्तिके साथ भ्रष्टाग् 
योग का प्रचुर वंन मिलता है ! द्वितीय स्कन्ध अध्याय १, २ तथा तीसरे स्कन्ध 
के २५ श्मौर रेपे प्रध्याय में कपिल का देवहूति कै प्रति योग का उपदेश दियां 
गया है) इसी प्रकार रन्ध एकाद केर, २४ ओररःमे हं स्पधारी 
भगवान्‌ दवारा सनकादिकों को उपदेश, ध्यान-योग का विशद वर्णान श्रौर यम्‌- 
नियमादि की चर्चाकी गर है। 


पातं जलयोग-सुत्र 

योग श्रौर सख्य-योंतो अननादिकाल से इष देश मे योग विद्ारा 
प्रचार रहार किन्तुयोग को एक्‌ मृव्यत्रस््थिन लास्त्रका सूपदेने का धेय 
पतंजलि मुनिकोहीहै। योग का तल्वज्ञन सांशछ्च से निलता-जुलता है परन्तु 
साख्य के विप्ररीत इत्वर को सक्ता स्वीकार क्सनेके कारण इमे सेश्वर सांख्यः 
भी कहा जाता ङ्व । प्रन के अनुख्रार्‌ ईश्वर जयन्‌ क्रा कर्ता नहीं पिततु वह केवस 
योगसिद्धि मे समंद करने वाला परत गुर्व्यै सद्यिको भांति योग 
कामी परत-वक्षय मोज-प्रा्ति अववा दुद्र भरालनस्वह्प मेँ स्थित होना है परन्तु 
याग इसके लिए च्छ्यात्मक उपाय व्रताता है) मनुष्य की चित्तवृत्तियों की 
स्वाभाविक यति बाह्यन्मुख होती है । जव वह साधना के दारा उन अरन्तरोन्भुख 
कर लेता है तभा उतत भ्रासमस्वख्प कौ प्राति होती है, त्रतः चित्तवृत्तियो का 
निरोध ही योग है । विषयों के प्रति विरक्ति-भावना, योग-साघता का अनिवार्यं 
भ्रंग माना जातादहै) धोगाम्यास से चित्त का, वाद्तया्रौ ओर अनेक जन्मोँके 
संचित कर्मफल नत संस्छाय से नित्य एवं निंव बनाया जाता है। जव 
मन पुण निविषय दन जाता दै त सवक को श्रसंपज्ञात या निरालम्ब समाछि | 


२७४ ` मध्यकाडीन हित्वी सन्त--विचार मरोर साधना 


्ा्त हो जाती है श्नौर उषी स्थिति मे उसे दुलंमं कैवल्य-पद की अनुभृति हौती 
है । सूल पातंजलदशंन चार पादो { चरणों ) मे विभाजित है! इनकी सूत्र 
संल्या--५१ + ५१५ + ५५4 ३४ = १६५. है । जिम्मर ने योग सूत्रों के सम्बन्ध 
रे लिते हए खन्द सारे संसार में दानिक गच्च की चभक्कारपुणं रचना 
ताया है ये सूत्र श्रपनी भ्राइ्चर्यजनक गम्भीरता, सष्टता, संलिप्ता, सार- 
गिता शौर प्रमिव्यवित कौ र्थिति-स्यापकता के लिए ब्रदुभुत ह 1" पतंजलि 
क ग्न्धम एक खास बात यह्‌ है कि उषे म्राटमविजय कौ. पद्धति का वंन विना 
किसो इदवरवाद, तत्वज्ञान श्रौर श्रात्मविद्या के सिद्धान्तो का विवरणं व्ही 
कर्‌ दिया जावा है ! उनकी पद्धति का श्नाधार मानव-मन भौर चेतना के मूक 
स्वभावं का श्रघ्ययन है \ | | 

भक्ति के श्राधारभूत तातिविकं सिद्धान्तो के निर्माण मेज कायं स्राचायं 
रामानुज ते किया था, ठीक वैसे ही उनके षहखराब्द पूवं महि पतंजलि ने योग 
मां के तत्ववाद श्रौर खाधना को क्रमवद्धता प्रदान करने कै विये कियाथा। 
यह तो स्पष्टहीहै क्रि पावंनल-दशंन ब्रति सूक्ष्म नौर जटिल बौद्धिक शास्त्रहै। 
वह साधारणा जनता की समश्‌ से परे “उपरले स्वर के बुद्धिवृक्ति के लोगो का 
दन है ।*3 किन्तु नाथपन्थियो से होती हुई सन्तो मे जौ हमे योग कौ सधना 
प्राप्त होती है, उसमें पातंजल~योग के तत्ववाद का मंशा कम श्रपितु प्रक्रिया- 
्रधान रूप बरावर बना रहृता है । यही रूप जन-जीवन की व्यावहारिक साधना 
घे समाविष्ट होकर देशी भाषाध्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति पातादहै। महि 
पतंजलि ने चित्तवृत्तियो के निरोध कोयोग कीसंजादी ह कन्तु सभी प्रकार 
का निरोध योग नहीं कहा जा सकता । क्रोध कौ स्थिति में प्रेम रौर प्रेमावस्थामें 
क्रोध की वुत्तिका निरोधहो जाता है परन्तु इसे योग नहीं कह सकते । भाष्यकार 
व्याक श्रनुसार भ्रविद्यादि क्लेशराशि कोनष्ट करने वाले निरोध कोही 
वास्तविक निरोध सम्मा चाहिये । इसी ठे स्रात्विक भावकी वृद्धिहोती है 
प्नौर चित्त "सहजावस्था को प्राप्त होता है । "चित्तवृत्ति-निरोष का श्रथं दहै मन 
भे एक मात्र ज्ञान का उदित रखकर प्रत्य सभी का निरोध अ्रथवा सवंग्यावहारिक 
ज्ञानो का(निद्रा ज्ञान का भी) निरौच करना, श्रतएव बार-बार चेष्टा 
का इ्छापूर्वक जो चित्तवृत्ति निरोध है वही योग कहलाता है । चेष्टा न करके 
प्रथवा व्वतः का इच्छा के प्राधीन रूप में यदि कदाचित्‌ चित्त का स्तन्धभावहो 





१ {जिम्मर- भारतीय दश्च, पहऽ २८२। 
२ श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर-पहायोगो, ए २१० । 
3 डां० हजारीप्रमाद द्विवेदी--मध्यकालीन धर्प-साधना, एष्ट ७२ । 


योग--पूवंव्तीं परस्परा शौर प्रवृत्तिय ` हि २७४ 


भीजायतो उसको योग नहीं कहा जा सकता ।+ "किसी एक इच्छित विषयं 
मे चित्त को ध्थिर रखना सर्यात्‌ ग्रम्यासके द्वाराः पनी इच्छा के भ्रनुसार चित्त 
को करिसी विषयमेंस्थितकानामयोगहै।र२ 

पित्त की वृत्तिर्था--चित्त वस्तुतः प्रकृतनिजन्य होने के कारण श्रचेतन है 
परन्तु पुर्ष का प्रतििम्ब पड्ने के कारण चेतन के समान परिलक्षित्त होता है। 
चित्त के जिन परिव॑नों के कारण पुरुष.को पदाथं के स्वरूप का ज्ञान होता है 
उन्हं वृत्तिर्पा" कहते हँ । सागर में जिन प्रकार उत्ताल तरं उठती-गिरती रहती 
है उसी प्रकार चित्त मेँ श्रसंख्य वृत्तया उसयन्न होती म्नौर नष्ट हयेती २६६ ६ । 

संस्कार : म्नभ्यास श्रौर वेराग्य--वृ्तिया उत्पच होकर, चित्त यें क्षय प्राप्त 
करने पर भ नितान्त नष्ट नहीं हो जातीं श्रपितु उनका सुक्ष्म रूप “संस्कारः के 
रूप मै प्रचेतन मन में पडा रहता है श्रौर यथावसर स्थूल रूप धारणा कर लेता 
है । इस प्रकार वृत्तियो से संस्कारों की उत्पत्ति श्रौर संस्कारों से वृत्तियोंका 
प्राविर्भावचक्र निरन्तर चलता रहता है । चिच्वृत्तियों के सर्वथा निरोध करने के 
लिये ्रभ्यास भौर वैराथ-येदो उपाय बताये गये हैं । चित्त की वृत्तियों का 
प्रवाह परम्परागत संस्कारो के बल से सांसारिक भोगों कौ शरोर चल रहाहै। उख 
प्रवाहं को रोकने का उपाय वेराग्यहै श्रौर उसे कल्याण मागमे ते जाने का उपाय 
प्रभ्यास दहै 13 स्वमावसे चंचल सनको किसी एक ध्येयं में स्थिर करते के लिये 
बार-बार चेष्ठा करते रहने का नाम सूत्रकार ने श्रम्यास' बतलाया है! --योग 
१।१३। देखे भौर सुने हुए विषयों मे सवंथा तृष्णा रहित चित की जो वहीकार 
नामकं भ्रवस्था है--वह (म्रमर) वैराग्य दहै । वैराग्य से जव साधक विषय-कामना 
से सवथा शून्य हौ जाता है श्रौर उसके चित्त की वृत्ति एकाग्र भाव से श्रपने ध्येय 
ये केन्द्रितहो जाती है तमी समाधि की परिपक्वावश्या मेँ प्रकृति प्रौर पुरूष 
विषयक पिवेक ज्ञान प्रकट होता है योग ३।५५। उस ज्ञाम से सम्पन्न हो जानि 
पर साधक त्रिगुण भावों सेपरे तृष्णा रहित हो, पणं निष्काम हो जात्तादहै) 
एसो सवधा राग रहित श्रवस्या को 'पर-ैराग्यः कहते हँ । यही ज्ञान की चरम 
भ्रवस्था या चरम शुद्धि है, क्योकि उस समय श्रन्य किरी प्रकार कौ प्रवृत्ति शेष 
नहीं रहती । 


श्रीमद्‌ हुरिहराचन्द श्रारण्यङ्त जगल्य भाष्य अन्ुवाद का हिन्दी रूपान्तर 
वातंजल योम दक्षन : भूमिका भाग, पृष्ठ १५४ लखनऊ विहवविद्ःलय । 
, > वही--एृष्ठ ६ 
3 पातंजल योग दजह्ञन १।१२. व्याद्याकार श्री हरिङृष्दासं मोयन्दका 
{कोता भेस)। 
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ग्रष्टागिकयोग--१-२, यम-नियम--यम, संयम को कहते हँ । बाहरी 
प्रौर भीनरी इन्द्रियो काषंयमदही यमह । धमका श्रिकालवाधित भाग--सत्य 
ग्रहिसा, संयम, दया, प्रेम, परोपकार, ब्रह्मच ध्रादिवातोंको यमकीसं्ञादी 
ग है । संष्या करना, खाना-पीना, जनेऊ पहिनना, गन्ध लगाना, हंजामत 
बनाना श्रादि बातत नियम के अ्नन्तगंत प्राती हैँ! यमका प्रथं है श्रचल घम भ्रार 
नियम का अथं है चल वमं । स्मृत्ति मे स्पष्ट रूपसे कहाण्याहैकि जब यों 
का विचार न करके केवल नियमों को ही महत्व दिथा जातादहै तव समाजका 
नाश होता है।१ यमके पाच प्रकार माने गये ह-भ्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, 
ब्रह्मचयं श्रौर अपरिग्रह ( भोग सामग्री के संयमका श्रमाव ) | कुच विद्वानों तै 
` यम-योगके बारह मेद क्रिये है--भ्रहिसा, सत्य, प्रस्तेय, अरखंग, ही, अरसंचय, 
भरास्तिकय, ब्रहाचयं, मौन, स्थैयं, क्षमा मौर श्रभय । नियम भी पच प्रकार के 
होते है--गौच--प्रान्तरिक भ्रौर वाद्यशुद्धि; सन्तोष, तप-सुख-दुःख, उष्ण 
हीतादि परस्पर विपरीत द्वन्द्वो को सहन करना, स्वाध्याय यानी कैवल्य 
लाह का पारायण एवं म्नोकार काजप तथा ईदवर-प्रणिधान-- परमात्मा में 
भक्तिपुवंक समस्त कमो का समपंण करना । 


३-- शरासन -निस्वलं ( हलन-चलन से रहित ) युखपूर्वक बैठने का नामं 
भ्रासन है-- स्थिरसुखमासनम्‌ । २।४६ । घेरण्ड संहिता के भ्राधार पर कहा गया 
है कि प्रथम शिवजी ने चौरासी ला श्रासन कहे है परन्तु उनमें चौरासी सौ 
श्नौर कमसे कम चौरासी श्रासन श्रेष्ठ ह । उनम से भी केवल बत्तीस श्रासन 
मानव लोक के लिये युम है । वत्ती प्रानो की संख्या इस प्रकार है -- सिद्धासन, 
पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वच्रास्न, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, 
वीरासन, घनुरास्न, मृतासन, गुक्ठासन, मत्स्यान, मस्स्येन्द्रास्न, गोरक्षासन, 
 परिचमोत्ताना्नन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मान, 
उच्तावकूर्भासन, उत्तःनमेङ्कासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुडासन, वृषमासन, 
शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भ्रुजंगासन, श्रौर योगासन 1 दिव-घंहिता के 
साक्ष्य पर केवल चार प्रकार के प्रासन-सिद्धास्न, पद्यासन, उग्रासन भ्रौर 
स्वस्तिकासन ही योगियो के योगका्यं में ग्रावश्यक हँ 1 3 उक्त दोनों संहिताग्रों मे, 


म भत त म ०.१ 


१ शो साने गुड जो --भारतीय संश्ृति, ष्ठ ३२-३३, श्रनुवादक्, बाद 
शव जोष, सस्ता साहित्य संडल प्रकाशन । 
* धेरणड-सं हिता, द्वितीयो पदेश २-६। 


योग--पूवंवर्ती परम्परा प्रौर प्रवृत्तिं | २७७ 


उल्लिखित भ्रासन-प्रकारो को क्रियाविधि का विस्तार के साथ वर्णन किया गया 
है । भ्रासन-सिद्धिको प्राणायाम का प्रमुख श्राधार मानागया है। ्रासनोंसे 
भ्रालस्य का ना होकर प्राणवायु के निरोध करने की शक्ति प्राप होती है । भूख- 
प्यास, रागद्वेष, शीत-उष्ठ भ्रादि उमिंयों का दमन करने की शक्ति प्राप्त होती 
है । भ्रतःवे द्रन्र चित्तको चंचल बनाकर साधन में विध्न उपस्थित नहीं कर 
सकते । ध्यान विधि के लिये साधक कोरेसे प्रासनों को काम में लाना चाहिये जो 
तरल साध्य म्रौर सुखकर हों । 

४--प्राणायाम-भ्रासनों को सिद्धिहो जने पर श्वास-प्रश्वास के गति 
विच्छेद कानाम प्राणायाम है। प्राणवायु का शरीर मे प्रविष्ट होना इवास है 
भोर बाहर निकलता प्रस्वास है । इन दोनों की क्रिया सदेव चलती रहती है । 
बाहर से वायु ग्रौर नासिकारन्घ से भीतर का वायुं बाहर निकलता हँ । इन दोनों 
कौ गति को नष्ट करदेनेकीनक्रियादही प्राणायाम है । सूत्रकार ने चार प्रकारके 
प्राणायाम का उल्लेख २।५०-५१ मे किया है 1" 

भर्वाचीन योग-प्रणाली मेँ अरति प्रचलित रेचक, पुरक शरोर कुम्भकं ये तीन शब्द 
श्रपने वतमान पारिभाषिक भ्रथं में व्यवहृत नहीं होते थे । रेसा होता तौ सूत्रकार 
अवदय ही उसका उल्लेखं करते । वाह्यवृत्ति, भ्राम्यन्तर वृत्ति ्रौर स्तम्भवृत्ति-- ये 
तीन रेचक, पूरक भ्रौर कुम्भक नहीं है । माष्यकार ने वाह्यवृत्ति को श्रर्वास- 
पूवक गत्याभावः कहा है ¦ यह रेचक नहीं क्योकि रेचक ॒प्रस्वास-विदेषमात्र 
होवा है। वास्तव में अर्वाचीन व्याष्याकारों ने प्र्वाचीन प्रणाली के साथ उन्हुं 
मिलाने की चेष्टा की है, परन्तु वह सुखंगत नहीं हो सका दहै} विद्वानों ने प्रायः 
वाह्य को रेचक, श्राभ्यन्तर को पुरक तथा स्तम्भ वृत्ति को कुम्भक को संज्ञा दी 
है 13 इवा को नासिका रन्ध्र से भीतर भरना पूरक, उसे देर तक भीतर ही रोके 
रहना कुम्भक प्रौर भीतर रोककर रखी गई वायु को धीरे-घौरे बाहर निकालना 
रेचक प्राणायाम कहलाता है । दीधंकालीन प्राणायाम के म्रभ्यास मेही सीघ्र 
योगसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। प्राणायाम मे सफलता प्राप्त करने के पूवं 
साधक को तीन प्रकार के "बन्धः करने श्ननिवायं ह~ मूल-बन्ध, उडिडयान भ्रौर 
जालन्धर; लिग स्थान श्रौर गदास्थान के बीच की.संकुचित मासि पेली को बयं 


[1 


बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षणी चतुथं : ।५१॥ | 

२ पातजल योग दज्ञंन--हरिहरानन्द आरण्य-कृत भाष्य, पृष्ठ १६६ । 
लखनऊ विदवविद्यालय । । 

3 प० बलदेव उपाध्याय : भारतीय दशन, पृष्ठ ३६१ । 


२७८ भच्णक्रलीन हिन्दी सन्त--विचार श्रौर साघना 


वैर की एडी से दबाकर भ्रधोगत भपानवायु कौ ऊपर खींचने से मूल-वंध सिद 
होता है! इस बन्ध की साधना से वृद्धावस्थाका ना होता है 1” जब रेचक-पूवंक्‌ 
प्राणवायु का प्राणायाम करते सभय उदर का मध्य भाग पीठ कौ भ्रोर खीचा 
जाता है श्नौर नाभिस्थान किंचित्‌ उपर कौ श्रोर खींच लिया जाता है तव मृच्छु- 
मातंग केसरी उडह्पान-बंच सिद्ध होता है ।* मले को संकुचित करके जब दुद्डी, 
हृदय-स्थान पर स्थिरतापूर्वक टिका दी जाती है तो उसे जालन्धर-बंघ कहते ह । यह्‌ 
जालन्धर-बन्ध स्वयं सिद्ध है श्रौर योगियों को सिद्धि देने बाला है) छः माह इसका 
क्रभ्यास करते से साधक को निर्दिचत सफलता मिलती है 

प्राणायाम कै पूवं नाडो-युदध का विधान दिया गया है! मालाकी भाति 
गयी हई नाडियों (कमल नाल के तन्तु की भाति सूक्ष्म श्राकार बाली) कै भीतर 
जब तक पवन का भली साति प्रवेश नहीं हौ जाता तब तक प्राणायाम की सिद्धि 
दुलभ है ।* नाड़ी कौ शुद्धि होने पर साधक का शरीर स्थूल व क्षीण न होकर सम 
हो जाता ह, उक्षकी प्रप कान्ति हो जारी है तथा उससे सुगन्ध निकलने लगती 
है । कण्ठ स्वर मधुर, जठरयागिनि तीव्र तथा चित्त प्रफुहिलित एवं उत्साह से भर जाता 
है ।५ इस प्रकार तीनों बन्ध-युक्त प्राणायाम कौ साधना से कुंडलिनी नामक नाडी 
जागृत होती है । श्रपान एवं प्राणं वायु के ऊर्ध्व-निम्नगामी होने से दोनों एक- 
दुरे से मिल जति हैँ मरौर उनकौ सम्मिलित शक्ति से एक जाज्वल्यमान उष्णता 
क्रा आविर्भाव होता है जिससे कुंडलिनी जग उस्ती ह भ्रौर सृषुम्ना का द्वार 
खुल जाताहै। सृषुम्नामे प्राणवायुका प्रवेश होने से वह ब्रह्मरन्ध्र की भोर 
उन्षुख होने लगता है श्रौर उस समय साधक समाधि-्रवस्था को प्राप्त हौ जाता 
है। प्राणायाम के शनेः-रनैः श्रम्यास से साधक के संचित कम॑-संस्कार तथा 





+ चेरण्ड-सं हिता, तृतीयोपदेक्ञ १४-१५ तुलनीथ-- 
पर्िणिभागेन संपीडय योनिमाक्ुन्चयेद्‌ गदम्‌ । = | 
ऋपानसूर्ध्वमाृष्य = मूलबन्धो भिधयते ।।--हठयोग प्रदीपिका 
२ चेरण्ड-पंहिता, वृतीवापदेश् १०- 
उदरे परिचमं तानं नामेरुष्वं च कारयेत्‌ । 
उदिडयान। द्य सौ बन्धौ मूल्युमातंग केषरी ।1--हव्योगं प्रदीपिका 
3 चेरण्ड-तंहितः, तृतीयोपदेश १२-१२ तुलनीय -- 
 कंठमा्न्च्य हृदये स्थापयेच्चिजुकं इद्म्‌ । | 
इन्धो जालंवराद्योऽयं जरासृ्युविनाश्चकः ।। - वही 
* चेरणड-सं हिता ५।३४ 
५, शिव-्वनिता ३।३१-२२। 


योग--पुवंवर्ती परम्पस श्रौर प्रवृत्त्यां २७६ 


ग्राविद्यादि वले क्षीण होते जाते हैँ। ये कमं संस्कार एवं ्रविद्यादि व्लेश्च ही 
ज्ञान का प्रावरणं है जिससे मनुष्य मूढ होकर प्रकाश प्रथवा श्रात्म-ज्ञाने भ वंचित 
रहता है । किन्तु जैसे-जैश्े यह ्रावरण भीना पडता जाता है वेसे-वेसे साधक का 
ज्ञान सू्यंकी भांति प्रकाशित होता जाता है) प्राणायाम के विषय मेँ अपना 
ग्रनुभव व्यक्त करते हुए योगिराज श्ररविन्द ने लिष्ठाहैकि “प्राणायाम बुद्धि को 
तीन्र  बनाताहै श्रौर मस्तिष्क को वेगवान्‌ । श्रम्यासके पूवं मै एक महीने 
कविता कौ दो-सौ पेक्य लिख पाता था । प्राणायाम का ्रम्यास प्रारम्भ करने 
पर मैँश्राध घच्टे मे २०० पंक्तियां लिखने कमा । पहले मेरी स्मरणशक्ति ज्यादा 
मन्द थौ पर बाद में जब भी प्रेरणा प्र्ठहोती, कविताएं लिने बैठ जाता भ्रौर 
उन समस्त पंक्तियों को क्रमशः तब तक याद रखता जब तक कि कुंसंत के वक्त 
उन्हं लिपिच्दन कर लेता) मु एसा ्रनुभव होता कि जैसे मेरा मस्तिष्क 
विजली की मुद्रिका से धिर गया है"-- दक्षिणा) फरवरी १६५२, पृष्ठ २३५। 
प्राणायात्रके स्नम्याससे मनम धारणा की सक्षमता उत्पन्न होती है यानी 
साघक उसे भ्रपनी इच्छानुसार जिस किसी स्थान पर स्थिर कर सक्ता है । 
 ५--प्रत्याहार-उक्त विधिसे प्राणायाम का भ्रम्यास करते-करते जब 
विभिन्न इच्िर्यां ग्रौर मनकी श्ुद्धिहो जाती है तथा वे वाह्य विषयोंसे हट कर 
मन की भाति निरुद्ध हो जाती है तब उपे ध्रव्याहार" कहते हँ । साधक को कच्छंप- 
वृत्ति से समस्त इन्द्रियां तथा उनके विषयों से मन को हटाकर श्रात्म स्वरूपर्मे लीन 
केरता चाहिये । सामान्य दा में इन्द्रियां निरंकुल हाथी की भाति स्वेच्छाचारी 
रहती है ओर श्रपनी इच्छानुसार मन को दौडाया करती है । प्रत्याहार सिद्धहो 
जाने पर साधक्त की इन्द्रियां पूर्णतया उसके वशवर्ती हो जाती हँ, उनकी स्वतन्वता 
सम्तहो जाती दहै) प्रत्याहार को सिद्धिदो जने पर साधक का मन समुचित 
रूप से उसके वशमेहो जाताहै, वह मनोजथी बन जाता है। 
ये पाचयोगके बहिरग साधन कहे जाते ह क्योकि कायं-सिद्धि से इनका 

बाहरी सम्बन्धं रहता है । भ्रन्तिम तीन धारणा, व्यान, समाधि भ्रन्तरंग साधन के 
नाम से ख्यात है जिन्है समष्टिरूपमें संयमः कीसंज्ञादी जातीहै। तीनंको 
सम्मिलित नामदेनेका तात्पयं यहहैकि तीनों जव एकही विषय को लक्ष्य 
बरक क्रिये जाति ३ तभी योगांम होते है ग्नन्यथा नहीं । एक विषय को धारणा) 
दूरे काष्यान ओर तीसरे की समाधिको योग नहीं कहं सक्ते 1 

 ६-घारणा--फिसी एक स्यान जैषे--नामि चक्र, हृदय कमल, नासिकाग्र, 


4 पातंजल-योगसूत्र २।५९-५३। 
= इ० हजारीप्रताद द्िवेदी-नाथ-सभ्प्रदायः पृष्ठ १२०। 


२८० मध्यकालीन हिन्दी स॒न्त--विचार भ्रोर साधना 


जिह्वाग्र में श्रथवा वाह्य चस्ठु जैसे सूथं चन्द्रादि देवता भ्रथवा किसी इष्ट सूति 
सै चित्त की वृत्तिको केन्द्रित करने का नाम "धारणा ' है ।१ इस प्रकार नाना 
विषयों सँ भ्रमण करते हुए विक्षिप्त चित्त को एक वस्तु से बौधे की साधना को 
चारणा कहा जाता है 1 ८~-ध्यान, तमाधिं -- धारणा से चित्त की वृक्ति जब 
निश्चल हो जाती है तब ध्येय मात की एकाकार चिन्ता को ध्यान कहते हँ । तत्र 
भ्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । २।२। जब घ्यानं निरन्तर श्रम्यासके कारण ध्येयाकार में 
परिणत हो जाता है, उसके ्रपने स्वरूप का ब्रभावनता हो जातादै। उको ध्येय 
चे मिद्ध उपलब्धि नहीं होती उस समय उस ध्यान क ताम समाधि हो जाता 
है ।२ ध्यान की स्थिति सँ ध्यान, ध्याता तथा ध्येय वस्तु पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होते 
ह किन्तु समाध्यवस्थामें तीनों का वा्थब्य नष्ट हो जाताहै गनौर मात्र ध्येय 
वस्तु हौ भ्रविष्ट रह जादीहै । सब प्रकारके विषयों का चिस्तन करने की 
वृत्ति का क्षय हो जाना ग्रौर किसी एक ही ध्येय विषय को चिन्तन करते वाली 
एकाग्रता-प्नवस्था का उदय हो जाना--यह चित्त का क्षमाधि-परिणाम है 1 इस 
स्थिति में पहुंचने पर योगी त्रिकालज्ञ हो जाता है । उसे भ्रतीत म्नौर भ्रनागत 
का ज्ञान हो जाता है । सम्पूणं प्रासियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है । संयम 
द्वारा संस्कारों का साक्षात्‌ कर लेने पर पूवं जन्मो काज्ञान हो जाता है । दूसरे 
के चित्तकाज्ञान होजाताहँ। शरीरके स्य त संयम करलेने खे जब उसको 
ग्राह्य-शक्ति रोक ली जाती है तब चश्नु के प्रकाश का उसके साथ सम्बन्ध न होने 
के कारण योगी श्रन्तर्घ्यान हौ जाता है । इसी प्रकार यदि योगी शब्द मे घयम 
कर लेता है तो उसके शाब्दं को कोई नहीं सून सक्ता । डस्े अ्रपनी मस्य एवं 
 अररिष्ये से भी--मृष्युकाज्ञान हौ जाता है । शक्ति-बल, हाथी भ्रादि को परास्त 
करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उसे सूक्ष्म व्यवधान-युक्त प्नौर दूर देके 
स्थित वस्तुभ्रों काज्ञान हो जाता दहै । संयम करते से योगी को समस्त लोक, 
तारो के व्यूह, ताराश्नों कौ गति का ज्ञान, भूख-प्यास की निवृत्ति एवं एथ॒वी श्नोर 
स्वं लोक के बीच बिचरने वाले सिद्धो के दशन होने लगते है ।* 

्वल्यपाद नामक चतुथं चरण के प्रारम्भ से जस्स, ्रौषचि, सन्त्र, तेप श्रौर 
कमाधि, से होने वाली पाच प्रकार क्री सिदधियों की चर्चाकी गई है । पूवं जन्म 





१ डो० हजारीप्रसाद द्विवेदी--नाय-सम्प्रदाय ९“ | 
२ वातंजल योग दक्घन २।३ व्याख्याकार ; शनो हरिङृष्णदास गोयन्दका 
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योग--पूर्ववर्ती परम्परा ग्रौर प्रवृत्तिं २८१ 


क संस्कारो के कारण कुड लोग कु विेष सिद्ध्या जन्म से लेकर ही पैदा होति 
है । कपिल, वेद व्यासं तथा शुकदेव श्रादि एसे ही मपि थे । रसायनादि प्रौषधिके 
सेवन से मनुष्य भ्रपने शरीर का कल करके पूवं शक्तिशाली बन जातः है 1 इते 
'्रोषधिजा' सिद्धि कहते हे । विलक्षण सामथ्यै प्राक्च करने के लिये किरी मन्त्र के 
्मनुष्ठान से शक्ति का प्रादुर्भाव होना मन्त्रजा" सिद्धि कहा जाता ह । तपस्या से 
प्राप्त होनेवाली (तषजा' एवं धारणा, ध्यान प्रौर समाधि के श्रम्याख से जो 
छरीर, इन्द्रियों श्रौर चित्त मे परप शक्तियो का विकास होता है उसे "समाधिजा" 
सिद्धि कहते है । इसीसे कैवल्य-प्राप्षि सम्भव है ।` शेष सिद्धियां चोकप्रतिष्ठा 
भले दिला द, किन्तु कैवल्य दरी प्राप्ति करानेमें ग्रसम्थं है । शरुतियों के ब्रनुखार कर्मं 
तीन प्रकार के होते दै--क्रियमास, संचित श्रौर प्रारब्ध । श्रीमद्विद्यारण्य स्वामी 
ने तीनोंकी व्याद्या इस प्रकार की ह।२ १. वतमान काल मे जीवके द्वारा 
जो कमं होता है श्रौर जिसका फल दामे ऋमानुसार भ्राने वाला है--रेषे हो रहे 
कमं को क्रियमाण कमं कहते हे । २. यह क्रियमाण कमं जिस पिछले कम-माण्डार 
सै जाकर जमा होने वाल्ला है, उस कोश को संचित कमं कहना चाहिये भ्रौर ३. 
जन्म से मरने तक संचित कमं के कोशसे शरीरके साथ नित्य भोगां जो कमं 
्रातादै उसे घ्रारन्च कमं कहना चाहिये । समाधि के इवास समस्त क्रियमाण 
नोर संचित कमं जले-हुए बीज करौ भावि निष्फल हो जति हें । प्रारन्व कम-फल 
का क्षय, भोग के बिना नहीं होता । भुति-सिदधान्त है--प्रारज्धक्मणा भोगादेव 
कवयः । परन्तु कभी-कभी योगौजन, योगबल से अनेक शरीरोका निर्माण कर 
तथा प्रारब्ध कमं को शीघ्र भोग कर मुक्तिपा जाते हैं । समाधिजनित विवेक ज्ञान 
के द्रा चित्त भ्रोर श्रात्मा के मेद को प्रव्यक्त कर लेने वाल्ते योगौ कौ प्राट्मभाव 
विषयक भावना सवथा निवृत्त हो जाती है । र 

चेरण्ड-संहिता--यो गीश्वर चरण मुनि यारा प्रणीत यहं योमश्षाख् का ल 
श्रन्थहै जो सप्तम्‌ उपदेशो मे विभाजित है। ये उपदे योग लाल्ल क जिज्ञाः 
किसी चडकापालि नामक राजा को द्यि गयेयथे। प्रथमोपदेश मे मंगलाचस्स 2 
श्ननन्तर षटकरमो का वंन किया मया है । चेरण्ड ऋषि के कथनानुंसार योमाभ्याः 
के लिए सप्त साधन करने भ्रावश्यक है जेषे देह शुद्धि, दता; स्थेयं धेयं, लाचः 
प्रत्यक्ष { चकु इन्द्रिय से देखना, कान से सुना ) मरौर निलिघ्त 1“ 

१ पातंजल-पोगसूत्र ४।१। | 

८ श्मःत्म-विद्या- श्रनुवादर चाघवराव सप्र; पृष्ठ २५ 

3 पातंजल योगदक्ञेन ४।९५ व्याख्याकार-श्नौ हरिदृष्णदास गोयन्द 
(गीता प्रेस) । | | 

४ चेरण्ड-संहिता, प्रथमोपदेश ६। 


२२ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भ्रौर साधना 


१. दुक - शोधन चः कर्मो से होता है । भ्रासनों से ढता, सुद्राभर घे 
स्थिरता, प्रत्याहारसे वैयं श्नौर प्राणायाम से हलक्रापन भ्राता है! उन सातं 
साधनों मे प्रथम योधनः कर्मोसे होता है) इन्हं षट्कमं कहते है (घौति-- 
शरीर की भीतरी शुद्धि, दत, हृदय, नाभि अ्रादि को निम॑ल बनाना वस्ति 
लल वस्ति शरोर स्थल वस्ति-नामि पन्त जल मेँ बैठकर या स्यल मै पीठ ङ्क 
वच पड़कर उत्कट प्रासन से गुदा देश को कंचित-प्रसरित करना, नैति--वित्ता 
भर महीन तागे को नासिक्रा रन्ध्र से प्रवेशकर सुख-मागं से निकालना, लौलिक-- 
रति प्रवलवेग से पेट को दोनों ग्रोर भमाना; ज्ञाटक--श्रनिमेष हष्टि से जवं 
तके श्रनुपातन हौ, किसी छोटी वस्तु की श्नोर टकटकी लगाकर देवना,-- 
छपालभाति--उयि नासिका-रन्ध्र से पवन को खींचकर दाहिने नासिका रन्ध्रे 
निकाला । 


२. ब्रासन--द्वितीयोपदे में बत्तीस भ्रासनों-- जिनकी चर्चा श्रासन प्रकरण 
मेकोजाचुकीहै- की क्रिया-विधि का विस्तार से वरान किया है । 

३. यृद्रा-- तृतीयोपदेश मे विभिन्न सुद्राश्रों का वणन किया गया है । महा- 
मद्रा, नमोमुद्रा, उड्डियान, जालन्धर, मूलबन्व, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, 
विपरोतकरी, योनिमुद्रा, वच्राणी, शक्तिधारिणी, ताडागी, मांडवी, शाम्भवी श्रौर 
पचधारिणी मुद्रां का पृथक्‌-पृथक्‌ वरणंन क्रिया गया है । 

खेचरी -प्रसिदध खेचरी मुद्रा विधि इस.्रकार है । जीभ के नीचे जीभ कौ 
जइ श्रोर जीम इन दोनोंको जो नाड़ी जोड रहती है, उसको काट्देश्रौर नित्य 
ही जिह्वा -के्रग्रभागभ्रौर जीभको चलाता रहै तथा जीभको मानसे. 
दहता रहे तथा लोहे के चीमटेसे खींच ले। भ्रम्यासक्रम से जीभ इतनी लम्बी 
हो जातीदै कि वह विक्रुटी का स्पशे करने लगती है । फिर उसी जीभ कोक्रम 
से ताजु-देश में ले जाकर कपालकुहर ( तालुदेश्च मध्यस्थ विवर ) मे उपरकी 
भ्रोर उलटकेर प्रवे करे मौर पुनः दोनो भौहों के बीच केभाग कौ देखे। यह 
खेचरी मुद्रा है । खेचरी मुद्रा सिद्ध, भख-प्यास् तथा भ्रालस्य से परे हो वृद्धावस्थाः 
मरौर मरशको पार कर जाता है! रमन उसे जला नहीं कती तथा पदन श्नौर 
पानी जुष्क-आद्रं नहीं कर सकते । उसे सपं-दंश का भय भी नही रह जाता ।9 

वज्रोली -दोनो हथेलियो से पृथ्वीतल को पकंडकर, दोनों वैरो को उपर 
उठा, मस्तक को भी आकाश की भ्रोर उठाकर केवल हाथके बल खड़ा रहने को 
सुनियो ने बञ्नोलि पुद्रा कहा है । इसके भ्रभ्थास से योगी वीयं सिदध बनकर अमर 

* घेरण्ड-स हिता, तृतीयोपदेक्ञ २६-२७ । 
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योग--पुवंवर्ती परम्परा श्रौरं प्रवृत्तियाँ ररे 


शाम्भवी-तिकूटी मेँ ष्टि को स्थिर कर वहीं श्रात्माराम को देखना 
शाम्भवी मद्रा है । यह मुद्रा कुलल-वध्रु की भाति यत्नपूव॑क रखी जाने वाली परम 
गोपनीय कही गई है 19 

४. प्रत्याहार--चतुर्थोपदेश में ऋषि ने प्रव्याहार-विधि का वणन क्रिया है । 

जिस विषय में मन चंचल होकर सण करे, उस विषय की प्रोरसे मन कोलौग 
कर श्रपने वश में करना चाहिये) साधक को यश्ञ-त्रपयश, मिष्ठ-कटुवचन, 
सुगन्धि-द्गंन्धि, एवं स्वादजन्य षट्रसो से मन को लौटाकर दन्दका मोह 
छोड श्रपने वश में करना चाहिये ।२ 

५. प्राणायाम -घेररण्ड-संहिता के पंचमोपदेश में प्राणायाम-विधि का 
वंन किया गया है । प्राणायाम श्रभ्यास के उपयुक्त स्थान-निदान के पश्चात्‌ 
काल-निणंय मे वसन्त ्रथवा शरदू-ऋतु को योगाभ्यास के लिए उपयुक्त ठहराया 
गया है । मिताहार एवं सात्विक भोजन पर विशेष बल दिया गया है। नाडी- 
घुद्धि के उपायों पर पचे विचार क्या जाचुकाहै। घेरण्ड मुनिनेश्राठ प्रकार 
के कुम्भक प्राणायाम बताये हँ यथा-सहित, सूयं भेद, उज्जायी, शीतली, भिका, 
भ्रामरी, मूर्च्छा, केवलीः । इनकी क्रिया-विधि पर विस्तारसेप्रराशडालागयाहै) 
प्रधम प्राणायाम में साघक को पसीनाभ्रा जाता है । मध्यम मे पीठ कंपते लग 
जाती ह रौर उत्तम प्राणायामे योगीका शरीर पृथ्वी से पयक्‌ होकर उपर 
उठ जातादहै । प्राणायाम सावन से प्राक मे उड़ने की शक्ति माजातीहै। 
देह भौर प्राणं पवन के रोग नष्ट हो जाते हें} उन्मनि स्थिति के जगते पर मन 
श्रानन्दिति हो जाता है 13 | 

भलिका कुम्भक विधि-प्रसिद्ध मिका कुम्भके विधि के बारे मेँछषि 
का कथन दहै कि जिस प्रकार लोहार की घौकनी बार-बार वायु को द्योडती है वैसे 
ही पवन को नासिका के दोनों रन्घ्रो से खीचक्रर धीरे-धीरे उदरमें भरे । एेसे बीस 
वार खींचकर कुम्भक करे प्रौर फिर शनैः-शनैः वैसे ही निकाल दे । भलिका कुम्मक्‌ 
विधि से साधक सदेव प्रारोग्य-लाम करता है। 

भ्रामरी कुम्भक विधि-भ्रामरी कुम्भक विधिम साधक निशीथ कलमे 
निदचम्द एकान्त स्थन में दोनों हाथसे कान बन्दकर प्रक श्रौर कुम्भक करे । 
भीतरके नाद को दाहिने कान से सूने जो पहले दादुर-ध्वनि सा सुनाई पड़गा पुनः ` 
वंशी-रव सा, फिर मेष गजैन सा, तदनन्तर कमलः माभ, भेरी, कस्य-षट तुर, 
+ धेरण्ड-संहिता, तृतीयो पदेश ५६-६० 
> वही-चतुर्थोपदेश्च २-५) 

3 वही--५।५५-५६ । 
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मृदंग श्नौर नगाड़े सी प्रावाज सुनाई पड़ेगी । इस प्रकार दैनिक भ्रभ्यास से विभिन्न 
प्रकार के राग सुनने में आ्येगे । वह ॒श्रनाहद. शब्द स्वल ध्वनित . होता है जब 
उने मन मिल जाय तभी भ्रामरी कुम्भक विधि की सिद्धि समना चाहिये 1" 
केवली कम्भक-विधि-- श्वास पवन जव भीतर से बाहर्‌ राता है तब ष्ट 
वणं की उत्पत्ति होती है । जघ इवास भीतर की श्रोर जाता है तब सः" शब्दं 
उत्पन्न होता है । ये दोनों दिन-रात मै २१६०० बार प्राति-जति ह । ष्टं को दिवं 
नौर "खः" को तन्तरकार ने राक्िकी संज्ञा दी है, इससे इसको प्रजया नाम गायत्री 
कहा गया है जिसका कि जाप सव जीव करते है । उपस्थ, हदयकमल तथां दोनों 
नासिका रन्ध्र में अजपा का स्वतः गमन-निग॑मन होता रहता है । मनुष्य को 
जीवनपयंन्त पूवं संख्यानुसार भ्रजपा का जाप करते रहना चाहिये । यदि श्रजपा 
की खंष्या दूनी कर केवली कुम्भक विवि कौ जायतो मन उन्नति भ्रवस्था को 
प्रप्चहो जाता है । केवली कुम्भक में सिद्ध हो जाने परं साधक योगविद्या मं 
निष्णात हो जाता है! | 
६ ध्यान-योग--षष्ठोपदेश में वणित व्यन-योग तीन प्रकार का 
कहा गया है--स्थुल सूष्ष्म भ्नौर ज्योतिर्ध्यान । स्थुल ध्यान मेँ साधक नयना- 
भिराम हरे पल्लवो वाले कल्पवृक्ष का ध्यान करता है, ब्रह्मरंघ् स्थिति सहस्रदल 
वाले कमल की कल्पना करता है । नादविन्दुमय मनोहर षिंहासन पर ग्रासीन 
ह क जौडे को देखता है । ज्योतिर्ध्यान मेँ करंडलिनी शक्ति का ध्यान कर 
प्रज्वलित व्रिकुटी मे श्रपनी ष्टि स्थिर करता दै । स्थूल ध्यान को प्पेक्षा सौ 
गुना ज्योतिर्ध्यान अर ज्योतिर्ध्यान से लाख गुना सूषकष्मध्यान हे । इसमें जव साधक 
की कुंडलिनी जाग उठती है तब वह चक्षुगोलक से निकलकर भ्रात्मा से सम्पृक्तं 
राजमागं मे विहार करने लगती है ! उस समय योगी को शाम्भवी सुद्राके योग 
से ध्यान करना चाहिये ।3 | 
७. समाधि योग--इससे परे कोई योग नहीं है ! साधक को गुर को कृपा, 
भक्ति प्रोर अनुग्रह से सौभाग्यवय ही इसकी प्राप्ति होती है ) इमे साधक श्रं 
` ज्रह्यास्मिः की विचारणा करता हृभ्रा लोकादि से स्वथं को निर्लिप्त मान 
सच्चिदानन्द स्वरूप बनकर नित्य भुक्त स्वभाव वाला हो जातारहै\ समाधि योगं 
केदो मेद है-ध्यानयोग समाधि, नाद योग समाधि । समाधि योग से प्राप्त फल 
की चर्चा करके घेरण्ड ऋषि ने श्रपते प्रन्थ को समाप्त किया ह । 


= वही-५।६६। 
3 बहौ--६।१८--२० 1 ` 
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रिवसंहिता-योग का यह उपयोगी प्रय देवाधिदेव शिव~रचित कहा जाता 
है । इसमें कूल पांच पटल हैँ ¦ थोग के ये उपदेल पार्वती को सम्बोधित करे दिये 
गये है । प्रथम पटल में पाप-पुण्य की मोमांसा वैध-प्रवैधव कर्मो की व्यास्या, योग. 
महिमा, मिथ्याजनित जागतिक ज्ञानं (विदतं) एवं उसके स्वल्प तथा कर्मफल 
फी विशद चर्चाकी गई है। | 
पिण्ड-ब्रह्याण्ड--संहिताः का द्वितीय पटल श्रपेक्षा कृत श्रधिक उपयोगौ 
है । इस जीव देह मे सातां द्विप सहित सूमेर्‌ (पकंत), नदियां, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र 
क्षेत्रपाल सब विराजमान हँ । सम्पूणं ऋणि मुनि नक्षत्रपुंज, ग्रह मंडल, पुख्यप्रद 
तीथं श्रौर पीठ देवताभी इस देह मे रहतेहँ।* सुष्टिका संहार करने वाले 
चन्द्रमा श्रौर सयं निरन्तर इस देह मे धमते रहते है श्रौर यह देह के माकाश, वायु, 
भ्रमन, जल प्रौर पृथ्वी इन पच भूतो का भ्रषिष्ठान-स्थान है । प्रकृति में जिने भूत 
विद्यमान है, वे सभी इस देह मेँ विराजमान है । ये समी पदाथ सुमेरु को घेरकर 
्रपने-प्रपने विषय का व्यवहार करते हँ! जो इस देह वृत्तान्त को भली भाति जान 
चुका है, वह निस्सस्देह पूणं योगी है > यह .जीव-देह ब्रह्माण्ड कहुलाता है, इस देह 
मे सुमेर के समान मेरुदण्ड स्थित है । उसके ऊपर द्विदलं पदुमकशणिकाकारमें 
चन्द्रमंडलं श्रौर उधके उपर नाद चक्र में सूर्यमणएडल स्थित है जिनके दवारा देह 
की पुष्टि श्रौर सृष्टिका विस्तार होता है) चन्द्रमा नित्य श्रमृतकी वर्षा करता, 
है । वह सुधाधारादो भागौंमेबेट गईदहै । दारीर की पृष्ठि के लिए यह सुधा, 
इडा नासक नाड़ीके चिद्रसे लेकर मन्दाकिनी के जलेके समानसारे शरीरक्रो 
पोषण करती है ।3 यह सुधारदिन इडा नामक नाड़ीकेख्पमेंवाम मागमे 
रहता है । विशुद्ध दुग्ध के समान श्रानन्दप्र चन्द्रमा सृष्टि के लिये सुषुम्ना मागं 
के द्वारा मेह में प्रस्थान करता हैँ । मेरुदण्ड के मूलदेश मे बारह कलाश्नों वाचा 
सुयं स्मित है, वह्‌ प्रजापति स्वरूप दक्षिण मागं मेँ उपरर को जाने वाली किरणों 
के दाया प्रगाहित होता है । सधं ्रपनी भ्राक्षिणी शक्तिके द्वारा देहं की समस्त 
भ्रमृतमयी धातुर को सोक सकता है, वह निरन्तर वायुपुंज के साथदेह सं 
घूमता रहता है ।* मनुष्य के सरीर में सादे तीन लाख नाड्यां है । उनमें चौदह 
प्रधान है| इनमें प्रथम तीन श्रेष्ठ कहीं गर्ईहै । इन तीनो में भी सुषुम्ना सवं 


+ लिद-सं हिता द्वितीय पटल, इलोक १.२--कु० राभचन्द शमा सनातनः 
धत्रं प्रेस भुरादादाद । । 
२ रिव-ंहिता २।३,४,५ 
3 वहौ-२।६,७.८ ॥ 
> वहौी--२।६-१०,११। 
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प्रधान है { यह योमियों को परम प्रसन्नता देने वाली है । दषरी नाड्यां इसका 
भाय लेकर ही भवुष्य देह से मे वस रही है । तीनो नाड्यां नीचे को मुखं 
करके स्थित ३, ये कमलके तार के समानदहैँ। इडा सोमस्वरूप, पिंगला सयं 
स्वल्प श्रौर सुषुम्ना ब्रगि रूप है । ये तौ्नो मेखदण्ड के ्राश्रयसे मनुष्य देह में 
स्थित है !° इन तीन नाड्यो के मध्य मेँ परम प्रसन्नता देने वाली चित्रा नामक 
नाडी दहै, इसी नाड़ी के मध्य में परम सृक्ष्म ब्रह्मरंघ्र विद्यमानं है । यहं चित्रा नाड़ी 
परते वणं बाली, शुद्ध भौर तैन से कांतिमान्‌ है । अरमृत के समान ब्नानन्द देन 
वाली इस नाडी द्वारा योगी समस्त पापों को नष्ट फर सकते हैँ । 

मनुष्य-देह मेँ जो मूलाधार प्च विद्यमान है, वहं चार भ्रंगुल चौडा. गुदा 
सै दोश्रंगु्ल ऊपर श्नौर दो रंगल नीचे स्थित है। इस पद्य की करलियों के 
भीतर रमणीय योनि-मण्डल है जो परम गोपनीय । इसी के बीच विद्युत्‌ के 
समान श्राकार वाली परम देवता द्ुण्डलिनी शक्ति स्थित है जो सादे तीन वलयं 
वाली सुषुम्ना का मागं रोके हुए पडी है । यह कुण्डलिनी शक्ति जगत्‌ की सृष्टि 
करते वाली रौर मुक्िदाती है । वाम-माग में स्थित इडा नामकं नाडी मध्यवर्तिनी 
सुषुम्ना को लपेटती हई नाक ॐ दाहिने रन्ध्र तक चलौ गई है 1 एेसे ही दाहिने 
भाग में स्थि धिगला नामक नाड़ी बीचमे की सृुषुम्नाको लपेटती हुई नाक के 
बे रधर तक चली गहै । इडा रौर पिंगला, इन दोनोंके मध्यमे स्थित 
सुषुम्ना के छः स्थानों मेँ छः पद्य (चक्र) मूलाधार ४ दल वाला स्वाधिष्ठान) 
६ दल मणिपूर; १० दल भ्ननाहत, १२ दल विजषुद्ध, १६ दल, आज्ञा; दिद 
मरौर छ दक्तियां--डाकिनी, काकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकी प्नौर लाकिनी 
स्थित है 13 | 

तृतीय पटल मे पंच प्राणवायु (प्रण, श्रपान, समान, उदन, व्यान ), 
योगाभ्यासी साधक के लक्षण, नाडी-शुद्धि के उपाय, साधक कौ देनिक क्रिया, 
भ्राणाथाम साधन विधि एवं उससे होने वाते लाभ बताये गये है । 

चतुथं पटल में मुद्राश्नों का वणन दहै) मुद्राभ्नो की महत्ता ब्नलाते हुए यहाँ 
तक कहा गया है किं जो पुरुष गुश्वाती, सुरापायी, चोर श्रौर गुसपत्नो-गामी होता 
है, वह भी मुद्रा-बन्धन के द्वारा उन पापस छूट जाता है। | 

पञ्चम पटल मे योग-सावन के समय सम्भावित भोग प्रौर घमं रूप विधो 
कथन क्रिया गया है । अस्त में षट्चश्छों की भेदन-क्रिया एवं उनसे ` प्राप्त लाम 


^ क्लिव-सं हिता २।१२-१७ । 
> वही--२।१०-२० । 
3 वही-२।२१-२७ 1 
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की चर्चा करते हए राजाधिराज राजयोग की प्रशं्ापरक विशेषताग्रों के साथ यहु 
संहिता समाप्त होती है । 

"शिवसंहिता मे षट्चक्र-भेदन क्रिया--योगिराज शिव-पा्वंति को 
सम्बोधित करते हुए कहते हँ कि हे प्रिये ! सिद्धाप्नन के समान कोई भ्रासन नहीं 
है । कुम्भक कै समान प्नन्य कोई बल नहींहँ। खेचरौ के समान कोई मुद्रा नहीं 
है भ्रौर नादके समान कोई लयभी नहीं है 1 उपस्थेके मूल मेँ कुणष्डलिनी- 
शक्ति प्रधिष्ठ्ति है जो सादे-तीन वल्य में नायो के समूह से धिरी श्रपनी पू 
को गुख में डालकर सुषुम्नाके चिद्रकोषेरे हए पडी है) यहु करण्डलिनी शक्ति 
सपिणीकेरूपंमेसौरहीरहै तथा प्रपने तेज से उदहीप्त है, यह बाण्देवता 
स्वरूप है, उसके प्रभाव से ही जीवों की वाक्‌ शक्ति प्रवृत होती है । २ स्वणं-परभातुल्य 
यह करणडलिनी ही सत्व, रज प्रौर तम्‌, इन तीनो गुणों को प्रकट करते वाली 
विष्णु को चक्ति दै । कुण्डलिनी के श्रधिष्ठित स्थान योनिमण्डल मँ बन्धूक पुष्प 
के समान काम-बीज विद्यमान हैँ जो क्रियाशक्ति श्रौर विज्ञानशक्तिं के साथ 
मिलकर देह में विचरण करता है, कमी उ्वंगामी होता है श्रौर कभी 
लिगान्तगंत सलिल मे प्रविष्ट होता दहै) इसीको मुलाधार पद्य कहते है, इषे 
वसेसतकके चार वर्णो वाले चार पत्ते दमक रहे हैँ ।3 इसका ध्यान करते 
वाला योगी त्रिकालज्ञ हो जाता है श्रौर उसके सम्मुख पहले कभीन सुने गये 
समस्त शाछ्र श्रपने रहस्य के साथ अभिव्यक्तहो जति! वहु प्रफुल्ल चिच, 
तुष्ट श्रौर्‌ वायु-विन्दु धारण करने कौ शक्ति से सम्पन्न हो जाता है, 

` ज्लिग मूल मे स्थित कन्तिवान्‌ छः पत्तो इ सुशोभित स्वाधिष्ठान-चक्र 
रक वणंका है! उक छः दलों पर (व, भ,म,य,र,ल,ये छः वख 
विराजमान हँ! इममे राकिणी शक्ति निवासत करती है। इस प्दय का ध्यातं 
करने वाले साधक की सेवा करने के लिए मुग्घचित्त कामतुल्य-कामिनियां 
तरसती हँ । वह नीरोमी, निर्भीक श्रौर मृल्छुको भ्रस्त वनने की अनुपम 
क्षमता प्राप्त करलेताहै।* नासिके मूल देश में दश पत्तो से सुशोभित कांचन 
वणं वाला मरिपूरि-चकर है, इमे लाकिनी शक्ति का निवास है तथा इसके 
दश दलोमंड,ढ,श,त, थ,द, ध, न, प,फयेद्ल वणौ दमक रैर) 
इसको सिद्धि करने वाले साधक को पातालसिद्धि प्राप्त हो जाती है, उषे देवताशरो 
का साश्लात्‌ ददान होने लगता है) हूय देय में स्थित गहरे बाल रा वाला 
 शिव-संह्ता ५।३० 1 | 
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बारह पत्तो का प्ननाहत चक्र है, इसके बारह प्तौ पर कवं, चवर्ग तथा ट, ठ 
वर श्रद्धित है तथा इसमे काक्रिनी शक्ति का निवास है । इष चक्रके सिद्ध पुरुष ` 
के पाच श्रष्रापं कामातुर होकर भ्राते लगती है, वह दूर्वा, गगनविहारी 
तथा खेचरी-भचरी शक्तियों खे सम्पन्न हो जाता है । | 

तपे हए सोने कै वणं वाला कण्ठ देश मे स्थित सोल पत्तों का विशुद्ध-चक्र 
है जिस पर शाकिनी शक्ति विराजमान है श्नौर उसके पत्तों पर कमः भ्र, भ्रा, ई 
६उञऊच्छक्,लद्भ्नोग्रौ, घ्रं ्रः- पे सोलह स्वर सुशोभित हँ । विशुद्ध-चक्र 
ते सेदन मे सफल साधक योगीरवर कहलाने लगता दै भौर अपन क्रोध से विलोक 
कोकंपा देते की शक्ति रखता है । उसका शरीर वच्र तुल्य दढ एवं मन ग्रन्तमुंख, 
हो जाता है तथा पृथ्वी पर बीते हए हजासें वषं उसे क्षण भर से प्रतीत होते है । 
दोनों भौं के मध्य स्थित दो दल वाला हाकिनी शक्तिसे युक्त ह श्रौरक्ष वणं 
से श्रद्धित श्राज्ञा-चक्र है, इसका व्यान. करते से परम सिद्धि प्राप्त होती है । 

हे पावंति ! भै ही मस्तक के ऊपर स्थित सहस्रदल प्च मे ततीय लिङ्खगरूप 
मे मुक्ति देता ह, इष लिङ्गके ध्यान से योगीन्र पुरुष मेरे समान हो जाता है । 
वर्णा शौर उषी नाम से प्रसिद्ध इडा भ्रोर पिगला के सद्धम (वाराणसी) में 
विश्वनाथ रहते है, रेखा साख में कठा गया है । तत्वदर्शी ऋषयो ने इख 
भ्राज्ञापूर (वाराणसी) के माहात्म्य का प्रनेकशः वर्णन क्या है । जिख स्थान 
पर ब्रह्मरन्ध्र विराजमान है, वहं सुषुम्ना मेख्दणएड के योग ॒से चलो ग है, इडा, 
सुषुम्ना से संयुक्त आज्ञा चक्र के दक्षिण माग मे वाम नासिका पुट मे प्रस्थान 
करती है ! इसको ही गंगा कहते हैँ _-वरा-चरसी या मंगा-यमुना श्रौर सरस्वती 
क्के संगमं पर स्नान करने की बात सन्त कवियों नै बार-बार कही है “शरास पाष 
घन तुरसी का विरवा बौच बनारस गाॐं रे । | 

ब्रहारन्ध्र के सहखदल पद मूलदेश सै चन्द्रमा स्थित है जिससे निरन्तर 
भ्रमृत की धारा स्लवित होती रहती है । ्राज्ञाचक्र के दक्षिणा भाग से वाम नासा- 
पुट मे गमन करने वाली उत्तरदाषहिनी शाखा वच्णा कहलाती है । इं दोनों 
नाडयो ॐ मध्य के देहस्थान को वाराणसी समकर ध्यान करना चादिये । 
भूलाधारमें जो चार दल वाला कमल दह, वहाँ पर सूर्यं का वाघ है! उससे 
निरन्तर विषजल की धार बहती है, वह सन्ताप देते वाला विष श्रपनै भ्राप 
पगला मे बहता रहता है । आज्ञाचक्र के वाम भाग उत्तर कौ धोर्‌ प्रस्थान 
कृरमे वाली पिङ्खला को असी कहते है । जो योगी भ्राज्ञाचक्र के ध्यान मे 
निमम्न होकर लौटी हृं जीभ को तालु-मूल मे लगाकर श्राषे क्षण के लिए भी 
चित्त को स्थिर कर पाता है, उसके पाप-पहाड पल भर में नष्टहो जातें" 

१ शिवसंहिता ५।६७-१९४ । | 


छ. नाथ-पन्य मे प्रयुक्त थोग 


नाथ पंथ में काया-साधना--नाथ-पन्थ में प्रयुक्त योग-मागं विशुद्ध साधना 
का मागंदहै। इस पन्थ की प्रमुख साधना-पद्धति हव्योग से सम्बन्धितहैजो 
तत्ववादं की श्रपेक्ता प्रक्रिया में विशेष श्रास्था रखती है! नाथ-पन्थियो ने प्रपनी 
साधना को व्यावहारिकं बनाने पर अ्रधिक बल द्याह । वे श्रपने सिद्धान्तोकी 
, साथकता इसी जीवन मेँ ही अनुभव करने में देखते हैँ । उनका एक मात्र लस्य 
भव-बन्धनो से मुक्त होकर शिवत्व की प्राप्ति करना है । नाथ-पन्थी कीष्टिर्मे 
यहं शिवत्वं श्रथवा परमतत्व केवल' स्वप है । यहं भाव-म्रभाव दोनों की पहुच 
के परे, श्रगमश्रौरश्रगोचरदहै। उसे न तोहम बस्ती कह सक्तेहैँश्रौरन 
शुन्य । न यह कह सकते हैँ कि वह कु है (बस्ती) भ्रौर न यह कि वहु कु 
नहीं है ( शरुन्य ) । वह भाव ( बस्ती ) श्रौर श्रमाव ( शून्य ) सत्‌ रौर श्रसत्‌ 
दोनों से परे है । वह श्राकाश-मण्डल में बोलने वाला बालक है--ब्रह्य का निवास 
ब्रह्म-रन्प्र भ्रथवा शून्यमेही माना गया है । ग्रतः उसकानाम कैसे रखा जा 
सकता है क्यीकि वह तो नाम ग्रौर रूप दोनों उपाधियों से परे है- 
बेसती न सुन्यं रुन्यं न बसती श्रगम श्रगोचर एेसा। 
गगन-सिसर महि बालक बोले ताका नांव धरहुगे कंसा 1" 
इस प्वेवलावस्था' तक पहुंचना जीव का परम-साध्य है । नाथ-पन्ध कौ 
साधना उस परम साध्य तक पहुंचने की व्यावहारिक विधि प्रस्तुत करती है) 
सैद्धान्तिक ष्टि से भ्रात्मा-परमात्मा का सम्बन्ध जो मी कल्पित किया जाय 
किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्ति की सुक्तिउन दोनोंकेयोगपर ही निभ॑रहै। 
नाथ-पर्थ उसी योगानुभूति तक पहुंचाने वाला पन्थ है । उसका चरम लक्ष्य जीव ` 
को योग की युक्ति से परिचित कराना है जिससे अपरिचित जीव पिजरे में तेते 
को भांति वद्ध है- 
सप्त धातु का काया पंजर, ता माहि जुगति बिन सूबा। 
सतगुरु मिले तो उबर बाबू, नहीं तो परले हवा ।\२ 
योष-साधना से प्रवृत्त होने के पूवं सवंप्रथम साधककी दष्टिकायाकीम्रोर 
जाती है क्योकि काया को नश्वरता जीव की समस्त साधना पर पानी फेर देती 
है । मृद्यु पर विजय प्राप्त करा कर उसे मूल्युजयी बनाना ही योग का प्रमुख 
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उदय है । शेव सम्प्रदाय के भ्न्तगंत एक रसेश्वर सम्प्रदाय की चर्चा सुनी जाठी 
है) इस सम्प्रदाय में काया-साघना तथा म्रमरता-प्राप्ति पर विशेष बल दिया 
जाता था । उसका कथन था कि मृदु के उपरान्त मिलने वाली मुक्ति करस काम 
को, जब कि उस शरीरके द्वारा उसका श्रानन्द नहीं लिया जा सकता, अतः 
"रस" का सेवन कर हमे इसी शरीर से सिद्धि प्राप्त करते हृए अमरत्व की साधना 
करनी चाहिये । यह भी कहा जाता दै कि मृत्युञ्जयी सिद्ध-साधकों का एकं दल 
चीन से भारत भ्रायाथा जो विविध रासायनिक च्छियाश्रों से काया-सादृना कर 
शाश्वत श्रानन्द की उपलब्धि में सचेष्ट था । काया की नद्वरता से छुटकारा 
पाने के लिए पारद प्नौर प्रभ्रकके संयोगसेहरग्नोर गौरी द्वाराः निर्मित काया ` 
के ्रमर होने की बात कही गई है वयोकि महेखवर ने स्वयं कहाहैकि डे देवि! 
पारा मेरा वीयं है ग्नोर अभ्रक तुम्हारा रज 1 इन दोनों के सम्मिलन से जो तत्व 
उत्पन्न होता है वह साधक को दारिद्रय एवं मृदु से मुक्त कर प्रमर कर देता 
दै ।* मरतः नाथ-पन्थियों ने काया को रोग, मृत्यु एवं जरा से बचाकर सतत बाल 
स्वरूप, अमर एवं श्रविनाशी बनाने की बार-बार चर्चाकी दै । काया-साघना 
की इष्टिसे योग का प्रारम्भ होना स्वाभाविक ही है- 
आरम्भ जोगी कथीला एक सार । 
विर विख जोगौ करे शरीर बिचार ॥ . 
बहुत सी योगिक-साघनाभ्रो में शरीर को अनेक प्रकार कौ यातनभरोसे 
दण्डित करते हृष सुकितप्राप्ति की चेष्टाकौ जाती है, किन्तु नाथ-पन्थियों नै 
“शरीरमाद्यं खलु धमं साधनम्‌" के पथ का घ्रनुस्रण कर मध्यम-मागं का अ्रवल्म्बन | 
कियाहै रोर उसे शत्रु ष्टिसेन देखकर उन साधारण वातों पर भी विचार 
क्ादहैजो शरीर को स्वस्थ एवं निमंल बनाने मेंयोग देती हें । गोरखनाथ 
का कथन दहै किं “भोजनः पर द्रूट नहीं पड़ना चाहिये ( भ्रधिक नहीं खाना 
चाहिये ) न भूखे ही मरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्माग्नि को ग्रहण करना चाहिये । 
शरीर के साथ हठ नहीं करना चाहिये भ्रौर न पड़ा ही रहना चाहिये । हे भ्रवधुत 
भ्राहार तोड़, मिवाहार करो, नींद को श्रपने पास न भ्राने दो, छठे छमासे काया- 
क्प क्रिया करो । इससे तुम कभी रोगी नहीं होभ्रोगे । कोई-कोई बिरले योगी 
रसा कर सकते हैँ २० श्राहार उतना ही करना चाहिये जितने से शरीर कौ रक्षा 
हो सके श्रौर प्रपने देव्रत्व को सुरक्षा के लिए संयम से रहना चाहिये । जो योगी 
मन-पवन को संयुक्त कर उन्मनावस्था मे लीन कर देते हवे ही तत्वा सार प्राप्त 


+) 
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करते हैँ ।+ स्वयं ब्रह्य ने प्रत्येक व्यक्त के शरीररूपी वयारी को जोता-बोया है 
भर्थात्‌ प्रत्येक हृदयम बीज रूपसे परमात्मा विद्यमान है किन्तु हमारी वही 
क्यारी है जिसर्मे कुखं उपज हो जाय भर्थात्‌ वही ब्रह्मलीन हौ सकता है जो उस 
अन्तःस्थ ब्रहाकास्वानुमवकरले । गोरख प्रत्येक शरीर मे श्रपना उपदेश कर 
रहै है, अनाहत नाद हो रहा है किन्तु इसका लभवे ही उठा सकते हँ जिन्होने 
भ्रपनी काया को सिद्ध कर लिया है। कहीं कच्ची हांड़ी मे पानी ठहर सक्ताहै? 
भ्र्थात्‌ साधना-रून्य रया वाले इससे लाभ नहीं उठा सकते । 
घटि घटि गोरख बाही श्यारी । जो निपच्चं सो होड हमारी। 
घटि घटि गौर कहै कहाणी । काचे भांडे रहै न पांणी ॥ 
हे श्रवधरूत ! शरीर को वश मेँ करने के बाहरी उपायोंसे योग सिद्धि नहीं 
होती । पावड़ी पहनने वाला चलने मेँ फिसल जाता है । लोदेकी सांकलोंसे 
जकडने से शरीर नष्ट होता है । नागा, मौनी भौर केवल दूध पीकर रहने वाले, 
हतने को योग-लाभ नहीं होता 1 २ यह ॒क्षरीर वस्तुतः सत्यस्वरूप श्रात्मा का 
निवास स्थान है, श्रत: इसका सदुपयोग होना चाहिये 1 जो इसके सजाने-संवारने 
थवा दण्डित करने में लगे रहते ह, ञे दोनों ही पथभ्रष्ट है । इसीलिए गोरखनाथ 
जी चेतावनी देते हुए कहते है-- 
कदपं रूप कायाका मंड श्रंबिरथा काई्‌ उलीचो । 
गोरख कहै सुरां रे मोद श्ररंड श्रमी कत सींच। ॥*४।।२२॥ 
उन्होने साधक को "मध्यम रहनी से रहने कौ शिक्षादी दहै, क्योकि इससे 
मन निश्चल श्रौर श्वास स्थिर होता है--म॑धि निरतर कीजे वास । निहचलं 
मनुवा धिर होड सास । भ्रसावधानी के कारण काया गढ, परकालका 
भ्राधिपत्य हो जाता है रौर जीव श्रपनेही घरमे बन्यीहो जाताहै प्रतः काया 
गदुकोशत्रुके हाथसेद्धीनसेनेमेंही जीव का कल्याण द्यो सकता है- 
भंत गोरषनाथ काया गढ़ लेवा, 
काया गदुलेवानज्ुगे जुगी जीवा। 
काया गढ़ भीतरि नौ लख बाई, जन्त्र फिरे गढ़ लिया न जाई । 
>€ >८ ४८ 
भ्रादिनाय नाती भिन्नाय पूता, काया गड जीति से गोरष श्रवधूता | 
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 . काया रूपी गढके भौतर नौ लाख खार्या है । (नवरन्ध्र) श्रथवा चौरासी 
लाख योनियों क संस्कार जिम्हँ पाटकर, (विजय कर) दशम द्वार ( ब्रह्मर } 
तक पर्वा जाता है । निस पर ताला लगा हृता है (जिसे कुण्डलिनी सक्ति के 
दारा खोलना श्रावदयक है--( देव, देवालय रौर तीथ-त्रिकुटी, काली) इसी 
शरीर खूपी गढ के भीतर है, वहीं श्रविनाी परमात्मा सहज स्वभाव से मुभेः 
मिले है । गोरखनाथ कहते हैँ कि हे मनुष्यो, काया-गढ्‌ कोकोई बिरलादही जीत 
सकता है । जिसने काया-गद्‌ को जीत लिया उस योगी की पहचान इस 
प्रकार है- | - 
बड़ षड काया निरमल नैत; भई रे पूता गुर सों मेट ॥\१०६॥ 

प्र्थात्‌ यदि साधक काशरीर रहरा (चरबी के बोः से मुक्त) है श्रौर 
उसङ्क नेत्र निर्मल काम्तिमय हैँ तो समभना चाहिये कि उसकी गुरुसे भेटदहो गई 
है । कायाश्युदधि की प्रमुख पहचान यही है । इसकै बिए शासो म नेति, धौति, 
वस्ति आदि षटुकर्मो का विधान किया गया है । मन कौ स्थिरता के लिए भ्रासनों 
का प्रथोग भी योगी के लिए भ्रनिवायं है। 

नाथ पन्थ की चिविध साधना इन्दरिय-निग्रह-बिन्दु-साधना- इ 
योग-साधना में विन्दु रक्षा की भ्रोर विशेष ध्यान दिया जाता हे । शरीर की दताः 
के लिए बिन्दु यारेत कौ धारणा भ्रस्यन्त ्रावद्यक है वयोकि जिन्दु नालसे 
काया पर काल का प्रभाव शीघ्र पड़ने लगता है ्नौर योगौ अपनी साधनामें 
अ्रसफल सिद्ध होता है । इसीलिए नाथ-पन्थियों ने योगी के किण उध्वेरेता होना 
ग्रनिवायं शतं मानी है । 

श्ररपै जाता उरधे धरे काम दगधजे जोगी करे। 
तज श्रत्यगन काटे माया, ताका विषनु पषाले काया ॥ ` 

बिन्दु ही योग है, बिन्दु ही भोगै, बिन्दु ही चौसठ रोगों का हरण करता 
है । इस बिन्दु का भेद को बिरला ही जानता है । बिन्दुका भेद जानने वाला 
साक्षात्‌ ब्रह्य स्वरूप है ! योनि-गुख मेँ जो बिन्दु कौ रक्षा करे तथा प्रम्नि के उपर 
पारेकी रक्षा करे, वह हमारा गुरू है। योगी कौ यह कठिन परीक्षा है। 
जननेन्द्रिय के सम्बन्ध में अ्रसंयत व्यक्तियों को गोरखनाथ जी ने प्रत्यक्ष भंगी कहा 
तथा लंगोट के पक्के व्यक्ति को उत्तम 13 काल की ललकारहैक्रि भुमसे तुर 
बच नही खकते । खड़े, बैठे, जागते-सोते चाहे जिस दशा मे रहो उसी दला भें: 


१ शोरखबानी--१७ । 
२ वहौ--सबदी १४८; १४२ । 
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तुम्हे मार सक्ता हं । तुम्हें पकड़ने कै लिए मैते तीनों लोकों मे योनि रूप जाल 
सार रखा है उसे वचकर तुम कर्हा जभ्रोगे ? कालको सिद्धयोगी का इटं 
उत्तर टै- 
ऊमा षण्डो बेठा षरडो षरडो जागत चृता । 
तिहु लोक ते रह निरन्तरि तौ गोरख श्रवधूता 1 

 दुकर-रश्ना के साथ ब्रह्यानुभूति कौ श्रावश्यकता पर भी बल दियां गयाहै, 
क्योकि भ्राध्यात्मिक अनुभूति के बिना जो बिन्दुं मात्र के रथं बन्ध क्रिया का प्राश्चय 
ग्रहण करता है उसका शरीर स्थिर होता नहीं देखा गया है।* शिहल की 
पदिनियों के बीच योगथरष्ट गुरु मर्स्येन्द्रनाथ को लक्ष्य कर गोरखनाथ ने 
कंहाथाकिदहे गुष्देव, एेसा कमं न कीजिये, इससे महारस श्रमृत क्षीण होता 
है खरी के साध्‌ रहने वाले पुरुष कौ ्रवस्था नदी किनारे के पेड कै जैसी होती 
है । उसके जीवन की कम भ्राशा होती है । माया नारी मनको मोहिती हैश्रौर 
रात्रि को शुक्र-स्वलन द्वारा भ्रमृत सरोवर को सोखती है । मन में ज्योंही मनसिज 
वैदा हृभ्रा त्योही मेर शिखर यानी सुषुम्ना के उश्वं मुख जह्यरन्ध से अमृत नीचे 
गिर पडता है, इससे शरीर का नाश होता दहै । सन कां घोर मस्थन कर देने वाली 
राखो से युक्त बाधिन (माया ) जन महारस भ्रमृत को सोखलेती हतो पैर 
डगमग, पेट ठीला अर सिर के बाल बगले के पंखों की मातिसफेदहोजाते है ।3 
गोरखनाथ ने उसे ्रपना भा स्वीकार क्ियादहैजो बघ्रोली करते हुए भ्रमरोच्ी 
की रक्षा करे, भ्रोर भोग करते हए जिन्ड की रक्षा करे । | 

बजरी करता श्रमरी रषे श्रमरि करतां बाई) 
मोग करन्ता जे ष्यन्द राषेते गोरष का पुर भाई ।। सजदी १४९१ 

 नाथ-पन्थ मेँ जो त्रिविध साधनाएं प्रचलित थीं उनसे से प्रथम इन्द्रियनिग्रह 
भर्थात्‌ बिन्दु-रक्षाकी साधनाथी। जैसाकि पूवेंक्हा जाचुकाहैकि बिन्दु 
चारणा या ऊध्वं रेता वनने से श्नास्तन मेँ ह रहने की क्षमता उत्पन्न होतीहै 
श्रौर साधक अ्रपनी साधना मे उत्तरोत्तर घफलतां प्राप्त करता चलः भ्राता) 
` यही कारण है कि ताथ-पन्थियो ने साधना के मूल स्वरूप चिन्दु-धारणा पर 
विशेष जोर दिया है । 

इन्द्रिय-निग्रह से केवल विन्दु-रक्षासे ही प्रयोजन नहीं है वरन्‌ समस्त 

इन्द्रियों भौर उनके विषयों से है किन्तु समस्त इन्द्रियों मे जननेन्दिय ही प्रबल 
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होती 8 इसीलिए नाथ-गुरभ्रो ने इसं पर ्रेक्षाकृत विरोष बल दिया है । वैसे वो 
गुर गोरखनाथ का कथन है कि- | 
| हृष्टि श्रगरे हष्टि लुकाइवा, सुरति लुकाइबा कनं । 
नासिका श्रतरे पवन लुकाइबा, तब रहि गया पद निरबानं 11 

अर्यात्‌ इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाप्रो। नेत्रोके श्रागेसे देखने की 
शविति को, कानके श्रागे से सुनने की शक्ति को तथा नाककेश्रागे से वायु को 
छिपा । रेखा करने से फिर केवल निर्वाणपद लेष रह जाता है । 

प्राण-साधना -इन्दिय-निग्रह कौ साधना मे पूणं सफलता पा लेने पर 
साधक प्राण-साधना में ्रग्रसर होता है । सहखार-चक्र में स्थित श्रमृत की प्राति 
स प्राण-साधना का महत्वपूणं सहयोग रहता ह । योतो मनुष्य का जीवन दही 
इ्वाघ-क्रिया पर टिका हृपरा है । जब तक देहमे प्राण है तभी तक मनुष्य को 
देह कंचन-कलेवरा है--प्रन्यथा लोष्टवत्‌ । हवास-क्रिया का बन्द हो जाना वस्तुतः 
मानव की सवे बड़ी विवशता है प्रौरदहैकाल की प्रबल चोट- 

बायू बन्ध्या सयल जग; बायू सिनं न वघ । 
बाई बिहृणा ठहि पडे, जोरं कौडन संघ ॥ 

परन्तु यदि हम इवास-क्रिथा के बन्द हो जाने पर भी जीवित रहस्केतो ` 
हमारे ऊपर काल की प्रबल चोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, इसीलिए प्राणः 
विजय की कामना से योगी प्राण-साधना मे प्रवृत्त होता है । शरीरके अ्न्तगल 
प्राण वायु के नियमित सञ्चालन एवं कम्मकादि की क्रिया प्राण -साघना के ्रन्तगंत 
ग्राती है) | | 


पणं भाण-विजय केवलः कुम्भक के द्वारा प्राप्त होती दे क्योकि इसमें रवाख- 
क्रिया पूणवः भ्रवष्डहो जाती है । यहं पुरक प्रौर रेचक की श्रपेक्षा नहीं 
रखता । केवल कुम्भक में प्यं रोर चन्द्र का योग होने से प्राण सुषुम्ना में समा 
जाता ह श्रौर साधक भ्रजरामर बनकर श्रमृत का पान करता रहता है। गुड 
गोरखनाथ ते कहा भी है कि “हि भ्रवधूत । ल्रीरके नवो द्वारो को बन्द करके वर 
के आते-जाने का मागं रोक लो । इससे चौसठ सन्धियों मे वायुका व्यापार होने 
लगेगा ! इससे निर्चय ही कायाकल्प होगा श्रौर साधक सिद्ध हो जायगा जिसकी 
छाया नहीं पडती ।२ पवन का संचार रोकने के लिए शरीरम फले हुए सहच 
नाडो जाल भ्रौर शरीर के रोम-रोम में जिसमें नाड़ी-पुखों का भरन्त है, भस्म धारण 
करना विहित बतलाया गया है । प्राणायाम के दारा प्राण को पकड़कर उसे बश 

१ गोरखनानी-- पबदी ७५ । 
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मे करना चाहिये इससे उन्मन भ्रवस्था सिद्ध होती है, भ्रनाहत नाद कौ तुरी बजने 
लगती है श्रौर ब्रह्मरन्ध्र में बिना सूय॑या चन््रमाके ब्रह्मका प्रकाश चमक 
उठता है-- 
श्रवधु दम्भ कों गहिवा उनमनि रहिबा, ज्यु बजवा श्रनहदतुरं । 
. गगन मर्डल में तेज चमक, चन्द नहीं तहां सूरं। 
सास उसास बाइ कौं भमषिना, रोकि लेह नव हरं ।' 
छठे छमासि काया पलदटिबा, तब उनमनी जोगं श्रपारं ।। 
ग्रवधघू सहच नाड़ी पवन चलेगा, कोटि भके नादं। 
बहतरि चन्दा बाई सोष्या किरणि ब्रगटी जब श्रादं |“ 
इस प्रकार सूयं-चन्द्र के संयोग से जब नादर्मे बिन्दु समा जाताहैश्रौर 
ग्रनाहत नाद कौ तुरी बजने लगती है तव ब्रह्मरन्ध्र मे ्रमृतका निर्भर करने 
लगला है । उन्मनावस्था क सिद्ध होने पर नाद उलट जाता है । यह नाद सूक्ष्म 
म्द तत्व का क्रियमाण स्वरूप है जो क्रमशः स्थुल खूप मेँ परिणत होता हाः 
सूष्टि का कारण होता है । उसका सृष्टि निर्मायक स्थूल स्वरूप भ्रपने मूलसरोत 
की भ्रोर मुड़ जाता है श्रौर नीचे उतरता हुभ्रा बिन्दु उष्वंगामी दहो जाताहैश्रौर 
वायुमेही, जिसके ऊपर काल का प्रभाव बहुत दिखाई देता है, अ्रमर तत्व 
पहचाना जाता है । ` इ्वास-क्रिया कं माध्यम से परम गति भ्रथवा ब्रह्य-वत्व की 
उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए गोरखनाथ जी का कथन है कि “श्वासा को नीचे 
जाने वाली शरोर उध्वं के बीच में उठाकर रक्खा भर्थात्‌ केवल करम्भक करिया भ्रौर 
मध्य शून्य (ब्रह्मरन्ध्र) मेँ जा बेडा "3 पवन को उलट कर ब्रह्मरन्ध्र मेँ समा लेने 
से बालक खूप प्रत्यक्ष होता है । उदयके घर मेँ भ्रस्त लानेसे अर्थात्‌ मूलाधार 
स्थित सूयं को भ्रस्त करने से रौर चन्द्रके घर ब्रह्मरन्ध्र मेँ पवन का सम्मिलन 
करने सेबेंधा हृप्रा हाथी ‹मन) म्रपनी शाला आरा जाता है |: 
ग्राभ्यन्तर ज्ञान-जो योगसाधघन को केवल शारीरिक कष्ट-साधना तक 
सीमित रखते हैँ वे योगसिद्धिसे कोसोंदूरहै। विना मनकी ग्रोर जाती 
ई वहिषंखी वृत्ति को भ्रन्तसुंखी बनाये प्राम्यन्तर श्रनृभूति के शरीरस्थ 
नाड्यो प्नोर ब्रष्टांग योग का समस्त बाह्यज्ञान भूढा है। इसीलिए गुरने 
चेतावनी देते हुए कहा है कि हे खरिडत ज्ञानियों ! तुम बाहरी बातों से युद्ध करते 
^ गोरखजानी- सनदी ५१-५.४ । 
‡ वही--५५ । 
3 वहौी--७ । 
४ वही-च्ट। 





1) 


र्त | मष्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भ्रोर साधना 


व्यष्टिमय व्यक्त ख्प है | परमेदवरी कण्टलिनी ही ब्रह्मद्रार का प्रच्छादन करके 
सोई हुई है । इसे जगाकर शिव से सम-रष कराना ही योगी का चरम प्रतिपाद्च 
है 1 भरन्यान्य विधियो से भी मोक्ष प्राप्त कियाजाता है किन्तु चाभी से जिस 
प्रकार ताला हठात्‌ खुल जाता है उसी प्रकार कुण्डलिनी के उद्बोघन से हठात्‌ 
भ्रनायास ही भोक्षद्रार खुल जाता है ।^ नाड़ी-शुद्धि हो जाने के पश्चात प्राणादि 
वायुश्नों का शमन हो जाने पर सुषुम्नाका मागं खुल जातादहै। साधक भ्रनेक 
प्रकार के श्रभ्यासों से इडाश्रौर पिंगलाके मागं का श्रवरोध कर सृषुम्नाकीः 


नाथ-पन्थ में प्रयुक्त योग = २६७ 


वहिभंख वृत्ति रोकनी चाहिये । रात्त-दिन उसे ्रन्तमुंख बनाये रखना चाहिये | 
दरीरिक मुद्रा किसी काम की नहीं, मन कीं सुद्रा करनी चाहिये । शरीर के छिद्रो 
को मदने से योग सिद्ध नहीं होता, मन को मुदते से योग सिद्ध होता है, वयोकि 
वित्त-वृत्ति का निरो ही ठो योग है-- | 

` काया से मन जान न देह 1 राति दिवस धमि श्रन्तरि लेह । 

सनसभूद्राकं रूपन रेष । जगत डप सन ही सन देषि 11" 
भरौ चप॑टनाथ जीने केशों को भूंडते कौ अपेक्षा मन को भृष्डने की शिक्षा 

ची दै- | | 
। जन नहीं मूड मूड केस, केषां भूडया कणा उपदेद्य ! 
मूड नहीं मन सरदक मान, चरपट बोले तत॒ गियान 1) 
श्री चौरंगीनाथ जी ने भी मस्त मन करो मारते पर बल्ल दिया है- 

लारिना तौ मन मस्त मारिबा, लटा तौ पवन भण्डार । 

साधिबा तौ धिर तत्त साधिबा, सेहना निरंजन निराकार 113 
इस प्रकार इन्दरिय-निग्रह से श्रासन की ददता एवं विन्दु-स्थैयं तथा प्राण- 
` साधना से प्राणायाम एवं मन-साधना से प्रल्याहार सिद्ध हो जाने पर ` साधक में 
नाड़ी -पंशोघन एवं कुएडलिनी-जागर्ण की ्रद्भरत क्षमता उत्पन्न हो जाती है । 
द्ममर्तीध लासन के साक्ष्य पे वीयं-स्ललन की दो ्रवस्थाषं है जिन्हे पारिभाषिक 
वदावली में प्रलयकाल प्रौर विषकाल कहा जाता है! इन दोनों म्रवस्थाश्रों में 
उपलब्ध भ्रानन्द घातक होता है 1 तौसरी अवस्था ताना भाव विनिर्मुक्त सहजानन्द 
की श्रवस्या है । इसमे बिन्दु उष्वंमुख होकर ऊपर उठता है तब यहं सहज-समाधि 
` प्राप्त होती है ।* | 

कुण्डलिनी-जागरण-कमल-नाल के तस्तु के समान सूम नादयां को 

धौति, वस्ति, नैति, त्राटक, नौलि कपालभाति भादि पटकर्मोः के द्वारा शुद्ध 
करके तथा धरिविध साधना मे स्नात होकर ही साधक कुण्डलिनी-जगाने मे सफलं 
हो सकता है! हव्योग का ब्रम्या्ी शारीर की र्चना-प्रन्रिा से पूं परिचित 
रहता है 1 पाशु श्रोर उपस्थ के बीच मूलाधार के त्रिकोण याः प्रग्नि-चक्र मे 
धवस्थित स्वयं भूलिग को सादे-तीन बलयो मै लपेटकर सर्पिणी कौ माति निम्नसुखी 
कुण्डलिनी स्थित है । यह ब्रह्मा" ते व्याप्त महाकुण्डलिनी रूपी दाक्ति का ही 





% गोरखबानो-पदं ५.०।९। | 

२ नाथ सिद्धो की बानियं--ध्री चरपटनाय ज्ञी को सबदी, पृष्ठ २५। 
3 वही-धौ चौरद्खीनाथ ष्टो सबद, पठ ४८ । 

४ नाथ सम्त्रदाय--पृषठ १२५ ॥ | 


र६्८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार भोर साधना 


व्यष्टिमय व्यक्तरूप है । परमेश्वरी कुण्य्लिनी ही ब्रह्महार का प्रच्छादन करके 
सोई हुई है । इसे जगाकर शिव से सम-रष कराना ही योगी का चरम प्रतिपाच्च 
है । भरन्यान्य विधियो से भी मोक्ष प्राप्त कियाजाता है किन्तु चाभी से जिस 
प्रकार ताला हठात्‌ खुल जाता है उसी प्रकार कुण्डलिनी के उदुव्रोघन से हरत्‌ 
श्रनायास ही मोक्षद्रार खुल जाता है ।^ नाडी-शुद्धि हो जाने के पचात प्राणादि 
वायुश्रों का शामन हो जाने पर सुषुम्नाका मागं खुल जाता है। साधक भ्रनेक्‌ 
प्रकार के भ्रभ्यासों से इडा श्र पिंगलाके मागंकाप्रवरोध कर सृषुम्नाकी 
मध्यवत्तिंनी ब्रह्य नाड़ी से कुण्डलिनी को उध्वमुख करता है श्रौर वह भ्रागे बढती 
हुई मेख्दण्ड कै समानान्तर सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित ॒षटचक्रों का भेदन करतौ हुं 
सहस्रार-चक्र के प्रह्मरन्ध का स्पशं करती है । सदृखदलों के कमलके प्रकारका 
सहखरार-चक्र ही इस रीर रूपी ठीथं का कैलाश है जहाँ पर शिव निवास करते है । 
इस महातीथं तक पहुचाने की क्षमता केवल सुषुम्ना नाड़ीमेहीरहैः, इसीलिए इसे 
शाम्भवी-शक्ति कहा जाता है । २ कहा जाता है कि शक्ति, कुण्डलिनी रूप मं देह मेँ 
स्थित है भ्रौर शिव भी सहार में विराजमान है । जन्म-जन्मान्तर के सञ्चित मलों 
के भार से क्रुण्डलिनी दबी हुई है । एक बार यदि मनुष्य ध्यान-धारणा के बलस .. 
वायु को संयमित करे श्रौर नाड्यां को ओोधकर पवित्र करे तो वह परमपवित्र 
सुषुम्ना का मागं खुल जाय जिसको ककर परमेदवरी कुण्डलिनी सोई हुई है ।* 
गरु गोरखनाथ सिद्ध संकेत करते हुए कहते हँ कि षोड़श कला वाली नाड (इला) ` 
मे चन्द्रमा का प्रकारा है, दादश्च वाली (पिंगला) में भानु का, सह नाड़ी सुषुम्ना ` 
ग्रथवा सहस्रार में प्राण का भूल निवाख है, वहाँ श्रसंख्य कला वाले रिव ( ब्रह्म-. 
तत्वे ) का स्थान है | कुण्डलिनी शक्ति जब उलट कर ब्रह्माण्ड मेँ पृ्हुच जाती हैः 
प्रौर नख से रिख तक सर्वाङ्किमें वयु व्याप्त हौ जानी दै अर्थात्‌ वायु-भक्षणं 
होने लगता है तब सहृखार स्थित भ्रमत प्रस्ावक चन्द्रमा ही राह ( मूनाघार 
पद्म स्थित सूयं ) को ग्रस लेता है जिससे भ्रमृत का पान सम्भवहोता है।* 
नाथ गुङ का स्पष्ट प्रादे है कि- 
इली सोधि घरि प्यांगुली पूरौ, सुषमनी चहु श्रसमानं। 
मच्िद् प्रसादे जती गोरष बोत्या, निरंजन सिधि नं थानत । पद ५।१६. 


१ उद्घाययेत्‌ कपाटं तु तथा कुः चिकष्या हठात्‌ । 
करुण्डिलन्या ततो योगी मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ 1 - गोरक्षशतक १।५१. 
२ नाथ-सस्प्रदाय-- प्रष्ठ १२७ । | | 
3 वही पृष्ठ १३० । 
* गोरखनानो--षवदो ६३-२१७ । 


नाथ-पन्यं मं प्रयुक्त योग ` ~ २६४. 


कुण्डलिनी-जागरण को प्रयल साधित साधना मेँ साधक को रसायनादि की 
सहायता से शरीर कौ दु्ब॑लताभ्रों को दुर कर चटे-छमासे काया-पलटने ( काया- 
कल्प ) का भी विधान है। 

ग्रजपाजाप-षट्चक्र मेदन स्थिति कै पश्चात्‌ बहिमुंख मन को म्रन्तमुंख 
बनाये रखने के लिए भ्रात्मचिन्तन का सबसे शक्तियाली माध्यम प्रजपाजाप है । 
सवासोच्छूवास की क्रिया पर मनको एकाग्रकरने सेमन वश मेँहोता है) 
भ्रनुभवी योगियों ने भजपाजप को सहज जय कहा है । उनङके अनुसार मनुष्य 
प्रतिदिन २१,६०० बार सांस लेता है। इनमें से प्रत्येक ह्वा में श्रदरेतमावनाही 
भ्रजपाजाप है । भ्रजपाजाप का योगी विना ब्रह्म भावना के श्रपनी एक भी श्वास 
व्यथं नहीं जाने देता । इस जाप मँ माला की भ्रावरयकता नहीं है । इवासोच्छवास 
की क्रिया पर मन्वावृत्तिकी जा सकती है । श्रम्यास से मन्त्रावृत्ति दढ हो जने 
पर स्वतः ही मन में यह भावना होने लगती है म्रौर इस प्रकार प्रत्येक सांस 
ब्रह्मभावना मै परिवतिंत होकर जप-कायं मे लगी रहती है। एक श्रनुभवी 
महात्मा के भ्रजपाजाप के सम्बन्ध मं उद्गार है- 

“राम हमारा जप करे, हम बे श्राराम 1" 

नाथ गुरुकी सीखदहै कि जिहा की टकसाल बनाकर वहां अभे परमं तत्व 
ङ्प हीरे को सुशब्द भ्र्थात्‌ ्रजपा मन्त्रके द्वारा बेधो--सुसबदे हीरा बेधिले 
भ्रवधू जिम्था करि टकाल ।१ श्रोम्‌ लिव को नमस्कार है--ग्रोम्‌ रिवको 
नमस्कार टै! रात-दिन प्राणवायु के चलते रहने से बराबर सोऽहम्‌ हंसा" 
काजापर्सासिकेद्रारा होता रहता है । उप पवन-मन्त्र का मूल उकार है । उसीसे 
 सारीसृष्टिबनी है। व्ही सारे संसारमें ग्यापरहाहै। वही प्रत्येक शरीर 
मे प्रवाहित होरहा है ।२ 

गोरखनाथ जी का उपदेश है कि मन लगाकर एसा जाप जपो कि "सोऽहम्‌" 
"सोऽहेः का वाणी के उपयोग के बिना प्रजपाजाप हो जाय । दढ श्रासन पर 
वैऽकर ध्यान करो ग्रौर रत-दिन ब्रह्मज्ञान का स्मरण करो ।...डाप्मौर 
पिङ्कला मे समाई हुईं नासाग्र तक जिसका विस्तारदहै, देसी वायुके दारा जब 
२१,६०० जाप होने लगते ह भर्थात्‌ रवास-क्रिया ही स्वयं जपक्रिया हो जाती 
है तब भ्रनाहत नाद अपने प्राप उत्पन्नहो नाता है तथा सुषम्ना मेँ सूर्योदय 
हो जाता है नौर रोम-रोममें तुरी बजने लगतीहेम्मौर ब्ह्यरन्ध्रमं ज्योति 

प्रकारितहोजातीहै! 

१ गोरखवबानी--सबदी ६० । 
र वहौ-पद ११।. 
3 बही - ६० । 


[1 


2०० मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार भौर साघना 


सिद्धि प्राप्ति का लक्षण--दइस प्रकार विषयों मँ विखरा हप्र भन 
प्रत्याहार के द्वारा सिमट कर अन्तमुंख हौ जाने पर कायिक मनसे उपर उठ 
जाता दहै तथा उन्मन दशाको प्राप्त ब्रह्यल्प माला मँ पिरोया जाकर जीव- 
 शुष्प खिल उत्ता है । सिद्धि के प्रज्वलितं होने पर धवा उने लगता दहै । 
यह धुंवा प्राण ही है । जै धूम, श्रग्नि का होना सिद्ध करता हे वैसे ही प्राणों 
का उपर उठकर ब्रह्मरन््र में स्थित होना सिद्धि प्राप्ति का लक्षण है । योगीकी 
ञ्नन्तिम श्रवस्या "निष्पत्तिः की है 1 इसको प्राप्त कर योगी भेद भाव विवाजित सम- 
हृष्टि वाला हो जाता है । सिद्धियों के लोभ से ब्नसस्पृक्त, काल प्रभाव से सुक्त, 
ठेसा निष्पत्ति प्राक्च योपी सब के लिए वन्दनीय है । 
राञ्द-तत्व -श्रधोमुखी कुण्डलिनी जब ऊध्वंमुख होकर उद्बुद्ध होती है 
तब उसमे जो स्फोट होता है, उसे “नादः कहते हँ । यह नाद वस्तुतः ग्रखिल 
ब्रह्माण्ड में व्या्च अनाहत नाद का व्यष्टि मे व्यक्त खूपदहै प्र्थात्‌ जो नाद 
अनाहत माव से सारे संसार मे समाया हृश्रा है उसी का प्रकाशन जब एक 
व्यक्ति मे होता है तो उसे "नाद" कहते हँ । बद्ध जीव उस नाद-धवण से वञ्चित 
रहता है । कुण्डलिनी-शक्ति के जागने से प्राण स्थिर होकर शुन्य-पथ से उस 
शननाहत नाद को सुनने लगता है । यह नाद मूलतः एक होकर मी भ्रौपाधिकं 
सम्बन्ध के कारणा सात स्तरों में विभक्त है। चयाख्रमें जिसे प्रणव या भकार 
कहते है, वही उपाधि-रहित शब्द-तत्व है । १ नाथपन्यियो भे इस॒शब्द-प्रप्ति 
घर विशेष जोर दिया गयादहै। शुरं गोरखनाथ का कथनदहैकिंहे | भवरत 
शब्द को प्राक्त करो, शब्द को प्राप्त करो, स्थान भ्रथवा तीथं को मान देना श्रादि 
क्रियां सब धन्धा है । शब्द की प्राप्ति से श्रात्मा मेँ परमात्मा वैसे "ही दिखाई 
देने लगता है जैसे जल में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब । शब्दसे ही शरीर खिद्ध होता 
है इसी शब्दको प्राक्त करने के लिए निन्यानवे करोड राजा चेले हो यये 
मोर प्रजा मे से कितने हए उसका तो अरन्त ही नहीं मितता ।* गोरखनाथ जी 
काकथनहै किश्ब्द ही ताला है, वही परमतत्व को बन्द किये रहता है । 
शब्द की धारा ही सूक्ष्म परमतस्व पर स्थूल भ्रावरणों को बांधकर सुष्टिका 
निर्माण करती है, इसलिए भूल अधिष्ठान तक परहचने के लिए शब्द कीधारा 
पकड्कर वापिस श्नाना पडता है, ्सीलिए वही कुञ्ची भी है जिससे ताला खोला 
जाता है। गुखके ब्द मे भी परमतत्व रहता है जो उसी के मनन-चिन्तन से. 
खिलता है । ्रन्तरी शब्द (नाद) का जागस्ण इसी शब्द (गुर-उपदेश) के 


+ डं० हजारीप्रस!द हिबेदी--हिन्दी साहित्य को भूमिका, पृष्ठ ६४ । 
> गोरखबानी-सबदी; १२४ १२६1 | त 


नाथ-पन्थ में प्रयुक्त योग ` २०१ 
कारण होताहै। जन इस प्रकार स्थूल शब्द केद्वारा सूक्ष्म शब्द से परिचय 
हो जाता है तब स्थूल शब्द सूक्ष्म सूल शब्द में समा जाता है 1१ ्रनाहत-नाद के 
श्रवण पर बल देते हुए गोरखवानी मे कहा गया है कि- 
उभा बठां सूतां लीजे। कहूं चित्त भंग न कीजे! 
श्रनहुद सबर गगन में गाजे । प्यंड पडे तौ सतगुर लाजे ॥> 
भ्र्थात्‌ गगन मेँ भ्रनाहद नाद की गजना हो रही है । खड, बैठे, सोते, हर 
घड़ी उसे सूनना चाहिये--कभी चित्त भङ्कन करना चाहिये । निद्रा के वक्ष 
भ्रसावधान भ्रथवा भ्रचेत होकर मृघ्यु की भ्रोर नहीं जाना चाहिये । यदि शरीर 
पात हुश्रा तो गुरु के लिए लज्जा की बात होगी । इसी प्रकार- 
नाद नाद सब कोड कहै । नादहिले कौ बिरला रहै। 
नाद बिन्द है फीकी सिला । जिहि साध्या ते सिधे मिला ।।3 
नीचे जाती हुई वायु को उभर लेकर भ्र्थात्‌ ब्रह्माण्ड म ले जाकर द्रादलांगुल 
पवन का आयाम कर उन्मनावस्था मेँ रहै । जब पवन सृषुम्ना मागं मे 
मरजती हुई प्रवेश करती है, तब रात दिन वायु से ध्वनि निकलतीहै श्नौर 
ञ्रननाहत नाद सुनाई देता है ।--(भ्रात्म बोघ) पृष्ठ १७५ 
मुख से नाद-नाद की रट लगाने बाले तो बहुतेरे हँ किन्तु नादर्मे लीन कोर 
निरला ही रहता है । सामान्यतया नाद-बिन्दु शुष्क शिलाके समान दहै किन्तु 
जिसने इन्हं साघ लिया वहु सिद्धावस्था मेँ पुणंतः लीन हो जाता है) श्रनाहत 
प्राप्ति के लक्षण इस प्रकार बताये गये है-- 
तब जांनिवा श्रनाहुद का बन्ध; ना पड़ त्रिभुवन नहीं पडे कन्व । 
रक्तको रेत श्रंग ये न द्ुटे, जोगी कहता हीरा न ष्टे ॥* 
जब त्रैलोक्य में योगी के लिए कोई बधा नहो रौर उसका शरीर-पातन 
हो । शुक्रं शरीर से स्खलित नहो तथा साक्षात्‌ ब्रह्यका अनुमवहो जाय तमौ 
समभना चाहिये कि भ्रनाहत नाद प्राक्त हो गया । आम्यन्तरिक भ्रनाहत नादके 
निरन्तर बजने पर श्ुंगानिदादि वाह्य उपकरणों कौ अ्पेजा नहीं रह्‌ जाती । 
नाद हमारे बावे कवन, नाद बजाया तुटे पवन 1 
श्रनहद सबद बजाता रहै, सिध संकेत घी गोरष कहै ।। गोरखबानी ॥१०६।} 


|, 





१ गोरखबानी--सबदी २१। 
* वही-- १७७ । 

3 बहौ--१८१ । 
४ वहौ--८५ । 


३०२ वि मध्यकालीन दिष्टी सन्त - विचार भ्नोर साधना 


शब्द-तत्व की महिमा बताति हए ज्ञान-तिलक' मे कहागयाहैकि शब्द ही 
भाला, जो ब्रह्य को बन्द कयि हुए है रौर शब्द ही वह कुञ्ची है जिसे वहं 
ताला खोला जाता है ग्नौर परमात्माके साक्षात्‌ द्य नि होति है। जैसे कटिसे 
काटा निकाला जाता है श्रौर कुीसे ताला लोला जता हैवैसेही रब्दसे 
शब्द भी खोला जाता है । इस प्रकार शब्द के दारा अन्तर में प्रकाश होता है 1 
खेचरी मुद्रा--हव्योग प्रदीपिका (२-५३ ) मे कहागया हैकि एकही 
सुष्टिमय बीज, बीज है, एक ही खेचरी मुद्रा, मुद्रा है, एक ही निरालम्ब देव, 
देव है श्रौर एक ही मनोन्मनी भ्रवस्था, अवस्था है 1 योगियों का कहना है कि 
खेचरी मुद्रा श्रति साधित है। इसमे योगी की ऊर्ध्वगा जिह्वा खहलारः 
चक्रस्थित चन्द्र खवित भ्रमत का पन करती है 1 इसी भ्रमुत-पान कौ क्रिया को 
विपर्यय मे रमर वाशूणी का पीना कहा गया है तथा जिह्वा को उलटकर॒तालु 
दे्नेल्ते जानाही गोमांसं भक्षण है। 2 [र 
मनोन्मनी अ्रवस्था--मन के सुर्थिर हाने की दया का नाम मनोन्मनी 
अवस्था है । इसी को सन्त कवियों ने “उन्मुनिरहनी" कहा है । राजयोग, समाधि, 
उन्मनी, मनोन्मनी, भरमरत्व, लथ, तत्व, शून्य, अ्रसूत्य, परमपद भ्रम॒नस्क, 
अद्रे, निरालम्ब, निरञ्जन, जीव-सुक्ति, सहजा श्रौर तुर्या, ये सब एक ही समावि 
क वाचक शब्दं है । इस स्थिति में पटंचकर मन भ्रौरं प्राण॒ का पूणौ सम्मिलन हो जाता 
ह श्रौर चञ्चल मन सृुस्थिर हौ जाता है । इन्द्रियो का स्वामी मन हु, मन का प्राण, 
श्राण॒ कालय ओर लयकानाद। मन ्नौर प्राण कीलय ल्गने पर एक 
अ्रमूतपुणं ्रानन्द कौ उपलब्धि होती है ।3 गोर्ठनाथ के पून पर स्वामी कोण 
-सो जोगी कैसे रहै? मस्स्येन्द्रनाथ उत्तर देते है- 
 श्रवधू मन जोगी जे उनसनि रहै। उपजे महारष सब सुष लदै । 
रही माहि षण्डित पौर । सतगुर सबद बंधावें धीर ।\४ 
 ज्ञान-तिलक मेँ कहा गया हे कि जैसे चकमक पत्थर पर रगड़ करते से श्रग्नि 
रती है भथवा जैसे दही को मथकर धी निकाला जाता है वैसे जब भ्रपने श्राप 
सें रासा प्रकट हो जाय तभी समना चाहिये किगुष्ने रिक्षादी दहै। इष 
संसार मेँ तमाशवीन की तरह रठना चाहिये । उसमे लिप्त न होना चाहिये । 


देखता सुनता तो सब कु रहे परन्तु स्वय कुख बोलते नहो, स्वयं उस प्रपञ्च मे न 


॥ 1 








^ भोरखबानी, पृष्ठ २०७ । 
> हठयोग-प्रदीरपिका २।४६।८ । 
ॐ वही ५।२६-३० । ` 
क मद्ीन्द्रं गो रखबोध, पृष्ठ २०१ । 


नाथ-पन्य मे प्रयुक्त योग | ६०२ 


पड़े । योगियों के लिये गोरलनाथ का यह उपदेश है कि “तुम श्रपने श्रात्मा कौ 
रक्षाकरो। हठपूवंक ण्डन-~मण्डन में न पडो यहं संसार कटिके खेत की तरह 
दै जिसमे पग-पग पर काटि चुभनते का उर रहता है सलिए देख-देलकर डग रखना 
चाहिये ।'** जगत के जंजाल को छोडो श्रौर योगको युक्तिसे ग्रमृत का पान 
करो तो बालक (पाप-पुण्य से निलिक्त) हो सक्ते हो । ब्रह्माग्नि से मूल को सीचने 
सेजो एल खिल चुका है, वह एल भी कलो हो जाता है ।**२ | 
` योग-युक्तिके दो भ्ंग-योग-ुक्ति के मुख्यतः दो श्रङ्ख प्रचलित है- 
रथम करनी भ्मौर द्वितीय ररहनीः । नाथ-पन्य मेँ प्रचालत हटयोग भ्रथवा षटुकर्मोँ 
का सारा जंजाल (करनीः के भ्रन्तग॑त भ्राता है। मन श्रौर इन्द्रियों का सहज 
निरोधही हव्योगका मागंहै । करनी को यह सइज साध्यता बहुत कु 
रहनी" पर भी ्राधित है । योगी की यह्‌ "रहनी" मध्यम मागं की बतलाई गई है । 
उघे भोग श्रौर त्याग में समत्व रखना चाहिये । भोग्य"पदार्थो के सम्मुख रहते 
इए भी उन्म उसे भ्रासक्त नहीं होना चाहिये । इसीलिये कहा है कि नौ लाख 
पतुरिर्यां उसके भ्रागे नाचती हों श्रोर सहज ज्ञान-वैराग्य का श्रखाडा उसके पीये 
डो भ्र्थात्‌ इन दोनों के बीच उसकी स्थितिहो। इस प्रकारकी स्थितिमेभी 
जब जोगी रमे अर्थात्‌ साधना में रत रहै तब उसका भीतरी भण्डार भरपुर हो 
सकता है 13 मन तथा शरीर की कृच्छुसाधना का नाथ-पन्थ में निषेध है । जहां 
इन्द्रियों का क्रीतदासर बनकर योगसिद्धि दुलभ दहै, वैसे ही भौतिक भ्रावदयकदाग्रो 
से सवंथा निचिष्ठ रहना भी ठीक नहीं । इसीलिए मन के विषय मेँ कहा गया है- 
दाबिन मारिबाषालीन राषिबा जांनिना श्रगनिका मेवं। 
बदु हीं थे गुरबानी होडगी, सति सति भाषत भी गोरषदेवं ।} 
ग्रपनी सच्ची रहनी" के ही बल पर नाथ गुरु परमात्मा के पासे प्राई हूर 
उसकी कोपहु लेनेकादावाकरतेहै जोनलेखमें विखी गईहैश्नौर न 
कागज पर ।* गुरु गोरखनाथ का स्पष्ट मत है कि- 
कथरी कथे सो सिष बोलिये, वेद पठं सो नती । 
रहेणी रहै सो गुरू हमारा; हम रहता का साथी ॥* | 
“भूतकलाः शओ्रौर देवकलाः भ्र्थात्‌ भौतिक ग्रौर ्राध्यात्मिक श्रावश्यकता 


1 





+ गोरखबानी-- सनदी ७२।७३ । 
= वहौ--८७ । 
3 वही--ज्ञानतिलक्‌ ३६ । 

४ कही--षबदी २६४ 

५ वही-२७० । ` 


३०४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--धिचपर भ्रोर साधना 


दोनों का सन्तुलितं योग ही नाथपन्थियो की "रहनी? का सार तत्व है 1 उसके 
निना योगसिद्धि दुर्लभ दै-- | 
देवला ते संजम रहिवा, भूतकला ग्राहार। | 
मन पवन चे उनमन धरिया; ते जोगी ततसारं ॥ गोरखबानी सबदी २३४।। 
इसी सन्तुलन के रभाव से यदि योगी बन में चला जाता है तो भूख सताती 
है, नगर में जाता हैतो माया ्राकृष्ट करती है, भर भर-कर खाने से शुक्रवृद्धि 
से काम-वासना सताती है रतः जल-तरँद से निमित कायां को समत्वावस्था मं 
लाते ॐ लिए कहा गया है कि श्रधिक न खाना चाहिये श्नौरन भ्रुवेही मरना 
चाहिये । रात-दिन बरहमाश्नि को ग्रहण करना चाहिये । शरीर के साथ हठ नहीं 
करना चाहिये म्रौर न षडा ही रहना चाद्ये \ जालन्धरनाथ की मी सीख 
है कि- 
| योडो खाद्‌ सो कलप लवे, धों खाह ते रोगी । 
दुह पलां की सन्धि विचारे, ते फो विरला जोगी ।। 
डस प्रकार नाथ-पन्थ की "रहनी" युक्ताहा रविहार की रहनी है । पथ श्रष्ट 
क्रते वाले मन को सतत किसी न किसौ काम से लगाये रखना चाहिये क्योकि 
इस मन की शक्ति श्रपरिमित है- | 
यहु मन सकती, यहु मन सीव । यह मन पंचतत्व का जीव ॥ 
यह मन लै जो उन्मन रटैः तौ तीनों लोक कौ बयं कहै) 
मन का निरालम्ब रहना दुःसाध्यहै। या तो वह इस संसार मेँ प्रलापा 
म द्ध रहता है भ्रथवा विरक्त भरवस्था मै रहताहै। यातो मन कामिनी के 
करोड मे विध्वाम करतादै या गख का प्राज्य ग्रहणा कर विरक्ति-लाभ करता है । 
भरतः उतकंता के साथ साधक को द्वितीय भ्रवस्था कीभ्नोर मन को प्रेरित करना 
चाहिये ।3 गोरखनाथ जौ ने सत्य ही कहा है कि जीव प्नौर सीव ( शिव-बरह्य) 
एक ही स्थान के निवासी है, इसलिये जीवों के बदले द्रोही मन को मारना 
चाहिये जो बुद्धि रूपी वाटिका को उजाड्‌ डालता है! एसे अरक्रीरी वणंहीन 
रक्त सूत्य मन को गुर्ज्ञान रूपौ बाण से आहत करना चाहिये ।४ “मारि 
रे नरा मन द्रोदी के ्राघार पर इस विद्रोही मन का संहार तमी सम्भवहै 


ह 


अब हम उसकी रक्षा को अपना लक्ष्य बनाल न्यथा जगत्‌ के भराकषंण से उखे 
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नाथ्-पन्थ मेँ प्रयुक्त थोग | ॥ 


एकदम रोकना सरल कायं नहीं । किसी भी क्षण थोडा प्रवर पाकर उसकी 
प्रतिक्रिया बड़ी भयंकर हो सकती है । इसीलिए कहा गया है-- दानि न मारिबा 
षाली न राषिवा ।' मन की इस द्विविध रक्षा के लिए उसे सतत किसी न किसी 
काम मं लगाये रखना अ्ावर्यक है- 
कं चलिबा पंथा । के सीना कथा| 
के धरिवा ध्यान । कँ कथिवा ज्ञान । 
मन को स्थिर रखनेके लिए गुर गोरखनाथ का नाथपन्थियों के लिये 

आदेश है कि हसना चाहिये, खेलना चाहिये, मस्त रहना चाहिये किन्तु कभी 
काम-क्रोध का साथ नहीं करना चाहिये। हसना, खेलना श्नौर गीत भी 
गाना चाहिये किन्तु अ्रपने चित्त को हदु करके रखना चाहिये ।, इस 
प्रकार नाथ-पन्थ में श्रस्वाभाविक जीवन से हटकर सहज जीवन विताने 
की ओर संकेत क्रिया गथा है। एक स्थान पर नाथ गुर ने रेसा भी. 
कहा है कि हसना, खेलना श्रौर ध्यान धरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्मज्ञान कां 
केथन करना चाहिये । इस प्रकार संयमपूवेक हुसते-खेलते हुए जो श्रपने मन 
को भंग नहीं करते वे निश्चल होकर ब्रह्य के साथ रमणा करते ह ।२ मनके 
स्थिरीकरण के लिए साधक की भ्रपने आ्राहार-विहार, एवं जीवनचर्या मे बडी 
सतकंता एवं उपयुक्ता बरतनी पड़ती है । गोरखवबानी के निम्नलिखित संक्रेठ 
योगी के लिए बड़ा महत्वपुणं है - 

नाथ कहै तुम सुनहु रे भ्रवघु, दिढ करि रषहु चीया । 

काम क्रोध श्रहंकार निवारो, तौ से दिसंतर कीया ।¦ सबदी २६1) 

श्रवघू ब्रहार तोड़ निद्रा मोडो कबहुँ न होदगा रोगी । 

छठे छमाये काया पलयिवान्य्‌ को विरला जोगी | सबदी २३॥। 

मोरष कहै सुहु रे श्रवधूु जग में एसे रहणा- 

घ्राषे देषिवा काने सुशिबा मुष थे क्यु न कहरणं ।। सबदी ७२ ॥। 

नाथ कहै तुम श्राप रषौ, हडि करि बाद न करणां । 

यह जगह काटे को बाड़ी, देषि देषि पग घररां । सबदी ७२॥। 

जोगी के लिए नाना तीर्थो मेँ भटकना भी श्रनावाश्यक दही नहीं निस्सार 

बताया गया है। ्योकरि चललने-फिरने या पयंटन से पवन की साघना स्क जाती 
है, नाद-बिन्दु रीर वायु-साधना शिथिल पड़ जातीहै । योगी तो भ्रपने भीतर 
ही “्रठसठ तीरथ" देखता है । यदि मन चद्धादहैतो उसके लिएक्ठोती मेही 
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गङ्खा है ।^ प्रसिद्ध विद्वान्‌ डँ पीताम्बर दत्त बड्थ्वाल ने नाथो की योग-साधना 
को सब विद्याश ये श्रे (काल वंचखीः विद्या माना है जिसके दारय साधक 
नौ द्वार को बन्द कर दशम दार { ब्रह्मरन्ध्र )मं समाधिस्थ हो श्रमूत का पान 
कर किर बृढ से बालक हो जाता है! सचमुच दिकारो क भीतरसरे निविंकार 
दल को म्रहस॒ करना बड़ी कठिन साधना है । योगी अ्ङ्लन रथात्‌ विकारो 
के भीतर निरञ्जन श्र्थात्‌ विकारहीन शिव को प्राप्त करने की उसी प्रकार चेष्टा 
करता है जैसे तिल में से कोई तेल निकाल लेता है ¦ मूतं जगत्‌ के भीतर भमत 
परमत का स्प पाने के पश्चात्‌ ही योगी कौ वह निरन्तर क्रीड़ा प्रारम्भ | 
होती है जो चरम श्रानन्द ६ै- 
श्ंजन माहि निरंजन सेव्या तिल मुद मेच् तेलं । 
मूरति माहि श्रधूरति परस्याः मै निरतरि वेलं ।। गो० ज्ान० ४१ 

इस प्रकार नाथो की योग-साधना का हठं कण्ट-स्वर उत्तर भास्त के 
वामिंक वातावरण को शयु भोर उदार बनाने मँ बड़ा सहायक सिद्ध हृग्ा 
है । इस इ कण्ठ स्वर ने यहाँ कौ घामिंक साधना मेँ कभी भौ गलदश्ु नातरुकता 
ग्रौर दुलमुलपन नहीं ्राने दिया । उत्तर भारत के साधि मेँ भी इनके कारण 
ढता श्नौरं श्राचरण शुद्धि श्रनाई नहीं जा सकी हे 1 


१ गोरखबानी--सवदी १३५, १६३ , 
< कल्याण योगांक--षृष्ठ ७०६ । | 
उ डं° हजारीप्रसाद द्िबेदो- नाथ सस्प्रदाय, पृष्ठ १८७ 1 





ग. सन्त-साहित्य मे योग-सा्ना 


योग का सूल- मनुष्य का उद्भव श्रसीम श्रनन्त॒विश्वतत्व से होने के 
कारणं उसके हृदय में निरन्तर विदवात्मा श्रे युक्त होने कौ व्याकुलता चलती रहती 
है । वह लहर के समान श्रपने स्वस्व को विद्व सागरे लीन करने कै न्य 
लालायित एवं विक्ुन्ध रहता है ¦! समपंणा की यह व्याकुलता ही योग का मुल 
डै। विद्ठानों ने इस मिलन की भरुमिका में परस्पर साधर्यंभावका होना 
भ्रावश्यक माना है तथा उसकी पूति समजातीय भाव-शन्यों जल में जल पेमि.. 
न निकसे" श्रौर परस्पर परिपुरक भाव चसे शिव के साथ शक्ति का, पुरुष के 
राथ प्रकृति काः से ही सम्भव मानाहि। भाचायं सेन महोदयनेकहा है कि 
““इस प्रक्रार की परिपूरकता के क्षेत्र मेँ एक-दृखरे के लिश व्याकुल आकांक्षा रहती 
है, इपीलिए एेसा योग एकु सथन समायन होकर एक भ्रनुपम रस-वस्तु हो 
उठता है (१ 

परम्परा प्राप्न योग-साधना--षिचले पृष्ठे मेँ योग की कछमागत्त प्राचीन 
परम्परा पर विचार करते हुए नाथ-पन्य मँ प्रयुक्त योग-साधना का विद्लेषण॒ 
क्रिया जा चुका है। परवर्ती सन्त कविबों तै नाथ-सम्प्रदायङकौ ंखलामें ही 
पनी योग-सावना की कड्या जोध किन्तु उसका स्वरूप युगानुकूलं परिस्थिक्षियों 
टवं प्रभावों से श्रद्यूता न रहं सका रौर नाथपन्थियों की हटयोग कौ 
साधना का परम्परागतं क्प ही सन्त-साहिष्य की योग साधना में ब्रह्मानन्द 
कै मिलन-सुख को स्पष्ट करने के चिए प्रतौकखू्प में सुरक्षित रह सका) 
अन्त-कथियों की कानियों में इमे योपपरक शब्दावली तथा ख्पकं भौर प्रतीकं 
का प्रचुर प्रयोगं देखने को मिलता है । इडा, पिगला, सुषुम्ना, कुण्डलिनी, षट्चक्र, 
विक्रुदी, दसम दुश्रारि, श्रलिपतं गुफा, भनहदि सवदु, सुनि समाधि, खहजि 
भरजपा-जाप टवं सहखार-चक्र में र्थित श्रमृतकरुष्ड के रसान की चर्चा 
मिलती है । 

सन्तो ने नाथयन्धी हव्योग की प्रचलित साधनाभो का उल्लेख करते हए भी 
स्वानुभूतिमूलक सहजयोग पर ही, विशेव जल दिया है । सन्त कबीर के 
सम्बन्ध भें ्राचाये सेन महोदय का महै कि (कवोर कौ भाष्यात्मिक ष्षुषा 
 श्रौर भ्राकांक्षा विदवग्रासी दै । वह कु भी छोडना नहीं चाहते, इसीलिए वे 
ग्रहणवीच है, वजंनशील नहो । इसीलिए उन्होने हिन्दुः पुसखलमान, सूफ़ी 


^ कल्या योगाङू--टष्ठ २६८ । 


३०८  भध्यकालीन हिन्दी सन्त विचार भौर साधना 


अष्णव तथा योगी प्रभृति सब साघनाभ्रों को जोरसे पक्ड़ रखा ह । कबीर के 
योगमतवाद के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है । उन्होने कु 
पर॑शो मे इसे मान लिया है, कु भ्रंशो तक विरोष भाव से भ्रात्मसात्‌ कर लिया 
है, कु भ्रंशो तक छोड़ दिया है भ्रौर फिर किसी-किसी भ्रंश पर कठोरं प्रहार 
भी किया दहै ।**4 
कीर क हे रे बहत से योगपरक पद मिलते टै जिसमें परस्पर विरोधी 
भावों की कलक मिलती है । कहीं वे हव्योग कौ क्रियाध्रो की बडे विस्तार स 
चर्चा करते हए हष्टिगत होति हँ तो कहीं ठेसी शुष्क साधना करने वालों पर 
व्येग्य करते है तथा 'खहज-सील' का उपदेश देते है । कायिक-साघना कौ श्रपेक्षा 
मानसिक-साधना पर वे जोर देते ह इस प्रकार का भ्रन्तर उनकी श्रन्तेरग साधना 
की विकसित-परिष्कृत रुचि का परिचायक है । श्रपरिपक्व स्थिति मेये योभियो 
के श्रातङ्कु से भरसम्पुक्त न रह सके । हठ्योगी कायिक विलष्ट साघनाभीकी 
एवं तत्सम्बन्धित पदों की रचना भी, दिन्तु परीक्षण करने के बाद उनके हाथ कुछ 
न लगा श्रतः उसे छोडकर उन्होने स्वानुमूतिमूलक सहज योगको साधना की 
भ्रन्तिम स्वीकृति के रूप में स्वीकार किया । (त नि 
योग कौ प्राथमिक स्थिति--एक स्थन मे उन्होने कहा है कि है बैरागी ! 
पवन को उलटकर ( प्राणायाम के द्वारा ) शरीरके प्रन्त्ग॑त छः चक्रों को 
(कुरडलिनी से ) बेधकर अपनी ्रात्मा मे बून्य (ब्रह्य -रन्छ) के प्रति प्रेम जगा | 
ओर उ ब्रह्य की खोज कर जो श्रावागमन एवं जन्म-मरण से श्रतीतदहै। मेरे 
मन ! तु उलटकर अपने भ्रापमेसमाजा। गुर कीकरपासे तुके दुसरी ही बुद्धि 
मिल गई है भ्रन्यथा तु श्रभी तक बेगाना ही था 1 बडवा तो एक (शरीर) है 
जिसमे बहत्तर (नाडयो की) प्राधारिया हें ओर जिसका एक ही (ब्रह्म-रन्ध्र) द्वार 
(ह) है रसे ब्टुवे के साथजो नो-खण्डकी पृथ्वी माँग लेता हः वही सारे 
संसार मे सच्चा योगी है श्नौर एेसा योगी नवोनिषि प्राप्त करता है जो मूलाधार 
चक्रस्थित ब्रह्य को- सहस्रार में ले जातादहै 1 इडा, पिगला म्रौर सुषुम्ना 
के संगम स्थल को वरिकुटी" कहा जाता है। कुण्डलिनी के लथ हौ जानेको 
सूयं-चन्द्र का संयोग होना बतलाया जाता है। इसी श्राधार पर कबीर 
ते कषा हैकरि प्राणायाम केद्वारा पवन को उलटकर षट्‌-चक्रं को वेते 
हृए सुषुम्ना को भर दिया । इससे सूय -चन््र का संयोग हो गया मरौर ब्रह्माग्नि 


१ कतया यौगाङ् (कबीर का योग) री क्षितिमोहन सेन-- ष्ठ २६६ । 
२ सन्त कबीर--रागु पउड़ी ४७।. | 





सन्त-साहिव्य में योग-साधना ३०६ 


प्रज्वलित हो उठी तवथा उसमे समस्त कामना, वासनां श्रौर श्रहकार जल 
कर भस्म हो गये 1+ श्रन्यत्र उन्होने विशुद्ध हटयोगी च्िया-साधना को भ्रपनने 
की शिक्षा देते हुए कहा है कि जब मै उन्मन मुद्रा में रहकर विशुद्ध हृभ्रा तब पवन 
(प्राणायाम) पर श्रधिकार पा लिया तथा जन्म-मरण-जरां सेपरे ही गया। 
जव मैने शक्ति के सहारे (ऊपरी प्रवृत्तियों को) उलट लिया (्रन्तमुंखी कर लिया) 
तब गगन (ज्रह्य-रन्ध) मेँ प्रवेश पा सका । जब मैने कुख्डलिनी (सपं) से (षट्‌) 
चक्र बध लिये तन मै एकाकी स्वामी (ब्रह्य) से भेट कर सका । मोहासक्ति से 
रहित हो जाने पर मेरे (सहस्रदल स्थित) चन्द्र ने (मूलाधार स्थित) सूयं का 
ग्रास कर लिया । कुम्भक की सरपूुर साधना करने प्र शून्य मेँ ब्रनाहत को वीणा 
बज सकी 1२ इस प्रकार योग की इस प्रथम स्थिति में नाथपन्थी प्राणायाम 
कुण्डलिती-उदहीपन, षट्चक्र भेदन, तथा भ्रनहद-नाद के श्रवण की उन्होने पर्याप्त 
चर्चा की है । वे स्पष्ट कहते हँ कि पवन-साधन से मेरे मन मं सुख का बानक बन 
सकादहैश्रौरमें इसे योग-प्रा्चि के फलस्वशूप ही समता हं । शुर ते सुभे योग 
का सुक्ष्म मागं दिखलाया जिसमें इन्द्रिय रूपी चच्चल मृग प्राकर चोरी से चर जाया 
करते है । मेने भपने (शरीर के) दरवाजे बन्द कर लिये श्रौर (उन मृगो को स्थिर 
करने के लिये) अनाहत बाजे बजाये । कुम्भ के कमल (सहस्रदल) मे जो जल 
भरा हरा था, उसे नष्ट कर भने चैतन्य भ्रौर ञ्चा किया तभी मुके (मेरे मन 
को) सन्तोष हुमा ।3 | 

दवितीय त्थित्ति-द्ितीय-स्थिति मेँ ह्व जाने पर उनके भ्रस्पष्ट जटिल 
वणंनों मे सरता भ्रा जाती है । शुष्कता के स्थान पर सरसता का सद्चार होने 
लगता है, एक अनोखी लालसा से उनकी श्रात्मा ब्रह्य से साक्षात्कार करने के लिये 
तडप उठती है! फिर भी वे नाथपन्थी विधानों से पूणं मुच्छ नहीं पा स्के- 


ग्रष्ट कवल दल भीतस. तहंश्ची रंग केलि कराइ रे। 
सतगुर भिले तो पाइये, नहीं ती जन्म श्रवक्यारथ जाई रे) 
कदली कुसुम दल मीतरा, तहां दस श्रागुल का बीच रं) 
तहँ दुबादस खोनि से, जनम होत नहीं मींच रे 
बकं नालि के श्र॑तरे, पचिम दति कौ बाट रे। 
नीभर करे रस पीन्यि, तहां संवर गुफाके घाट रे 


॥ ५ 


कबीर म्रन्थावली--पद ७ । 
> सन्त कबोर- रागु रासक्ली १० 1 
3 वहौ- रागु सोरटि १०। 


३१० | मध्वकालीब हिन्दी सन्त--विबार ग्रौर साधम 


जनन सरनि भव जोऽे, तहं दीप्ते तार श्रनन्त रे। 
विज्गरी चमक घन बरषिहै, तरां भोजत हे सब सन्त रे 1" 

तृतीय स्थिति--इष स्थिति मे उनको योग कै जटित बन्धनो से पखं 
मुविति मिल जाती हैश्चौर वे हज योग॒ साधना सयोग की चरम परिणति 
देखते लगते है । काय-क्लेश के स्थान पर वै जीवन के सहज स्वाभाविक 
कायं व्यापासे पर विद्वासं करने लगते हैँ । इसौ स्थिति में उन्होने योगके 
साथ प्रेम का संयोग करके श्रपने यौगिक वण॑नों मं एक विचित्र मधुरताका 
सन्निवेल कर दिया है - - 

हे पण्डित ] एक श्रकथनीय प्रादचयं सूना 1 सुर-नर-गस्धवं समह को सुभ्ब 
करने वाले तथा त्रिभुवन नो एक श्वल मँ बधते वाले उख राम के अ्रनाहत 
की यन्तिका बज रही है जिसकी हाष्ट मात्र से प्रासा उस नाद मलीन दहो जाती 
है । यह प्रकाल ही एक मय्ठीहैजौ शब्द की्िगीश्नौर चुगीसे जगृतकौ 
जाती है । यह पृथ्वी ही एक स्वणं-कलश है जिसमें (ब्रह्मानन्दं रस की) एक निमंल् 
घाराच्र्‌ रहीदहै ्रौरजो शनैः शनैः रस मेंरसकी मत्रा बढाती जाती दै । 
पवन ही इस रस के लि्‌ प्याज्ञेके खूप मँ सुखन्जित किथा गया है । बोलो, तीनीं 
लोकों मेँ इस रस का पीने वाला एक योगिराज कौन है ? पुरुषोत्तम का ज्ञान 
इस प्रकार प्रकट ह्राद कि कीर उखी रङ्ख सँ रद्धितदहो गया है। समस्त 
संसार तो श्रमे भूल हमा है 1 केवल मेरा मन उस रामरूपौ रस्तायन मे 
मतवाला हो गया है ।२ कहीं वे समस्त यौगिक विधानं परदही तीव्र व्यंभ्य 
करते हृए पने लगते हैँ किं (शरीरके नष्टही जने पर) जहां जो कु था, 
वह अरब कु नहीं है-रपाच तत्व सी वहाँ नहीं रह गये।एे बन्दे, मै पता हँ 
किं इडा, पिंगला श्नौर सूषुम्नायें भ्रावागमन मे कहा चली जाती हैँ ? तागा (सक्ष), 
टूटने पर श्राकार [ब्रह्यरन्ध्र) नष्ट हो जाता है, फिर यह तेरी बोलने कौ शक्ति 
कहा समा जातीहै।> ~ 

यहा कबीर नाथपन्थियो की योग साधक से पृथक्‌ योग की एक नई परिभाषा 


देते ह! दस नवीन योग साघना करते वाले योगी (स्वयं) का परिचय देत हुए 


वे कहते है--शरुति प्नौर स्मृति ही मु योगौ के कुण्डल प्रौर शद्रा है तथा समस्त 
क्षितिज मेरे पहनने का वस्त्र । मेरा उठना-तैठना सन्य ॒गुफा (ब्रह्मरन्ध्र) ही में 
है श्रौर मेरा सम्प्रदाय कम॑कार्ड (कलुष) से रहिद है । ब्रह्माण्ड श्रौर उसके खण्ड 





9 कबीर ग्रनथःवलो--पद ४। ॥ि 
= सन्त कबीर--सिरी रागु २1. 
= वही-रणु गञ्डीभरर्‌ । 


सन्व-साहित्य मे योग-घाधना र ३११ 


मेरी स्िगीभ्रोर पृथ्वी मेरा बदुवादहै! सारासंसारदही भस्मसे परिप है । भूत, 
वतंसान भ्रौर भविष्य इन तीन क्षों मेही मेरो त्राटक लगी हुई है । मेरे श्रीर- 
तन्वि के सुस्थिर हो जाने परं श्रनाहत नाद की अरदुट स्वर-साधना चल रही है 
जिसको सुनकर मन॒ श्रानन्दसे भरनाताहै। कबीर का कथनदहै कि (मेरे 
सहश) जो वैरागी खेल जाता है (साधना करता है) वहं श्रावागंमन कै बन्धनं 
से भुक्तहो जाताहै।+रेसा योगी ध्यान को सुई बनाकर उसमे रब्दका तागा 
डालताहै श्रौर ज्ञान रूपी कथा को सीता है! वप पञ्चत्व का तिलक करता ह 
श्रौर गुर के दिखये हृए मागं पर चलता है, दया की फावड़ी से श्रध्यात्म-मूमि 
की स्फारं करता है, मायाकी धूनी सज्ञान इष्टि की भ्रभनिं प्रज्वलितं 
करता है । श्रन्तर मेँ ब्रह्म-माव कोधारण कर चारों युगोंका त्राटक लमाता 
है । उका सवस ब योग राथनामह, वही उप्तका प्राणदहै। करवीरक 
कथनानुसार जो उघखरामकीकृषाको धारण करता है वही खच्वा निशान 
लगा सक्ता है 1२ | | 

योग के कष्टसाध्य श्राचारें की व्यथ॑ता-कहीं वे कुण्डलिनी-जामरस 
की व्यर्थता बततलाते हँ तो कहीं समाधि तक पर व्यंग्य करते से नहीं चकते । उनका 
कथन है कि ब्रह्मर्छ्र से एक वंद मी नहीं वरती नौर नादन जाने कहां समा 
गया ?? परत्रह् परमेश्वर परमहं को पृथ्वी से उठा ले गये । सुरति-निरत्ि 
को साधना करने वाले तथा भांति-भात्ति कौ कथावार्ता कहने वाले, देह के साथ 
रमखणशील बाबा कहाँ गये 13 इसी प्रकार योगी की कुण्डचिनी-साघना पर्‌ फटकार 
वताते हुए कहते हैँ कि श्रे योगी ! तुम सपिंखी-सपिणी क्या कहे हो । सपिणी 
तो सचमुच प्रबल माया है जिखने ब्रह्मा, विष्णु प्रौर महादेव को भी छल लिया । 
त्रिभुवन को उसने वाली, निर्मल जल ( प्रात्मा ) मेँ प्रविष्ट सपिंसीको मारो ।* 
कबीरदास जी के मत से सच्चा योगी वही है जिसको मुद्रा सन मे रहती है श्रौर 
जो अ्रहुनिंशि जागरण करता रहता है । सन ही उखका श्रासन, समाधि, जप-तप, 
कहना-सुनना, खप्पर रौर संगी है तथा मनँ ही बाजते श्ननहद-नाद को वह 
रसिक सुना करता है । पञ्च इन्द्रो के विष्यो को जला कर जौ उनकी भस्म 
प्रपते शरीर मे मल सके, वही लंका जला सकता है ्र्थात्‌ वही योग-सिद्धि प्राप्त 
कर सकता है-- | 

१ सन्तं कदीर--रागु गडउड़ी ५३१ 

२ बही--रागुं आसा; ७) 

उ बही--१८ । 
४ दही-२०। 


३१२ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार ग्रौर साघना 


सो जोगी जके मन मे सुद्ा। रात-दिवस ना करर निद्रा ॥ 

मनते श्राघन मनते रहा । मन का जप-तप मनस कहर 

जन ज लष्पर भन सै सींगी । श्रनहद बेन बजावं रगौ ॥ 

पंन-परजारि भसम करि वका । कहै कबीर सो लखे लंका ॥ 
| ~° म्र० पद २०६।। 
कबीर की सुचिन्तित योग साधना--कतरर द्वारा सुचिस्तित शश्रवधरू जोगी 
जग से न्यारा होताहै जो निरति की मुद्रा श्रौर सुरति कौ श्गी बनाकर नाद 
की धारा को कभी भी खरिडत नहीं करता । चेतना कौ चौकी में ्रासीन हकर 
चहु संसार की श्नोर देखता भी नहीं ग्रौर निरन्तर श्राकाशका वासो बनं 
ग्रासनस्थ होकर महारस का पान करता दै भ्रौर कन्था मे रहता हरा दिल के 
दपंसा मे देखता है । ब्रह्याग्नि मेंकायाको भस्मसात्‌ कर त्रिकट के संगम में 
जागता रहता है श्रौर रेस ही योगीश्वर को "लो" सहजशूत्य से लगी रहती हे ।“ 
एक अरन्य स्थल में वे भ्रपते नवीन योग की चर्चा करते हए कहते हँ किं मौन उस 
योगी की मुद्रा हैः दया भोली है, विचार दी हाथ को श्राभूषण है, तन-मन का 
संयम ही उसका फटी कन्था को सौना है । ` कबीर ने अपने इस नवीन योग का 

ध्रोम के साथ सुन्दर सामञ्जस्य स्थापित किया है । वे कहते है- 

कोई है रे सन्तु सहज सुल अन्तरि जाकड जगु तप देड दलाली रे ॥ 

एक कंद भरि तनु-मनु देवड जो मदु देड कलाली रे ॥ 
उस एक वंद महारस के बदलेर्मेवे तीथं, ब्रत, संयम-नियम तथा देहस्थित 
सुयं मौर चन्दर रूपी ्राभूषण देने को तैयार है तथा भ्रात्मा रूपी प्याले मं उसे 
भर कर पीने के चिये प्रस्तुत हैँ । उसको बहती हई निमंल धारा में उनका मन 
शुद्धहोगयाहै) वे म्नन्य सभी रसो को सारहीन समभते है, एक यही महारस 
सच्चा है- "कहि कबीर सगले मद छै इहै महा रघु साचो रे 1*= इस मंहगे 
"राम रसायनः को पीने का सोभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है । ईश्वर श्नौर गौरी 
ने इसे पिया था श्नौर वे उक्तके अनिवंचनीय श्रानन्द को मदिरतार्मे इब गयेये-- 

यह रस तौ सब एका भया, ब्रह्म अ्रगनि परजारो र । 
इश्वर गौरो पौवन लभे, राम तनं मतवारी रे 1 

रसे भ्रमूल्य रस की प्राप्ति मी सहज साध्य नहीं । चन्द्र ओर सूयं की भट्ठी 
में धुषुम्ना रूपी चिगवा की सहायतां से इ भ्रमत रस की उत्पत्ति होती है जिसके 





+ कबीर ग्रन्थावली--पद ६६ । ` 
= सन्त कबीर -- रागु रामक्ली ७ 1 





न ~ 


सन्त-सादिवय मे योग-सधिना | । ३१२ 


पोते से समस्त प्रासक्ति्या निर्भूल हो जाती हे, जो एक बार इसे पीलेता है 
उसकी वाणी स्वाद बताने के पूवं ही श्रवरुदध हो जाती ह) कबीर के कथना- 
 चसार इस महाघं रापरसायन = पीति का भगवहत्त सोभाग्य किसी विरले को 
होता है ।" | | 

सिक्ल गुर श्रौर हठयोग की साधना--गख््र की वाणी से हमें नाथ- 
पन्थियों कौ हठ्योगपरक साधना करौ मलक मिलती है 1 श्री गुरुमन्यं साहिब मे 
एक स्थान में कहा गया है कि “हि मेरे मन | किसी प्रकारकाश्रमन करो भ्नौर 
मनमाने श्रमुत रस का पान करो । वह श्रमृत घारा गगन मे दस इर ( ब्रह्य 
र्ध ) पर लहरा रही दै। भ्रहनिसि जागते इए जीवन्मुक्त होकर श्रौर पाचों 
नोर को शब्द-वाण से मारकर दरलिपत गुफा मे निलिघ्ठ भाव से लौ लगाये 
रहो । सांसारिक आ्रासवितयों मँ मन को न भगान निरन्तर “हज मे समाये 
रहो । जो श्रवधूत्त सदु? की सीख ग्रहण कर निरन्तर जागता रहता है उसी 
का तत्व से साक्षाक्तार होता है । संसार तो श्रज्ञान स लिप्ठ श्रावागमन के बस्धन 
से पड़ा रहता है । दिनरात ग्रनहृद का संगीत ध्वनित हो र्हादहै जिसे गुर की 
छपा से सुनकर उस ' ततय" कौ जाना जा सकता हे। सुन्न-समाधिः मे मन क 
स्वाभाविक सरूप से अ्रनुररत करके तथा ग्ासवितयों का लखाग करके देत-भावना 
। को मिटाया जाता है 1२ गृ श्रमरदाप दी वाणी हैकिहरिने जीव को गृफा 
_ शारीरके श्रन्दर रखकर पवन का बाजा बजाया अर्थात्‌ ङवा-क्रिया का सञ्चार 
विया । बाजा-बनाकर नव द्वारा तो उसने परगट कर्‌ दिये एवं दसरवे द्वाराको 
गर्त दी रखा छन्तु धुर के द्वारा अपनी ध्रद्ा-मक्ति देकर मैते वह हार 
देल लिया- | | 

बजाडश्रा बाजा षडष नउ दुश्रारे परु कोए दसंब गुपतु रखादृश्रः । 

शुर दुश्रारे लाई सावी ईइकना दक्वा दुत्रार दिखाद्रा 11: 

गुख-व।णी है किं चुन' ने निरन्तर ध्यान को केन्द्रित करना चाहिये ताकि न 
हंस (जीव) ठडेग्रौरन ्॒रीरपात हो । सर्हन-यक ही को श्रपनां सच्चा घर 
समन्ना चाहिये ।* श्रन्यत्र भी कहा गया है- 

नउ दरवाजे काड्श्रा कोटु है, दसवं गुपतु रखीजं 
बरनर कपाट न सखुलनी, शुर सबदि खुलीजं ॥ 


॥.॥ 





१ कलीर-ग्रस्थावली-पद ७१ । | 

२ श्री रुरगरन्थ साहिव--रामकली, सहला १, पृष्ठ ६०४ । 

3 सन्तसुधा सार--युरं भ्रमरदात) पृष्ठ २६७ ॥ धिन 

४ शनी गु्रन्य साहिव--रामक्ली, तिच मोटि, सहला १, पृष्ठ ६२६ । 


३१४ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भोर साधना 


व्रनहद अजे धुनि बजे, कर सबदि सुरीनं। 
तितु घटि श्रन्ति चाकर, करि गति मिलीजै 1१ 

क्रिया-बहुल शुष्क योग के प्रति भ्रनास्था--योग के प्रति श्रपार श्वद्धा 
भाव होते हृए शुष्मो को मी कबीर कौ भांति क्छियाबहुल दुष्क हटयोग में कोई 
भ्रास्था नहीं है । विना भक्तिकेवे इन क्ियाश्रोको शारीरिक व्यायामं मातर 
मातते है । भकितहीन योग उनकी हष्टि में पाखण्ड एवं श्रहंकार की वृद्धि करने 
वाला होता है, अतः एेदी योग-साधना के माध्यम से ब्रह्य-प्राप्ति की श्राशषा करना 
दुराशा मावह, योगकी इमी निस्सारता पर प्रकाश डालते हए गुह नानकदेवं 
ने कहा है--पवन को ब्रहमरन्धर सें चढाकर लीन हो जति हो श्रौर धौति, वस्ति, 
नेवरली, नेति, त्राटक, कपाचभाति श्रादि यौगिक षट्कमं करते हो किन्तु बिना 
भव्ति के तुम्हारी ये सारी प्रयत्न साध्य क्रियां व्यथंहं। बिनाराम नामक 
प्राणायाम कौ साधना लुहार को धोकनी से श्रधिक नहीं । जव तक मन मेँ काम, 
क्रोध, लोभ, मोह श्रौर मद की प्रचण्ड पचानि प्रज्वलित है तव तक हव्योग कमै 
कोरी च्ल्याभ्रों से कु होने का नहीं । श्रन्तर कै चोर को इटाये विना परमात्म- 
रस का स्वाद कैसे लिया जा सकता है! सह्गुरकी शिक्षासे ही काया-ग् पर 
विजय पाई जा सक्ती है 1 * चित्त कौ वृत्तियों का हख्पूवंक निग्रह करने से एवं 
व्रतोपवासादि करने से शरीर श्रवस्य क्षीण हो जाता है किन्तु उक्त दुर्लभम रस 
की उपलन्वि नहीं । वस्तृतः राम नाम केसमान नतो कोई योग है श्रौर्‌ 
न साघन-- 

हठ निग्रह करि कादश्रा दौज । वरत तपन करि सनु नहीं दीजं ॥ 

राम नाश्र सरि श्रव न पजं ।3 

सच्चा योगी - गृ नानकदेव ने सच्चे योगी के वेषादि कौ व्यवस्था 
करते हुए कहा है कि तू सन्तोष नौर लीलकीसुद्राएं बना भ्रौर उद्यम कौ 
ली । परमात्मा के ध्यान का भस्मधारण कर कालका सतत स्मरशदही 
तेरी कथा हो । प्रपते भ्राचरण को कुमारी क्न्याकौ भाति पवित्र रख श्रौर 
शद्धा को श्रपना दण्ड बनाले | सबकोतु प्रपनी ही जमाता का समभ, मानो 
सारे मनुष्य तेरे श्रा ई-पन्यःकेहीहै। यह मान कि मनको जीत लियातो सारे 
संसार को. जीत लिया) प्रमाण उसी को करजो श्रादि ईयः है! जो 


तता नता ण 


^ शुरग्रन्थ सरहिब--रामकली, सिध गोसटि, महूला २, पृष्ठ ६५४ \ 
२ वही- रासकली, भहला १, पृष्ठ ६०५ । 
ॐ वही-रामकलो; सहला १, पष्ठ ६०५ । 


वन््ष-षाहिवय में योग-साधना | ३१५ 


भादिहे, जोशुभ्रहै, जो भ्रनादि दह वथा जो श्रनन्त श्रौर शुग-युग से एक ष" 
है । अगे वे कहते है--घ्राष्यामिक्‌ ज्ञान का तू मोजन कर तथा दथा को श्रपना 
भख्डारी बनाने! धघट-घट मजो सतत नाद प्रवाहित है वही तेरी पारगी 
है.। जिसने सांरीसृष्टि को (श्रपते पाशमे) नाथ रखादहै, वही तेस नाथ 
(स्वामी) है- | 

सुन्दा सन्तोखु सरम पतु कोली धिन्रान कौ करहि दिमूत्ति। 

खिथा कालु कुश्ररी काडश्रा, ज्ुगति डउण्डा परतीति॥ 

वराई पन्थी सगल जमाती, अनि जीते जगु जीतु॥ 

च्रादेभु तिसे श्रादेसु श्रादि श्रनीलः श्रनादि श्रनाहति जुगु-जुगु एको वेसु ॥ 

भरुगति गिश्राज्नु ददश्रा मण्डारसि घटि धटि बाजहि ताद) 

पि नाथु नाघी सभ जाकी, रिद्धि सिद्धि प्रदरा साद ।" 

सच्चा योग--सच्चे योग प्रर श्रपते विचार प्रकट करते हए गर नानकदेव 

ने कहा कि कन्था पहनने, दरड धारण करने, भस्म रमाने एवं कानों को 
 फड़वाकृर कुरडल पहनने तथा शुंग बजने मे योम कौ साधना सिद्ध नही 
होती । वास्तविक योग तो ्रासक्तियों के बीच निर्लिप्त भाव से रहकर भगवान्‌ 
मे लीनदहोनेरमेदहै!योग नतो नगर कै बाहर मदी ग्रयवा इमान के निवाप 
मे है, न ध्यान एवं तीथं-सेवन मेँ वरन्‌ माया के बीच रहता हुभ्रा भीजो तटस्थ 
भावसे हरि के साथ रमण करता रहे, वही सच्चा योगी है) सद्गुर के मिलते 
ही सारे संशय भ्रौर भ्रम दुर दहो जाते है, विषय-कषायों मेँ दौडता मन सक जाता 
है, परमात्म-प्रेम का निमंल निर पट निकलता है श्रौर सहन ही उमे ध्यान 
लग जाता । इसमें खावक को किसी प्रकारका श्राया तर्ही करना पडता । 
मरनायास सारी क्रिया स्वतः होती रहती है ! इसी शरीर में प्रन्रु का परिचय 
मिल जात्ता है । सच्वा-योगीतोव्ही है जौ जौपन्मृतक हौ कर वा्नाश्रौ 
से एकदम उपर उठ जाता है ।२ गुरः नानक के स्वर में श्वर मिलाते हए गुरु 
भ्रमरदा्ने भीक्हाहैकिश्चम भ्रथवा लन्जाकी समुद्रा कानों में धारण करो, 
दथा का कन्था पहन, जन्म-मरण को खेल सममने के विचार की भस्म मलो । 
जो इस प्रकार कौ वाह्याडम्बर शून्य ्रान्तरिक साधना कर सके, वही सच्चा 
योगी है । है योगी ! रात-दिन श्रटूट भाव से श्रनाहुत-ध्वनि को प्रति 
ध्वनित करने वाली क्िगरी बजाश्रो ताकि परमात्मा दै प्रविच्छिन्न प्रेम 
बना रहै) सत्य श्नौर सन्तोष कौ कन्था-फोलौ बनाकर नासामृत का निरन्तरं 
" सन्त सुधासार-जपु जी २८६, प्रष्ठ २२३०-१ 
२ शी गुर्‌ प्रन्थ--सूही; महला १, पृष्ठ ७३० । ` 
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पान करते रहो । परमात्मा छे ध्यान को दणड तथा सुरति" की श्युंगी बनाभ्रो । 
युद्धि की दृढता ही तुम्हारा प्रासन बने जिससे सारी देत-भावना नष्ट हो 
जाय । शरीर रूपी नगरमे नातकी भिक्षा माँगो, तभी योग की प्राप्ति होगी । 
-क्िगरी को यन्त्रवत्‌ बजानेसेनतो तुम्हारा अहंकार रष्ट होगा प्रौर न शान्ति 
मिलेगी, फिर भ्रशान्त चित्त से परमात्मा की प्राप्ति कैसे सम्भव है? परमात्मा 
से भय श्रौर प्रीति यही क्रिणरी के दो तुम्बे बनाश्रो तथा अपने छरीर को दण्ड- 
गु से दीक्षितहोने पर ही इस प्रकार की किगरी बजा सक्तेहो श्रौर इसी 
से तृष्णा की निवृत्ति हो सकती है । जो परमात्मा के भ्रादेश (हकमु) के भ्रनुसार 
कायं करता दहै, वही सच्चा योगीदहै । 
दादू की प्रेमानुशरूति संवलित योग-खाधना--दाष्दयाल की साधना 

अनुभूति पर भ्राधित होने के कारण हठ्योगियों कौ कष्टसाध्य क्रिया-साघना 
मे विश्वास नहीं करती । यही कारण दहै कि योगपरक विविध च्छिाश्रोंकी 
सूचना देने वाले पदों का उनमें भ्रमाव दहै । फिर भी गुर नानक की भाति 
उनको बानियोमे भी हमे श्रतेक शब्द मिलते है जो योग-साधना के प्रति 
उनकी जानकारी का परिचयदे जाति हैँ! दाहूके भ्रनुसार उनको साधना 
की प्रथमावस्था तन एवं मन का मानमदन कर उन्ह प्रपते वश में लानाहै तभी 
त्रिगुणात्मिक प्रकृति से उत्पन्न श्राकारप्रकार के सभी विकास प्रभावहीन हौ जाते 
हे, मन के सहज कौ दशा मेँ प्रवेश पा जाने से श्नातमा प्रेम-रस का ्रास्वादन 
करते लगती है ।: इस साधना का मागं बुन्यमय्‌ रहता है, सुरत्ति को चैतन्य 
के पय पर्‌ ले चलना पडता है श्नौर वह लय मेंस्वयंको लीन किये रहतीदहै। 
दादूके मतसेनतो इसे योग-समाधि का मागं कहा जा सकता है भ्रौर न 
भक्ति योग का, इते वे इन दोनों के बीच का “सहज मागं" कहते है जहा किसी 
प्रकार की साधना-विशेष का प्रयोगन करने पर भी साधक को समाधिकासा 
श्रानन्द मिला करता है ग्नोर वह मत्युं के प्रमावसे मो भ्रव्रभावित रहता ह।> 
शक स्थल पर योग-साधना की क्षीण कलक उपस्थित करने वाला पद मिलता 
है किन्तु उसका पयंवसान प्रेमानुभूति में ही होता है । 

इब तौ एेसी जनि श्रई राम चरण निन र्यी न जाई ॥ 

साई कः भिलिबे के कारण, चरिकुटी संगम नीर नहाई। 

चरर कंवल की तहं लयौ लागे, जतन जतन करि प्रीति बनाई ।। 
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, जे स्स भोना दछावरि जावे, सुन्दरि सहजं संगि समाई। 
ग्रनहद बाजे बाजणा ले, जिभ्या-हीरे कीरति गाई ॥ 
कहा कहौ कषु बरखि न जाई, श्रविगति भ्रन्तरि जोति जगाई । 
दाद्‌ उनषौ मरम न जाणे, राप सुरगे बेन बजाई + 
प्रन्यत्र वे कहते है कि बावारेता योगी कौन हैकि प्रजन (माया) का 
त्याग कर निरञ्जन ( श्रकलुष, निलिंप्त } रहे भ्रौर निद सहजन सूप सेरस का 
भोग करता रहै । छाया-माया से विवज्ञिंत होकर, पिण्ड-ब्रहमाण्ड से मी न्यारा 
बनकर, चन्द्र-सूयं से भी श्रगम भ्रौर श्रगोचर उस तत्व का ग्रहण कर विचार 
करे । द्वैतभाव से रहित कभी पाप-पुण्य मेँ लिप्त नहो तथा धरती ्रौर भ्राकाश 
से ऊपर उठकर उस तत्व मेँ लीन हो जाय । वह कभी जीवन-मरण को वाञ्छा 
न करे, उसे ्रावागमन के चक्र में पुनः न पड़ना पड़े, वह उसके साथ निवास करने 
लग जाय जहाँ वह पानी श्रौर पवन के स्पदंसे भ्रसपृक्त बना रहे । जहां वह 
गुण श्नौर प्राकार की पहुंच से परे होकर एकाकी स्वयं मेँ रमणा करे प्रौर इस 
प्रकार उस परम पुरुष से मिल जाय ।< आगे वे परम योग के कतिपय लक्षणो 
की चर्चा करते हुए कहते दै- 
इहै परम गुर जोग, अमी महारस भोगं) 
सन पवना धिर साधं, श्रविगत नाय श्रराघं | 
तहं सबद श्रनाहत नादं ॥१। 
पंच सखौ पर सोधं, श्रगम ज्ञान गुर गों । 
तहं नाथ निरंजन सोध ॥२। 
सतगुर मर्ह बताया; निराधार धर छवा 
तहु जोति सरूपौ पावा ।।२॥ 
सहजे सदा प्रकासं, पूरण ब्रह्म बिलासं। 
तहु सेवर दादू दासं ।॥४1ॐ 
दादर ने श्रपने भीतरही पिव" कोपालियादै। जो उसमे पूर्णतः खमा 
गया है, वही इस रहस्य को जान सकता है । जहां वह अखण्ड ज्योति जगती है, 
वहीं राम नाम से लगन लगती है तथा वहीं निकटस्य रामको पूणं निवास है 
था ““तिरेणी तटि तीरा, तहँ भ्रमर प्रमोलिक हीरा । उस हीरे सु मन लागा, 
तब भरम गया मौ मागा ।* भ्रौर तमी पूणं, परम निषान हरि" को सहज ` 


१ दादृदयाल कौ बानी- माय २; षद ७२। 
* वही-वद २१० । 
3 बही- भाग १, पद २१२। 
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जाव से लखा जा सकता है + एक पद मेँ वे निरंजन योगी के विषय मे फहते 
है कि वह सर्वत्र एकाकी रमण करता है नौर खप्पर, भोली, ङण्डा भरारी, 
जही, श्युगी, मुद्रा; विभूति, कन्था जय, जप श्रौर भ्रासनादि के बन्धनों मे नहीं 
थता । वह काया रूपौ बनस्थली में पाचों चेलो के साथ ज्ञान की गुफा से 
हकाकी निवास करता है । उस धात्मा रूपी योगी का धीरज ही कन्था तथा 
स्थिरतां ही शरासन है, सहज भाद ही मुद्रा रौर श्रलख' ही ` प्रधारी हैँ । श्रनहद 
चाद ही श्यंगी है । वह दशन के निमित्त निरन्तर जागरण करता हृभ्रा निरञ्जन 
की नगरी में भिक्षा मागता है।र दादर को अपने गुरुके द्वार सन्देह को निवारण 
करने बाले म॒द्युञ्यी ज्ञान की प्राति हदं है जो इ प्रकार दै-- 
मन पवन! गहि श्रातम खेला, सहज सन्नि घर मेला । 
श्रमम्‌ ब्गोचर श्राप श्रकेला, श्चकेला - मेला खेला ॥ 
धरती श्रस्बर चन्दन सूरा, सकल निरन्तर पूरा। 
सवद श्रनाहद बनहि तुरा, दुरा पूरा सृरा॥. 
दादू ते उसे काया के भ्रन्तगैत त्रिकट के तौर श्रनहुद की वेरगु बजाकर सहज 
माव से पा लिया है,वह उसके रोम-रोम में श्चमा गया है, सुख के सरोवर भे मन 
पो भरे ने कमल का रस (ज्रह्मस से वित अमृत) रूपी लिया है, वहाँ रात्ना 
रूपी हंस मोती चुगते हँ श्रौर उनके इस अनन्द को प्रियतम देखता है ।* 
दादू के प्रस्नुतं कथन उनकी योग विषयक भरास्था कै परिचायक है-- 
सुन्न सरोवर मन भवर, तहं कवल करतार 
दादू परिमल पीजिये, सनमुल पिरजनहार 11“ 
(दादू) तन मन पवना पंच गहि, ले राखे निज लैर । 
जह श्वकेला श्राप है, दूजा नाहीं श्रौर ।।° 
सहन सुन्नि मन राच्ये, इन दन्य कै मर्ह । 
लय समाधि रस्त पीनिये, तहा काल भय नाहि ।\* 
दादू के जिचारसेजो योगी सबद" की सुई से भुरतिः के धागा काया 
१ दादूदायल कों बानी, माग १--पद ७६ । 
* वही--पद २२०, ३१। 
3 बही-पद २४२ । 
° बही-वरचाकौ श्रंग१०, १२; १४८॥ “ ` 
५ बही-परचा कौ श्रंग ५२, ५६; ६६ । ` 
९ वही--र८४ 1 न | 
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पी कन्था कों सीतादहै, एेसी कन्था को वहं ुम-युब तक्‌ पडनाता है, बह कभी 
जी नहीं फटती । उन्होने स्पष्ट कहा है- 
ज्ञान गुरू को गदी, सबद गुरू का भेष । 
द्रतीत हमरो आतमा, दादर पंथ अलेष 11" 
दादू की योभ्र-साघनां का पयंवसान जिस दीत्रगामी प्रेम-प्वाहमें होता, 
वह द्रष्टव्य है-- | 
परम तेज परगट भया, तहं मन रह ससह) 
दाद्‌ खेलै पीव॒ सों, नहि श्रावं नाहि जाई) 
नैनह श्रये देखिये, श्रातम श्रन्तर सोड। 
तेज पुज सब भरि रह्या, भिलमिलि सिलसिलि होई ॥ 
तेन पुज की सुन्दरी, तेज पुज का कन्त ॥ 
तेज पुज की सेज परि, दाद्‌ बत्या बसन्त ।\२ 
सन्त रेदास--इन तीन प्रमुख सन्त कवियों के श्रपिरिक्त श्रन्थ उन्तों ङी 
जानियो में योग-साघना की फञ्चक पाईं जाती द्वै । सन्त रेदाद्च का यहं पद योम- 
साभना का शक सर्वाम चिव प्रस्तुत करता है-- ` 
एला ध्यान धरो वरो बनवारी, सन पवन दे सुखसन नारी । 
 सौजपजपहुजो बहुरि न जपन, सो तपतो जो बहुरि न तपना । 
उलट मंग जपुन मे लाबौ, विनहौ जल मंजन ह पावोँ। 
पिण्ड परे जिव जिस घर जाता, सबद शध्रतीत श्रनाहृद रता॥ 
सुद्ध मण्डल मै मेरा बासा,ता ते जिव मे रहौ उदासा। 
कह रदा निरंजन भ्यार्व, निस घर जीवसो बहुरिन श्रावं ।\3 
सुन्दरदास का भक्ति-योग--सन् सुन्दरदास ने भक्ति-योग की चर्चा रते 
इए कहा है कि सवंप्रथम च्‌ वैराग्य भषको ग्रहण कर एवं विक्वासं को 
खावना लेकर समस्त वस्तुप्रोका त्याग कर देना चाहिये । जितेन्द्रिय होकर 
खदासीन रहना चाहिये, चह घरमे रहो या वने । भ्न्यदेवकीसेवान करके 
शक मात्र निरञ्जनः की श्नाराघना करनी चाहिये । सानसिक-पूजा ही की सारी 
ह्लामम्री तैयार करतौ चाहिये तथा सारे सांसारिक बन्धनं का वहिष्कार करना 
जह्य । अव्यन्त अनुपम रुन्य का सुम्दर मन्दिर है जिसमें भ्योति स्वप पूति 
जिराज रही है । सहज सुखासन पँ स्वामी को बैठाकर दास्य-भाव से उनकी सेवा 
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करनी चाहिये ! संयम के जल से स्नान करके प्रेम के पुष्प चदढाना चाहिये, चित्त 
रूपी चन्दन को उनके श्रंगों मे चित करना चाहिये तथा ध्यान की धूप 
जलानी चाहिये । भावना का नैवेद्य उनको श्रपितं कर मनसा वाचा किसी 
प्रकार की कामना उनसे पानेकी न करनी चाहिये ग्र्थात्‌ निष्काम कमं 
थोग का व्रत लेना चाहिये । ज्ञान का दीपक जलाकर उसकी ्रारती उतारना 
चाहिये श्नौर श्रनहद-नाद का घंटा बजाना चाहिये तथा तन-मन का समपंण कर 
दीन भाव से उनके चरणो मे लोट जाना चाहिये ।^ स्पष्टहै कि सृन्दरदास 
जी योग की साधना में किसी प्रकार की हठपूवंक नियन्वित की हुई क्रिया-विरोष 
को श्पनाने के पक्षपाती नहीं है । उन्होने योग का भक्ति से समन्वय स्थापित 
कर योग की समस्त कष्टसाध्य नीरस एवं उल फनपुणं चर्या ॒को सहज भाव 
से मानसिक-साधना मे बदल दिया है। वेतो भक्तिरूपीप्रमृतकेस्वादकोपा 
लेने क श्रनन्तर योगादि की क्रिया करने को हलाहल-पान करना समभते है-- 
योगह यज्ञ व्रतादि क्रिया तिनकौ नाहि तो सुप न श्रभिलाखे । 
सुन्दर श्रत पान कियौ तब तौ कहि कौन हलाहल चाखे र 
मलूक का श्रात्मतत्वान्वेषण -सन्त मलुकदास ने ्रात्मतत्व के परन्वेषण 
कै लिए ग्रपने भीतर ही खोज करने की बात कही है । उनके मतसे ब्रह्यका 
वास्तविक निवास हमारे अन्तर मेँ वहाँ पर है जहाँ से भनाहत-नाद ध्वनित होता है 
भ्नौर जा पर वहु परम व्योति के रूप में गगन-मख्डल मे क्रीडाकरताहुभ्रा सा 
प्रतीत ह्येता है । उसका गुणगान कोई जाग्रत योगी ही संसार से एक्‌. रहकर .. 
समस्त (भरम-करमः का त्याग कर-कर सक्ता है। सहज भाव से उसको उस 
ब्रह्म में निष्ठा लग जाती है, भ्रनहद का तूयं बज उठता है, ज्ञान की लहर उठने 
लगती हँ श्रौर रिमन्मिम-रिमिम मोती बरसने लगते है । शिव नगरी मं श्रास्तन 
जमा कर, “सुल्नः से ध्यान लगाकर तथा तीनों दशाभ्रो को विस्मृत कर तुरीयावस्था 
को पाया जाता है लौर तभी भात्मनब्रह्म से श्रालोक्रित होकर सारा टारीर जगमगने 
लगता है 1 “सुन्न महल" में निरगुन की सेज' पर पौढ.कर चेला प्रर गुरु 
(जीव भ्रौर ब्रह्म) दोनों पारस्परिक संकेत करने लगते है मौर इस प्रकार परम 
विथाम की सहज ही उपलब्धि हो जाती है 
` सुरति-शब्दयोग--पिचचे पृष्ठो मे सन्तं की योग-साधना के प्रारम्भिक 
स्वरूप की चर्चा करते हए देखा गया है कि प्रायः भ्रारम्भ मं सभी सन्त 








° सन्तसुघा सार--स्वामी सुन्दरदास, षष्ठ ५= २ 
> वही-एृष्ठ ६२४ । ओ, 6 
3 सलूकदा् जो को बानी-पष्ठ १७ २९ ररे । ` 
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हव्योग के विविध कर्म-संकुल श्राडम्बरों से श्रपना पीछा नहीं चुडा पते 
किन्तु जेसे-जेमे इस क्षेत्र मे उनका अनुभव बहुता जाता है वैसे-वेसे इन सारे 
गोरख-धन्धों से उनकी श्ररुचि होती जाती है तथा वे श्रासन एवं प्राणायाम को दुर 
कर कपट शून्य हो तित्य भगवडभजन करने की सम्मतिदेते हें । क्योकि जो 
हमारा श्राराध्य है जब वही त्रिभुवन का भोगकररहाहैतो हमारी योग- 
साधना. से क्यालाभ१। नित्य मगद्भजन करने अ्रथवा नाम-स्मरण के लिषे 
मन का पूणं स्थिर होना पहली शतं है क्योकि यह चंचल मन बड़ा ही मायावी 
है, इस पर किसी प्रकार का विदवास नहीं किया जा सकता । मन को बलात्‌ 
निमन्त्रित भी नहीं किया जा सकता क्योकि विषय-विकार की वायु से वह मरकर 
भी पूनः जीवित हो जावा है ।२ उसकी स्थिति उस दुक्डे-टुक्डे हुई मछली सी 
है, जो पकाने के लिए छीके पर रखी हई है, किन्तु किसी कारण से पुनः उचछल 
कर दहु मे चली जाय ।उ श्रतः रेषे अविशवसनीय चञ्चल-चपल मन को वश 
मेँ लाने के लिये सन्त कवियों ने “सुरति शब्द योग? की साधना बतलाई है, जिसके 
दवारा मन पर सुखद एवं स्थायी प्रभाव पडता है । ॐं० बड्घ्वाल के शब्दों मेँ 
“वह योग जिसके दारा सुरति एवं शब्द का संयोग सिद्ध होता है शरोर उक्त सीमां 
शब्द मेफिरसेलीन हो जाती है, श्ब्द योग भ्रथवा सुरति शब्द योग 
कट्लाता है भौर वह शब्द सवेप्रथम भगवान्नाम के रूपमे मंहसे निकलता. दहै 
भ्रौर भरन्त मे स्वयं शब्दरूपन्रह्यहो जाताहै।* शब्द ब्रहम को धारणा अत्यन्त 
श्राचोन है, इसका प्रतीक प्रणव या श्रोकार है। नाथ स्रो ने शब्द-ब्रह्म की 
महिमा फा भ्रनथक गान किया है । गुर गोरखनाथ ने तो यहाँ तक कहा है- 
्रोम्‌ सबदहि ताला सबदहि कूचि सबदहि सबद भया उजियाला । 
कांटा सेतौ काटा घटे, कूाघी सेती ताला “जब घटि होय उजाला ^ 
भर्थात्‌ शब्द ही तालाहैजोक्रह्यको बन्दक्यि हृष हैग्नौर शब्द ही वह. 
कुञजी है जिससे वह ताला लोला जाता है मरौर परमात्मा के साक्षात्‌ दशन हते 
है 1 प्रणव शब्द ब्रह्य का प्रथम विवतं है इसीलिए क्ह उसको बन्द क्यिहुएह 
परन्तु प्रणव कीदही उपासनासे, परक्ह्यका दशन भीदहो सकता है, जो 





१ कबीर ग्रस्थावलो-- परिशिष्ट पद १०६ |. 
= वही-- सन को श्रम २३। 
3 वही--मन को श्रय; २४। 
४ डों० पीताम्बरदत्त बडयवाल--हिन्दयी काव्य मे निगुण सम्प्रदायः 
पुषठ २२६ 1 
गोरखबानी-- ज्ञान तिलक, पृष्ठ २०७! . 
(4 ‹ 
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वाङ्मय से गोचर नहीं है इसीलिए वह कुञ्जो है! जैसे कटिसे कटा 
निकाला जाताहैग्मौर कुञ्जीसे ताला खोलाजातादहै, वैसे ही शब्द से शब्द 
भी खोला जाता है । इस प्रकार शब्द से ्रन्तर प्रकाशित हो गया 1 
सुरति-निरति--सुरति के साथ-साथ एक अन्य शब्द "निरतिः भी है। 
डन दो चब्दों का सन्तो की साधना मे ्रत्यधिक महव है किन्तु उनके उद्भव 
श्रौर श्रथं का ठीक-टीक निर्माण श्रमी विवादास्पद ही बनां हृ्रा है । 
डौ सम्पूर्णानन्द के मत से सुरतया सुरति, खरोत शब्द का ्रपश्रंश है । दशंनग्रन्थो 
म सोत का भ्रथं है चित्तवृत्ति प्रवाह, भ्रतः सुरत शब्दयोग वह पद्धति है जिसमें 
शब्द की धारणा की जाती है श्र्थात्‌ चित्त की वृत्ति का प्रवाह शब्द मेँ लय 
क्रिया जाता है) शब्द का किसी वाह्य मन्त्र से तातयं नहीं हे। रारीर के भीतर 
श्रौर बाहर एक प्रकार की ध्वनि बराबर होरहीहै जिसे ्रनाहतं -जो बिना 
किसी प्रकार का भ्राघात क्रिये हए उत्पन्न हो--कहते हँ । गृरूपदिष्ट मागं से 
श्रभ्यास करते से इस ध्वनि की डोर हाथ भ्रा जाती है श्नौर उसके सहारे चदकर 
चित्त फी वृत्ति बीच की भूमिकाग्रों को पार करती हुईं श्रसमभ्रजञात समाधि पद मे 
सहज ही लीन हौ जातौ है त 
डो० बड्ध्वाल के भ्रनुसार सन्तो ने इस शब्द का प्रयोग स्मृति के भ्र्थ॑में 
किया है । उनका सिद्धान्त है कि सत्तत्व श्रह्मतत्व इसी शरीर में है । परमात्मा 
शओ्रौर भ्रात्मा तथा श्रात्मा श्रौर जीव मेँ कोई तात्विक भ्न्तर नहीं! कल्पना 
कीजिये किएक न बुकने वाला वृहत्‌ प्रकाशपुञ् है जिस पर एक के उपर एक 
दूधिया कचि रौर म्न्य धातुप्रों के करई खोल चढ़ हुए रहै, जिससे प्रकाश बाहर नहीं 
दिखाई देता परन्तु हमारे न देख सकने पर भी प्रकाश तो वहाँ हही । यही दशा 
` हमारे भीतर के प्रकाश की है । भ्रन्तरं केवलं इतना ही है कि उक्त प्रकार-पिणड 
क ऊपर से परतं हटाकर हम उसका दशन कर सकते है किन्तु ्रात्मा के ऊपर कौ 
(पञ्च कोशो कौ) परते नहीं हटाई जा सकतीं । भ्रव यदि हमारे वश एेसी क्रान्तदर्शी 
किरण हो जो घनी से भी घनी धातुं मे प्रवेश कर उनको भी पारदर्शी बना देतो 
.इन खोलो के ऊपर उसका प्रयोग कर उन्हँं बिना हटाये ही हम उस प्रकाशपुञ्ज का 
दर्शन कर लें । ब्रह्म-ज्योति के सम्बन्ध में सुरति, यदी क्रान्तदर्शी किरण है जिसके 
द्वारा जीव इसी जीवन में ब्रह्म-साक्षात्तार करके मुक्त हो सकता है, जीवनमुक्त हो 
सकता है 1२ | | ~ 


1 


१ कलत्याण--साधनाङः, सन्तमत में साधना-डं° सम्पूर्णानन्द; पृष्ठ 
३७८ 1 साति 2 [ 1 
२ डं बड्थ्‌ वाल--योग-प्रवाह; पृष्ठ २४-५ । 
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सन्त योगी ्राध्यात्मिक जागृति की तुलना बालकपन से करते है-- साहिब 

सों सन्मुख रहै, तो फिर बालक होड ।--क० प्र ° २६।१२। शशव भें स्मृति मानों 
मूल की भ्रोर रहती है, धीरे-धीरे श्रहं को भावना रौर यहाँ की स्मृति वर्हाकी 
स्मति को दबाती जाती है, वहां की स्मृति विस्मृति मेँ बदलती जाती है! मन की 
वहिसुंख वृत्ति का कारण यहा" कौ प्रत्यभिज्ञा है । वर्ह" कौ सुरति उसे भ्रन्तरंख 
बनाती है । मन के प्रसरणयील स्वभाव का पीदेकी प्रोर मोडना ही, भुलटीसुरति 
को उलटी करन ही साधना मागं है} जब तक सुरति सिमट कर बिना टूट सूत्र 
की भाँति श्रात्मा में एक तान भाव -से नहीं लगती, तब तक लक्ष्य सिद्धि नहीं 
होती । दादू की उक्ति है- 

जब लगि सति सिमट नहीं, मन निहुचल नाह होद। 

तब लि पिवि परसे नहीं, बड़ी विपति यहु मोहि ।\) 

. आचाय क्ितिमोहन सेन ने सुरति का भ्रथंप्रेम श्मौर्‌ निरति का वैराग्य 
किया है । डँ° बड़थ्वाल परमात्मा के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध तादात्म्य-माव 
से स्थापित हो जाने की भवस्थाको "निरति'ःकी संज्ञादेतेहें।वेङइतेनृत्यका 
परिवर्तित रूप तथा ब्रह्मानन्द का द्योतक मौनते हँ । यही वह श्रवस्था है जिसमें 
जीव स्वयं परमात्मा होकर ्राध्यारिमिक श्रानन्द मेँ निमग्न हो कर नाचने लगता है । 
इसमे माया का सवथा त्याग भ्नौर ्रातममतस्व का पणं प्रतिष्ठापन हो जाता है 1* 

डों० हजारीप्रसाद द्विवेदी के कथनानुसार सुरति भअरन्तमुंखी वृत्ति को प्रौर 
निरति बाहरी प्रवृति कौ निवृत्ति को कहते हैँ । निरति वस्तुतः अ्रभावात्मक वस्तु है 
शरोर सुरत्ति भावात्मक । जब वाह्यशुखी वृत्ति भ्न्तमुंखी वृत्ति में लीन होती हैतो 
जीव को, जीव भ्रौर ब्रह्म के ग्रमेद की प्रतीति होती है । जब निरति, श्रभेद प्रतीति 
रूपी ्रहं भाव से मुक्त होकर शब्द में लीन होती है, तभी जीव भ्रपने सच्चेरूपमें 
स्थित होता है । निरति निवृत्ति रूप होने के कारण स्थूल है मौर सुरति अन्तर्मुखी 
होने कारण धूकष्म । इसीलिये एक स्थल में सुरति को राग भ्मौर निरति को वीणा 
कातार कहागयादहै 
ग्रह॒ चन्द्र॒ तपन जोत बरत है, सुरत राग निरत तार्‌ बाजं। 
नौबतिया धुरत है रन दिन सुर मे, कहै कबोर पिड गमन गाने ॥3 
डां ° त्रिगुणायत क अनुसार वास्तव मं सुरति को हम बहिमंखौ भात्मा कटं 
सकते है, अन्तमुंखी प्रवृत्ति नहीं क्योकि श्रपने शब्द सुरति योग मे कनीरने 


१ दादूदायल कौ बानो, भाग १, विरह कौश्रगर६। | 
२ बही-- योग-प्रबाह एष्ठ ३२। ह 
3 डां० हजारीश्रसाद द्विवेदी, कोर, एष्ठ २४२॥ 
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बहिमुंखी भावमा को बून्य रूपी शब्द मे लीन करने का उपदेल दिया है। यदि 
सुरदि का श्रथं भ्रन्वमुंखी वृत्ति होता तो वे अपनी साधना मे सुरति को श्रस्तसुंखी 
करते का श्रादेशा न देते कवीर के शब्द सुरति योग मे सुरति के द्वारा शब्द को 
भदित करने की {बात कही गई है । सुरति को हम भ्रात्म रूप मानेंगे । भ्रात्स- 
साधना के सहारे क्षब्दब्रह्म में लीन करने कौ प्रक्रिया को शब्द सुरति योग कहा 
गया है । भुरडक २।१-२ मेँ एक ही वृक्ष पर बैठे हृए दो पक्षियों की कल्पना की 
ग है, उनमें से एक तो फल का श्रास्वादन करता है श्रौर दुसरा फल से उदासीन 
ह । शरीर रूपी वृक्ष मेँ बैठे दो पक्षी वस्तुतः उपभोक्ता भौर उदासीन प्रास्मा के | 
प्रतीक ह । कठ में भी प्राप्ता ्रात्मा का लक्षय प्राप्तव्य श्रात्मा की उपलब्धि माना 
गया है । कवीर ने भ्रपने शब्द सुरति योग मेँ प्राप्ता भ्रात्मा को सुरति भ्रौर प्राप्तव्य 
म्रात्माको निरति कै नाम से भ्रभिव्यक्त कियाहै। सुरति का सीधा-साधा भ्रथ 
संसार मँ पएूरंतया रत श्रास्ासे लिया गयाहै। निरतिसेश्रात्माके उसल्प 
से सङ्ेत है जिसकी संसार में रति नहीं है । कबीर के इस साखी के भ्रनुसार-- 
| सुरति समानी निरति मे, निरति भई निर्धार ।' 
सुरति निरति परचा भया, तब खुले स्यु दुधार ।। 


भर्थात्‌ सुरति (प्राप्ता भ्रात्मा) साधना करके निरति (प्राप्तव्य भ्रात्मा) में लीने 

हो जाता है । निरति (प्राप्षव्य-प्रास्मा) शुद्ध-बुद्ध-सुक्त नित्य ब्रह्म ख्पहोनेके ` 
कारण निराधार रहती है । इस प्रकार जब सुरति का निरतिसे तादात्म्य हो 
जाता है तभी स्वम्भु भर्थात्‌ कल्याणा भ्रौर म्रानन्दके द्वार खुल जति हं 

इस प्रकार विद्वानों ने सुरति के स्रोत (चित्तवृत्ति का प्रवाह), स्मृति, प्रेम 
प्रन्तुंली वृत्ति, तथा वहिमुंखी वृत्ति रादि श्रनेक श्रथं कयि हें । प परशुराम 
चतुर्वेदी क शब्दों मे रति" हमारे जीव का वह निर्मल रूप है जिसमें हमारे 
मूल सत्य का प्रतिविम्ब बराबर फलका करता है ।* "सुरति" शब्द कौ सम्यक्‌ 
जानकारी के लिये परम्परागत खद्धेत सहायक सिद होगे। सिद्धो ने इस शब्दं का 
प्रयोग निस्सन्देह "प्रेम-कीड़ा" के भरथं मे किया था सरहपा इसे प्रज्ञोपाय या कमल 
 कुलिक्ष योग का ही पर्याय मानते हैँ श्रौर काण्पा उसी को सुरतवीर मानते हँ, जौ 
एवंकार बीज लेकर मधुकर खूप मँ कुसुमित श्ररविन्द (महासुख चक्र) तक चला 
जाताहै भ्रोर मकरन्द पान करता है 13 नाथ-सस्परदाय मे सिद्धो के मेथुनपरक 
अथं का बहिष्कार कर॒ नादपरक श्रथं प्रचलित किया गया । भ्मदीन्द्र गोरः 





१ डं० मोविन्द न्रिगुरणायत, कबर की विचार धारा, पृष्ठ ३१५-६ । 
= पर परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भाग्त की सन्त परम्परा, पृष्ठ २०४॥ 
3 डं° धर्म॑वौर भारती, सिद्ध साह, पृष्ठ ४८६ । 


सन्त-सादित्य मं योग-साधना ३२५. 
बोध मे गोरखनाथ श्रपने गु से पचते है कि सबद, सुरति श्रौर निरति कौन है 
तथा किस प्रकार दुविधा को पिटाई जातीहै। उत्तरम वे श्रनाहृद नादको 
सन्द, चित्त को सुरति भ्नौर निरालम्ब स्थिति को निरति बतलाते है । इस प्रकारं 
सुरति शाब्द कौ वह श्रवस्था है जब वह साधना की श्रवस्या म चित्त म स्थित 
रहता है तथा साधना मेँ चित्तको प्रेरित करता है । भ्रौर निरति वह निरालम्ब 
भ्रवस्था है जो चित्त के राब्दया नादमें लीन दहो जाने पर भ्रातीहै। इसीलिए 
साधना में प्रवृत्त चित्त को सदा सुरति म लगाये रखने को कहा गया है - 

श्रवधू सुरति मुषि बै, सुरति मुषि चले, सुरति मुषि बोले, सुरति मुषि निनं । 

 भुरति-निरति मेँ नभे रहै, ठेषा बिचार मिन्द्र कहै 1" 

सन्त कवियों ने सुरति का प्रयोग नाथ गुरुप कै शब्द सुरति योग के 
श्राधारपरही क्रिया है)! कबीर दवारा कयि गये सुरत्ति शब्दं के प्रयोग 
द्रष्टव्य है-- ॑ ॥ 

(१) सुरति ीङुलो लेज त्यो, मन्‌ नित ढीलनहार । 

कवल कुवा प्रेम रस, पीवे बारम्बार ।--क० ग्र०, पृष्ठ २८ 

(२) सुरति समांणी निरति मे, श्रजपा महै जप। 

लेख समारा प्रलेख मेँ, यू श्रापा सहै प्राप 1 ---वही, पृष्ठ १४ 

(३) त्रिवेणी मन न्हवाह्ए, सुरति मिले जो हायि रे। 

(४) उलट पवन चक्र षट बेधा, सुन्चि सुरति लं लागी (-वही 
 दादूदयाल ने "सुरति" के प्रयोग मे अपनी स्वाभाविक प्रेम-मावना का 
व्रिचय दिया है- | 

चेतन पेडा सुरति का, दाद्‌ रहं ल्यौ लाइ ॥ 
-दादू० को बानी १, एष्ठ <£ 
सुरति समाई सनमुल रहै, जुगि जुमि.जन पूरा । 
दादू प्यासा प्रेमका, रस॒ पीवै सूरा।--वही 
जहां जगत-गुर रहत है; तहं जे सुरति समाई । 
तौ इनही नैनो उलटि करि, कौतिग देखे श्रा ॥ 
सुरति सदा स्यादति रहै, तिनके मोटे भाग। 
। दादू पीवे राम रस, रहै निरंजन ्ाग ।--वही, प° ६० 
इस प्रकार सन्त कवियों ने जो सुरतिवाची अनेक प्रयोग श्रिये है उनसे हम 
इस निषकृषं पर पहुंचे है कि सुरति, सन्तं को वह भ्रात्मलीन अवस्था है जिस्म 
साधक की श्रन्तमुंखी वृत्ति की डोर श्रदट भावसे भ्रारोघ्य के परति लगी रहती 





१ गोरलबानी, पृष्ठ १६६ । 


द२६ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भोर साधना 


है ¦ वस्तुतः सुरति ढेकली को उस रस्सी के समान है जिखके सहारे मनं कवल- 
कुवा से प्रेम-रस का बारम्बार पान करता है । चित्तवृत्ति का स्थिर भाव से 
परमात्मा मे लीन हो जाना ही सुरति का निरतिमें समाजानाहै। सुरति का 
निरति में, जप का भरजपा मे, शब्द का शून्य में, ससीम का श्रसीम में भथवा 
व्यक्त का भ्रव्यक्त में लीन हो जाना सबएकसी दही स्थिति का परिचायक्र है) 
निस्सन्देहं इतनी ललित ग्रौर सहज सजीव भाषा में संस्ेतके कवियोंनेमभी 
"सुरति शब्द योग” का वर्णन नहीं किया । 
उलटी साधना--नीचे की ओर जाती हुई श्वास कौ स्वाभाविक धारा 
को उलटकर उपर की श्रोर ले जते को नाथयोगी “उलटी साधनाः कहते हैँ । 
इस साधना में नाद को पचटकर सुरति को निरति में लीन करना, अथवा सूयं 
को उलटकर चन्द्र मे मिलाना पड़ता है । गोरखनाथ के साक्ष्य पर-- 
उल्ट॑त नादं पलटंत भ्यंद, बाई कं घरि चीन्हसि ज्यंद। 
सुनि मण्डल तहु नीर फरिया, चन्द सुरनि ले उनमनि धरिया ॥ 
- उलटन्त पवनं पलटन्त बाण, भ्रपीव पोवत जे ब्रह्यग्यानों । ` 
गर्थात्‌ चन्द्र प्रौर सयं के योग से जब उन्मनावस्था भ्राती है तब ब्रह्मरनध्र- 
शुभ्य मण्डल--में श्रमृत का निभैर भरने लगता है । नाद उलट जाताह। नाद 
सकषम शग्द-तत्व का क्रियमाण स्वरूप है जो क्रमशः स्थूल रूप मेँ परिणत होता 
हरा सृष्टि का कारणा होता है । उसका सृष्टि निर्मायक स्थूल स्वरूप श्रपने मूलं- 
स्रोत्त की भ्रोर मुड जाता है रौर नीचे उतरता हृभ्रा विन्दुं उष्वंगामीहो जाता 
है तथा वाध में ही ्रमर-तत्व पहचाना जाता है। जो उन्मि समाधि लगाकर 
पवन को उलदते श्रौर सुषुश्ला के मागं मेँ पलटकर लगादेतेदहँ प्रौर भ्रमृतका 
पान करते है, वही ्रहाज्ञानी है । सन्तो की उलटी साधना का स्वरूप बिल्कुल इसी 
प्रकारका है! कबीर के कथनानु्तार हमारे हृदय-सरोवर मं उस श्रविनासीः 
का निवाघरहै। कायाम ही कोटि तीथं, काशी, कमलापति सभी कृच वतंमान 
है, प्रतः उलटी साघना के द्वारा उस श्रविनाशौ से मिला जा सकता है-- 
उलटि पवन षट चक्र निवासी, तीरथ राज मंग तट वासी । 
गगन मण्डल रवि सस्ति दोड तारा, उलटी कचौ लागि किवारा। 
< कहै कबीर भई उजियारी, पच मारि एक रल्यौ निनारी॥ 
यह साधना वस्तुतः तलवार की धार पर चलने के समान कठिन दहै । बिना 
ङलटी चाल के श्र्यात्‌ प्राण भौर मन की स्वाभाविक बहिमुंख गति को उलटकर 
न्तयुंख किये विना उख परब्रह्म से मिलन ग्रसम्भव है- 


तामा ५ कमि 


+ गोरवबनी, सबदी ५५, ६० । 
~ कबीर ग्रन्थावली, पद १७१ । 





सन्त-साहित्य मेँ योग-साधना २२७ 


कहै क्वीर कठिन यह्‌ करणीं, जेसी षंडे घाया। 
उलटीं चाल मिलं परब्रह्म कौ, सो सतशुरू हमारा ।१ 
इसी साधना के बल पर मतवाला मन राम-रस के पान मे समथं होता है- 
मन मतवाला पीव राम रस, दूजा कलु न सुहाई । 
उलटी गंग नीर बहि श्राया, भ्रमत धार चुबाई॥\२ 
मरन्यत्र भी उन्होने गंगा ( पिगला ) को उलटकर यमुना (इडा) से मिलान 
एवं बिना संगम-जल के स्वानुभूति में स्नान करने को कहा है- 
उलटी गंगा जमुन मिलावत, बिनु जल संगम मन महि न्हावउ ।3 
रेदास-रेसा ध्यान धरौ बनवारो, मन पवन दे सुमन नारी) 
उलट गंग जमुन मे लावो, बिनहौ जल मंजन द॑ पावोँ॥* 
गुर नानक--उलयिश्रौ कमल ब्रह्य वीचारिः भ्रमत धार गगनि दस दुश्रारि\, 
त्रिभवर वेधिश्रा भ्रापि मुरारि ।॥५ 
>< >€ | >€ | 
उलटा शब्द गगनि घर छाया । नानक शाब्दे शब्द समाया ॥ 2 
दादूदयाल-- दादू उलटि श्रपूठा भरापसे, भ्र॑तरि सोधि सुजाण। 
सो दिग तैय बावरे, तजि बाहिरिको बाणि।। 
सहज योग सुखम रहै, दादू निरंख जाखणि। 
गंषा उलटि फेरि करि, जमुना , माहै श्राणि ॥* 
संक्षेप में यही सन्तो को 'उलटी साधनाः का स्वरूप है जिसका मूल प्रयोजन 
है--समस्त सुष्टि की जन्मदात्री शक्ति को उलटकर नाद मेँ समाहितं करना 
सुं को उलटकर चन्द्र मे मिलाना श्रौर दशम द्वार से सवित होने वाली श्नमृत 
की रसवन्ती का पान कर श्रह्रेततत्व का साक्षात्कार करना । | 
ग्रजपा-जाप या सहज-जप--सन्त-सादहित्य कौ योग-साघना पर एक 
विशेष प्रभाव डालने वाली क्रिया हव्योगियों की श्चजपाजापःकीदहै। जनं 
प्राणायाम साधना से मूलाधार-चक्र में स्थित कुरडलिनी उदीप्त होकर षट्चक्रं 


ताथा 


१ कीर ग्रन्थावली; पद १७० । 

र वही--पद ७४ । 

3 सन्त कबीर, रगु गठ्डी १८ । 

ख रदा जी को बानो, ५६। 

५ श्री गुर्प्रन्थ साहिब, पृष्ठ १५३ 1 

& प्रार्‌ संगलो, पृष्ठ १४० । 

° दादूद्याल की बानी, भाग १, लय कोश्रग २१.२३३ 


२३२८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त~--विचार भ्रौर साधना 


को बेधती हृ सुषुम्ना के भागं से सह्लदल कमल मेँ स्थित ब्रहमरध् का दार 
खोलतीदहैतो मस्तिष्क मे अरनाहद-नाद होने लगता है। यह अखण्ड नाद 
्रखिल ब्रह्माण्ड मेँ व्याप्त अ्रनाहद-नाद का व्यष्टिमे व्यक्त रूप है जिसके 
प्रकट होने से सारे पापों श्रौर दुमो का नाच्च हौ जाता है तथा मन मे श्रलोकिकं 
शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है! “्रनाहद नाद के प्रकट होने से रोम- 
रोम से शब्द-तरह्य की भ॑कृति होने लगती है । इस भक्ति को ही “भ्रजपा-जपपि' 
कहते है जिसके लिये किसी प्रयास कौ प्रावश्यकता नहीं होती, वह ससके 
आवागमन की भाँति स्वाभाविक रूप से होने लगती है । 4“ नाथ-पन्थ मँ प्रयुक्त 
योग प्रकरण में उनके 'अरजपा-जापःणके बारेमे लिखा जाचुका है, जिसकी 
महिमा का गान करते हट्योगी नहीं कते । वे श्रभेद्य परमतत्व रूप हीरे को 
सुशब्द भ्र्थात्‌ श्रजपा-जाप के द्वारा बेधते हैँ । इसके द्वारा शून्य मे मनको 
केन्ित कर पाचों इन्द्रिय का निग्रह करते हुए जो ब्रह्माम्नि में श्रपने शरीर का 
इवन करता है उसके चरणों की वन्दना स्वयं भ्रादिनाथ शिव तक करते ह-- 

श्रजया जवे, सुनि मन धरे, पाचों इन्द्री निग्रह कर । 

ब्रह्य श्रगनि सै होमै काया, तास महादेव बदे पाया ।*९ 

सन्तो ते मन को एकाग्र करना श्रौर श्वास के नियन्त्रण को रजपा-जाप कौ एक्‌ 

युवं विधि बता टहै जेस्ाकरि अ्रतुराग सागर केपृष्ठ श्रेमें कहा गयाहै- 

जा श्रजपा हो सहज धुन, परखि गुरु गम धारिय । 

मन पवन धिर कर शब्द निरखे, कमं मनमथ मापे ॥ 


सन्तो मेँ नाथपन्थियो के श्रजपा-जप को सहज-जप की भी संज्ञा दी है 
तथा उसे शृन्य के बीच मे जपने की बात कही है एवं जो ्राम्यन्तर सेसून्यमे. 
श्रजपा का जाप करता है, वही तत्व को जानता है एसा कहा है :- | 
| श्रजपा जपत सुनि श्रमि श्रन्तरियहु तत जानं सोई 13 
इस सहज-जप को कबीर ने (सुरत-सबद-मेला' ही जाना कहा है - 
सहजे ही धुन होत है, हरदम घट के माहि । 
सुरत सबद मेला भया, सुख की हाजत नाहि ॥* ` 
सिक्ख गुदो मे साघारण-जप, श्रजपा-जप ओर लिवजप, ये तीन प्रकार 
+ डं० रामक्तुमार वर्मा, श्रनुश्नीलन, पृष्ठ ८४ । ` 
२ गोरखबानी, सबदी १८ 1 | 
उ कोर प्रन्यावली, पद २०६ । 
४ घन्तबानी संग्रह, ७।६२ । 


-वन्त-साहिव्य में योग-साधनां | ३२६ 


हष्टिगत होते हँ । जिह्वा जप का सम्यक्‌ श्रभ्यास हो जाने पर प्रजपा-जप का 
प्रारम्भ होता है, क्योकि इसमे जिह्वा से सहायता न लेकर श्वासप्रश्वास के तार्‌ 
पर जप कौ क्रिया स्वभावतः चलती रहती है। गृह नानक ने श्रनपा-जापके 
भ्रति श्रपनी श्रगाध ध्रास्था प्रकट की है--श्रजपा जापु जपै सुनि नाम ।'* चिव 
जप की चरम सीमा है जिसमे शरीर, जिह्वा रौर मन, तीनों को तादात्म्य-मावना 
के साथ जप चलता है तथा साधक का वैयक्तिक आन्तरिक भाव ब्रह्माण्ड कँ 
समष्टिगत श्रान्तरिक भाव से मिल कर इतनी प्रगादुता के साथ निम्न हो जाता 
दैक किसी प्रकार भी एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं होता । वस्तुतः सहज जप एक 
श्रकार से श्रन्तजंपहै, जो बिना उच्चारण के पवन निरोध के साथ-साथ ध्वनि 
रूप मेँ मन में उठता रहता है । यहु जप मनकी माला से सम्पन्न होता है। 
दादरूदयाल ते कहा है :- | 

मन माला तहु फेरिये, जह दिवस न परसं रात । 

तद्य गुरु बाना दिया, सहजं जप्ये तात ॥ 

सतगुर माला भन दिया, पवन सुरति स षोड । 

विन हाथों निख दिन जपै, परम जाप यू हह ॥- 


दादू का कथन दहै कि यदि तुम उसे अपनी प्रत्येक श्वास के साथ स्मरण 
करते चलोगे तो एक दिन वह भ्रवद्य जाकर तुमसे भेट करेगा-- सासे सांस 
सम्भालता, इकदिन मिलिहै आरं ।' श्रौर सहजो का कहना है कि इवास को 
स्वाभाविक पावन पयस्विनी प्रवाहित हो रही है, जो भी चाहे, इसमें स्नान करके 
पाप-पुएय के बन्धन से मुक्त होकर दृलंभ हरिपद को पहुंच सकता हं :-- 
सहन स्वास तीरथ वहैः सहजो जो कोड्‌ न्हाय। 
पापपू्न दोनों दुटं, हरि पन पचे जाय॥ 
--सस्तवानी सग्रह १, पृष्ठ १६२ 


सन्त कवियों ते सोऽह भ्रजपा जाप से पुरय भौर पाप दोनों का निराकरण 
होना बतलाया है तथा इससे त्रिविध ताप के शमन होने की बात कही है । इसी 
को सन्त दादुदयाल ने सहज धुन की डोर के रूपमे वशित क्या है--दाहु 
डोरी सहज की, यौ श्रारौ घरि चेरि 13 सन्तो का सोऽह" भागे चल कर वैष्एव- 
प्रभाव से मलीन पड गया भौर वे बावन अक्षरो को शोधकर (रा+म) मे चित्त 


+ रो गुरुप्रन्य साहिब, पृष्ठ ८४० । | | 
२ दादूदयालकी बानो, भाग १, गुरुदेव को धंश (श्रजपा जाप) ६६; ६६ । 
3 क्हौ--पमनकोग्रग ६६1 | | 


३२० | मध्यकालीन हिन्दी सन्त~-विचार भ्रौर साधना 


लगाने के लिए जोर ।देने लगे श्रौर इसीलिए उनमें वैष्णवों के नाम-जप की 
भावाकूलता की प्रभिव्यक्ति भ्रतिरजित ठङ्ख से हो गई- 
कवीर पदिबा दरि करि, पुस्तक देइ बहाई । 
वादन ्राषिर सोधि करि, रर ममे चितलाई ।। 
० श्र०, पृष्ठ ६८ 
दादर ने भपने सहज प्रेम संस्कारवज्च भावना-युक्त राम के इस जप को 
सहज जप की इवास निरोघ पद्धति से समन्वित कर दिया- | 
राम सबद मुख से रहै, पीडे लगा जाई । 
, भनसा बाचा कर्मना, तेहि तत सहज समाई ॥ 
` श्रन्तरगति हरि हरि करं, तब सुख की हाजत नाहि । 
सहजे धुनि लागी रै, दादू सन ही माहि ॥ 
नाथ योगियों ने जप की श्रन्तिमि परिणति निःशब्दता मेँ मानी है। मौन 
को सर्वेत्तिम भाषण कहा गया है । शब्द ताला है किन्तु निःरन्द उसकी कुञ्जीः 
है ) कबीर भी जप की प्रन्तिमि परिणति निःशब्द मौन ही मानते ह - "जाप 
मरे भ्रजशा मरे, भ्रनहदहु, मरि जाय ।' 


 सन्तों का सहज योग-भ्रजपा-जाप भ्रथवा सहज-जप की भ्रन्तिम 
परिणति श्रथवा विकसित खूप सहज योग है ग्रौर यही वस्तुतः सन्तो को योग-साघना 
कौ चरम-सीमा है । जब श्रजपा जाप का स्वाभाविक श्रायासं रहित क्रम, जीवनः | 
के प्रत्येक कायं व्यापारमें भ्रवतरितदहो जाता है तब यह श्रवस्था श्राती है) 
हसे सहज योग श्रथवा सहज समाधि कहते हैँ । कबीर ने “सहजे होय सो होः 
कहकर इस साधना की प्रयल-शून्यता बतारश्है। डं० वर्माने इस्केदो सूप 
माने है--पहला शूप तो हव्योग की सिद्धि के फलस्वरूप है जिसमें श्रजपा-जाप 
की स्पत इन्द्रियों मे भी अवतरित होकर उन्हँ विशुद्ध कर देती हैश्रौर दूसरा 
रूप वह है जव जोवन के समस्त कायं-व्यापार इन्द्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर 
भ्रपने विशुद्ध रूप में भ्रा जाते हँ । दूरे शब्दो मे जब चित्तवृत्तियो का साधारणीकरण 
होजाताहैतो माया मोह से भुक्त होकर जीवन विजञुद्धहो जाता है।* 
कबीर ने सहज योग के विषय मे कहा है- 


सहन सहज सबको करै, सहन न ॒चीन्है कोड । 
पाच रखे परसती, सहज कटीजे सोड।| 


न 


जण १ । 





+ दादूदयाल की बानी, माग २, मनकोम्रंग, पृष्ठ २१,६२ 
२ डं रामकुमार वर्मा--भ्रचुज्ञोलन, षष्ठ ८५ । 


सस्त-साहित्य मे योग-साघना । २३१ 


सहज-षहज सवको करै, सहज न चीन्है कोह । 
जिन्ह सहनं हरि जी सिल, सहन कही जे सोई । 
उनके सहज योग मेँ वेद-पुरयाण पठते कौ भ्रावरयकता नहीं, वयोकि सहज्‌- 
योग द्वारा बिना प्रहे ही ्रनायास ज्ञान की उपलन्धि हो जाती है-- पटे गुते मत्ति 
होई मै सहने पाया सोई कबीर का सहजव्योग राम नाम की साधना ही है 
युक्ति पूर्वक रामनाम में लौ लगनेसे भक्तिहदृहोजातोहै श्रौर सहन भाव 
से ही सहज-समाधि लगकर श्रात्मश्वख्प से परिचय हो जता है- 
सहजं राम नाम त्यौ लाई। राम नाम कहि भगति दिढ़ई। 
राम नाम जाका मन मानां! तिन तो निज सरूप पर्हिचानां 1 


` -इस स्थिति मेँ पहुंचकर कबीर ने कहा है--्रपने में श्रपने को देख लिया । भ्राष 
हौ श्राप सूभने लगा । भ्रपने प्रपि ही कहना-पुनना भौर सममना-बूभना रह गया } 
भ्रब भ्रपने परिचयकीही तारी लग गई ओ्रौरश्रपनेश्रापमें सदा के लिये भ्रवेश 
कर गया । इस प्रकार मु ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया श्रीर अरब मै करोड़ों कल्पो 
तक इसी प्रकार सहज समाधि में विश्वाम करूगा 13 सिक्ख गुरुभ्रो ने इसी सहज 
योग में श्नपनी रागास्मिका भक्ति, श्रपने हृदय का प्यार, श्रपना निम्न वैराग्य, 
ग्रपनी दिव्य शान्ति, श्रपनी सारी स्तुतिर्या, श्रपना ध्यात तथा अपनी धारण 
भ्रौर समाधि निमज्जितकरदीहै। इसी सहज योग मेँ वे परमात्मा का गुणगान 
करते है श्रौर इसी में भक्ति करते हँ तथा इसी के लिव में लवलीन रहते हं ।* 
गुरुप्रो ने बड़ हो सहन ठङ्क से कहा है- 
सहजे ही गुण अचरे, मगति करे लिव लाई । 
सहज ही हरि सनि बसे, रसना हरि रसु खाई ।। 
सहजे हरि नामु मन बसिश्रा, सची कार कमाई । 
से बड़भागो जिनी पाइभ्रा, सहजं रहै समाई 1“ 
दादूदयाल के मतानुसार सहज-योग कौ साघना मे किसी साघना-विशेष का 
प्रयोगन होने पर भी एणं समाधि का सा भ्रानन्द मिलाकरताहै श्रौर साधक पर 
काल का कोई वस नहो चल पातवा- 
) कबीर प्रन्थालो, सहज कौ भ्रंग २;४८। 
= वहौ- सतपदी रभेखी, पृष्ठ २२७ । 
वही --पद ६ । | | 
४ डं° जयराय सिभ--घ्रो गुरुग्रन्थ दज्ञन, ष्ठ २५० । 
^ श्री गुरुग्रन्थ साहिब; सिरो रागु, महला ३, पष्ठ &८ । 


३३२ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार श्रौर साधना 


जोग समाधि सुख सुरति सो, सहजे सहजे श्राव । 
मुक्ता द्वारा महल का; इहै भगति का माच ॥ 
सहज सन्नि सन राखे, इन दृन्ू के माहि, 
लय समाधि रस पीजिये, तहा काल भय नाहि || 
प० परशुराम चतुरश ने सत्य ही कहा है किं इसमें सबसे बड़ी व महत्वपूणं 
क्रिया श्रपने श्रापको पूरंतः समपित कर देने कौ भावना है जिसमे अहम्‌ का 
जाव नितान्त रूपसेनष्टहो जाता है। इस दशा का वणन करते हुए दादू 
ने कहा ै-- | 
तन भी तेरा, मन मोतेरा, तेरा प्यंड परान । 
सब कुच तेरा, त्‌" है मेरा, यहु दादु काज्ञन॥ः 
अर्थात्‌ यह स्थूल शरीर; यह मन श्रौर ये प्राणादि सब कुच पूणेतः न्यौछाषर 
` ऋर दिये जति ह विन्तु इसके शूल मे सदा केवल एक यही सावना काम करती 
रहती ह कि जिसे हम अपना सस्व समपिंत कर रहे हैँ वह भेरा* श्रवा स्वयं 
मैः ही हूं । अतएव इस सव॑स्वदान भ्रोर सवंस्व की उपलन्ि मेँ वस्तुतः कोई भी 
्रन्तर नहीं रह जाता श्रोर देने वाला श्नपनी कमी का श्रतुभव करने कौ जगह 
अपने को श्रौर भी पूर मानने लगता है 1 | 
इस प्रकार हम देखते है कि सन्तो का सहज योग श्रागे चलकर भक्तियोग ` 
ओ परिवतिंत हो जाता है, उसभ भक्ति का तत्व, प्रधान एवं योग का गौण रह 
जाताहै। इस साधना मे सन्त, योग की विशिष्ट विशेषता ( विलष्ट एवं 
अस्वाभाविक वृत्ति ) को किसी प्रकार बर्दादत नहीं कर पाते । उनका स्पष्ट निरणंय 
ॐ भीडा सो जो सहजे पावा ! अरति कलेस थं करू कहावा ॥\** इसी 
स्थिति भें पहुवकर साधक का पुरे भूं पर्वा होजाता हैप्रौर उसे यह 
चोपित करते मँ सहज सुदल का भ्रनुभव होने लगता है कि सुरे स्थिति प्रप हो 
गर्द, मन स्थिर हौ गया । सदुगरर कीकृपासेशरीर केद्वारा भ्रनत्य कथाका 
श्ाचरण होने लगा तथा हृदय में त्रिलोकीनाय को अनुभूति जग गईं--.. 
थित पाई, मन चिर भथा; सतगुरु करो सहाय । 
अनिन कथा तनि श्राचरी, हिरदे त्रिसुवन राय 1“ 


१ दादूदयाल ही बानो, भाग १, लयकौश्रंग ६-१०। 

२ दादूदयाल की बानो, माग २, सुन्दरी को श्ण २२। ` 

3 प० परशुराम चतुरदेदी-उत्तरो भारत की सन्त परभ्परा, इष्ठ ४८४१-६ । 
४ कबीर ग्रन्थावालो, पृष्ठ २२३३ 1. | ० 

“ बही--परचा कौ श्रंग २६1. 


सन्त-साहित्य मे योग-साधना ३३२ 

साघना कौ इसी पवित्रस्थली मेँ तत्व की उपलब्धि होने से युग-युग का सन्ताष 
दुरहो जाता है भ्रौर श्रभूतपूवं श्षीतलता से श्रात्मा तुप्त हो जाती ६, प्रज्वलित 
भ्रग्नि शन्तहो जाती दहै भौर साधकं प्रग्निसे पुनः जले परिवतिंत हौ जाता 
है ।^ इसी परम सौभाग्यलाली स्थिति में पहुंचकर साधक मदमत्त हाथी की भाति 
भुके प्रेम मेँ ममन रहता है भौर श्रकल्पनीय श्राजञामरों को जीतकर रामके नशे 
ने मस्त होकर जीतेजीही मुक्ति पाकर संसार से पृथक्‌ हो जाताहै। 


पाम 





+ कनीर ग्रन्थावली, परचा का श्रग २१-३२) 


प्रकरण ४ 
क. भक्ति-पूववर्ती परम्परा श्रोर भवुत्तर्या 


"क्ति, शाब्द की परिभाषा-- "क्तिः शव्द का सामान्य श्रथं शवाः है । 
महामुनि शाण्डिल्य के मतानुसार ई्वर में निरतिशय अनुराग कां नाम "भक्तिः 
है ।* देवपि नारद ने इसको परमप्रेम स्पा" माना है । उनके मत से भगवान्‌ 
मे श्रनन्य प्रेम हो जाना ही भक्तिदै।२ ज्ञान, कमं ग्रादिं साधनों के श्राश्रय से 
रहित श्रौर सब भ्रोरसे स्पृहाशुन्य होकर चित्तवृत्ति अ्रनन्यं भाव से जब केवल 
अगवान्‌ में केन्द्रित हो जाती है तो, इस एकनिष्ठ प्रेम-भावना को भक्तिः की संज्ञा 
दी जाती है। भक्त-प्रवर तुलसीदास जी ने ्ैरवर' के प्रति परानुरक्तिजन्य भक्ति 
को मनोवैज्ञानिक व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है-- 

का्मिहि नारि पिश्रारि निमि, लोर्भिहिं त्रिय निमि दाम। 
तिमि ¦ रघुनाथ निरन्तर; प्रिय लागु मोहि रम ॥ 
| रामचरित मानस, उत्तर काण्ड १३० 
्आलमनिरीक्षण की शब्दावली में व्यक्त किया गया यह भ्रनमोल तत्व 
मोस्वामौ जी के जीवनप्यन्त के भ्रनुभवों का आसव है! कामी व्यक्ति के मनक 
उटपदाहट, हृदय की व्याकुलता तथा प्रिय मिलन की तीन्र भ्रातुरता का वणन शब्दों 
मेँ नहीं बंध पाता । यह तो प्रस्येक के विए स्वानुभूतिगम्य है । इस भूमिका पर 
पहुंचकर प्रेमी श्रपने व्यक्तित्व का सवंस्व, | समपिंत कर प्रेमिका से मिलकर 
तदाकार हो जाना चाहता है श्रौर इसमे उसको भ्रनुपमं श्रलोकिकं भ्रानन्द कौ 
उपलब्धि होती है ! चित्त कौ यही भ्रवस्था जब ल्ली-विरोष के लिये न रहकर प्रम, 
रूप श्रौर तुक्षि की समष्टि किसी दिव्यतत्व या राम केलिये हो जाय तो वही 
सर्वोत्तम भक्ति की मनोदशा है । विषयी की विषयों के प्रति जो निरत्तिलय 
श्रासक्ति होती है उसी को लौटाकर यदि ईवर मे लगा दिया जाय तो वह 
अहैतुकी या शुद्ध भक्ति हो जाती है । इस स्थिति मे पहंचकर मानवीय श्रात्मा सुख 
कौ खोज अपने से बाहर संसार की किसी श्रन्य वस्तु मेँ नहीं करती वरन्‌ जिस 
चैतन्य तत्व से उसका प्रादुर्भाव हभरा है उसी में पणेत: लीन हो जने के लिये 


स ०००५० 





१ सा परानुरक्तिरीश्वरे--श्ञा० भ० सूत्र २। 
२ सा त्वस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा--नारदभक्ति सूत्र २ ( गीता प्रेस, गोरखपुर, 


क्ति-पूवंवर्ती परम्परा भ्रौर्‌ प्रवृत्तियां ३३५ 


वह कामासक्त मन कीसी व्यप्रता प्राप्त करती है । यही भक्ति का उच्छृष्टसूपहै 
जो लौकिक विषयं वासनाभ्रों की भाति म॒घ्युकाकारसन होकर भ्रमृतस्वरूप 
है जिसको पाकर मनुष्य सिद्धो जातादहै, भरमरहो जाता है ओरतृक् हो 
जाता है 1" "तत्वमसि" के उपासक वेदान्ती शद्ुराचायं ते इसीलिषएु श्रात्मस्वरूप 
के भ्ननुसन्धान को भक्ति मानाहै-- 
^स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यमिघीयते ।' 
भक्ति का स्वरूप श्रौर स्वाद-भक्ति स्वभावसेही रख रूप, दिव्य एवं 
चिन्मय है । वह तत्वज्ञान पी फल का अनुपम रसदहै। रस कीर्मांग प्राणि- 
मात्र में स्वाभाविकदै। रस उसे नहीं कहते जिसमे क्षति हो भ्रथवा तुति 
हो । जो तत्व क्षति या तृप्ति से रहित है, वह स्वरूप से ही अगाध तथा भ्रनन्त है 
पर यह रहृस्य तभी खलता है जब साधङ़ श्रपनी रसत कौ स्वाभाविक माग से 
निराश नहीं ह्येता ्रपितु उसके लिये नित्य नव उक्कण्ठापूरवंक लालायिव रहता है । 
भक्ति वह प्यास है, जो कभी बुती नहीं रौर न क्रमी उसका नाशही होता 
डै अपितु वह उत्तरोत्तर बदती ही रहती है ।* जो भगवत्‌प्रेमामृतरस का पान 
छर लेता है वह श्रष्टसद्धि-नव निध्योंकीतो बात ही क्या, मोक्षरूप सिद्धि भी 
नहीं चाहता । ये सिद्धि्यां तो एेसे प्रेमी भक्त की सेवा के विये भ्रवसर खोजा 
करती हैँ । स्वयं मगवान्‌ ने मागवत मे कहा है कि मुभमें चित्त लगाये रखने 
वाले मेरे ममी भक्त मुभको छोडकर ब्रह्मा का पद, इन्द्रासतन, चक्रवर्ती राज्य, 
लोकान्तरों का भ्राधिपत्य, योग की सब सिद्धि भ्रौर सायुज्य मोक्ष आदि कुच 
भी नहीं चाहते 13 नारदपाञ्चरात्र के मतानुसार मुक्ति भादि सिद्धां 
मरौर श्रनेक प्रकार कौ विलक्षणा भुक्तिया, सेविका की भाति इरि-मक्ति रूपौ 
महादेवी की सेवा में लगती रहती ह - 
हुरिभक्तिमहा्देष्याः सर्वा मुक्तयादिसिद्धयः । 
मुक्तयश्चाद्मुतास्तस्याऽचेटिकावदनुत्रताः ॥ 
सुष्टि-पक्रिया में सवरथम काम की भभिव्यक्ति कही गयी है । इसे ऋ्वेद 
के नासदीयःसूक्त मे भी स्वोकार किया गया है--कामस्तदग्र समवतंतापधि मनसो 
रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ।। ८७।१७।। काम मन कौ प्रबल शक्ति है! प्राकृत 
मनृष्य कौ कामना वहिपंखी होती है । अपने केन्द्र में बैठकर वह॒ इन्दिय दरारों 


१ यत्लम्ध्या पुमान्‌ सिद्धो मवति; भ्रमतो भवति, तृप्तो भवति-नारद- 
अक्तियुत्र ^४.। 

२ कल्याण भक्ति श्रकं २०१४, पृष्ठ ७२, भक्ति का स्वर्प-- 
शरीश्चररनन्द जी । 

3 धीमद्‌ ममवत ११ १४1 १४ । 








३३६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार मौर साधना 


क 


क भीतरसे बाहरकी भ्रोर भौकता रहता है किन्तु जब वह इच्दियों को 
म्नन्तसुंखी बनाकर भ्रपने श्रात्मतत्व मेँ लीन हो जाता है तभी उसे एक मातर सत्य 
तत्व के दन होते हं काम का मूलरूप परम कल्याणकारी श्रौर श्रेयस्कर 
है । सृष्टि के मूल मेँ यदी सक्रिय एवं गतिशील है ।* किन्तु यही काम लौकिकं 
 वाखनाभ्रों से कलुषित हो जाने के कारण भ्रहितकर श्रोर दुःखदायी भी हौ जाता 
है । मानव की बहिमुंखी कामना की श्रवसे शुलस कर वह भ्रपने श्रेयस्कर 
तस्व को जला डालता है । श्रतुप्त प्राकांक्षाग्नो कौ नीव पर ही मानव~जीवन 
का प्रासाद निमित है । भनुष्य की एक इच्छा धरी नहींहो पाती किं द्रौ | 
आकषर उसे भ्रतुष्त कर देती है । मनुष्य, तृप्ति-्रतुष्ति के दनो मेँ पड़ा हुभ्रा इस 
संसार से विदाहो जाता है । उसकी सारी रायु बिना जिच्छाते ही समाप्त 
हो जाती है ।२ भ्रन्तुंली ध्रात्मानन्द (प्रगाढ निद्रा का सुख ) उसे उपलब्ध ` 
नहीं हो पाता । मानव को भ्रातमतृप्ति या सनतुष्टि वाह्य सांसारिक वस्तु मे नही 
मिल सकती 1 यह तो उसे बाहर से हटकर श्रन्दर की श्रोर उन्मुख होने मेँ 
्रापत होती है । जीव श्रपने निकट स्थित प्रकृति को छोड नहीं पाता, क्योकि" वहु 
उससे वद्ध है श्रौरन वह भ्न्तस्थप्रभरुको हौ देख पाता क्योक्रि वह उसकी 
भ्नुभरूति से अलग है इसीलिए वह प्रानन्द से वंचित होकर घनेक प्रकार के 
बलेश भोगता है ।3 किन्तु जब वह वाह्य बन्धनों को छिन्न-भिन्न कर अ्रपनी सारी 
भावनां प्रभु के चरणों मे समपित कर देता है, सारी वृत्तियां श्रसिलानन्द- 
सन्दोह में केन्द्रित कर देता है तभी वह श्राव्माराम बन जाताहै, दुःख से परे 
हो जाता है । | | 

इस संसार मे सत्‌-रसत्‌, पुण्य-पाप, प्रकाश-्रन्धकार; चेतन-जङ, गुण-दोष 
म्रादि का परस्पर विरोधी दुदधषं संग्राम चिड़ाहृभ्रा है । इन्द्रियो के भ्राघीन होने 
के कारण हम सत्‌ पक्ष को छोडकर भ्रसत्‌ कौ श्रोर बड़ी स्वाभाविक्ता 
के साथ भुड जति है किन्तु जब इदता के साथ श्रपनी इन्द्रियों पर कालू रखते 
हुए सन्मागं को भ्नोर मन को मोडते हैँ तभी मोह के उपर विवेक कौ विजय 
होती है । क्म-जाल को काटना सचमुच बड़े जीवट का कायं है। व्याग भ्मौर 


१ “काम मंगल से मण्डित शेय, सगं इच्छाका है परिरमः-प्रसाद, 
कामायनी, शद्धा सगं। ५ | | 
| २ डासत ही गई बोति निसा सब; कब न नाथ नींद भरि सोयो--विनय 
` चच्रिका, तुलसीदास । ५ ५ | 
ॐ ग्रन्ति सन्तं न जहाति भरन्ति सन्तं न पडयति। | 
देवस्य प्य कथ्यं न भमार न जीयंति ।--्रयरवदेद १०।८।२२ 


भक्ति - पूवंवर्ती परम्परा ओर प्रवृत्तियां | | ३३७ 


वराय कौश्रोर प्रयाण करते ही संसार के वैभव-विलासों की सशक्त श्ृह्खला 
चुम्बक की भांति लौहवत्‌ हद्‌ मन को श्रषनी भ्नोर खौचने का उपक्रम करती है । 
कभी तो साधक प्रकृति के प्रपञ्चो कीश्रोर भुडता है म्नौर कभी जागरूक होकर 
चिन्मय प्रकाश की भ्रोर । कमं श्रौर ज्ञान का यह द्रन््र, साधक को परस्पर विरोधी 
दिशाभ्रों म खींचता हुप्रा बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न कर देता है । श्रानन्द कीः 
स्थिति न सत्‌ कै प्रसार भर्थात्‌- प्रकृति के प्रपञ्चमेँहै श्रौरन चित्‌ भ्र्थात्‌ जीव 
के ज्ञान प्रयत्न मेँ । वह सत्‌ भ्रर चित्‌ दोनों से परे भ्रानन्द स्वरूप परमेश्वर है । 
सच्चिदानन्द परभेख्वर मही सत्‌ (प्रकृति), चित्‌ (जीव) भ्रौर भ्रानन्द काः 
लय हो जाता है । जीव की सारी साघना श्रानन्द तत्तव को उपलब्ध करने की है \ 
 भ्ानन्द तत्तव को उपलब्ध करके वह तद्रप हो जाता है । श्रपने उद्गम-स्रोत तक 
पहुंचने या उसमे जा मिलने की भ्राकुलता, जिस श्रानन्दतत्त से हमारा मूल 
` स्वख्प निमित हुभ्रा है, उसे ही पुनः श्रनुभव करने कौ व्यग्रता--यही उपासनाः 
काहेतुहै। इसी की साघना “भक्तिः है। ज्ञान, कमं श्रौर भक्ति का सम्बन्धः 
भन्योन्य है । सृष्टि की प्रत्येक रचना भ्रथवा निर्माण की पृष्ठभूमि मेँ कामकौः 
भावना निहित रहती है श्रौर यही ज्ञान, श्रौर कमं की प्रेरणा प्रदान करती) 
रचना-क्रम मेँ परमात्मासे भावभ्मौर भावसे तपरूपज्ञान तथा कमं प्रकट 
होते है, जो पीछे नाम-रूपात्मक जगत्‌ में परिणत हो जाते हैँ। विलीनीकरण 
मे यह क्रम विपरीतं हो जताहै। नाम तथा रूप, भाव मेँ श्रौर भाव, परमात्मा 
मेँ लय को प्राप्त होते हँ) भक्त भी इसी प्रकार अपनी चित्तवृत्तियों को नाम-रूप 
के सहारे भाव र्मे, फिर भाव के सहारे परमात्मा मेँ लीन कर देता है । भक्तियोग 
इसी भाव-पद्धति का दूसरा नाम है | 

 प्रभ्रुके प्रति श्रपनी प्रेम-भावना समपित करते हुए ऋ्वेद का एक ऋषि. 
कहता है कं जैसे पति, पली के प्रति श्राकर्षितहैवेसेही हम उस महान्‌ देव 
के प्रति श्रृष्ट हों । भक्त की भगवान्‌ में ्रासक्तिश्मौर कामी पुरूष की स्त्री 
मे भ्रासक्ति-इन दोनों के श्रःकषंणा का स्वरूप समान है। यद्यपि दोनों के 
धरातल मं स्पष्ट ही महान्‌ ग्रन्तर है-एक बहिमुंखी ओर दूसरा म्रन्तमुमुंखीः 
है । कामासक्त स्थिति मेहम किसी वाह्य केन्द्र की परिक्रमा करने लगते 
है । किन्तु भक्ति को साधना में श्रपने ही चैतन्य-केन्द्र कौ प्रदक्षिणा करलीः 
हती है। जो जिसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके गुणो का भ्राधार उसकी श्रात्मा 
मे होता जाताहै, क्योकि वह॒ उसके प्रभाव क्षेत्र मँ खिचकर उसके साथः 
तन्मय होता जाताहै। रति के आक्षंण-केन्र नारी से हटकर जब पुरुषः 


+ डां° सुन्नञीराम शर्मा, भक्ति का विकास, पृष्ठ ७३ । 
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ञरपने ही चैतन्य केन्र में खमाविष्ट हो जाता तब उत प्रलौकिक स्वाद का 
श्रनुभव होता दै। विषय-रस के भ्रस्तित्व को सचाई भितनी ठेख है, उससे 
कहीं भ्रधिक सत्यात्मकं भक्ति-रस की उपलब्धि &ै। वस्तुतः के भ्राषिदेविक 
धरातल से ही उतरकर वह रस स्थूल भूतो में प्राता है। प्राणम जौ मधु 
३, वही सब कुच है । स्थूल भूतौ का मधू तो उसी की श्रनुभूतिदहै। जो सन 
विषयों से मि खीचता है वही जव मुड़कर भीतर की ग्रोर भिठास दुंदता है 
तब उसे अपने चैतन्य ङ्द मेँ मधुका भरा हुमा छता मिल नाता है । यह 
कोद मिल जाय, तमी सच्चा भक्ति का स्वाद्‌ भ्राता है 1१ संक्षेप में यही भक्ति 
कके स्वरूप श्रौर स्वाद का श्रास्वादहै जिसको चखकर्‌ चखने वाला भक्तिकी ` 
कौन कहे, सुवित तक को उपेक्षित भाव से देखतादै। | 
भक्ति का उद्भव ग्रौर विकास--भारव | के श्रादि साहित्यं वेदसंहिता 
तथा ब्राह्यण-्रन्यो मे यद्यपि “भक्तिः शब्दं का स्पष्ट उत्लेख नहीं मिलता 
किन्तु देवताश्रो की स्तुतियों (ऋप्वेद ६।१।४; ८।६२।३; ८।८९ ।२२; ७।३२।२२; 
१०१६४1४ ) मे सोता के हृदय की सर्वतोभावेन प्रेम एवं श्रनुराग कौ भावना 
व्यच्छ हई है 1 इन प्रेम संवलित भावृक सतुतियो मे भगवच्छरणागति 
की भावपूणं व्यञ्जना सन्निहित है । वेदिक ऋषियों का बहुदेववाद 
एकेदवरवाद मे परिणत होने पर भक्ति कौ भावना स्वभावतः ग्रतेक 
की अपेल्ला किसी एक की श्रोर श्रग्रसर होती है। "एकं सद्विप्रा बहा 
वदन्तिः की भावना से प्रित होकर उपनिषद्कालीन साघक इतस्ततः विखरी 
इई शक्त्यो मे सामज्जस्य स्थापित करता हृपरा ग्रपने ध्यानको किसी एक 
खूप से केन्द्रित करता है श्रौर वदहिमुंख जीवन को म्रस्तसुंख बनाते हए 
अरित-ततव के साक्षात्कार पर विशेष बल देता है ! खेताश्वतर उपनिषद्‌ ६।९२ 
मे उस परमप्रभुके प्रसादसेही सिद्धि प्राप्ति का उल्लेख हग्रा है 1 जिस 
पुरुष कौ देवता मेँ उक्छृष्ट भक्ति होती है, उसौ महात्मा को येक्हे गये प्रथं 
स्वतः प्रकाशित होते है उपनिषद्‌-साहित्य मे यह भक्ति शब्द कां प्रथम 
प्रयोग माना जाता है! कठोपनिषद्‌ १।२।२२ में ^नायं प्रात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना भरतेन 1 यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष अत्मा विवृणुते ` 
 तनूस्त्वाम्‌" के द्वारा भक्तिको ्रोर सङ्केत किया गया है । वृहदारण्यक ४।३।२१ 
से कहा मया है कि जिस प्रकार प्रिया के भ्ालिङ्गन-पाश मं बद्ध पुरुष की 
वाह्य शौर श्रान्तरिक चेतना लुप्त हो जाती हैः उसो प्रकार प्राज्ञ-प्रात्मा से 





+ कल्याण भक्ति ्रङ्ुः डी° वासुदेवरणं भरग्रवाल लिखित “सक्ति का 
स्वाद" नापर निबन्ध से साभार उद्धत । 
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प्रालिङ्कखित जीव सारी सुघ-बुष खोकर पुणंकाम हो जाता है । यद्यपि 
उपनिषदो मे ज्ञान क्रा च्ूडान्त दशन विद्यमानहै, फिर भी ज्ञान के कान्तार 
में भक्ति कौ ्रन्तस्सलिला मन्दाकिनी कौ सरस धारा सुखने नहीं पायी । गीता 
मे कमं, ज्ञान भ्रौर भक्ति, तीनों का समन्वय क्रिया गया है। इसमे वैदिक 
हिघापणं यज्ञपरक काम्य-कमं के स्थान पर निष्काम-क्मं की प्रतिष्ठा करके 
निवृत्ति परायणा ज्ञानकाण्ड के स्थान पर्‌ प्रवृत्ति परायण भगवद्-मक्ति की 
श्रेष्ठता प्रतिपादित है । 

प्रागे चल कर सात्वतो के उदय से (१५०० ईसा पूवं) पान्चरात्र-मत में 
भक्ति को एक प्रान्योलन का रूप प्राप्त होता है । वैष्णव-धमं की प्राचीनतम संज्ञा 
भागवतधमं या पाञ्रात्र-मत है । जो भ्राधितों को सुख दे, वह सात्‌, परमात्मा 
जिनका है, वे सात्वत अर्थात्‌ महाभागवत हैँ । पहले सात्वतो के उपास्यदेव 
वापुदेव, कृष्ण ये दो नाम पृयक्‌-पथक्‌ प्रयुक्त होते ये किन्तु श्रागे चलकर विष्णु- 
नारायण को भति दोनों एक-दूसरे के पर्याय बन गये ओओौर ्रन्त में वायसुदेव-कृष्ण 
भी विष्णु नारायण से मिलकर प्रभिन्न हो गये श्नौर वैष्णव-घमं इस 
प्रकार पूणं संघटित हो गया । पाञ्चरात्र धमं, सात्वतघमं का श्रन्ति 
विकसित सूपथा, इसमें भगवान्‌ की भक्ति का समर्थन धरनेक तन्त्रो या 
संहिताभ्रों के प्राधार पर क्रिया गया है! अहिषुध्न्यं संहिता मँ शरणागति 
के छः प्रकारो -भ्रानुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वजंनम्‌, रक्षिष्यतीती विश्वास, 
गोप्तृत्व वरम्‌, भ्रात्मनिक्षेप श्रौर कापंण्यम्‌ कौ विशद चर्चा की गर्ह है। 
पाञ्चरात्रं के भ्रनुसार जीव श्रनादि, चिदानन्दवन भगवत्स्वरूप ही है । सृष्टिके 
ध्रारम्भ मेँ भगवान्‌ की निग्रह शक्ति जीव के विभरुत्व, शक्तिमत्व तथा इव्त 
का लोप कर देती है जिसके जीव क्रमशः अ्रणु, किञ्चित्कर, तथा भ्रत्पज्ञ 
बन जातादहै श्र ब्रपने पुवं कर्मोके भ्रनुसार भव-सङ्कुटों के विकट कान्तार 
मेँ भटकता रहता है । कश्णावस्णालय-प्रभु के हूदयमे जीवके क्लेशोंको 
देखकर स्वतः कृपा का प्राविर्भाव होता है । यही “कृपाः भगवान्‌ को अनुग्रह 
शक्ति है इसके दारा जीव, निमंल ज्ञान प्राप्तकर चिद्‌ स्वप ही श्रानन्दरस 
पृणं वेष्णव-वाम मेँ प्रवेश कर जाताहै 

पाञ्चरात्र-शास्त्रे के ्ननुसार ईष्ट देवता को मन्दिर में स्थापना कर सात्वत 
विधि से रचना करनी चाहिये । भगवान्‌ की श्रनुग्रह शक्ति से संवलित भक्ति 
ही वद्ध जीवको संसारके दुःखोसे मुक्ति दिलाने का एक मात्र साधनदहै। सवं 
स्वभाव से भ्रपने अरापको भगवान्‌ कै प्रति समपंणं करदेना ही सरणागति 
दै । शरणागति, वेष्णएव-भक्त को मानसिकं भावना है! जिस प्रकार नमिन्न- 
भिच्र नदियों का जल; सामर मेँ जाकर तद्रूप हो जाता है, उसमे किसी प्रकार 
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का भेद नहीं दिखलाई पडता, उसी प्रकार जीव भी भगवान्‌ मे. मिलकर 
ब्रह्मभावापत्ति' को प्राप्त हो जातादहै। मुक्त दरा मे जीव, ब्रह्म के साथ बिल्कुल 
एकाकार नहीं हो जाता प्रतयुत्‌ संश्िलष्टावस्था जँ रहता है। इस प्रकार 
पाञ्चरात्र-मत, जीव-ब्रह्य क एवय का समथंन करता इमा भी परिणामवाद कां 
पक्षपाती है । | 

भागवतभक्ति का स्वरूप : पुराणो का परिचय-ऋषियों के द्वारा वेदो 
नौर उपनिषदों मेँ जिख परमतच्व के स्वरूप श्रौर महिमा का वशंन किया गया 
है, वह सवंसाधारण की बुद्धि से परे प्रसाधारण दानिक प्रज्ञा की श्रपेक्षा रखता 
है, अतः महि कृष्ण दवैपायन व्यास ने छपा करके उस गूढ़ परमतत्त्व को सरस, 
सुबोध भाषा में लिखकर पुराणों की रचना कौ है । प० बलदेव उपाध्याय के मतं 
से खनातन धर्मं की विजय-वैजयन्ती को घामिक नभो-मण्डल मेँ उड़ाने वाले 
पुराण दही हमारी जनता के मानस को श्राककष्ट करने वाले सबसे सुन्दर लोकप्रिय 
वमं्रन्थ हे 1 पुराणों मे वैष्णव-घमं का इतिहास एवं चर्यां निहित है । श्रठारह 
पुराणों मे लगभग नौ-पुराणों का सम्बन्व वैष्णव धमं से नितान्त स्फुट है । 
मत्स्य, कूम, वाराह ग्रौर वामन पुराण विष्णु के चार श्रवतारों के उदेश्य स्वरूप 
तथा नारद, ब्रह्य-वैवतं, पदम, विष्णु भ्रौर शरीमद्भागवत-पुराण विष्णु कै 
आध्यात्मिक स्वरूप एवं महिमा कौ प्रतिष्ठा करने कै लिए रचे गये हैँ । 

श्रीमद्‌भागवत पुराण--समस्त पुराणों मे श्रीमदभागवत कौ महिमा 
महान्‌ है । इसे भक्ति-शास्तर का सवंस्व माना गया है तथा वेद रूपी कल्पवृक्ष का 
परिपक्व फल कहा गया है, जिसे शुकदेव जी ने भ्रपनी मधुर वाणीके द्वारा 
पीयूषवषीं बना डाला है (भाग० १।१।२) । बल्लभाचायं ने भगवान्‌ को महि 
व्यासदेव की समाधि भाषा" माना है । वैष्ए॒व-धमं के श्रवान्तरकालीन समस्त 
सम्प्रदाय--बल्लभ, चेतन्य श्रादि भागवत से भ्रनुप्राणित है । भक्ति का शास्त्रीय 
विवेचन करने वाले शण्डिल्यसक्कि ` सूत्र एवं नारदभक्ति सूत्र भी इससे प्रभावित 
हुए जान पड़ते हँ । . | 
| भागवत का साध्य-पक्ष--भागवत ते भगवान्‌ की विभूतियों, सगुख 
म्रवतारो तथा लोला्रों का बडा ही रस-पूणं वंन. किया गया है 1 त्रह्यादि सन 
देवता भगवान्‌ का गुणगान करते हुए भी उनके तास्विक स्वरूप से अनभिज्ञ है- 
भागवत २।६।३६ \ भगवान्‌ विशुद्ध केवल ज्ञानस्वरूप) सत्य, पूरं, भ्रनादि, मनन्त 
निलय, निर्गृख भोर अद्रय है-- भाग० २।६।६९ । भागवत का म्रध्यात्मपक्ष पूणं 
्नद्रैतपरक तथ) .व्यवहारपक्न विदद भक्तिपरक है । श्द्रेत-ज्ञान के साथ भक्ति 
का समल्वय भागवत की विशेषता है । भागवतकार निर्गुण-सणण, जीव-जगत्‌, - 
. सन कूच ब्रह्य को ही मानता है । ब्रह्य स्वयं स्वरूपतः निर्गुण है ! माया के संयोग 
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से सगुण, भ्रविद्चाजन्य प्रतिविम्बरूप मेँ जीव श्रौर वितं रूप भें जगत्‌ बन जाति 
हँ । मुनिगण जिसे ब्रह्म कह कर पुकारते है, वही परमपुरुष भगवान्‌ का स्वरूप 
है । वे नित्यानन्दरूप, म्रशोक, चान्त, ग्रभय, सत्‌-भ्रसत्‌ से परे ्रात्म-तत्वल्प हे । 
शब्दों के द्वारा उनका प्रकाशन प्रसम्भव है--रब्दो न यत्र पुहकारकवान्‌ क्रियार्थी 
९।७।४७ । भागवत मे निगरण ब्रह्य का वणंन उपनिषदों के समान ही किया गया 
है । जिस परम प्रभु को योगी लोग “ेसा नहीं, एेसा नहीं" सम्बोधित करते हूए 
तद्भिन्न पदार्थो के त्यक्ताभिलापषी बन श्रनन्य प्रेम से प्रालिद्धन करते रहते है, उसी 
-को विष्यु का परमपद कहा जाता है-भाग० २।२।१८ । | 
परमात्मा संसार की उत्पत्ति का निमित व उपादान दोनों कारण टै, परन्तु 
उसका कोई कारण नहीं है । वह्‌ स्वयम्भु स्वयं स्थित है। इसी तरह इस जगत्‌ 
को धारण करने वाली रक्तिया नियममभी वहीदहै भ्रौर कही उसके प्रलयका 
कारण है । मूल-तत्व भ्रात्मा है, व्यापक-तत्व ब्रह्य है । सत्य से प्रात्मा की प्राप्ति 
हे प्रर प्रात्मा की प्रापि ब्रह्म है । यह श्रात्मा देह-बद्ध होकर जीवात्मा हो जाता 
है श्रौर देह-विकारों से रहित होने पर परमात्मा हो जाता है!» चित ही हमारे 
शरीर में सव्रते अ्रधिक सृष्षम श्रौर शक्तिशाली भ्रंश है । ब्रह्याण्ड में जो शक्ति 
चेतना, ज्ञान वक्रियाखूप में पायी जातीहै वही शरीर मेँ एकत्र होकर ज्ञाता व 
कर्ताके रूप में उपलब्ध होती है । समष्टिगत से वहु व्यष्टिगत हो जाती है, रतः 
परमात्मा को पहिचानने के लिए चित्त परही प्रक्रिया करते की, उसीका 
सहारा लेने की स्रावदयकता है । 
साधन-पक्ष--मागवत, भक्तिशास्त्र का विद्वकोष माना जाता दहै। इसमें 
भक्ति के तत्वों एवं प्रेम-सिद्धान्तो का मार्मिक विवेचन प्रस्तुत क्रिया गया है । भक्ति 
के दो प्रधान भेद माने गये ह--(१) साधन रूप--वैष श्नोर नवधा (२) साध्य 
ख्प--प्रेनायाप्रेम लक्षणा! भक्ति तो हृदय का श्रनन्य भावहै जो बिना किसी 
ग्रन्य अभिलाषा के--निहतुक-- भगवान्‌ के प्रति हुश्रा करता है । हरिभाऊ उपाध्याय 
के कृथनानुसार “"भक्ति मनकी दौडदहै। मन जिसे चाहता है उसकी तरफ दोडता 
है। इसी तरह वह जिसे चाहतादै उमे श्रपनी तरफ खीचताभी है। यही 
म्राकषंण-क्रिया भक्ति का बीजटहै । जब इसका रूप ्राकषकहो जातादहै, प्रेम व 
समपणोत्मुक हो जाता दहै तव यहं मकि कहलाती है ।'२ साध्यष्प प्रेपलक्षणा 
भक्ति का भ्रनस्य श्रनन्यभिचारी, एकान्त श्रौर भअ्रन्यभावसंस्पयं शून्य चित्त का 
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नि्मलतम प्रवाह कहा गया है जो निरन्तर अविच्छिन्न गति से भगवान्‌ कीश्नोर 
बहता रहता है ! श्रीमद्भागवत मं ज्ञान प्रौर कमं से भक्ति को उच्चस्थान प्रदान 
कियां गयां है । उसके माहत्म्य-त्रकर्ण मे ज्ञान श्रौर वैराग्य को भक्ति को सस्तान 
कहा गया है । जिनके हृदय मं एक मात्र श्रीहरि की भक्ति निवास करतीदहै, वे 
त्रिलोक सै श्रयन्त निर्धन होने पर भी परम धन्य है क्योकि इस भक्ति की डोर 
स ेधकर तो साक्षात्‌ भगवान्‌ भी श्रपना परमधाम छोडकर उनके हृदय मेँ प्राकर 
बस जाते है ।¶ ज्ञान की हीनता दिलाने के लिये भागवतकार ने एक बड़ी ही 
रोचक श्रौर व्यावहारिक उपमा की अ्रवतारणा कीदटै। हे भगवान्‌ | कल्याण 
करने वाली श्रापकी भक्ति को छोड़कर जो प्राणी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिये 
कलेदा उठाति है उनके हाय केवल क्लेश ही लगता है जिस प्रकार भूसा काटने वाले 
को श्रन्नकी प्राप्तिन होकर केवल परिश्रम ही प्राप होततादहै।२ भागवत के 
एकादशस्कन्ध में भगवान्‌ स्वयं भक्ति की महिमा का वणन करते हुए उदढवसे 
कहते हँ कि हे सखे, जो सब भ्रोर"से नि रपेक्ष-बेपरवाह हौ गया, किसीभी 
कमं था फल श्रादि की भ्रावरयकता नहीं रखता भ्रौर श्रपने भ्रन्तःकरण कोसब 
प्रकार से मुके ही समर्पित कर चुका है, परमानन्द स्वरूप मैं उसकी श्रत्माके 
रूप मे स्फुरित होने लगता हं । इससे वह जिस सुख का भ्ननुभव करता है वहं 
विषयलोलुप प्रारियों को किसी प्रकार नहीं मिल सकता 13 जिसने पने कौ | 
मुभे सौप दिया है, वह मुके छोडकर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है, न देवराज 
इन्द्र का, न उसके मन में सावंभोम सम्राट्‌ बनने को इच्छो होती दैश्रौर न 
वह स्वगं से रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है । वह योगकी बड़ी- 
` बडी सिद्धियों श्रौर मोक्ष तक की भ्रमिलाषा नहीं करता । > | 
हे उद्धव । जसे घघकती हुई राग लकडयों के बडेढेर को भी जलाकर 
खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति समस्त पाप-राज्ि को पृणंतया जला 
डालती है ।५ योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धमं-प्रनुष्ठान, जप-पाठ प्रौर तप- 
त्याग मुके प्राप्त कराने मे उतने समथ नहीं हैँ जितनी दिनो-दिन बदने वाली 
श्रनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ।९ मै सन्तो का ्रियतम प्रास्मा ह, मे अनन्य भद्धा- 
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भक्तिसे ही पक्डमे प्राताहूं। मुके प्राप्तकरने का एक मात्र यही उधायहै। 
भेरी भ्रनन्य भक्ति, जन्मसे ही चाण्डाल तक को जाति-दोष से मुक्त कर परम 
पित्र बनादेतीहै।+ जब तक सारा शरीर पुलक्रित नहींहो जाता, चित्त 
पिघल कर गद्गद्‌ नहीं हो जावा, भ्रानन्द कै रसू भ्राखों से नहीं छलकने लगते 
तथा श्रन्तरङ्ख श्रौर बहिरङ्ध भक्ति को बाढ में चित्त इबने-उतराने नहीं लगता, 
तब तक इसके राद्ध होने की कों सम्भावना नहींदहै र जिसकीवाणीप्रम से 
गद्गद्‌ हो रही रहै, चित्त पिघलकर एक श्रोर बहता रहता है, एक क्षण ` 
के व्यि भी रोने का ताँता नहीं टूटा, जो कभी-कभी खिलखिलाकर 
हंसने भी लणता है, कहीं चाज छोडकर अचे स्वर सेगाने लगतादहै वोकहीं. 
नाचने लगता है- मेरा वह भक्त न्‌ केवल श्रपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र 
करदेतादहै।उ जैसेभश्राग में तपाने से सोना मैल छोड देतादै भ्रौर निखरकर 
म्रपने श्रसलीशदध सूपमे्आजाताहै वैसे ही मेरे भक्तियोग के द्वारा अत्मा 
कम॑वासनाभ्रो से सुक्त होकर मुभको ही प्राप्त हो जाता है, क्योकि मँ ही उसका. 
वास्तविक स्वरूप हूं ।* भागवत मे भक्तिके नौ प्रकारके साधनों का उल्लेख 
है--श्ववण, कीत, स्मरण, पाद सेवन; भ्रचंन, वन्दन, दास्य, सख्य तथां 
ग्रात्मतिवेदन या शरणागति “~ (तुलनीय रामचरित्र मानस अ्ररणएयक्राएड शवरी 
को नवधा भक्ति क्य उपदेह) । 

मुक्तिं से बकर भक्ति के इस प्राकरषंण में एक ज्ञातव्य रहस्य है । ज्ञान के 
दारा उपलब्ध ब्रह्मानन्द कौ श्रपेक्षा प्रेमाभक्ति की कक्षा कहीं ऊंची ह । ब्रह्मानन्द, 
रस नहीं होता परन्तु भक्ति, रस है । ब्रह्मानन्द तथा रस में महान्‌ भ्रन्तर है) 
मक, वासना क विनाश से जायमान मुक्ति कौ तनिक श्रपेक्षा भी नहीं रखता । 
वह्‌ तो वासना के विलोधन से उत्न्न श्रलौकिक रसानन्द के लिए लालायित रहता 
है । इसीलिए मृक्तिकी श्रपेक्षा भक्ति का स्थान कहीं उचा आ्रर महत्वपूरण 
होता है 18 

मागवत्त में सगरा साकार भगवान के अ्रनेक्‌ श्रवतार श्रौर चरितं लीलाग्रा 
का गान करते हुए मी उनका शुद्ध स्वरूपम निगुण, निराकार बतलाया गया 
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है । उसकी भक्ति का उसमें विरोधन होकर वह श्रमृतत्व का कारण मानी गई 
है। भेगवसप्राप्ति का एक्‌ मात्र उपाय प्रभ की साध्यरूप प्रेमलक्षणा भक्ति 
हीह्ै। इस प्रसूर्य भक्तिको पाकर भक्त बड़ी-बड़ी योगसिद्धिं मरौर मोक्ष 
कोभी हेय समता है। भक्ति की एश्निष्ठता कौ ज्वाला मं जाति-दोष, 
कर्मविपाक तथा पाप-राशि मस्म हो जाती है श्नौर साधक शुद्धात्मा होकर 
भगवद्रूप हो जाता है) 
भक्ति की दाख्लीय व्याख्या : शाण्डिल्यभक्ति सूव्र-नारदभक्ति सूत्र-- 
योतो गीता श्रौर भागवत श्रादि मे भक्ति को ज्ञानादि से श्रेष्ठ मान कर 
उपे प्रधानतादी गई दहै किन्तु ये भक्ति-शास् नहो कहै जा सकते । लाम्ीय 
खूप स भक्ति का विवेचन करने वाले ग्रन्थ शाणिडिल्य भक्तिसूत्र, नारदभक्ति सूत्र, 
रूपगोस्वामीकृत उज्जवलनीलमणि श्रौर भक्तिरसामृतरसिन्धु तथा मधुसूदन 
सरस्वती का भक्छिरसायन प्रादि हं। इनमें भक्ति के सिद्धान्त-पक् का 
शास्त्रीय विवेचन किया गया है । श्रन्तिमि तीन; सोलहवीं शताब्दी को 
रचनाएे है श्रौर प्रथम दो, सम्भवतः गुक्त-साम्राञ्य काल तक बन चुके 
ये! नारद भक्तिसूत्र कौ श्रपेषा लाडिण्ल्य भक्तिसूत्र श्रधिह प्राचीन है वरयोकि 
नारद ने भ्रपने भक्तिसूत्र के १८ वे सूत्र भें रात्मस्सविरोधेनेति शारिडल्यः' क 
कर उनका नाम लिया है। ये दोनोही भागवत पर श्राधित माने जाते है 
बयोकि भागवत की भाति इन दोनो में भी राधा की चर्चा नहीं है । शासि्डिल्य- 
भक्तिसत्रो का विशेष प्रचार उत्तरभारत मेँ तथा नारद का दक्षिणभारत मे 
कहा जाता है । भाषा-शेली भ्रौर विषय-परतिपादन की ष्टि से नारदभकव्ति- 
शूत्र शारिडल्य की श्रपेक्षा अधिक्र बोघगम्य, सरस भौर प्रभाववादी है। सन्त 
कबीर पर नारदभविति सूत्रों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है । वे श्रपने को 
“नारदी भगति में मगन" हुभ्रा कहते हें । दोनों सूत्र-ग्न्थों मेँ ईरवर विषयक प्रनुराग 
कोटी भवितिकीसंज्ञादी गई है, किन्तु शाण्डिल्यभवित सूत्रौ में कुचं विशेष 
ख्पसे की गई है । सोलहर्वां शताब्दी मे रचे गये उञ्ज्वलनीलमणि तथा 
रसामृतसिन्धु मे, प्रथय राधाकृष्ण के प्रेम परं श्राघारित भ्रौर द्वितीय भक्ति का 
गम्भीर विवेचत करने वाले प्रन्थ हैँ किन्तु दष्टिकोण-वभिच्य सेये हमारे 
अष्ययन की सीमा में नहीं श्राते । [व 
शाण्डिल्यभक्ति सूत्र--इसमे कूल एक सौ सूत्र है । शाण्डिल्य ने सूत्रसंस्था 
२६-२० मेँ "तासैडवयंपरां काश्यपः परत्वात्‌ भ्मौर श्रात्मैकपरां बादरायणः" में 
कार्यप म्नौर बादरायण का उल्लेख किया है । इससे सिद्ध होता है कि शारिडल्य 
शौर नारद से भी पूवं इन श्राचार्यो' ते भक्ति की शारी व्यवस्था की होगी किन्तु 
उनके भ्रन्थ इस समय प्राप्त नहीं है । महिं लारिडल्य के अनुषार भक्ति, ईश्वर के 
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प्रति परम प्रनुराग रूपा है--सा परानुरक्तिरीडवरे ॥२॥ जीव ब्रह्म से भिश्च नहीं 
है, अ्रतः जीव की सत्ता साहजिक न होकर त्रिशरणात्मक प्रकृत्ति की उपाधिजन्य 
है जसे स्फटिक पर पड़ी हुई जपादि पुष्पों की श्ररसिमा स्फटिक की नही, 
प्रपितु पृष्पोंकीदहै। उपाधिसे रहित हो जाने पर जीव शुद्ध-बुद्ध-ब्रह्मभावापचन 
हो जाता है परन्तु ज्ञान के द्वारा यह उपाधि नष्ट नहीं हो सकती, क्योकि संसार 
प्रज्ञान कल्पित नहीं है जो ज्ञान से उसका नाश हो । केवल भक्ति ही इस 
त्रिगुणात्मिका उपावि को नष्ट करने में समयं है- (स्वप्नेशवर भाष्यकृत शाण्डिल्य 
मक्तिसूत्र से ) । ईर्वर मेँ जिसकी सम्यक्‌ निष्ठा या भक्ति होती है, वह ्रमृतत्व 
को प्राप्त होता है--तत्संस्थास्यामृतत्वोपदेशात्‌ ॥३॥ ज्ञान, योग भ्रौर कम॑--ईइन 
सब मे भक्ति षरेष्ठ है--तदेव कमिज्ञानियोगिभ्य भ्राधिक्यशन्दात्‌ ।२२॥ 
भक्ति, क्रियारूप नहीं है क्योकि ज्ञान की भाति वह भी कर्ता के प्रयल की श्रपेक्षा 
नहीं रखती । भक्ति के उदय होने से ज्ञान क्षय होता है इसलिये ज्ञान भ्नौर भक्ति की 
एकता नहीं है । देष कौ विरोधिनी तथा रप शब्दसे प्रतिपाद्य होने के कारण 
भक्ति रामस्वरूपा है --तयोपक्षयाच्च ।।५।; द्रेषप्रतिपक्षमावाद्रसशब्दाच्चरागः ।। ६।। 
वह भक्ति मुख्य है, क्योकि ज्ञानयोगादि इतर साधन उसकी भ्रपेक्षा रखते है । 
अरन्य साधन श्रद्खहैँ रौर भक्ति श्रद्घो है--सा मुख्येतरापेक्षित्वात्‌ ।\१०।। क्योकि 
ज्ञान गौराहैश्रौर मक्ति प्रधान, इसीलिये ज्ञान का म्रभाव होने प्र भी केवल 
परमानुराग रूप भक्ति से ही गोपाङ्खनाधरो की मुक्ति हो गर्ई--तदभावादुषल्लवीनाम्‌ 
॥ १४।। योग की भांति भक्ति का रागसे विरोध नहीं है, भक्कि स्वयं रागात्मिका 
है क्योकि ईरवर विषयक राग को भक्ति कहते ह, भ्रतः वह्‌ त्याज्य नहीं है । विषय 
राग ही त्याज्य है--हेया रागत्वादिति चेन्नोत्तमास्पदत्वात्‌ ॥२१।। भ्राचायं काश्यप 
के श्रनुसार भक्ति एेश्व्य॑परा भर्थात्‌ ईङ्वर के ईस्वरत्व मँहोती है । बुद्धि जब 
एकमात्र परमेदवर का ही श्राध्यलेती है तमी वहं मोक्षदायिनी होती है कथोकि 
परमेरवर सब जीवों से परे हँ--तामैर्वयंपरां कश्यपः परत्वात्‌ ।1२६॥ भाचायं 
बादरायण उसे भ्रात्मैकपरा भ्र्थात्‌ श्रात्मरति रूपमे स्वीकार करते हँ क्योकि 
परमात्मा श्रौर जीवात्मा का भेद कल्पित है, वास्तविक नहीं है--श्रात्मैकपरा 
बादरायण : । ३०।। किन्तु शाण्डिल्य उसे उभयपरा मानते हँ । उसके उभय- 
परक होने में कोई वेषस्य नहींहै। जसे श्रायु-मेद से एक ही रामचन्द्र, बालक 
रामचन्द्र, युबा रामचन्द्र ्रौर वृद्ध रामचन्द्र --इस प्रकार भिन्न-मिनन रूपों मं 
परयुक्छ होता है, उसी प्रकार उपाधि-मेद से जीव भ्रौर ईश्वर कामी भिनन 
व्यवहार होता है ॥३ १-३२॥ 

भक्ति की ददता प्रौर निमंलताका ज्ञान लौकिक प्रीति की भाँति वाद्य 
चिहयो के द्वारा होता है। जैसे लोक में प्रियतम कौ चर्वासे प्रिया के पुलक, 
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म्रश्रपात श्रादि होते देख उसकी भ्रान्तरिक प्रीति काम्रनुमान लगा लिया जाता 
है उसी प्रकार मगवत्कथाश्वण, नामकोतंन प्रादि मे रोमाञ्च, श्र्रगात प्रादि 
देखकर विशुद्ध एवं हद्‌ भक्ति का श्रनुमान करना चाहिये -तलरिशुद्धस्च 
ग्या लोकन बट्लिंगेभ्यः ।1 सूत्र ४२। भगवान्‌ के प्रति एकान्त भाव या 
श्वन्य प्रेम ही पराभक्ति है \ भत्र ८३॥ भगवान्‌ को समपित क्रया हुभ्रा कमं 
अपना ज्ुमा्चुम फल देते मेँ भ्रसमथं होने के कारणा बन्धनकारकं नहीं हौता। 
उसकी वह बन्धनहीनवा ही परभक्तिं की प्राप्ति का दवार है---प्रबन्धोऽपणस्य 
मुम्‌ ॥६५॥ पूवं पुण्य के फलस्वरूप गौणौ भक्तिर्या प्राप्त होती हँ प्रौर 
पराभक्ति की प्राप्ति में सहायक होती है! गौणी भक्ति के तीन भेदहं-भ्रातं- 
सक्ति, जिज्ञासा भक्ति, प्र्थायिंवा भक्ति । इन तीन भक्तियों का उल्लेख परा- 
भक्ति की स्तुति के लिे किया गया है ॥ सूत्र ७२॥ एक बारकाश्ा हप्र 
स्मरण, कीतंन श्रादि लघु होकर भी बड़े-बड़े पापों को नष्ट करने मेँ पूणं समथं 
है ॥ सूत्र ७६ ।। भक्ति मेँ उच्च जाति से लेकर चाण्डालादि नीच जाति तक के 
मन्यो का समान सूप से प्रधिकार है ॥ सूत्र ७८ ॥ श्रनन्य भक्ति के द्वारा बुद्धि 
का श्रात्यन्तिक लय होने से परमात्मा का साक्षात्काररूप बोध प्राप्त होताहै। 
जीवन की संसृति का कारण श्रज्ञान न होकर अभक्ति है। अनन्य भक्तिसे 
ब्रह्मानन्द लक्षणा मुक्ति प्राप्त होने पर जीव का कमं रौर भोक्छृत्व नष्ट हो जालां 
है, केवल श्रायु का बन्धन शेष रहता है भर्थात्‌ रोष भ्रु मँ वह जीवन्मुक्त भ्रवस्था 
मे रहवा है । पराभक्ति से तत्वज्ञान का उदय होने पर विकारबुद्धि का लय 
हो जाता है रौर उसे सवंत परमात्मा का दशन होने लगता है, भरतः भक्ति का 
भ्रा्षय ग्रहण करना ही श्रेयस्कर है--( सत्र ६९६-१०० ,) । 
नारदभक्तिसूत्र -दसरमे दल ८४ सूत्र है । देवषि नारद के अनुसार 
भगवान्‌ मेँ श्रन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है--सात्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ।सु्रर२।। 
वहू अमृत स्वरूपा है--भ्रमृतस्वरूपा च ।३॥ जिसक्रो पाकर मनुष्य सिद्धहो 
जाताहै, श्रमर हो जाता है नौर तृप्त हो जाता है--यस्लग्ध्वा पुमान्‌ सिद्धोभवति 
अमतो भवति, तृप्तो मवति ।४॥। प्रेम स्वरूपा मक्ति के प्राप्त होने प्र मनुष्य को | 
किसी वस्तु के पाने कौ साघ नहीं रह जाती, न वह शोक करताहै न देष, न करिसौ 
वस्तु मेँ श्रासक्त होतादहैग्रौरन उसे (विषय मोगों की प्राप्ति मँ) उत्साह होता 
है-- यत्प्राप्य न किञ्िद्राञ्छतति न शोचति न दवेष्टि न रमते नोत्साही भवति ।।५॥। 
वह भ्रानन्द से मत्त, स्तब्ध (निष्क्रिय) श्रौर ्रात्माराम बन जाता है--यज्ञत्वा 
मत्तो भवति स्तब्धो भवति अ्रालमारामो भवति ६} वह्‌ प्रेमाभक्कि कामना 
युक्त नहीं है कयोक्रि वह निरोध स्वरूपा है यानी त्यागमयी है--सा न कामयमाना 
 निरोधरूपत्वात्‌ 11७11 भगवान्‌ की भक्ति करने मे लौकिक-वैदिक कर्मो, भगवद्‌ 
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विरोधी सभी बातों एवं श्रन्य भ्राधयोंका त्याग करना पड़ता है । प्रियतम 
भगवान्‌ के श्रतिरिक्त दूसरे समस्त श्राध्यों केत्याग कानाम अ्रनन्यताहै तथा 
लौकिक भौर वेदिक कमो मे भगवान्‌ के भनुकूल कमं करना ही उसके प्रतिकूल 
विषय मेँ उदारीनता है ॥८।११।॥ तथा निरोघस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः ॥८॥} 
तर्मिश्ननन्यता त्टिरोधिषूद्ासीनता च ।६।॥ भ्न्याश्चयाणं त्यागेऽनन्यता ॥।१०॥ 
` लोक वेदेषु तदनुकूलाचरणं तष्िरोषिषदासीनता ॥।११॥ परन्तु विधि-निषेध से परे 
अलौकिक प्रभु-तरेम की प्राप्ति का मन में (हद्‌ निश्चय करने के परचात्‌ भी) जव 
` तक प्रेमोन्मत्तता कौ दशा मेंकमंकाञ्ञान न छूट जाय तब तक शास्त्र की रक्षा 
करनी चाहिये भर्थातु भगवहुनुकूल शास्त्रोक्त कमं करने चाहिये । एेसा न कर 
मनमाना ्राचरण करने से पतित होने कौ भ्रारद्धा रहती है । लौकिक करमां को 
भी (वाह्य ज्ञान रहने तक विधिपू्वंक) करना चाहिये, पर भोजनादि कायं तो, 
जब तक शरीर रहेगा, तब तक होते ही रहेंगे ॥१२-१४॥ श्री व्यास जी के 
मतानुसार भगवान्‌ की पूजादि में श्नुराग होना सक्ति है--पूजादिष्वनुराग इति 
पाराशयः ॥॥१६॥ गगं के मत॒ से भगवान्‌ कौ कथादि में भ्नुराग होना भक्ति है 
--कथादिष्विति ग्गं ।१७।) शारिडल्य के मत से श्रातमरति के भविरोधी विषय मे 
 अ्रनुराग होना ही भक्ति है-भ्रात्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः ॥१८।। परन्तु देवष 
नारद के मत से समस्त कर्मों रौर भ्राचारों को मगवान्‌ के लिये भरपंण करना 
भौर उसके विस्मरण में परम व्याकुलता का भ्रनुमव करना ही भक्ति है- नारदस्तु 
 तदपिताखिलाचारिता तष्विस्मरणे परमव्याकूलतेति ॥।१६॥ भ्रमरूपा भक्ति की 
महिमा बतलाते हए नारद जी कहते ह कि वह कम, ज्ञान रोर योग, इन ससे 
धेष्ठ है- सा तु कमंज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ।२५॥। वयोकि वहं किसी फल पराति 
की श्रकाक्षा से नहीं की जाती, वह स्वयं भ्रपना फल है--फलरूपत्वात्‌ ।२६।। 
मच्छि सें कमं श्नौर ज्ञान-योग का सा भअ्रहकार नहीं होता भ्रौर अगवान अभिमानियों 
से देष तथा दैन्य भाव रखने वालों से प्रीति करते है-ईर्वरस्याप्यभिमानद्रेषित्वाद्‌ 
दैन्य्रियत्वाच्च ।॥२७।। किम्हीं भ्राचार्यो के मत से मच्छि का साधन ज्ञान ही है- 
तस्या ज्ञानमेव साघनमित्यैके ॥२८। दुसरे ञ्माचायं भक्ति भौर ज्ञान को एक-दूसरे के 
परस्पर रात समभते हँ--प्रन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ।२६।। परन्तु नारद के मत 
से भक्ति स्वयं फलख्पा है- स्वयंफलरूपतेति ब्रह्कुमाराः ।।२०॥ भक्ति की फलरूपता 
को समाने के लिये देवपि कहते हँ कि राजगृह भौर भोजनादि में एेसा ही देखा 
जाता है (वहाँ केवच जानने-सुनने से काम नही चलता , न तो जान लेने मात्र से 
राजा की प्रसन्रता होगी ्नौरन भूख ही मिटेगी-राजगृहमोजनादिषु तथैव 
दृष्टत्वात्‌ । न तेन राजपरितोषः क्षुधाशान्तिर्वा ।॥३१-३२॥ भतएव (संसारके 
बन्धन से) मुक्त होने कौ इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिये-- 
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तस्मात्तव ग्राह्या मुमुक्षुभिः ।।३३।। इसके पश्चात्‌ भक्ति के साधन श्रौर सत्सम 
की महिमा का वंन करते हुए कते हँ कि विषय-वासना, का त्याग, भ्रलण्ड 
भजन श्रौर लोक्रसमाज में मी भगवदु-गुख श्रवण एवं कीतंन से भक्ति साधन 
सम्पन्न होता है 1 सूत्र ३४-३७ ।। परन्तु सबसे मुख्य साधन बड़ों (गुर की) भ्मौर 
भगवान्‌ की लेक मात्र कृपा ही है--पुख्पतस्तु महत्करपयव भगवत्करृपालेशादा ।।२८॥ 
बड़ों (महापुरुषों या सन्तजनों ) का सङ्ध रतयन्त दुलभ द--महत्सगस्तु दलं मोऽगम्यो- 
ऽमोचक्च ।।३६॥ वह भी भगवान्‌ ही की कृषा से प्राप्त होता है--लमभ्यतेऽपि 
तत्कृपमेव ॥४०।।--बिन्‌ हरि कृपा मिर्लहि नहि सन्ता--तुलसी । क्योकि भगवान्‌ 
सौर उनके भक्त मे मेद-भाव का श्रभाव है--तस्मिस्तञ्जने भेदाभावात्‌ ।।४१॥ 
श्रतएव उप (महत्ंग) की ही साधना करो-- तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ ।१४२॥ 
प्रेमा रूपा भक्ति श्रौर गौरी भक्ति कै स्वरूप को बतलाते हए नारद जी 
कहते हैँ कि प्रेम का स्वरूप गूगे के स्वाद कीं भांति श्रनिव॑चनीय है--भ्रनिवंचनीयं 
श्रेमस्वरूपम्‌ ।५१।; भूकास्वादनवत्‌ ॥५२।। वह गुण रहित, कामना रदित 
प्रतिक्षण बढता हृश्रा तथा प्रखण्ड एवं भ्रव्यन्त सूक्ष्म ्नुभव रूप है--एुणरहितं 
 कामनारहितं प्रतिक्षणवधंमानमतिच्छिनं सृष्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ ।1५.४।। इस प्रम 
को पाकर प्रेमी इस प्रेमकोरही देखता है, प्रेमकोहीसुनतादहै, प्रेमकाही 
वणन करता है श्रौर प्रेम का हौ चिन्तन करता है- तत्प्राप्य तदेवावलोकयति 
तदेव श्युणोति तदेव गाष्यति तदेव चिन्तयति ॥५५।। गोणी भक्ति (सत्व, रज 
तमरूप) गुणो के भेद से या श्रातं, जिज्ञासु, भ्र्थार्थी के भेदसे तीन प्रकारकी 
होती है। इनमें तामसी की श्रपेक्षा राजसी श्रौर राजसी कौ प्रपेक्षा सात्विकी 
भक्ति उत्तम है--1) सूर ५६-५७ ॥। 
स्वानुभूति खूप, शन्तिखूप, परमानन्द सूप होने के कारण भक्ति, ज्ञान- 
योगादि की श्रपेक्षा सुलभ है ॥ सूत्र ५८-६०॥ भक्ति के सिद्ध हो जाने पर लोक 
हानि की चिन्ता भक्त को नहीं करनी चाहिये क्योकि वह श्रपने भ्रापको श्रोर 
लौकिक-वैदिक (सव प्रकार के) कर्मो को भगवान्‌ के श्रपण कर चुक्राहै। सब 
ग्राचार भगवान्‌ के श्रपंणा कर चुकने पर यदि काम, क्रोध, प्रभिमानादिहो 
तो उन्है भी भगवान्‌ के प्रति ही करना चाहिये ॥ सूत्र ६ १-६५ 1} निष्काम होकर 
नित्य दास्य ओ्नौर नित्य कान्ता भाव से भगवान्‌ सेप्रेम करना चाहिये, पसे श्रनन्य 
भक्तहीष्रेष्ठ हँ । ये कण्ठावरोघ; रोमाञ्च भ्रौर श्रभ्पुरित ने्ों वाले होकर 
परस्पर सम्भाषण करते हुए भ्रपने कूलो भ्रौर पृथ्वी को पवित्र कर देते ह- 
॥। सत्र ६६-६८ ।। भक्तों मेँ जाति, विद्या, खूप, कुल, धन प्रौर क्रियादि का भेद 
नहीं है, क्योकि सब भक्त मगवान्‌ केही हैँ ।। सत्र ७२-७३ ॥ 
भक्त को वाद-विवाद के पचहड़े मेँ न पड़ना चाहिये) क्योकि वाद-विवाद 
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भ्रनिदिचतदहै नौर वह बढता ही रहता है । भक्तों को श्रहिसा, सव्य प्रादि धर्मों 
का पालन करना चाहिये भ्रौर निरिचन्त होकर सवंभाव से भगवान्‌ का भजन 
केरता चाहे । भ्राधा क्षण भी भजन बिना, व्यथं नहीं बिताना चाहिये, इससे 
भगवान्‌ शीघ्र ही भक्तों के हदय मे प्रकट होते है क्योक्रि तीनों (कायिक, वाचिक, 
पानसिक ) सत्वो मेँ भक्ति ही रेष्ठ है ।। सूत्र ७४-८१ ॥ 

प्रेमरूपा भक्ति एक होकर भी ११ प्रकार की होती है--१--गुणमाहात्म्या- 
सक्ति (भगवान्‌ के गुणों मरौर माहात्म्य में भ्रासक्कि) २- रूपासक्ति, २३-पूजा- 
सक्ति, ४--स्मरणासक्ति, ५--दास्यासक्ति, ६-- सख्यासक्ति, ७--कान्तासक्ति 
८्--वात्सत्याषक्ति, £ - श्रात्मनिवेदनासक्ति, १०-तन्मयतासक्ति ्रौर ११- 
परम विरहासक्ति । सनत्कुमार, व्यास, शुकदेव, शारिडल्य, गगं, विष्णु, कौण्डौन्य, 
देष, उद्धव, रारण, बलि, हनुमान, विमीषण भ्रादि भक्ति के भ्राचायं लोगो की 
निन्दा-स्तुति का कुद भी भय न कर एकमत से ेषा ही कहते है--कि भक्ति 
ही सवंश्रष्ठ है--( सूत्र ८२-८३); देवर्षि नारदं विरचित भक्ति सूत्र (व्याख्याकार, 
हनुमान प्रसाद, पौर, गीता प्रे, गोरखपुर ) । 

वेष्णव-भक्ति का विकास : विष्णु की महत्ता- विष्णुः शब्द की 
उत्पत्ति "विष्ट" धातु से हई है जिसका अ्रथंहैव्याप्तहोना) जो व्यापक द, वह 
विष्णु है । वेष्णव-मत भ्रव्यन्त प्राचीनदहै। इस मतने अपनी उदार रिक्षा, 
उच्चतम श्रादलं एवं उन्नत तत्वज्ञान के द्वारा भारतका बड़ा कल्याण कियाद) 
वैष्णव-धमं मेँ भगवान्‌ विष्णु भ्रौ र उनके श्रवतायो की उपासना ही प्रधान मानी 
जातीरहै। ऋम्वेद में हमें विष्णु चे सम्बन्धित ६, ७ सुक्त प्राप्त होते हं। 
 मैकडनेल के मतानुषार ऋग्वेद में विष्णु एक साधारण देवता के स्पमं चित्रित 
किये गये है । ऋर्वेद १।१५४ के विष्णु-मूक्त मेँ जिस विष्णु का यद्योगान किया 
मयाहै, वहसूयंके खूप में है क्योकि सूयं अपनी रदिमियों दारा समस्त संसार में 
व्याप्त है नौर दिनभरकी यात्राको केवल तीनपगों मेही पूरी कर देनेके 
कारणा त्रिविक्रम" कहलाता है । उनकी महिमा बड़े-बड़े डगों दारा पृथ्वी, 
ग्रन्तरिक्ष भौर चयोलोक कोमापदेतेपरही निभेर है। मनुष्य केवल विष्णु 
के दो पग-- पृथ्वी श्रौर अन्तरिक्षको ही देख सक्ते हँ ¡ तृतीय पद विष्णु का 
परमपद है । वह पक्षियों कीउ्ानसेभौी परेहें।! उसी भ्रोर विद्रज्जन सदा 
टकटकी लगाकर देखा करते हैँ ! ब्राह्मणों को रचना-काल तक उनकेनामका 
प्रयोग "यज्ञोऽहं वे विष्णु: भादि के द्वारा यज्ञ के प्रथं में भी प्रयुक्त होने चगा। 
कभी-कभो उन्हं इन्द्र से भी बड़ा बताया जाने लगा |! वेद ७।६६ ॥ 
शतपथ ब्राह्मण १।२।५ मे ई हूर क्था के म्रनुसार विष्णु पहले वामन रूप 
भँ दिखल।ई॑ पड़ते हँ भ्रौर फिर लेटकर क्रमः बदते-बढते सारे भूमण्डल को 
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चेर लेते है । यहाँ पर विष्णु मँ एक ग्रलौकिक शवित का प्रादुर्भाव परिलक्षित 
ह्येता है। यह पर वेदिक कालके सतवसे पराक्रमी देवता देवेद्ध का पद 
उनके हाथ से छिनकर विष्णु के पा पहुंचा हभ प्रतीत होता है । इन्द्र-सृक्त के 
समानान्तर विष्णु-सृक्त की रचना की जाती हं प्रौर इन्द्र की महत्तासूचक भ्रनेक 
पर्याय विष्णु के लिये प्रयुक्त क्रिये जाति है । ऋभ्वैदिक विष्णुम अन्य देवताश्रों 
को पेशला मानवोचित गुणों का श्रधिक विकास हृश्ा है भ्रीर उनसे श्रलोकिक 
व्पापकत्व, ब्रतुलनीय पराक्रम, अनुपम श्रमृतत्व एवं पोषण शवित है । पुराणो में 
विष्णु के नाना प्रवत्तायों की कथा विस्तार के साथ श्रद्धितहै। वामन; वराह, 
मत्स्य एवं कूर्मावतार विष्णु के अदभुत पराक्रम के साक्षी है । पाञ्चरात्रं ने जिस 
यज्ञपुरुष नारायण को अ्रपना प्राराध्य माना था, चह विष्णुही दहै । यह विष्णु 
वेद के ज्योविःस्वख्प, निगुण, निविकार ब्रह्य ही है । विष्णु-सहसखनाम में विष्णु 
की महता श्रौर गुणों का विष्तार के साथ वर्णन किया गया है । महाभारत में 
इन्हीं ` विष्णु के साथ वासुदेव कृष्ण की एकता स्थापित की गर्ईटै। इस प्रकार 
वैदिक देव विष्णु, जागतिक देव नारायणं श्नौर एतिहासिक देव वासुदेव कृष्ण्‌, 
तीनों वैष्णवघमं के प्राराध्य-देव बनते हँ । गोपालकृष्णः की लीलां इन्हीं के 
साथ वादस संयुक्त हो जाती है । वेष्णवघमं के विष्णु, हरि, कृष्ण श्रौर 
नाराय चासो देव एक ही है, इस मत का प्रतिपादन ब्रह्मपुराण भ्रघ्याय ७० के 
इन इलोको -- विष्णुत्वं शरूयते भस्य हरित्वं च कृते युगे । वैकण्ठत्वं च देवेषु कृष्णत्वं 
मानुषेषु च ॥ नारायणो ह्यनन्तात्मा प्रभवो भ्रव्यय एव च, पेँहृञ्राहै।" 
` कैष्णव-धम- वेदों मँ भक्ति का उद्गम खोजते हुए उपनिषद्‌, पाञ्चा, 
गीता, भागवत एवं शास््ीय व्याख्या करने वाले सूत्र-य के श्राघार पर भक्ति-धारा 
म प्रवगाहन करने से यह स्पष्ट लक्षित होता है किं मक्तिकीदो बाखार्पं है 
प्रथम वैदिक या भ्रौपनिषदिक भक्ति गनौर द्वितीय श्रागमिक, तान्तिक भ्रथवा स्मातं । 
पहले प्रकार कौ भक्ति वेद भौर उपनिषदो पर ग्राधारित है श्रौर द्रितीय भ्रागम 
श्रथवा स्मृति ग्रन्थो पर । सात्वत घमं का अन्तिम विकसित खूप पाञ्चरा्-घमं 
था । इसे परिस्थितियों के अनुसार अनेक नवीन बातों को भअरपनाना पड़ा । 
निरीश्वरवादी जैन एवं बोद्ध धर्मोस्ति प्रेरणा ग्रहण कर सात्वत-घमं अन्य 
कर विशिष्ट घाभिक विचारों के साथ समन्वित होकर वेष्एव-धममं बन गया । 
उपयुक्त वैदिक भ्रौर तान्विक मों का समन्वय गीता मेँ ह्रा । गीता मे उपनिषदां 
की नेक उक्तियां किचित्‌ परिवलन के साथ ज्यों की त्यों भ्रवतरित को गई 
हे । उसमे सभी उपनिषदों का सार सिमट कर श्रा गया है-रेसा कहा जाता है । 
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किन्तु किसी भी प्रामाशिक उपनिषद्‌ में वासुदेव छृष्ण को ब्रह्य का सर्वोच्च पद 
नहीं दिया गया । गीता में कृष को परब्रह्म, पुरुषोत्तम प्रौर परमात्मा के नामस 
पुकारा गया है । वेदिक श्रथवा श्रौपनिषदिक ब्रह्य तथा स्मार्तोक्त वासुदेव का 
समन्वय गीता की विशेषता है । गीता द्वारा प्रतिपादित इस सामञ्जस्यपुणं निष्ठ 
को नवीन वैष्णव-धमं नै बड़ी रुचि के साथ भ्रपनाया । भागवतमे निर्गुरारूप 
के साथ भगवान्‌ के श्रनन्त अ्रवतारोंकीभी चर्चाकौ गर्ईदहै। भ्रवतारवाद 
का यह व्यापक श्रौर उदार सिद्धान्त तत्कालीन समस्त परस्पर विरोधी धर्मो 
को समेट कर एक कर लेने की भ्रपने में अद्भुत क्षमता रखता है ! इसी समन्वय 
कै कारण वैदिक तथा श्रन्थ विरोधी मतों को पचाकर वैष्टवधमं प्रबल हो उठा 
श्रौर सुदूर बाली, जावा, सुमात्रा ओर कम्बोज देश ठक उसका व्यापक 
प्रचार भ्रा । 

वेष्णव-धमं को श्रपना तत्काचचीन रूप धारण करने में एक नवीन धटना 
ने भीकम योग नहींदिया । डँ० भाण्डारकर के मतानुसार ईसा पूवं पहली 
सताब्दी तक के किसी भी प्रामाणिक भागवतधमं सम्बन्धी ्रन्थ भ्रयवा शिलाले 
मेँ गोपालृष्ण की चर्चा नहीं पाई जाती श्रौरन कोई परिय ही मिलतादहै। 
किन्तु ईसा परचात्‌ की शताब्दियों मँ कृष्ण कथा की भरमार होने सगती है 
 श्रतएव भ्रनुमानतः दोनो खमयों के बीच कोई न कोई नवीन घटना भ्रवश्य घटी 
होगी । ड भाण्डारकर इस नवीन घटना का प्राधार किसी मामीर जाति का 
पचिम के देशों से धमते हुए श्राकर भारतवषं मेँ मथुरा प्रदेश के श्रास-पास से 
लेकर सौराष्ट्‌ तथा काठ्यिवाड्‌ के प्रान्तीय क्षेत्रो में फेलकर वस जाना मानते 
हँ । इस जाति का मुख्य उद्यम गो-पालनश्रौर चारणथा । इस जाति का 
आराध्य देव भी एक बाल-गोपाल था जिसे ईसा की दूसरी शताब्दी तकं वासुदेव 
कृष्ण में सम्मिलित कर लिया गया ।* नवीन वेष्एवधम्‌ं का संवटन वस्तुतः 
चार विचारघाराश्रों कै परिणामस्वख्प हुभ्रां जिनमें पहली विचारधारा के 


मूल खरोत वैदिक देवता विष्यु ये, दूसरी के दाशंनिक देवता नारायण थे, तीसरी 


ॐ एतिहासिक देव्ता वासुदेव भौर चौथी के भराभर देवता बाल गोपाल चेभ्नोर 
इन चारों ने नवीन वैष्णवधमं के निर्माण में कुद न कु सहयोम श्रवद्य दिया । 
वेष्णाव भक्ति के प्रसार के पांच युग -- भगवान्‌ के प्रति ज्ञान-ध्यान एवं 
निवृति प्रधान इस युग को विद्वानों ने वेष्एव भक्िका प्रथम युगं माना) 
राजा वसु उपरिचर के साथ द्वितीय युग प्रारम्म होता है जिसमे अहिक यज्ञो की 
प्रचानता थी! यह युग, प्रवृत्ति नौर निवृप्ति दोनों को सम्मिलन भूमि पर स्थित 


+ डं° भाण्डारकर, वेऽ्एवि्म एण्ड शेविस्म, पृष्ठ ४२ । 
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था । महाभारत क साक्ष्य पर राजा उपरिचर के पश्चात्‌ वैष्एवी भक्तिकी धारा 
लुप्र-्राय सी जान पड़ती हं नौर पुनः द्वापर के भ्रस्त में ङृष्ण के द्वारा उसका 
उद्धार होता है । उन्हीं के घाथ वैष्णव भक्तिके तृतीय सुग का प्रारम्भ होता 
है। गीतामेंवे ज्ञान योग की प्रशंसा करते हृए भौ भ्नन्त में निष्कषं सूप मे यही 
कहते है -- सवंधर्मान्‌ परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज । यही भक्ति-भावना गीता कौ 
भ्राता है) इस युग में भ्रवतारवाद की प्रतिष्ठा का बाहुल्य हो जाता है । मत्स्य, 
र्म, वराह जैसे प्राणी भगवान कौ विभूतियों के केन्द्र मान लिये जाते है । 
म्रवतारवाद की बढती हुई लोकप्रियता के सम्मुख व्यूह की भावना फीक्री पड़ 
जाती है! उपासको का ध्यान भगवान के सुष्टि निर्मणिपरक गुणो की श्पेक्षा 
ठेदवयो की ओर भ्रधिक सचि लेने लगता है। श्रवतारवादकी इस श्यखला में 
निरीख्वरवादी महात्मा बद्ध तक श्रा जाते हे । दस प्रकार भ्रवतारो की संख्या चःसे 
प्रारम्भ होकर दस होती हृं भागवतपुराण में तेईस तक प्च जाती है । भागवत- 
धमं ते हिसापूरं सकाम यज्ञो को लेकर वेदिक धमं से कभी भी समभोता नही 
क्रिया किन्तु कालान्तर मे जब उसे निष्काम भाव से ग्रहिसक्‌ यज्ञ करने वालों का एक 
रेखा ब्राह्मण दल मिल जाता है तब भागवत श्नोर वेदिक धमं दोनों मिलकर 
एक हो जति ह । | | | 
 वैष्एवभविति के चतुथं युग मे मूर्तिपूजा का प्रारम्भ होता दहै! मन्दिरो 
के निर्माण के साथ विपुल श्णुद्धारसञ्जा से विभूषित देव-परतिमाभ्रो की प्रतिष्ठा 
की जाती है। श्रान्तरिक्‌ ध्यान श्रोर उपासना के स्थान पर बहिरंखी प्रवृत्ति का 
जन्भ होता है । षरोडसोपचार मे कला, राद्ध, घण्टी, पुष्प, धूप-दीप, श्रावाहन, 
आसन, भरष्यं, पादय, भ्राचमन, स्नान, नैवेद्य, ताम्बुलः शरारती, परिक्रमा श्रादि 
सम्मिलित कर लिये जाते ह । इनमे ख वस्तुएँ वातावरण को पवित्र करने तथा 
कु मानसिक शुद्धि के लिये हे । ध 
वैष्णव भक्ति के चतुथं युग को विक्ञेषताणे जन-परम्परा मँ पोषित दक्षिण 
के आद्वार सन्तों प्नौर शास्त्रीय पद्धति के ` श्रनुयायौ भ्ाचार्यो मे भी दिखलाई 
पडती है । इसी युग से उत्तरो भारत मे वैष्णवघमं को राजघमभंकेरूपमं 
स्वीकार करने वाला गुप्त-खाम्राज्य स्थापित होवा है! गुप्तकालीन मूति-कला 
के ऊपर वैष्णव भभाव का दशन स्पष्ट है । प्त-सन्नाद्‌ः अपनी पताका पर विष्णु 
के वाहन गण्ड का चि श्रद्धित करवाति है । पुष्काल मे विष्णु के विभिन्न 
ङ्प रोर नाना अवतारो कौ सूियो का निर्माण दवनी मधुरिमा के साथ होता 
है कि कलापारली उन्दै देखकर श्रातम-विस्मृव ह्यो जाताहै।! इसी कालम 
१०८ पाञ्जरात्र संहिता का निर्माण हप्र प्राचीन पुराणों के नवीन घंस्करण 


इसी युग भं भ्स्तुत विये गये ! पोराणिकरो नै नि ब्रहम को लोका 
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बनाने के लिए साकार रूप प्रदान किया। विविध गृणोंके अ्राधार पर नाना 
देवी-देवताश्रों कौ श्रवतारणा की गई । ब्रह्मा, विष्णु, महेशके तीनस्पोमें 
प्रभु की सुजन, पालन तथा संहारक दक्तियों का मानवीकर्ण किया गया स्नौर 
लोकरञ्जन की भावना से भगवान्‌ के नाम, रूपभ्रौरलीलाश्रों का बडादही 
प्राकरषंक वरन किया गया । 

वेष्णाव-मक्ति के पञ्चम युग मेँ भगवान्‌ की लीलाभ्रोंको विशिष्ट खूप से 
स्थान मिला) श्रा्वारों की भक्तिसाधना के बारे मे सन्त-साहित्य की धार्मिक 
पृष्ठभूमि में विचारक्ियाजा चुक्रा है । दक्षिण के इन्हीं श्राङ्वार भक्तों ने सातवीं 
शताब्दी से नवीं शताब्दी तकं प्रेमपूणं ललित-वचनों से जनताको आत्मविभोर 
कर दिया था । तत्पश्चात्‌ सघ्ययुग के प्रसिद्ध भ्राचार्यो- रामानुजाचार्य, 
निम्बाकचायं, मध्वाचायं, तथा विष्णु स्वामी भ्रादिने वैष्णवधमं की विजय- 
वैजयन्ती चारों रोर फहराई । 

भक्ति-म्रान्योलन के तीन उत्थान-पण्डित बलदेव उपाध्याय ने श्रपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “भागवत सम्प्रदाय" में भक्ति-प्रान्दोलन को तीन उत्थानों में इस 
प्रकार विभक्त किया है- 

(१) प्रथम उत्थान -- (१५०० ई० पुवं से ५०० ई० तक) इसमें उन्होने 
सात्वत, पाञ्चरात्र, एवं भागवत भक्ति का उल्लेख किया है । 

(२) द्वितीय उत्थान-(७०० ई०-- १४०० ई० तक) इस काल मेँ उपध्याय 
जी ने भ्राड्वार-भक्तो एवं म्राचार्यो की लास्त्रीय भक्ति का उल्लेख किया है । 

(२) तृतीय उत्थान-(१४०० ई०- १६०० ई० ) इसका प्रारम्भ वे 
उत्तरभारतमें श्ध्वीं शती के प्रारम्भ से मानते हँ जो विशुद्ध जन-म्रान्दोचन 
शा, क्योकि यह केवल लास्वचिन्तक विद्वानों को ही सपरं नहीं करता प्रत्युत्‌ 
लनता को पूणं ख्य से ्रान्दोलित करता है । इस युग की दो लाखाएं मुख्य है-- 
राम-लाखा तथा कृष्ण-शाखा । प्रथम शाखा के उदय कां स्थान कारी है जहां 
स्वामी रामानन्द जी इसके प्रवत्तन का विराट्‌ कायं सम्पन्न कर भारतीय. 
समाज में एक महती धार्मिक क्रान्ति उत्पन्न कर देते हँ । वे भक्ति काद्वार निम्न 
से निम्न जातिके व्यक्तिके लियेभी खोल देतेहंश्रौर मुसलमानोंके भीषण 
श्रत्याचारों से कराहने वाची हिन्दू जनता के उद्धार का मागंभो प्रशस्त करदेते हे) 
उन्हीं से निर्गुण मरौर सगुण भक्ति की धाराएं प्रवाहित होती है जिसमें प्रथम के 
सबल प्रचारक कनीर भ्रौर द्वितीय के समथं प्रतिनिधि तुलसीदास हैँ । छष्ण-शाखा 
का उद्गमस्थल शीकृष्ण की लीलास्थली वृन्दावन है । यहां चार सम्प्रदाय क्रमञ्चः 
उत्पच् हुए --निम्बाकं, बल्ल, चैतन्य रौर राघावल्ल मौय । ये समस्त सम्प्रदाकं 
भागवत की देन है, इसीलिये ये भागवत को प्रस्यानत्रयी के समान या उससे 
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भी बहकर मातते ह । कष्ण-गाख के कवियों मे हिम्दी के भ्रष्टद्धाप के कवि विशेष 
प्रसिद्ध है) ये श्राचायं वट्लभ की भ्रनुकम्पा तथा त्र्ाद कै परिणत फलं कटै 
जाते है । ग्रानन्दघत, हिव हरिवंश, स्वामी हरिदास भ्रादि रसिक कवियों कौ 
कल्पना को अरग्रसर करने मे निम्बाकं-सम्प्रदाय का विशेष हाथ है । इसमें 
मथुरा कौ ब्रजभाषा समस्त वैष्णव-सम्प्रदायों फो एकता के सूत्र में निबद्ध करने 
वाली राष्टू-माषा थी । चैतन्य-मत के मै यिल्लपदकारो ते इसी भाषा में श्रपने भ्रमर 
काव्यो की रचना करके बंगला-ताहित्य के गौरवं को बहायाहै ! अ्रसमी, मराठी, 
गुजराती, कन्नड, तेलुगु, मलयालम तथा तमिल भषभ्रो में वेष्णव-काव्यों की 
रचना की. प्रेरणा, इसी जन-म्रान्दोलन से प्राप्त हई । इस प्रकार वैष्ण॒व-भक्ति के 
सा्वंनिकं विकास के लिये श्प्वीं शती भारत कं धामिक इतिहास मं 
चिरस्मरणीय रहेगी जिसने उत्तर तथां दक्षिण भारत मे सवत्र वेष्णव-भक्ति 
क्री धारा प्रवाहित कर उसे एकता के सूत्र मेँ बाधने का प्रशंसनीय प्रयास किया 


४ ख. सन्त-साहित्य मे भक्ति-साधना 


दरविड़-मक्तति-प्रसिद्ध है कि भक्ति का जन्म द्रविणा दे मे हुभ्रा था सातवी- 
भ्राठ्वीं ग्रौर नवीं शताब्दी में सुदुर दक्षिण के भाडवार भक्तों मे शक्ति का प्रचुर 
प्रचार था भ्राध्यात्मिक साधना से सम्पन्न ये बारह भ्राड्वार पचे हुए भक्तये श्रौर 
प्राज भो दक्षिण के कई मन्दिरों मे इनकी प्रतिमाप्नो की पजा भगवान्‌ की मूतियों 
के साथ को जाती है। इन ग्राड्वार भक्तो कौ मक्ति-साधना के प्रधान लक्षण 
अपने परम प्राराध्य के प्रति श्रनन्य भावना, भ्रात समप॑राकी तीत्र भ्राकांक्षा, 
साधारणतम सात्विक जीवनचर्या, सांसारिकता कै प्रति भ्रनासक्ति एवं कृष्णावतार 
की विविध लीलाग्रों का भाव-विह्ल गीतों मँ पुणं तल्लीनता कै साथ गायन 
ग्रादिहै। इनर्मेनतो किसी प्रकार की उंचनीचपरक जाति-मेद की भावना 
हे मोर न इन्होने स्वरी-पुरुष के भेद-माव को किञ्चित्‌ प्रश्रय दिया है । शूद्र-कुल 
मे उत्पन्न नम्म भाड्वार या शटठगोपन्‌ एवं गोदा देवी या भ्रादल का स्थान 
भ्राड्वार भक्त-परम्परा मं बड़ महत्व का है । इस प्रकार ^जाति-पाति पद्ध नहि 
कोई, हरि का भजे सो हरि का होई" वाले रामानन्दी सुधारवादी सिद्धान्त के मूल 
बीज इन भक्तो मे निहित माने जा सक्ते हैँ । नस्म भ्राडवार की रिष्य-परम्परा मेँ 
प्रथम भ्राचायं रद्धनाथ मुनिये, कालान्तरमें इन्हीं की रिष्य-प्ररिष्यपरम्पराने 
वैष्णव-मक्ति के शासनीय स्वरूप का निर्घारण किया । दक्षिण से उत्तर की श्रोर 
चदती हुई भक्ति-धारा ने महाराष्ट प्रदेश को भी भ्रद्यूता नहीं छोडा रौर वारकरी- 
सम्प्रदाय के भक्तों ते विदल को भधपना भराराध्य स्वीकार कर भ्रनन्य प्रेम-मावना 
के साथ निगंणभक्ति का प्रचार किया । 


उत्तरीभारत मे भक्ति के विकासर्मे नामदेव का योग--उत्तरीभारव 
मे नामदेव ने जिस निगु पन्थः काप्रचार क्रिया था, वह महाराष्ट का 
वारकरी-पन्य ही था जिसने कमंकारड के जज्नालो को काटकर सवेयुलम भक्ति- 
मागं को श्रपनाया एवं वाह्याडम्बरों की उपेक्षा कर आन्तरिकं प्रेमसाधना 
पर विशेष जोर दिया } नामदेव ने मक्ठि-घाधना के लिये पुरोहितों का माध्यम 
स्वीकार न करके स्वयं विदल का भजन एवं उसको नैष्ठिक-मक्ि प्रारम्भ की । 
तीथंसेवन, त्रत-दानादि को तुच्छ ठहराकर भक्तियुक्तं नामस्मरण को महत्ता 
प्रदान की ! वारकरी-सम्प्रदाय के सन्तो ने श्रदरेतवाद का समथंन करते हए भी 
निर्गुण-्रह्य की भक्ति-साधना को ही सर्वोत्तम माना । जिस प्रकार गङ्गा, समुद्र 
से पथक्‌ रूप होने से कमी मिल नहीं सकती, उसी प्रकार परमात्मा के घय 
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तद्र हुए बिना भक्ति का होना भौ ब्रसम्भव है । निर्ग की इस अद्वैतभक्तिमें । 
सगुण रूप की भी एक भ्रावश्यक भूमिका मानी गई है एवं तादात्म्य स्थापित 
करने के लिये भगवन्नाम का निरन्तर ्मरण एवं उनके श्रलौकिक गुरो के कीतंन 
का विधान किया गया है इस प्रकार इन भक्तो की साधना का स्वषूप भक्ति-ज्ञान 
समन्वित है, फिर भी भक्ति ही एक मात्र कार्य है । | 
नामदेव की भक्ति-साधना--सन्त नामदेव क श्राराध्य "गोविन्दः एक होते 
हुए भी भ्रनेक है, कण-कण मे समये हुए है, वे यत्र-तत्र सवत्र दष्टिगत होते 
ह । माया के चित्र-विचित्र चाकचिक्य मेँ खोया हीने के कारण कोड बिरला व्यक्ति 
ही उस प्रभु को पहचान पाता हे। सर्वत्र गोविन्द ही गोविन्द है । उसके भ्रतिरिक्त 
भ्नन्थ किसी वस्तु की सत्ता नहीं । मुरारि ही एक मात्र प्रत्येक प्राणि-माचत्र के घट- 
घट मे व्याप्त है ।१ एेसे ्राराध्यका मराराघन करते के लिये नामदेव श्रपने जाति- 
गत संस्कारों के श्ननुषार मन को गज प्रर जिह्वा को कैव बनाकर यम-यातना के 
बन्धन को नाप-नाप कर काटे हैँ । जाति-पँति से उनका कोई सरोकार नहींहै 
क्योकि वे तो दिन-रात रामनामकौ स्मरण-सधनामें तल्लीन रहते हें । 
मविति-भाव से श्रपते सीने-पिरोने का कायं करते हुए, बिना राम-नाम के वे एक घड़ी 
भी नहीं जी सकते । हरि के गुणो का गान करतेवेभ्राठं पहर म्रपते स्वामी 
का ध्यान करते रहते है- | 
मन मेरो गज जिहवा मेरी कात, मपि मपि काट्डजमकी फासी । 
कहा करउ जाती; कहा करडउ पाती, राम कौ नामु जडं दिन रती । 
रागि रागउ सौीवनि सीदउ, रामनाम बिनु धरीश्र न जीवड। 
भगति करउ हरि के गुन गावड, भ्राठ पहर ्रपना खसु धिश्रावहू । 
सुदने कौ सूर, रूपै का तागा, नाने का चितु हरि सड लागा । ` 
कभी नामदेव बड़ी तन्मयता के साथप्रभुको समभ्बोधित करते हुए कहने लगते 
हे कि यदि प्राप गिरिवर हतो हम (उसमे श्नानम्द क्रोडा करने वाले) मयूर हं । 
यदि श्राप चन्द्रमा है तो हम (्मापकी रोर अनिमेष हगों से देखने वाले ) चकोर 
है । यदि श्राप त्वर हैँ तो हम (उसमें बसेरा लेने वाले) पंछी है, यदि प्राप सरोवर 
है तो हम मछली है ( सरोवर से प्रथक्‌ होते हौ हम प्राए-वहीन ही जायेंगे), 
यदिश्रापदीपकहैतोहम श्रापही में श्रखण्ड जलने वाली ज्योति हँ तथा श्राप 
देसे राहगीर के साथ-साथ चलने वाले मञ्ञिल के मीतहें। तुः शिव स्वरूप 





+ वियोगो हरि द्वारा सम्पादित सन्त सुधासार-नामदेव, पद१॥ 
> श्राचायं विनयमोहन छर्मा-- हिन्दी को मराठी सन्तो की देन ( नामदेव 
के हिन्दी षद ), पृष्ठ २४२ । ` 


सन्त-साहित्य मेँ भक्ठि-साधना २५७ 


भभु को पूजा के लिये हम बेल-पत्र के समान अ्रपने को श्रपितं कर देंगे, श्रापके 
परति हमारी भरितत-मावना श्रनन्थहै, देतभाव की नहीं 19 चाहे कौ कोटि 
उपाय क्यो न करे ज्रिन्तु बिना राम-भजन के सुवित नहीं । जब तकं प्रभु के चरण- 
कमलो मे सच्चा भ्रनुराग नहीं उतसच्न होता तब वकृ है घाधो, होम, नेम-त्रत 
ती्थ-सेवन एवं वनखर्ड में वास्त करना व्यथं है ¦ एवं वे सब प्रवद्धना मात्र है । 
भ्रनमोल नर-तन पाकर जिसने रामका श्रणगान नहींकिया श्नौर संसारक 
वासनाग्नों में पञयुवत्‌ भ्रूला रहा, उसे नामदेव पुकार कर चेतावनी देते है कि तेरे 
पिर पर यमराज शर-सन्धान क्वि हृए खड़ा है, त अवभीचेत जा।* नामदेव 
कभी तो श्रपनै प्रभु माधव साँवलिया बीदुलराईं को बाप कहकर पुकारते है भौर 
सगण भक्तो की भति पौराणिक लोलाश्रों का गान करते हुए उनकी शरणागति 
की महिमा पर प्रकाश डालते है-- 

मेरो बाप माधो तु धन केसौ, सांवलियो बीहुलराई । 

कर धरे चक्र बेकुठते भ्रायो, तु" रे गजके प्रान उधारथो ॥ 

दुहक्तासन को सभा द्रोपदी, श्र॑बर चेत उबारो । 

गौतम नारि श्रहूल्या तारी, पापिन केतिक तास्यो॥ 

एसा प्रधम श्रजाति नामदेड, तव॒ सरनागति श्रायो 13 

कभी भ्रपनेको बावली पत्नी श्रौर श्रोरङ्खं को “भर्तार कहते, जो उसे 

रिभाने के लिये रच-रचकर श्य ङ्गार करती हैँ । भले लोग निन्दा करं छन्तु नामदेव 
का तन-मनतो प्यारे रामकीसेवाकेलियेबनादहै श्रौरवे उदङ्क की चोट पर उनसे 
मिलेगे ।* जिस प्रकार भूखे क्रो प्रन से, प्यापे को जल से एवं संसारी व्यक्ति को 
म्रपने कुटुम्ब से लगावहोता है, उसी प्रकार नामदेव का नारायण के प्रति 
सहज प्रेम है । वे सहज स्वभाव से संसार के प्रति विरक्त होकेर भगवान्‌ 
से ्रपना सम्बन्ध जोड़ वेढे हैँ ! जिस प्रकार कोई स्वी परपुरुष से प्रेम करके 
उसका रात दिन-चिन्तन करती रहती है, लोभी धन-संग्रहमे लगा रहता है, 
कामी-पुरुष प्यारी-कामिनी के घ्यान में डूबा रहता है उसी प्रकार भुरारिसे 
नामदेव को प्रीति-सगाईहो गईहै । गुखकग से देत-सावना नष्ट हो गई श्रौर 
भ्रु के प्रति लगी प्रेम-मावना-जनित ध्यान कौ लो कभी नहीं टटती । जिस 


^ श्राचार्यं विनयमोहन क्ञमा--“हिन्दो को मराठी सन्तो कौ देनः में उद्धत 
गुड ग्रन्थ साहिब में सङ्कलित पदों के श्रतिरिक्त पद २६८।२। 

२ बही- पद २६८८ । 

3 वियोग हरि द्वारा सभ्पादित सन्त सुघासार- प्रष्ठ ५०. नामदेव के ५१६६ । 

* बही-पद ६ । | 
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प्रकार का निदद्यल सम्बन्ध माँ श्रौर पुत्र कै बीच होतादहै वेसेही श्रब उनका 
मन प्रभरेम मे श्नुख्त है रौर उनके हदय मे एकमात्र गोविन्द का हौ निवास 
है 1" प्रभु के प्रति नामदेव का प्रेम सम्बन्ध इतन ग्रधिक बढ गया है कि चिना 
नाम-स्मरण के वे श्रन छटपटाने लगते है जेस बडे के बिना-गाय श्रौर पानी के 
बिना म॑द्धली तडपने लगती है- . 
मोहि लागत तालानेली । छरा = निघ्र माई केली ॥ 
पानी विन ज्यं मीन तलफे। एेसे राम नाम बिनु नामा कलये ॥ 
राम के प्रति श्रपनी एकाग्र भविति का प्रद करते हृए नामदेव कहते है कि 
'"जिस प्रकार वीणाके नाद को सुनकर मुम उसमें विस्मत हौ जाता है भ्रौर 
मरणपर्यन्तं उसका ध्यान नहीं हूटता 1 जिस प्रकार बणला मछली की भ्रोर एक- 
टक देखता रहता है, कामी का परछी कौ रोर ध्यान लगा रहता है प्रौर जुवाडी 
ग्रपनी कौड़ी के फेर में रहता है, उसी प्रकार तेरी भी हृष्टि उसी एक “रामः की श्रोर 
लगी हृ है । जहां देखता हँ वहा वही दिखाई पड़ता है उसके सिवाय श्रौर कुछ 
भो नहीं ५२ श्रन्य देवी-देवताभों कौ पूजा को निर्थंक बतलाति हृए नामदेव ने 
उस एक की ही भक्ति को अपनाया 1 श्प ते (रमइयाः के प्रगाढ श्रनुगग से मुग्व 
वे कहते है कि “मारवाड़ी के जैसे जल प्रिय होता है,ॐँंटक्ो जैसे लता प्रिय 
लगती है, मृग को जेते नाद प्रिय लगता है उसी प्रकार मेरे मन कोतू प्रिय लगता 
है । हे राम ! तैरा नाम, खूप भ्रौर रङ्गं सब बड़ा सुन्दर है श्नौर मुभे भ्रच्ा 
लगता है । जैसे पृथ्वी को वृष्टि, मरे को पुष्प-गन्ध, कौयल को भ्राम प्रिय दै 
वैसे तु सुभे प्रिय है । जसे चक्वी को सूयं, हंस को मानसरोवर, युवती | 
को कन्त, बालक को दूध, चातक को मेघ कौ जलधार शरोर मद्धली को पानी प्रिय 
है वैसेहीसुेतुश्रियहैग्रोरमेरा मन तुभः नरमा हृश्रा है )'*3 राम-नाम क 
प्रति लगी हुई श्रपनी श्ट निष्ठा का उल्लेख करते हृए नामदेव कहते दहै कि 
“जैसे सोना तौलते समय सुनार का ध्यान तुला कीश्रोर बना रहता है, पतद्ध 
उड़ाने वाले की ष्टि आकाश मे उडती पतङ्क पर स्थिर रहती है भ्रौर वह 
= प्रंसापरक वचनो को सुनकर भ विचलित नहीं होता । जैसे युवतियां पानी से | 
भरा कलश सिर पर रखकर शरठलेलियां करती चलती है भ्रौर तालियां तक 
बाती जाती है किन्तु उनका ध्यान सदा उसी पर रहता है, जिस प्रकार पाच 
कोस की दूरी पर चरने वाली गाय का मन प्रपने बच्चे की मरोर लगा रहता है मरौर 
+ वियोी हरि दवाय सम्पादित सन्त सुघासारः, षष्ठ ७ । 
२ सुरुपरन्थ साहिब, पष्ठ ८७२-३ । ^ 
3 सन्त सुधासार--पृष्ठ ५२, नामदेव के पद १४ । 
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माका मन घरेलू काम-काज करते हुए भी पलने पर लेटे बालक पर कैन््ित 
रहता है उसी प्रकार मेरा भी मन राम-नाम में निरन्तर लगा रहता है 1१ इस 
प्रकार नामदेव ने निं ब्रह्य के प्रति श्रपनी अनन्य भक्ि-भावना प्रदत्त की 
है । अदधेत भाव कौ मानते हृए भी वे भक्ति कै लिये सेव्य-सेवक भावना को 
समधिक प्रश्रय देते हैँ प्रौर सगण भक्तो की भांति लीलाघ्नों का गान करते हृए 
रामको बाप प्रौर पति तक कहदेतेहै। नाम की साधना करते हृए उन्होने नाम- 
जप को विशेष महततव दिया है । 

कबीरदास जी ने श्रपने एवंवर्ती नामदेव की भविति-भावना का उल्लेख करते 
हुए उनकी भररि-भूरि प्रशंसा की है भौर कहा है कि भव्तिके स्वादकोतो इन्हीं 
भक्तो ने चखा था-- 

“गुर परसादी जेदेव नामा । भगत के व्रेम इन्हि है जाना ॥ 

निस्सन्देह स्वामी रामानन्द मध्य युग की स्वाधीन चिन्ता के यरस्वी 
सञ्चालक थे ) श्री गुरग्रन्थ साहिब मेस्वामीजी काएक पद संगृहीत है लिसमें 
उनके विचार-स्वातन्त्य एवं हदय कौ सचाई का सुन्दर परिचय मिलतादहै। 
पण्डित परशुराम चतुर्वेदी इस पद की प्रामाणिकता मेँ किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं केरते । २ 

कत जारे रे घर लागो रगु! मेय चितु न चले मनु भडउ पग 11रहाउ।} 

एक दिवस मन भई उमंग, घसि चोौश्रा चन्दन बहु सुगन्ध । 

पूजन चाली ब्रह्म ठाई, सोब्रह्य बताइड गुर मन ही माहि ।\१॥ 

जहां जाईएे तह जल पषान; त्‌ पररि रहिड है सभ समान। 

वेद पुरान सम देषे जोड, ऊहा तड जाइे जड ईहां न होड ।२) 

सति गुर भँ बलिहारी तौर, जिनि सकल विकलं स्रत काटे मोर ! 

रासानन्द सु्रामी रमत ब्रह्य, गुर का सबदु काटे कोटि करस ))२। 

किन्तु दुसरी ओर डोऽ बदरीनारायणं श्रीवास्तव का कहना है कि इसे 
मेकालिफ ते रामानन्द कृत माना है ओ्रौर इसकौ प्रामाणिकता के बरे मेँ इसे 
प्रादि-ग्रन्थ मे संगृहीत होना बताया जाता है । किन्तु जिस प्रकार सूरदास मदनमोहन 
गनौर वल्लमपम्प्रदायानुयायी सूरदास में मेकालिफ ते कुच श्रन्तर नहीं माना, वैसे 
ही किती भ्रत्य रामानन्द को ही उन्होने प्रसिद्ध रामानन्द स्वामी समभ लिया 
है । रामानन्दी सम्प्रदाय मेँ वस्तुतः भ्रधिकांश वं उन्हं विशुद्ध वैष्णव भक्त मानता 


¶ पण्डित परशुराम चतु दौ- उत्तरी भारत कौ सन्त परस्वरा के पृष्ठ 
१२२ से ्रबतरित नामदेवाचा गाथा; पृष्ठ ५७८८ । 
= पण्डित परशुराम चतुवेदी हारा सम्पादित-सन्त-काष्य, पृष्ठ १४४} 
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है, केवल तपसी लाखा के भक्त उन्हं योग-मतं के भी प्रवत्तंकं मानते हें । किन्तु 
“सिद्धान्त पटल' को श्रप्रामाणिक सिद्ध किया जा चुका है, ्रतः ग्रन्थ साहिब के 
तिर्माणकाल तक रामानन्द के नाम पररेसे भी पद चल पड़ हों जिसमें उन्होने 
श्वट के भीतर" ब्रहाके दशन करने वालेकेरूपमें वशित क्ियागया है, जो 
श्रसम्भव नहीं है । कहा जाता है कि द्रविड देश में जन्मी भक्ति को उत्तर भारत 
मे. लाने वाले स्वामी रामानन्द जी हीह! उन्होने सीताराम" को श्पना 
पर्मोपास्य बनाकर एक एेसी भक्ति पद्धति का प्रचार कियाथा जिसकाद्वार 
मानव मात्र के लिये बुला हुभ्रा था । रामानन्दजीने भक्तिकीजो व्याख्याकी 
है, उससे उनकी निम्नलिखित विशेषतारं ज्ञात होती है१~- 

(क) भक्ति परमात्मा के प्रति श्रनुराग को कहते हैः 

(ख) इस भ्रनुराग मं भ्रनन्यता भ्रावर्यक है; 

(ग) भगवान्‌ की सेवा करना ही वस्तुतः उनकी भक्ति करना है; 

(घ) तेल धारा के समान ही प्रतिक्षण उनका स्मरण करना ही भक्ति है । 

रामानन्द ने भागवत द्वारा निर्धारित नवधा भक्ति का ही भ्रवलम्बन 
किया है । उन्होने भविति के दो प्रमुख श्रङ्खं प्रपत्ति शौर न्यास माने है । उनके मत 
से भभुष्युश्ो का भगवान्‌ की शरण में चले जाना ही श्वेयस्कर है क्योकि वे परम 
दयालु एवं उदार हँ तथा उन्हँं किसी भी प्रकार के क्रिया-कलाप की श्रावश्यकता | 
नहीं है । जीव श्रसहाय हैः श्रतः बिना भगवान्‌ कौ कृपा के वह संसार-सागर से 
पार नहीं हो सकता । भ्ननन्त कमे-प्रवाह के दवारा इस संसार महासागर मे चिर- 
काल से इबते हुए भ्रस्वतन्त्र चेतन जीव के ऊपर प्रभ की निर्हेतुक कृपा भवस्य 
उत्पन्न होती ह । भगवान्‌ कौ इस निहतुक कृपा के सभी अ्रधिकारी है--ऊच-नीव 
अनी-निधेन भ्रादि । वहां कुल-बल, काल श्रौर दिखावट की कोई ्रावश्यकता 
नहीं । स्वामी जीने बड़ेही हदु शब्दों में एक मात्र भगवान की भक्ति के प्रति 
अपने इड सद्धुल्प को व्यक्त क्या दहै श्रौर कहा है कि "ह भगवान्‌ मुभे प्रत्येक 
जन्म में भ्रपने चरणो में प्रचल श्रनुराग भौर भ्रपनै जनोंकासङ्कदेनेकी 
कृपा कर्‌ | | 

रामानन्द जी दारा प्रचारित भक्ति मागं--इनका मागं प्रपत्ति काथा 
योर इन्होंने भरपने शिष्यो को प्रपत्तिकीही दीक्षा दी थी । प्रपत्ति की उदार भौर 
उदात्त भाव भूमि पर पहुंचकर साधक ऊच-नीच एवं जापिगत श्ुदर-बन्धनों से 
मुक्त हौ जाता है । भाव के भूखे परम कपालु भगवान्‌ तो भक्तों कौ भ्रनन्य 


------------------- 





` डा° बदरोनारायण शीवास्तव-- रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य 
पर उसका प्रभाव, पृष्ठ २८०-८३ | | | 
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शरणागति के वशमेंदहै। रामानन्द जी द्वारा कबीर का चेताना प्रसिद्ध है- 
काली में हम प्रगट भये हं रामानन्द चेतये ।" भौर यहुभी सवंविदित हैकि 
दक्षिण से जिस भक्ति को रामानन्द उत्तरभारत मेँ लाये, उसे कबीर रेमे समथं 
चिष्य ने सप्तदीप नव खण्ड में प्रकट कर दिया 1 रामानन्द जी ने श्रपने शिष्यो 
को प्रधान उपदेल म्ननन्य भक्ति काहीदयथा। कवीरदा्षजी ने भी श्ननन्य 
भक्ति की इस दीक्षा को शिरसा स्वीकार किया भ्रौर बाकी तत्वज्ञान को उन्होने 
मपने संस्कारो, खचि श्रौर रिक्षा के ्रनुसार एकदम नवीन रूपदे दियाथा 1" 
कृवरीरदास को उकितियों में परस्पर विरोधी तत्व भीकम नहीं हँ । उनमें कहीं 
ज्ञान को प्रधानतादी गर्ददैतो कहीं भक्ति की भ्रनन्यताका पां तन्मयता के 
साथ गुणगान क्रिया गया है । कहीं खगुणवादी भक्तों की भांति साकार प्रतीको से 
भगवान्‌ को पुकारा गयाहै तोकहौंरउसे शेसा लौ तहि तैसा लौः कहकर 
ग्रपनी भ्रसमर्थता प्रकट कीगर्दहै। फिर भी भ्रानुपातिक रूपमेँ हमें भवित कौ 
महिमा का प्रतिपादन करने वाली उक्तिया उनके पदो, सावियों एवं रमेनियों 
मे भधिकतासे मिलती है! उनके मत से बिना भवितिके जीवन व्यथं है। 
सज्जनो की संगत एवं भगवान्‌ के भजन के विना कहीं मी सुख प्राप्त नहींहो 
सकता । हरि-भक्रित के बिना संघार में जीना धिक्कार है । सारवस्तु तो केवलं हरि 
भक्तिहीदहै) धर्णंके घौलहर की माति सांसारिक जीवन को नष्ट होते देर नहीं 
लगती । वही कुल श्रेष्ठ है जो भगवान्‌ का भक्तै) जिस कुल में हरि-भक्त 
नहीं उत्प हृभ्रा, वह कुल ठाक-पलाच् की माति निस्सार हैँ । वे राम-भक्ति 
की साधना न करने वाचे ध्यक्ति को घोर भ्रपराघी मानते हँ रौर उसको जन्म 
लेते ही मर जाना ठीक समते ह- 
भगति बिनु विरथे जनसु गडश्रो | 
साध संगति भगवान भजन बिनु, कहीं न सच रहिश्रो । सन्त कबीर. ..॥ 
कदोर हरि को भगति बिन; धिग जनस ससार । 
धूर्वां केरा धोलहूर, जात न लागे बार ॥। 
कबीर सोई कुल भलो, जा कुल हरि को दासु 
निहि कुल दास न अपने, सो कुल ढाक पलासु। 
>< २९ >९ 
जिहि नर राम भगति नाहि साधो । जनमत कत न मुश्रो श्रपराधी ॥ ` 


उन्होने भक्ति की भांति भात्म-ज्ञानका भो दृदृता के साथ समथंन किया है 
ओर कहा है शआार्पाहि भ्राप विचारिये तब केता होय अ्रनन्द रे \' उनके पदोंमें 


0 


+ डां० हजारो प्रसार द्विवेदी-कबीर, पृष्ठ ६८ । 
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लान भ्रोर भविति कै तुलनात्मक प्रसद्धो भें किसी एक को श्रेष्ठ ठहराना बड़े साहस 
काकायंहै । कहींवेज्ञानको द्धी ग्रौर भक्तिको श्रङ्ख मानते तो कहीं भविति 
को चरम सिद्धि मानकर ज्ञान को साधनकेरूपमें स्वीकारकरते है। ज्ञानकी 
मधी ्राने पर मायाके द्वारा कधी हुई भ्रमकी टटिया उड जाती है, दुविधा 
की शरुनी गिर पड्तीहै, मोह की बडेरी टूट जाती है, तृष्णा की छानी पृथ्वी 
पर्‌ भिर पड़ती है भ्रौर कुबुदधि का भाड़ षट जाता है किन्तु :-- 
^^ श्रधो पीले जो जल वृढा; प्रेम हरी जन भीना 1 

यह प्रेम की इष्टि वस्तुतः भगवहुभविति कौ श्रद्ेत कृपा ही है जिसमे 
हरि के भक्त भीगकर सरावोर हो गथे। इस प्रकार उनकी साधना प्रधानतः 
भक्ति की साधना है । डों० द्विवेदी का कथन यथार्थं है कि कबीरदास का पाटकः 
जानता है कि उनके पदों मेँ उसे एक कोई प्रनन्य साधारण बात मिलती है, जो 
सिद्धो रौर योगि कौ श्रक्वडताभरी उक्तियों मे नहीं है । वह श्रनन्य साधारण 
नात जिसे रामानन्दसे पाकर कबीर जैसा मस्तमौला फक्कड़ हमेदा के लिये 
उनका तन्न हो गया ।...वह बात भक्ति थी 1 वहु योगियों के पास् नहींथी, 
सहजयानी सिद्धो के पास नहीं थी, कम॑काण्डियों के पास नहीं थी, "पण्डितो" के पास 
नहीं थी, शुल्लाश्रो" के पास नहीं, कालियो के पा नहीं थी । इसी परमाद्भुत 
रत्न को पाकर कीर कतषृत्य हो रहै । भव्ति भी किसकी ? राम की । राम नाम 
रामानन्द का भ्रह्वितीय दान था 11 इस श्रलौक्तिक दान को पाकर कबीरदास 
बड़ी द्विविधा में पड़ गये । वे कहने लगे कि गरु ने तो मुभे राम नामदिया, मै 
गुर-दक्षिणा के रूप में उन्हं कौन सी वस्तु दूं। राम नाम कीस्मता मेंतो 
कोई भी वस्तुदेनेयोग्य नहीं है) मै क्या देकर गुरु को सन्तुष्ट करू । यह 
अभिलाषा मनमेंही रह गई ।र गुर ने ही कृपा करक भक्ति-भगवान्‌ श्रौर 
भक्त के पुनीत त्रिवेणी में श्रवगाहन करने का श्रवसर प्रदान किया, भरतः सद्गरर 
से बदुकर श्रपना कोई सगा सम्बन्धी नहीं दिखाई देता । यै श्रपते गुरु पर ` 
बलिहारी जाता हँ रौर माया निर्मित शरीर को उनके ऊपर न्योावर करता हं 
विन्होने अल्पकाल मे ही मुभे मनुष्यसे देवता बना दिया। गुर के मिलने पर 
( हद्यमें ) ज्ञान का प्रकाश दहो गया किन्तु भगवान्‌ की कृपा होने पर ही गुर 
का मिलना सम्भव है ।3 गुरुदेव ने हमसे प्रसन्न होकर प्रेमाभक्ति विषयक एक 
परसङ्गं कहा जिससे प्रेम के बादल नते बरसकर सारेशरीरको श्राद्र॑कर दिया 





+ड? हुजरीप्रसाद ष्विवेदो--कवीर, पृष्ठ १३८ . `. 
२ कबीर ग्रन्थावलो-ुर्देव कौ श्रंग, साखी ४ । 


3 वही-२,१३। 


सन्त-साहित्य मं भक्ति-साधना ३६८ 


भ्रौर उससे हमारी भ्न्तरात्मा तक भींग गई तथा साधना रूपी वनराजि हरी 
भरी हो गई 14 गुहसे साक्षात्कार होते के पूवे कबीरदास निपट भ्रसहायावस्था 
्मेये। वे सव्र एक श्रभाव भ्नौर पीडा का भ्रनुभव कर रहे थेश्रौर स्लानिमें 
गलते हुए कह रहै ये कि कोई रेसा गुरु हमें नहीं मिलता जो उपदेश देश्रौर 
भवक्षागर में इषे हृए हमको श्रपने हाथों का सहारा देकर, केश पकड़ कर खींच | 
ले । एेसा कोई नहीं मिलता जो हमारे भ्रन्तरतम को पहचान कर कृपापूवंक 
हमे संसार-सागर से पार उतार दे ग्रौर भक्ति की हरी-मरी वनस्थली में पहुंचा 
हे । सारा संसार श्रपनी-श्रषनी वासनाभ्रों की ्राग में जल रहाथा। देषा कों 
नहीं मिलता था जिसका आश्य ग्रहण करकेवे निभंयहो जति | पीडातो इस 
बातकौो थी कि जिससे वे निःशंक भावसे हृदय कौ बात कहते, वही इद्कु मार 
देता ।र हाथ में श्रल्ल-शस््र धारण करने वाले ग्नौर दरसरों कौ घायल 
करने वाले शूरवीर तो बहुत से भिल जाते थे, पर भक्तिकी चोट से वायल 
व्यक्ति नहीं मिलता । जब घायल को घायल व्यक्ति मिल जाता है तभी प्रभ 
की भवित दढ होती है । व्याकुल माव से खोजते हुए उनका सारा मन भ्रौर प्राण 
संशय-विष से जजर हो गये, कोई एेसा प्रेमी नहीं मिल्ल रहा था जिसके प्रेम 
पणं संसगं से समस्त विष श्रमृत वन जाता-- 
सारा सूरा बहू निले, घाल निले न कोई । 
घाल ही धाइल मिले, तब राम भगति दिद्‌ होई ।\११॥ 
प्रेमी हृत मै फरो, प्रेमी मिले न कोड, 
प्रेमी कौ प्रेमी मिले, तब सब विष श्रमृत होई ।\१२॥ 
ठीक एसे ही सङ्कुटकाल मे सौभाग्यवज् रामानन्द एेसे सद्गु से उनकी भेट 
हो ग 1 उनके सामने प्रणत होकर उन्होने श्रपने हृदय को स्वच्छं वना लिया । 
यद्यपि कलिकाल भयङ्कर सङ्कषं कर रहा था करन्तु बलजालौ गुरुदेव ते रक्षा कर 
वचा लिया 13 सच्चे जर सदुगुरुने शब्दह्पी बाण माराश्रर उससे समस्त 
न्द्र एवं दुविधा नष्ट हो गई । वास लगते ही कबीर पुथ्वी मं मिल गये, 
वक्षस्थल विध गया भ्नौर हृदय ज्ञान से परिपूणं हो गया ।* सद्गु ते हाथमे सीधी 
मूठ पकड्कर प्रेम-वाण॒ मारा, उससे सारी अनावृत देह सिहर उटी तथा सारे 
शरीर मेँ दावाग्नि सी फूट पड़ी । उनके शरसन्धान से कबीर ब्रह्यानुभूति के कारण 
१ कबीर भ्र न्धावली, गुरुदेव कौ श्रद्धः साली- २३.२४ । 
= बही--गुर सिष हेरा कौ श्रद्धः १; २,५५ ६१ 1 
3 वही--रुररेव कौ श्मद्धः ५५ ७, ८, १०; १६॥। 
* बही--७ । ` | # 


३६४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार रौर साधना 


भूक श्रौर पागलजेसेहो गये! जोकान संसार केव्यापारोंमें रत थे, वे बहर 
(संसार से विपुख) हो गये म्मौर इधर-उधर दौडने वाला (चञ्चल) मन पैरों 
से लंगड़ा (स्थिर) हो गथा । बड़ा श्रच्छाहृभ्रा जो गुरु मिल गये, नहीं तो बडो 
हानि होती भ्रौर माया के दीपक पर पतङ्ग के समान भ्रमवश उसी को सब कुद 
समकर कबीर उल रहते 1१ लिसके हृदयरूपी धर मेँ हरि नहं है, वह 
चौसठ कला रूप दीपक श्नौर चौदह विद्या रूप चन्द्रमा एकत्र करभी लेतोभी 
उसके म्रन्दर प्रकारा नहींहोगा | संशथने सारेसंसार कोखा लिया पर संशय 
को कोई नहीं खा सका, हाँ, गुरु के शब्द-वाण से घायल कजीर ते भ्रम को बीन.बीन 
कर नष्ट कर दिया । चैतन्य की चौकी पर बैठकर (स्वयं भात्मसाक्षात्कार कर) 
सद्गुरु ने धेयं प्रदान किया भ्नौर निभंय तथा निःशंक भावसे षृश्वर का भजन 
करने की रिक्षादी।२ इम प्रकार सद्गुरु के प्रताप से समस्त दुःख-दन्द्र मिट 
गया- | 

सद्गुरु के परतापहै सिट गयौ सब दख दन्द । 

कह्‌ कवार दुविधा मिटी, गुर मिलिया रामानन्द ।। सन्त कबीर सा० १।८ 


गुरु की कृपा से उ परिपुणं परमात्मा से परिचय हो गया जिसने समस्त 
सांसारिक दुःखों को मिटा दिया । भ्रात्मा निमलहो गई भ्रव वह सवदा श्रम 
कै सामने रहती है- 
प्ररे सूः पर्चा भया, सब दुख मेट्या दूरि । 
निरमल कोनी श्रात्मा, तपे सदा हजूरि ॥ गुरुदेव को भ्रंग ३५ 
गुर ने कबीरदास को श्रलौकिक राम नामके रङ्से रङ्ग डाला । सचमुच 
रि रङ्ग के समान भ्रौर कोई रङ्ग नहीं है । भ्रत्य सभी संसारी रङ्ग इसरंग के 
भागे फीके पड़लजाति है, वे क्रमशः भूमिल होते जाते है किन्तु हरि-रङ्ग कभी 
फोका नहीं पड़ता, अपितु दिन प्रतिदिन अधिक चटकीला होता जाता है । कबीर 
को केवल इसी हरि-रङ्खं का सहारा है जिसने उन्ह श्रापाद मस्तक रंग डाला 13 
यरुसे पये हुए राम नाम के श्रलौकिक बीज (गुर बीज जमाया, पदावली २१६) 
के श्रङ्कुरको कबीरने बड़े यत्नके साथ प्रेम के जल से सींचा। उस बीज 
के रक्षक स्वयं हरिही थे, रतः उपे कोई उजाड नहीं सकता था । को 
राम नाम का सुमिरन करके निभेयता पाने वाले वैष्णव पुत्र को जन्म 


` १ कबीर रन्थावली --गुरुदेव को प्रद्धः ८ १०; १६ । 
* वही-१७, २२, २३। 
ॐ बही--पदावली २१५ । ` 


खन्त-साहिव्य में भक्ि-साघना २६५ 


देने वाली वह सुन्दरी घन्यहैश्नौर सारा संसार तोमायामें फा हृभ्रा नष्ट 
हो गया” राम नामका श्रनमोल्ल धन पाकर सौ गें से गठी कोपीन 
को धारण करके भी साघु किसीसे शङ्कित श्रौर भयभीत नहीं होता) 
राम कै नलम मतवाला बना हुभ्रा वह इन्द्रको भी भ्रपने सामने रङ्कु समता 
है ।* कबीरदास ने मन्दिर कौ मूतियों को कन्धे पर चढाकर सारा संसार दू 
डाला श्रौर सब को ठोक बजाकर भली-्माति देख लिया पर प्रभु के विना अ्रपना 
कोई भी दिखाई नहीं दिया ।3 रामका जापकरते हृए दरिद्रता श्रौर घरका 
टूटा चप्पर भी श्रेयस्कर है । उन ऊँचे मन्दिरों को जला देना चाहिये जह भगवान्‌ 
को भविति नहीं की जाती, एसा उनका निरिचित मत है।* इसी रामनामके 
बलं पर कबीरदास केवड़के एल हो गये श्रौर भव्तगण मोरों की भांति उनके 
चाये भ्रोर मंडराने लगे। जहां तक कबीर की भक्ति-सुरमि का प्रसार 
हुभ्रा, वहाँ राम का निवास हो गया- 


कबोर भया है केतकी, भवर भये सब दास | 
जहां-जहीं भगति कबीर की, तहां तहां रास निवास ॥ 
--साध महिमा कौ श्रङ्ध ११ 
संसारी कामों मे उल लोग भवसागर मेँ इब गये, उसे पारनं कर सके। 
भ्रनेक कमं-काणडों एवं भ्राचार संयम मे लगे हृए मनुष्यों ने श्रहं भावना में श्रपते 
मन को जला डाला । भ्रमूल्य सांस एवं भोजन के देने वाले दयालु स्वामी को 
शूला दिया भ्नौर इस प्रकार हीरा एसे अ्रमूल्य मानव जीवन को कौड़ी के मोल 
बेच दिया 1 सदैव श्रपने गवंमेही तने रहे, कभी गुर के शब्द (उपदेश) पर 
ध्यान नहीं दिया } कबीरदास भी पहले इसी वगं मे ये! भ्रनेक जन्मों से नाना 
योनियों से भव-चक्र मे ष्रूमतेहुएवे धक कर चूरचूरहो ग्येये। दुःखके 
बोरू नै उन्हँ विवश्च कर दिया था, सारा संसार उन्हें निस्सार प्रतीतहीरहाथा, 
ठीक एेसे समय सौभाग्य से गुरु मिल गये भ्रौर प्रेम-भवित के महारस से उनका 
उद्धार कर दिया- 
जेते जतन करत ते इवे, भवसागर नहि तार्योरे। 
कमं घमं करते बहु संजम, श्रहुं बुद्धि मन जारयोरे। 


+ कबीर ग्रन्थावलः- साध महिमां को र्धः ७) 
* वहौी--विकंताई कौ श्रद्ध ८, ६०। 
3 वही । 

४ वही--साध महिमा को द्धः ११। 


३६६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भ्रौर साधना 


सांस ग्रास को दातो कुर, सो ष्यं मनहँ विसारथो रे | 
हीर लाल श्रमोल जनम है, कौड़ी बदले हारयो रे॥ 
>८ र: ग 
धावत जोनि जनस मि थाके, श्रब दुख करि हम हार्योरे। 
कहि कबीर गुरु मिलत महारस, प्रम-भक्ति निस्तारो रे॥५ 


इस प्रकार मध्यकाल को सामान्यं घमेप्राण जनताको सिद्धो की विविध 
गुह्य साधनाश्रं एवं नाथपन्थी योगियों कौ नीरस यौगिक प्रक्रियाभोंकेजालसे 
बाहर निकाल कर भाव-भक्ति की पावन-पयस्विनी में स्नान कराने का पृषण्य- 
श्रेय कबीरदास जी को है । यह भाव-भव्िति उनके जन्मजन्मान्तरों. की साघनाका 
चरम फल थी, भ्रन्तजंगत्‌ की श्रनुपम विभूति थो, उनके गुश्की दिव्य देनथी 
{जसे उन्होने संसार में प्रकट कर दिया- 
“कहै कबीर मत भक्ति का परगट कर दीना रे।*२ 


कबीरदास ने भक्तिके माग को बड़ा सूक्ष्म बतलाया है। इस मागं पर 
चलने वेके मनमेंन तो किसी वस्तु के प्रति विरक्ति रहती है भ्रौरन भ्रासक्ति 
ही, (एक प्रकार से वह मध्यम मागंका श्रतुयायी होता है) वह निरन्तरं प्रभु के 
चरणों में ध्यान लगाये रहता है तथा भ्रपनी भक्ति-साघना के सरसं भावमें 
विभोर हो रात-दिन इबा रहता है । प्रभरुके परम प्रेम में उसकी लौ इसप्रकार 
लगी रहती है जसे पानी में मछली । वह श्रपते प्रभु की सेवा मे मस्तक अ्रपित 
करने मेँ भी विलम्ब नहीं लगाता । यही भवित का मत है जिसे उन्होने प्रकट कर 
दिया है ।3 

भक्ति-मागं के प्रसिद्ध श्राचायं शाण्डिव्य के मतानुसारं ‹ईरवर में परम 
अनुरक्तिः को भक्ति कहते हैँ । देवषि नारद ने भ्रपने भविति-सूत्र १.२ मं 
मगवद्विषयक प्रेम को भक्तिकी संज्ञा दी है भ्नौर समस्त श्राचरणों को भगवान्‌ 
कै प्रति भ्रपित कर देना तथा उसके विस्मरण मेँ परम व्याकुलता का भ्रनुभव 
करनाः भक्त का प्रधान गुण माना है ।--मक्ति सूत्र १९ । भक्तिरसामृत सिन्धु 
१।६ में अनुकूल भाव से भगवान्‌ के विषय में भ्रनुलीलन करना ही भक्ति है । 
इस प्रनुशीलन में ज्ञान भ्रौरक्मंका भ्रावरण नहीं होना चाहिये भौर न 
अनुखीलन करने वाले के हृदय मेँ भगवान्‌ कौ भक्ति के भ्रतिरिक्त किसी प्रकार 


^ कबीर ग्रन्थावली- पदावली ६३ । 
र सन्त सुधासार-पद ६२। 
3 बही | 


 सन्त-साहिव्य मँ भक्ति-साधना | ३६७ 


की कामना होनी चाहिये |^ नारदभकति सूत्र ७ „८ मेंभी भक्तिको लौकिक 
ओर वेदिक समस्त कर्मो को व्याग करने वाली निरोधस्वरूपा कहा गया है । इस 
भ्रकार भविति में पुणं निष्काम भावना का होना ञ्रावद्यक है। कीर की भक्ति 
निष्काम श्रौर श्रहेतुको है ग्रौर पूणं निष्कामता भक्ति की परिपक्तावस्था है। 
यह कहा जा सक्ता है कि प्रारम्भिक अरवस्थामें बिनादहेतु या उहेश्य के भक्तिमें 
मनुष्य कौ प्रवृत्ति होती ही नही, चाहे वह हेत श्रेय मार्गी हो श्रथवा प्रेमयुक्त । 
इसी प्रकार यद्यपि निष्काम भवंत अ्रपनी साधना का कोई फल स्वयं नहीं चाहता 
तथापि उसका फल उसे श्रपने भ्ाप प्राप्तहो जाताहै। नारदभर्वित सूत्र २५ 
मेँंसातु कर्मज्ञानयोगेम्योऽधिकतराः कहकर भक्तिको कमं, ज्ञान श्नौर योग, 
इन तीनो से श्वेष्ठ माना गयादहै | नारद के समान कबीरने भी भक्तिको कमं, 
ज्ञान प्रौर योगसे घ्ेष्ठ ठहराया है। उनके भ्रनुसार मायाग्रस्त जीव का उद्धार 
केवल भगवदुभर्वित से ही सम्भव है! भक्तिके कारण ही "“मौनी-बीर-दिगम्बर 
वेद पदुते बेदुश्रा भ्रौर भ्ररथ विचारत पण्डित को चुनि-चुनि कर मारने वाली राम 
की श्रहोरिनी माया "हरि भगतन को चेरी" बन जाती है ।**२ माया-पाञ्च से मुक्त 
कर श्रात्म-ज्ञान हारा ब्रह्य से साक्षात्कार कराने वाली भवितिहीहै। विना भविति 
कैन तो मायाजनित्त संशयनदुख दूरहो सक्ता दहैभ्रौरन मुक्ति ही मिल 
सकती है-- 

भाव भगति बिध्वास बिन) कटे न संसे स॒ल। 

कहै कबीर हरि भगति विनः; सुक्ति नहीं रे सूल 113 

कबीरदास राम नामसेलौ लगाकर चित्त को भ्रज्ञानावस्था से जगाकर 

-चेतन बनाने पर बल देते हँ ! उनका स्पष्ट मतहै किं जिनकी लगन रामस लगी 
है, वही इष संसार-सागरसे पार हो सकंगे । बिना भाव-भक्ति के जन्म-मरण के 
बन्धनो से चुटकारा नहीं पाया जा सकता, भररेश्रो संसारी जीव | जब तक तु 
भाव भविति नहीं करेगा तब तक इस संसार-सागर से वेरा उद्धार केसे होगा-~ 

राम नासत्यौ लाई करि, चित्त चेतनी हं जामि। 

कहै कबीर ते श्रवरे,जे रहै राँमत्योलागि॥ 


> >< >< 


१ प्मन्यासिलाविता शुन्यं ज्ञानक्मादनाहत्‌म । 

भ्रानुकूत्येन कष्णानुशीलन भक्तिरततमा | भक्तरसाम्‌त सिन्धु १।६ 
२ क्षितिमोहन सेन--कबीर वारी १२७। 
3 कबीर अन्थावलो--चोपदी रमणी, पष्ठ २४५ । 


३६८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार भोर साधना 


भाव भगति चू हरिन श्रराघा, जनम मरन कीमिटीन सघा, 
>€ >< > 
जब लग भाव भगति नाहि करिहौ, तब लग भवसागर क्यू तिरिहौ ।।' 
कमं हारा जीव, बन्धन में पड़ जाता है इसलिये केवल निम॑ल अन्तःकरणसे 


भविति करने पर ही भगवान्‌ मिल सक्ते हें क्थोकि प्रभु दीन दयाल कपाल 
दमोदर भगति बदल मै हारी" है- 


कर्म करत बद्धे श्रहमेव । मिल पाथर की करही सेव ॥ 
कहू कबीर मगति कर पाया । भोले भाइ मिले रधघुराया ॥२ 


यद्यपि भक्ति-मागं मेँ बहुत प्राचीन काल से योग को महत्तवपूणं स्थान दिया 
गया था भौर वह भक्ति-प्राक्ि का उत्तम साधन मानागया था । कबीरनेभी 
स्पष्ट स्वीकार कियारहै कि शजुगुति बिना भगति किन पाई" भ्र्थात्‌ बिना योग- 
साधना के भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती किन्तु योग-मागं भक्तिके दी भ्राधितं 
है बिना भक्ति के योग की कु साथंकता नहीं है- 


हिरदं कपट हरि सू नहीं साचौ, कहा भयो जे श्नतहद नाच्यौ ॥ 
भूठे फोकट कूल मारा, राम करहैते दास नियारा।॥ 
भगति नारदी मगन सरीरा, इह विधि भव तिरि कहै कबीरा ।।3 


योग की भ्रावइ्यकता चित्त की चञ्चल वृत्तियों के निरोध के लिये पडती है । 
कबीर के मतानुसार योग की साथेकता मन को विकार-रहित कर प्रभुकीभ्रोर 
लगाने मेंहीहै। योग, मन को भगवान्‌ में केन्द्रित करने का एक सशक्त माध्यम 
है । फिर भी यदि मन भ्रपने स्वाभाविक विकारो से मुक्तन हो सकातोयोगकौ 
उपयोगिता ही क्या रही ?3 भ्रतः कबीरदास जी योग को रामभवित प्रासिकी 
महत्वपूणं भूमिका के रूप में ही स्वीकार करते है- 


जे मन नाहि तजे विकारा, तो क्यू तिरिये भौ वारा । 
जब सन षछोडे कुटिलाई, तब श्राई्‌ मिते राम राई ॥ 


वस्तुतः योग मे भक्ति का सरस सञ्ारन होनेके कारण वह मोक्षप्रदन 
होकर बन्धन का ही कारणा बनताहै, इसीलिये भक्त कबीर बन्धन रूप 
योगसिद्धियों के चक्कर में न पड़कर भक्ति मागं मे ही इ रहते है- 


^ कबीर प्रन्यावलो--चोपदी रमणी, पृष्ठ २४२, ४४, ४१ । 
= वही-- परिशिष्ट भाग, पद ५२। 
3 वही-- पदावली २७८ । 


सम्त-साहिव्य में भक्ति-साधना २६६ 


हरि बिनु भैरव विगते गन्दा) 
जापे जाऊं श्रपनपौ द्ुडावर ते बीधे बहू फन्दा), 
जोगी करट जोगी सिधि नकी श्रोरन दनी भाई) 
लुञ्चि सुल््चित सोनि जटधरएजतुक्टर सिधि पाई । 
तजि बावे दाहिने विकारा, हरि पद दिढ्‌ करि गहिए । 
कहै कबीर गूणे गुड शाया बृभे तौ का कटहिए॥ 
कमं श्रौर योगकी माति ज्ञान भी बिना भव्ति के व्यथंश्रौर निरथेक दहै) 
प्रभु को वही ज्ञानी जानने मेँ समथं होगा जिसके हृदय मेँ राम का वास रोर मुख 
मेनाम हो ।१ ब्रह्मा विषयक बड़ी-बड़ी बातों के बल पर निस्तार नहीं हो सक्ता- 
ब्रह्मे कथि कथि श्रन्तन पाया । राम अगति बेठे घर श्राया॥ 
कहू कबीर चञ्चल मति त्यागो । केवल राम भक्ति निज भागी ॥। 


बिना राम नाम के वे जप-तप, ज्ञान-ध्यान प्तब को भूटा ठहराते हँ । * भव्ति 
को श्रेष्ठ ठहराते हए वे यहा तक कह देते हँ कि- 
क्या जप तप क्या संजमा क्या तीर्थ ब्रत अस्नन) 
जब लि जुक्ति न॒ जानिये, माव भक्ति भगवान ॥ 


योंतो कबीर की भक्तिमेँं योगश्रौर ज्ञान का समुचित स्थान है परन्तु 
भक्तिहीन योग श्रथवा ज्ञान उनके लिये कोई मूल्य नहीं रखता । इसीलिये वे लोक- 
वेद विहित सकाम भाव से यि जाने वाले कर्मो को व्यथं पाख्वण्ड तक कहने में 
नहीं चकते क्योकि वे भगवान्‌ को प्नारनले जाकर हमं विषयों मेँ फंसादेतेहं। 
निष्काम-भक्ति के दृढे समर्थक विद्रोही कबीरदास की सकाम भावनाभ्रोंके 
दुरा्रही पक्षघरों से कैसे पटती ? यह स्पष्ट हीहै। जवे लोकाचार एवं 
वेदादि की निन्दा करने लगते हैँ तो उनका श्रमिप्रेत श्रथं वस्तुतः यह होता है कि 
ये वस्तुएँ राम-भक्ति मँ बाधा उपस्थित करती हँ । वेदःक्रितेव कोवे भटा नहीं 
मानते, भूडा तो वह है जो वाक्य-ज्ञान को भलौ भाँति विचार कर अ्रपने प्राचरण 
का श्रङ्क नहीं बनाता । भक्ि स्वयं प्रकाश है, उसे किसी से पथ-प्रदशंन की श्रपे्ला 
नहीं । पहले वे स्वयं लोक-वेद के श्रनुयायी थे किन्तु जब सदुगुर ने कृपा करके 
भक्ति का दीपक दे दिया तब उन्होने उन सब का त्याग कर दिया-- 
पष्ठ लागा जाद्‌ था, लोक वेदके साथि। 
ध्रामे थे सतगुर सिल्या, दीपक दीया हायि ॥ 


१ कबीर ग्रन्थावली--परि शिष्ट पद ३५ । 
> वही-- पदावली २५२ । 


कने + 


३७० मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार रौर साधना ` | 


वेद-पुराण पुने वाले पाड को चन्दन-मारवाही गदभ कहते हृए उस ` 

पर खीभः उठने काकारण भी बतातेहैकि तू राम न जपि अ्रभागीः। इस 
प्रकार की उक्था उनकी निन्दक प्रवृत्ति की सूचक नहीं है! जीवन में सार- 
वस्तु एकमात्र राम की भक्ति है, भरतः सारे कायं उसी के लिये कयि जाने 
चाहिये । भक्ति कीप्राप्िब्डे भाग्य से होती है । भक्ति तो प्रेम-प्रीति का विषय ` 
है । उसको पाने के लिये विशुद्ध प्रेम, श्ननन्य भावना एवं सवस्व समपण्‌ 
चाहिये । भ्रखिल सुष्टि ही भक्ति से ्रोत-प्रोत है किन्तु जिसमे प्रेम कौ भावना 
नही, वह उसकी उपलन्धि नहीं कर सकता-- 


भाग बिना नाहि पाद्ये; प्रेम-त्रीति को भक्त। 
बिना प्रेम नाहि भक्ति कदु, भक्ति परयो सब जक्त ।।" 

वेदान्तो मे वशित श्रह्म जिज्ञासा" वस्तुतः भक्ति ही है, क्योकि कठोपनिषद्‌ 
२।२२ मेँ यम ने नचकितासे स्पष्ट कहा दै कि ““बहुत पदृने-गुनने से भी वह 
्रात्मा स्वरूप परमात्मा नहीं प्राघ्ठ किया जा सकता । उसमें जिसको शद्धा- 
भक्ति होती है उी के सामने वह भ्रपने स्वूपको प्रकट कर देता है॥' 
परमात्मा जिस पर प्रसन्न हो जाता है वही जिज्ञासा श्रादि केद्वारा उसे प्राप्त 
करलेताहैश्रौर यह तो स्वतः सिद्धै कि जब तक हृदय में श्द्धा-मक्ति की 
भावना नहीं हयोमी तब तक जानने की इच्छा भी नहीं जग सकती इसीलिये 
चायं लाण्डिल्यं ने श्रपने भक्ति-सूत्र का प्रारम्भ अथातो भक्ति जिज्ञासा ।१।- 
सा परानुरक्तिरीद्वरे ।२।' कह कर किथा है । बोधसारः मे प्राचायं 
नरहरिपाद ने भी कहा है कि वेदान्त की भ्रपरोक्षानुभूति एक प्रकार से लक्षणा 
मन्ति काही परिणाम हैर नाश्द ते भी-सात्वस्मिन्‌ परमप्रेमख्पा, 
 ॥ सत्र २ ॥ कहकर उस्म प्रेम-तत्व को विशिष्ट महत्व प्रदान क्यादहै। 
 अ्रनन्त हरि के समान भ्रनन्त हरि कथाएं भी है । भागवत प्रमृति भक्ति-ग्न्ो 
में नवधा-भक्ति का उल्लेख हुभ्रा है । नारदभक्ति सुतर ८२ मेँ भाव-भक्ति के 
१९१ प्रकार माने गये हैँ किन्तु सब में जो सामान्य तत्तव निहित है वह है 
 भ्रनन्यमात से भगवान्‌ की रदरणागति; भ्रहैतुक प्रेम, बिला शतं भरातस- 
 समपंण 13 सन्त कवियों कौ भक्ति-साघना में इन तत्वों की चरम परिणति हू 


१ सत्त कबीर की साखी | (बेङटेश्वर प्रेस, बम्बर) १५।११। 
५ श्रपसोज्ानुभूतिया वेदान्तेषु निरूपिता । | 
प्रेमलक्षरणमक्तेः स परिरणमः सएव हि ॥ _ 
3 डं० हनारोप्रसाद द्विवेदो--कबीर, पृष्ठ १४७ । 


१५११०१५१५५७५१५१/ 


सन्त-साहित्य मे भक्ति-पधना | २७१ 


है । नारदी भक्ति क प्रंम-तत्व कबीर की प्रेमाभक्ति का श्रा्ारभुत तततव है 1 
वेष्ण॒व प्रभाव-वे वेष्णव-सम्प्रदाय की सदाचार संवलित प्रेमाभक्ति 
से जीवनपयन्त प्रभावित रहै । वैष्णव प्रेमाभवित्त से कवीर की रचनाएं 
ग्ननुप्राित हैँ । वेप्रेम-कथा को श्रकथ कहते है- 
भ्रक्थ कहांणी प्रेम की, कष्यु कही न जाई । 
गुगे केरी सरक्या, बेटे मुसकाई 1२ 
वेष्छव भावना की सबसे महत्वपुणं बात व्यक्तिगत ईश्वर भर्थात्‌ रामकृष्ण 
की कल्पना मौर उसकी भक्ति है । यों तो निगुंरियां सन्त, निगु ब्रह्य के उपासक 
है किन्तु उनकी वाणियो में निंख से व्यक्तिगत प्रेम कौ सम्बन्ध-स्थापना स्पष्ट 
जान पडती है । दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं दाम्पत्य भाव से कौ गई उपासना 
व्यक्तित्व का भान होने लगता है। भ्रात्मखमपंण या शरणागति का भाव, भक्ति 
का विशिष्ट रूप है। समस्त घन्त-साहित्य इस विशिष्टता से भ्रनुप्रारितहँ। 
वेष्णव-भावना का दूसरा महत्वभणं त्व इष्टदेव के प्रति रति कौ भावना है । 
सन्त-साहिव्य में मानसिक संयोग-वियोग से युक्त ग्रनेक प्रीति-रति के पद मिलते 
ह । सग्रण वेष्णव-साहित्य की भांति सन्त कवियों ने भी सांसारिक विषयों को 
त्यागने कीशिक्षादी है | संसार को स्यागने का श्रथं सन्तोंकी दष्टिर्मे वेराग्य 
न होकर सांसारिक प्रपञ्लोमे अ्रपने मनको नलगने देनाहै। प्रायः सभी 
सन्तो ने गृहस्य-घमं का पालन कर उक्कृष्ट साधना की है । सन्तो कौ नारी-निन्दा 
ते तात्पयं हमें भासक्ति के त्यागसे ही लेना चाहिये । इस प्रकार सन्त-सा्हित्य भी 
वेष्णव-साहित्य की भांति विरतिमभूलक न होकर रतिमूलक है । वेष्णव-भक्ति 
के प्रधान ग्रन्थ भागवत ओर कबीर की कही हुई बातोंमें प्रदुभुद साम्यदहै। 
भागवत-मक्ति के प्रतिष्ठाता व्यास, शुकदेव, उद्धव, अक्रूर, हनुमान, शङ्कुर, 
प्रह्लाद, ध्रुव, विदुर तथा नारद का नाम उन्होने करई बार लिया है 13 
 वैष्णव-भक्ति से प्रभावित हौ कर उन्होने श्रारती भी लिखी है-- 
ेसो शरारती श्रिमुवन तारे, तेज पुन्न तहां प्रान उतारे ॥ 
पाती पन्च पहूप करि पूजा, देव निरञ्जन भौरन दूजः 1, 
तन मन सीसं समरपन कोन्हां, प्रगट जोति तहां श्राततम लोनः ॥ 
१ भगति नारदी रिहै नम्राई्‌ काचि कलि तन दीना। 
कह कबीर जन भये खलासे प्रेम भगति जिह जानी ॥ 
कबीर ग्रन्थावली परिशिष्ट प १६४ 
२ कबीर ग्र न्यावली-- पदावली १५६ । 
3 वही--पदावली १२६, ३०२, २१६, ३५० ३२३५, ३४, २३७६) 
३८४, २८५५) ३८७, ३६२ । 
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दीपक र्यान सबद धुनि घण्टा, परम पुरिख तहां देव श्रतन्ता ॥ 
परम व्रकास सकल उनियारा, कटै कबीर मै दास तुम्हारा ॥ र 
इस रती मे भी वेष्णव आरती की सामग्रौ-पत्र, पृष्प, दीप, घण्टा भ्रादि | 
को एकत्र किया है । भ्रन्तर केवल इतना है कि उन्होने स्थूल को सूक्ष्म मानसिक 
रूप में प्रस्तुत किथा है) पआरारती लिखने कौ परम्परा सन्तो मे बडे 
भक्ति-भाव से चलती रही । सन्त रैदास ने भ्रास्चयं प्रकट करते हुए कहा हैकि 
जिघ प्रभु के एक रोम की समता करोड़ों सूयं नहीं कर सकते, उसके लिये | 
प्मारती यँ श्रग्निका होम करतेसेक्यालाभ ? प्रतः - 
सन्त उतारे श्रारती देव सिरोमनिये। 
उर श्रन्तर तहां बेसे बिन रसना भनिये | 
मनसा मन्दिर माहि धूप धुपदये। 
परेम प्रीति की माल राम चद्ाइये।। 
चहं दिसि दियना बारि जगमग हो रहिये । 
जोति जोति सम जोती हिलमिल हो रहिये ॥ 
तन मन श्रातम वारि तहां हरि गाध्येरी। 
भनत जन रदा तुम सरना श्रादइये रौ)? 
पूनः वे नाम-भक्ति के प्रभाव का दिग्दशंन करति हुए कहते हैँ कि ^है 
भरारतमञ्जन मुरारे! तेरा नाम दही भासन भ्रौर चन्दन पिसने का हुरसा. 
है। तेरानामदहीकेसरटै जिसे हम तुभ पर चिडकवे हँ । तेरानामही दीपक 
भ्रौर बातीहैभ्रौर उसमे नामकादही तेल जल रहादहै । नामही धागा म्नोर एल 
माला है । तेरा सब दियाहुभ्रामें तुभी को भपित करताहं। तेरेनाम का 
चेवर भें तु पर डुला रहा हँ ओर तेरी भारती के अरन्तग॑त केरे नाम काही मोग 
लगाता हं ।2* | 
गुख नानकदेव ने आरती का कितना विराट चित्र प्रस्तुत किया है-- 
“श्राकाश मरडल थाल है, सूथं रौर चन्द्रमा दो दीपक है, उसमें नक्षत्र के मोती जडे 
हृए हँ । मलयानिल तेरी श्रूष है श्रौर पवन तुभे चंवर इलाता है । है ज्योतिस्वरूप, 
समस्त कानन तेरे फूल हैँ । हे जन्म-मरण से चुडाने वाले ! जहां भ्रनहद-नाद 
की तुरही बज रही दहै, यहतेरी केषी भ्रारतीहै? तेरी सहो श्रचिं ह, 
फिर भीत्‌ बिना काहै। सःस्रौ ल्प वलाहो कर भी ब्ररूपहै। 
सहलो निर्मल चर्ण धारण करते हृए भी बिना चरण का दै। 


= रेदास जो की बःनी-पद लः ३ बेलवेडियर प्रेस, प्रयाम 


* चहौी- पद ८४ । 


सन्त-साहित्य मेँ भक्ति-साधना नि २७३ 


सहस्रो नासिका युक्त होकरमी बिना घ्राण का है) मेँतेरी इस लीला 
पर मुग्ध हं! सव तेरी ही ज्योति से ज्योतिषा रहें भ्रौर वरे ही 
प्रकाश से प्रकाशित हैँ । गुरु के उपदेशसे वहु ज्योति प्रकट होती ३, जो तु 
प्रिय लगे वही तेरी भ्रारती है !:-- गुर म्रन्थ साहिब--जयपुजी, रागु घनासरी १। 
स्वामी दादूदयाल का प्रारती-विघान स्थुल न होकर मानसिक-माव से पूणं है- 
माहँ कीजे ्रारती, माह पूजा होई । 
माहै सतगुरु सेविये, बृं विरला कोड ।- परचा को श्रद्धः २६५. 
रदा जी के स्वरों मं स्वर मिलते हुए सन्त रज्जव जी भी कहते हँ :- 
्रारती तुम अपरि तेरी । मे कष्ुरनाहि कहा कहूं मेरी ॥ 
भाव-मगति सब तेरी दीन्हीं । ताकरि सेव तुम्हारी कीन्हीं ॥ 
मन चित सुरति शब्द सब तेरा सो तुम लें तुमहीं परि फेरा ॥ 
ग्रातम उपनि सौज सब तुमते । सेवा सक्ति नाहि कुं हमते 
तुम श्रपनी श्राप प्रानपति पूजा । रस्जब नाहि करनकू दूजा ॥ 
भ्रोर सन्त सुन्दरदास जी ने ्रारती-विधान इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
ज्ञान दीप श्रारती उतार । घण्टा भ्रनहूद श्षब्द विचार ॥ 
तन मन सकल समपंन करई । दीन होड पुनि पायनि परई । 
मगन होई नाचे भरु गावे । गदगद रोभान्चित हो श्राव ॥ 
सेवक-माव कहै नाहि चोरं । दिन-दिन प्रीति भ्रधिक्र ही जोरे ।\ 
कभी वे चिन्तित होकर कहने लगते हँ कि “हे गुसाई ¡ जब तुम सव ठर 
खमये हए हो तब तुम्हारी भारती कैश करूं । तुम्हीं कुम्मोदक हो, तुम्हीं देवता 
हो, तुम्हीं श्रलख-धमेद कहे जते हो, तुम्हीं दीपक, भ्रनुपम धूप, घण्टा श्मोर नाद 
हो, तुम्हीं पाती भोर पल हो, तुम्हीं स्वामी हो, श्रौर तुम्हीं दास । तुम्हीं जल, 
स्थल, गिनि श्नौर वायु हो । तुम्हारी सवं-व्यापकता भ्नौर प्रद्रेतावस्था का चिन्तन 
करते हूए सुन्दरदास से कुं कहते नहीं बनता ॥*~ 
भवितसाघना के प्रकार--्रीमहभागवत ( ३।२६।८-६-१० ) मेँ तीन 
प्रकार की भक्ति कही गर है- तामसी, राजसी भ्मौर सात्विको । भक्तिकेये 
तीन प्रकार गौणौ भक्ति के श्रन्तग॑त राते हैँ । परयामक्ति, भक्ति की भनन्या 
सिद्धावस्था है। यह निष्काम एवं भ्रव्यवहित होती है । इसमे भगवान्‌ भक्ति 
प्नौर भक्त के भरतिरिक्त किसी भ्रन्य वस्तु का प्रवेश निषिद्ध है चाहे सारा दरीर 





^ सन्त सुधासार, एध ५२३ । 
२ कही--पृष्ठ ५८२ । 
3 वही--एष्ठ ६६२ । 


२७४ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भौर साषना 


भस्मीभरृत हो जाय, प्राण भले ही चले जाय किन्तु भक्त, भगवान्‌ से स्नेह का 
ताता नहीं तोडता । प्रेम-भविति से उसका हृदय सिक्त रहता है । इस चिन्तामणि ` 
को सहज मेँ नहीं पाया जा सकता, इसके लिये तो मन को भेटस्वरूप दे दिया 
जाता है- 

श्रव हरि हैं श्रपनों करि लीनो, प्रेम भगति मेरो मन भीनों।॥। 

जरे रीर श्रद्धर्नाहु मोरो, प्रान जाइ तौ नेह नतोयौं। 

च्यन्तमरि क्यू पाईइए ठोली, मन दे राम लियो निरभोली ।।' 
परा-भवित में निमग्न भक्त भगवान्‌ कौ सेवा के भ्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं 
चाहता । वह सालोक्य, साष्ट, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य मुक्तियो को देने पर 
प्रहण नहीं करता (र यहां तक कि वहु भरति दुलभ कैवल्य परमपद कोभी 
टुकरा देता है 13 नारद ने श्रपते भवित-सूत्र--५५ में गौणी श्रौर मुख्या नाम के 
दो भेदके है । महि भंभिरा ने दैवी-मीर्मांसा दशन रसपाद सूत्र--११ में भक्ति 
के वैधी म्रौर रागात्मिका नामकदो प्रकार मनेदहैँ। चास्त्रं के विधि-निषेषका 
भरनुसरण करने वाली एवं विविध विधानों सेकी जाने वाली भक्तिको वैधी 
- कहते `है--“विधिसाध्यमाना वेधी सोपानरूपा ।` रस का ्रनुभव करने वाली, 
भ्रानन्द एवं रान्ति देने वाली भक्ति रागास्मिका या रागानुगा (प्रेमकी 
भरनुयायिनी) कहलाती है (रसानुभाविकानन्दशान्तिप्रदा रागात्मिका--सूत्र १२) । 
वैघी भव्ति वह धारादहै, जो भ्रपने दोनों किनारों से बंधी रहती है पर रागानुगा 
वह बादृदहै, जो किनारों का बन्धन तो मानतो ही नही, सामने जो कुं पड जाय, 
उतेभी बहाले जाती है। रागात्मिका भक्ति का भ्रनुकरण होने के कारण इसे 
रागानुगा भक्ति कहा गया है ।* प्रभु-दास सम्बन्ध, सखा-सम्बन्ध, पिता-पुत्र 
सम्बन्ध मरोर दाम्पत्य-सम्बन्ध--इस तरह चार  सम्बन्धगत रागात्मिका भवति 
“सम्बन्धरूपा भवतिः कहलाती है । इस प्रकार को सम्बन्ध रूपा भक्तिके 
भ्रनुकरण करने वानो मे तत्तदूभाव दष्ट होते है 1* दास्य-भक्ति में सेवक-स्वाभी 
के बीच मर्यादा की भावना रहने से भय. भ्रथवा शिष्टताका भाव बना रहतादहै 
किन्तु सख्य में हिलमिल जाने से घनिष्ठ मंत्री में वह भिमक समाप्त हो जाती 
है तथा भय के स्थान पर एक प्रकार की ममता भ्रथवा धृष्टता भ्रा जाती है भ्रौरं 


` + कबीर ग्रन्थावली--पदावली ३३४ । 
श्रीमद्भागवत ३।२६।१३ । 
उ बही-११।२०।३४।॥ 
४ डां० हजरीप्रसाद ह्िवेरो-सूर-साहित्य, पृष्ठ ३०-३१ । 
~ बही-षृष्ठ २1. 





सन्त-साहित्य मे भक्तिसाधना ` | ३५५ 


यही ममता भ्रागे चलकर प्रगाढ प्रेम मेँ परिणिवदहो जाती है)! ममत्व की श्रभि- 
व्यरव्ति-दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रौर दास्पत्य--इन चार सम्बन्ध ल्पों मे होती है । ` 
दास्य-भाव--सवंप्रथम भक्त के हृदय मेँ यही भावना श्राविभूत होती है 
किं वहजेसाभौ है; भगवान का है । उप्षके हदय में विनम्रता को इतनी उत्कट 
भावनाभ्रा जाती हैकि वहु श्रपनेको राम का कुत्ता तक कह देता. है, उसके 
, गले मे रस्सी पड़ी हूर है मरौर उसका सिराराम के हाथमंदहै, जिघरमभीवेले 
जाति है, उधर ही वह चला जत्ता है।* इस प्रकार दास्य में वह म्रपने ग्रहुंभ्रौर 
मरस्तित्व को विनञ्र भाव से भगवान्‌ के चरणो में सर्मापित कर देतादहै। कमी 
वह श्नपने प्रभु से विनती करने लगता है-- 
कबीर करत है बीनती, भौ सागर के ताईं । 
बन्दे ऊपर जोर होतं है, जम्म क्‌ बरनि गुसाई | 
हर एेसा स्वामी जिसको मिला हो, वह किसी दूसरे का प्राप्य क्यों लेगा? ` 
उसे प्रनन्त मुक्ति पुकारने जाती है- 
जाके हरि सा ठाकुर भाई । मुकति श्रनन्त पुकारणि जाई ॥ 
तीनि लोक जाके हहि भार । सो काहे नं भरं प्रतिपार॥ 
| -- सन्त कबीर, राग गउ्ड़ीरे 
कभी वे पूणं रूप से भ्रात्म-समपंण कर कहने लगते हँ कि तेरा भ्राज्ञा-पत्र 
मेरे सिर मयेह उस परफिरमेँक्या विचार कर्मा? तरुही नदीहगतूदही 
कंधार दहै भौर तुभीसे मेरा निस्तार होगा! दे बन्दे तेरा अ्रधिकारतो 
केवल बन्दना करनेमेंही दहै । स्वामी चाहे क्रोध करेया प्यार करे- 
फुरमानु ठेरा सिरे ऊपरि फिर न करत बीचार । 
तुही दरिया तुही करी श्रा तुभं ते निसतार ॥ 
बन्दे बन्दगी इक्तीश्रार ! साहिब रोसु घरडउ कि पिन्रास || 
| वही, राग गरी, ६६ 
कहीं वह अपना तन-मन-घन सज भगवान्‌ को समित करके उनसे श्रपते 
बेचने की अरभ्यथंना करने लगता है! यदि राम मक्त को बेचने लग जायतो 
कोट नहीं बचा सकता भ्रौर यदि राम रक्षा करे तो उसका कोई बाल भी 
बका नहीं कर सकता ! कबीरदास ने प्रपना तन-मन भी जलाकर प्रपतने स्वामी 
को क्षणा भर के लिए विस्मत नहीं किया 1 भक्त को भ्रपने भगवान्‌ पर पूरा 
विस्वास है, वह क्यो दुरे के ्रागे हाथ पारे ! जिसके राम सरीखास्वामी है 





१ कबीर ग्र न्थावलो-- निहो परिब्रता कौ श्रद्धः १४ । 
बही -- पदावली ११३ । 


२७६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भौर साधना | | 


वह अन्यत्र गिडगिड़ा ने क्यों जाय ? जिस स्वामी के उपर तीन लोकके 
प्रतिपालन काभार हैः, वहु श्रपते भक्त का पालन भ्रवश्य करेगा । कबीरदासः ने 
मूल-मन्त्र को ग्रहण कर लिया दहै, वह रहै बनवारी की सेवा । मृल-वृक्ष को सीचने 


सेसारी शाखां स्वतः हरी-भरी हो जायगी 1" सन्त रेदास्तजी ने भी दास्य. 


भक का समथंन क्या है- | 
प्रमु जी तुम स्वामी हम दासा । एेसी भगति कहै रेदासा ॥ 

दास्य-माव का म्रवसान सस्यमेंहोतादहै। सस्य-भावमें एकप्रकार की 
निभंयता प्रा जाती है जबकि दास्य में सेवक भ्रपनी सारी इच्छां स्वामी षर ही 
भ्राधित रखता है । स्वामी से पृथक्‌ उसकी श्रपनी कों इच्छा ही नहीं होती । ` 
सन्त दादूदयाल कहते हँ कि ^^तू मेरा साहि" है प्रौरमेतेरासेवक। यदि तेरी 
इच्छाःहोतोतु चाहे मेरे मस्तकं को सूली पर चदादे, या करवत (बडे रारे) 
से उसे चिरा दे ्रथवामेरे चारों भोर श्रागलगा दे, चाहे पव॑तसेगिरादेया 
नदी में इबो दे किन्तु में किञ्चित्‌ वेदना का भ्रनुमव नहीं करगा वयोंकि जिस्म 


तु प्रसन्न हौ, वही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता है। तु जिस कनक-कसौटी सें 


परखना चाहे, बार-बार भली-रमाति परख ले २”-हे राम, त्‌ मेराहैश्रोरमेंतेरा,. 
प्रभु! मैं तेरे चरणों में शक्कर विनती करता हूं । हमारा तुम्हारा वासएकही 
स्थानपरहै।त्‌ स्वामी है भौर मै सेवक । तुम्हारी सेवामे सैं श्रपना तन-मन ` 
समपित करके श्रातमप्रकाश लूंगा एवं ब्रह्मरस में तन्मय हो जाञगा | दादू कहता ` 
है किनब्रह्यश्रौरजौव का इसप्रकार का मिलन स्वंथाश्रनुषम है ।*3 घनी 
धेरमदास भी बड़ी विनम्रता से कहते हैँ कि “मेरा (साहेब बड़ा मिहरबान है । मै 
उसका दिल भर दशन पाता हँ । हे प्रभु | तुम दानीहोञ्नौरमे तुम्हारा नित्य 


का भिखारी । भ्रपने पुखद़े की भलक दिखलाश्रो, मँ बलिहारी जाता हूं । भुके 


भराज्ञा दीजिये, मे ्रापकी जी भर सेवा करूंगा, मेरी त्रुटियों को क्षमा करना । 
यदिसेवकसेसौवारमीभुलहोजायतोभी मेरा उद्धार कर देना । भ्रापमेरे 
श्रवणो को जानते हुए भौ वृणा नहीं करते, धमंदास ने श्रापकी शरण ग्रहण की 
है 1 मेरे श्रगले-पच्िले गुनाह को क्षमा कर दीजिये ।*** | 

सस्य-भाव -सन्त-साहित्य में हमें सस्य-माव के श्रनेक उदाहरण मिलते है । 
इसमे भगवान्‌ भौ भरपनी मर्यादा का विस्मरण कर भक्त को श्रङ्क मे भर लेते है --~ . 





कबीर अ्रन्थावली--षदावलो ११४। ` 
` सन्त सुधासार--स्वामी दादूदथाल, पद ४६, ४७। 
3 वही-पद ४६, ४७ + 


` > वही-षनो धरमदार, पृष्ठ १२, पद ७1 


सन्त-साहिव्य से भक्ति-साधना | ३७७ 


= श्रद्ुः भरे भरि मेध्या, मन मे नाहीं धीर। 
कह कबीर ते क्यः भिले, जब लग दोडई छरीर ॥ 
देलो कर्म कबीर का, कच्छ पूरब जनम्‌ का लेख । 
जाका महल न मुनि लहै, घो योसत किया श्रलेख ॥ 
गु भ्रजुंनदेव माया-मोह से प्रीति करने को धिद्छारते हृए कहते है कि “इससे 
कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ता, ग्रतः है भाद्यो, प्रभ को ही स्रपना मित्र बनाप्नो । 
वह बड़ा दानी, शीलवान्‌, निमंल-हृदय तथा श्रपार सौन्दर्यकी राशिहै शौर 
हमारा सबसे बड़ा सहायक ग्रोर सखा है । उसके निश्चल दरबार में बालक 
रोर वृद्धक्रा कोई मेद-माव नहींहै। उस निलो को सहारा देने वालेसे जो 
भी मागिये, वह्‌ भिलता है। जिसे देखने से पाप दुरहो जाता है वह गरणों 
का भाण्डार, तरूतन तथा पूणं दानी है। उसे दिन-रात कमी भी नहीं भुलाना 
चाहिये । जिनके प्रारज्ध में लिखा है उसी को गोविन्द रसे सखा की प्राप्ति होती 
है । उसके लिये तुम म्रपना सारा तन-मन-घन प्रौर जीवन स्यौद्ावर कर दो 1१ 
कभी पूणंतन्मय भाव से वे पुकार उत्ते है-- 
तुमेरास्खा तुही मेरा मीतु।तु मेरा प्रोतम तुभसंभिहीतु ॥ 
--सन्त सुधासार, गुरु श्रजुन देव, पद ४८ 
कभी गुरु भ्रजुंनदेव सख्य-माव से सन्तुष्ट न होकर भन्य सम्बन्धो सेमी 
मगवान्‌ को सम्बोषिति करने लगते है-- 
तुमेराष्तिा तुह मेरोमता। तु मेरे जोव प्रान सुखदाता ॥ 
तु मेरा ठाकुर हड दपु तेरा । तुक बिन अव्र नहीं कोमेरा। 
करि किरपा करहु प्रम दाति । तुमरी उसतति करङं दिनराति ॥ 
इम तेरे जन्त त्‌ बजावनहारा । हेम तेरे भिखारी दानु देहि दातारा॥ 
तड परसादि रगरसर भाणे! घट घट श्रन्तरि तुर्माह समासे ॥ 
तुमरी छपा ते जपीएे नाउ । साध सङ्क तुमरे गुख गाड ॥ 
तुमरी दद्रा ते होईइ-दरद बिनासु। तुमरी मदश्रा ते कमल विमासु ॥ 
हडं बलिहारी जाडं शुरदेव । सफल दरसन जाकी निरमल सेव ॥ 
दद्भ्मा करहु ठाकुर प्रम मेरे! गु गावे नानकु नित तेरे ॥ र 
सन्त दादूदयाल कौ सख्य-भावना मे कितनी विरह-कातरता भ्रौर भनुभुति- 
जन्य व्याकुलता उभर भाई है- 


मरण 








१ सन्त सुघासार, एषठ ३४६ । 
२ वही- पष्ठ ३५०1 
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कोर विधि पाइये रे, मीत हमारा सोइ । 
पास्र पीव परदेल है रे, जब लग प्रगट नाहि । 
निद्र देखे इख पाद्ये, यहु साले मन महि 1१ 
४९ € > 
निरस का मोहि चाव घरोरा , कब भुल देखो तेरा । 
भरा मिलन कों भये उदासी, मिलि तू" मंत सवेरा 11 २ 
वात्सल्य भाव-- वात्सल्य भाव के भ्न्तंगत भक्त भगवान्‌ को कभी म केहुकर 
पुकारता है श्रर कभी पिता या बाप । इसमे दास्य श्रौर सख्य भाव कौ श्रपेक्ा 
ममत्व करो तीत्रता भ्रधिक होती है। प्रभु से पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थापित करते 
इए कबीरदास जी कहते है--'हउ पुतु तेरा, तू बापु मेरा ।'-सन्त कबीर, रागु 
भासा ३। इसी पद मे रपे दयान बाप की प्रशंसा करते हए वे नहीं थक्ते-- 
बापि दिलाषा मेरा कीन्हा! सेज सुलाली मुखि श्रित दीन्हा ॥ ` 
तिसु बाप कड किंड मनहू विसारी । श्रमे गया न बाजी हारी । 
बलि तिसु बाप जिनि हउ जाद्ध्रा ।पन्चा ते मेरा सङ्क. चुकाद्ध्रा!! ` 
- तन्त कबीर, रागु श्रासा ३ 
सन्त रेदास प्रपने "रमया बाप से पञ्चेन्दियों के बन्धन से मुक्ति दिलाने की 
कितनी कातर ्रम्यथंना करतेहै-- ` . . 
जनको तारि तारि बाप रमया । कठिन फन्द परो पञ्च जमडइया ।।- 
तुम बिन सकल देव मुनि हूः । कहं न पाड जम पास दुडइया ॥ 
हम से दीन दयालन तुम से। चरन सरन रेदास चमद्वया ।13 । 
गुरु भरजुनदेव--श्ु मेरा पितत है मेरी माता) तू मेरे जीव प्रान 
पुखदाता ॥। मात्र कहकर सन्तुष्ट नहीं हो जाते श्रपितु वे व्रात्सल्य-भाव कौ सीमा 
मे इतने भ्रागे बद्‌ जाते है कि स्वयंको प्रु का पिता तक धोषित कर देते है- 
तु मेरे लालन तु मेरे प्रान ०४ सन्त गुर रामदास भी हरि को बाप कहकर उनकी 
स्तुति करते है- | १ 
हरि सुखदाता मेरे मन नापु ! हउ तुथु सालाही तु मेरा हरिप्रसुबपु॥५« 
 . ^ सन्त सुधासार--ष्रहठ ४२८ । ` 
* बही एष्ठ ४४० । | 9. 
3 रैदास जी की बानो पद ८१ बेलवेडियर पर स, प्रयाग । 
- ` » सन्त सुघास्रारः पृष्ठ ३७१ । = . 
“व्ही, षष्ठ ३२४1 | 


सन्त-साहिय मेँ भक्ति-साधना | २७६. 


सन्त दादूदयाल ने जो भ्रसंख्य पाप क्य हैँ उनकी कोई सीमा नहीं । उन 
पापों क्रो तो वही पिततुल्य कृपालु प्रभु क्षमा कर सकते है-- 
बेमरजादा सिति नही, रेते क्षि श्रपार। 
मे धरपराघौ बजी, मेरे त॒मही एक ब्राधार ॥१ 
सन्त॒रज्जब जी भ्रपने को मन्दभागी बताते ट्ष कहते हँकि मेँ तुम्हारे 
योग्य सेवक नही, मेरे एक भी गुण नहीं है । है बापजी, सैन बहत व्यभिचार 
किह, किन्तु भ्रापने समस्त पापियों को पावन क्ियाहै, भरतः श्राप श्रपनी 
नामवरी कौ रक्षा कोजिये- 
तुम जोगी सेवक नही, मै मन्दभागी करतार । 
रज्जब गर नाहि बापजी, बहुत किये विभेचार॥ 
सकल पतित पावन क्रिये, श्रम उघारन हार) 
विरद विचारौ बाप जी, जन रञ्जवकी बार २ 
परन्तु पिता की श्रपेक्षा मातापृत्रको भ्रधिकप्यार करतीदहै। माताकी 
वात्सल्य-मावना मेँ पिता की श्रपेक्षा अ्रधिक तीव्रता एवं हित-चिन्तन की भावना 
रहती है । पिता कठोर होकर दण्ड भी दे सकता है परन्तु ममतामयी माँ निरन्तर 
पुत्र की भलाईके वारे मँ सोचती रहती है । मले ही पुत्र कितने भ्रपराघश्रोर 
म्रनिष्ट करे, किन्तुमां उन पर ध्यान नहीं देती । उसके हृदय मेँ पुत्र के प्रति 
वात्सव्य-माव से अन्य कोई बात अ्रान ही नहीं पाती) भरतः भक्त ग्रोर भगवान्‌ 
का सम्बन्ध पृत्र ्रोर माताके सम्बन्धकी मति मधुर तथा निवल है! सन्त 
कबीर की उक्ति है-- 
हरि जननी मै बालिक तेरा, कहे न श्रौगुण बकसहु मेरा ॥ 
सुत श्रपराध करं दिन केते, जननीं क चित रहन तेते। 
कर गहि के करेजो घाता, तऊ न हेत उतारे माता ॥ 
कहै कबीर एक बुधि विचारी, बालक दुदी दुखी महतारी 13 
पुत्र जितने धरपराघ करता है, उतने माता श्रपने हृदय मेँ नहीं रखती । दै 
राम, मँ तेरा बालकं मेरे प्रवयणो का नाश क्यों नहीं करता ? यदि 
(बालक) भ्रत्यन्त कोष कर (उस पर) भी दौडताहै तो माता उमे श्रपते चित्त 
मे स्यान नहीं देती- | 
+ दादूदयाल कौ बानो--बिनती कौ रद्ध ७, ष्ठ २४९., बेलवेडियर 
प्रेस, प्रयाम । 
= सन्त सुधासार-प्ष्ठ ५२८६ । 
3 कबीर ग्रन्थावली, पदावली १११ । 
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सुतु श्रपराध करत है जेते। जननी चीति न राखसि तेते।। 
` राम्श्रा हड बार तेरा। काहै न खण्डति "स्वगु मेरा 
जे श्रति कोप करेकरि धाड्श्रा। तामीचीतिन राखसि साङ्श्ना ॥ 
सन्त दाष्ुदयाल को वाणी मेँ भ्रसहाय शि्यु का सा रोदन-स्वर मुखर हो उढा 
हे श्ररीभ्रोमां ! हमें मत द्करा, मत भ्रुला । तेरे विस्मरण करते ही हमारा 
मरण हो जायगा । क्या पुत्र के प्रपराधी होने पर माता उसे त्याग देती है? 
श्रध ! मेरे गुण-श्रवगुण पर ष्यान मत दो ग्रन्यथामेरा निस्तार कणि हो 
जायगा । तुम्हारा पूत्र भ्रौर सेवक भले ही अ्रपराधी हो किन्तु तुम तो भली-भांति 
पालन करने बले दीन दयालु माँ के तुल्य हो- 
जिनि छाडं राम जिनि छाङ्‌, हरमाहि विसारि जिनि छाङ । 
जीवे जात न लागे वार, जिति छाड ॥ 
माता क्यू नारिक तजे, सुत श्रपराधो होइ । 
कबहु न छाड्‌ जीव ये, जिनि दख पावे सोह ॥ 
प्रपराघौ सुत सेवा, तुमह हौ दीनश्याल। 
हम ये श्रोगुर होत है, त॒म्ह पूरण प्रतिंपाल.॥ | 
व्ाम्पत्य-भाव--ममत्व कौ चरम परिणति दाम्पत्य-भावमें ही सम्भव है। 
परमात्मा के प्रति अनन्य अनुराग; भक्ति की प्रमुख विशेषता है । सन्त कवियों ने इस 
सम्बन्ध मे अपने मधुरतम उद्गारो को भ्रनेक स्थलों पर व्यक्त किया है। प्रेम 
नन्य भावना का समर्थकदहै। प्रेमी, जिससेप्रेम करताटहै उस पर श्रषना 
एकाधिकार चाहता है । बह नहीं चाहता कि जिससे वह प्रम करता है उसक्राप्रेम 
अन्यकोभी प्राप्त हो। एक प्रकार की यह मोह-मावना प्रेम की तीव्रताकी ही 
परिचायक है। इसमें किसी प्रकार की सांसारिक देष की छाया नहीं । वह 
अपने प्रियतम से कहता है :- 
नेनां श्रतरि भराव त्‌ ज्यू हँ नैन ऋयेड। 
नाहं दे्लोँश्रोर कू;नां तुभः देखन देडं॥२ 
 नारदमक्ति पूव्र श्६ में कहागयाहै किसवब कर्मोंको भगवान्‌ के भर्प॑स॒ 
करना आर भगवान्‌ का थोड़ासा भी विस्मरण होने मे परम व्याङ्रलता का भ्रनुमव 
करना भक्ति है । भक्ति का लक्षण बतलाकर देवि नारद प्रेमिकाश्नों मँ भअरम्रगण्य 
गोपिकाभ्रों का नाम लेतेहै क्योकि उनका प्रेमतत्व भ्रवंनीय है, शब्दातीत 
हे । उनका तन, मन, घन, लोक, परलोकं सब श्वीकृष्ए के श्रपित था । वे दिन- 





+ सन्त कबीर, रागु श्रासा १२। ` [र 
> कवीर ग्रन्थावली, निहक्ो पतिन्रताकोश्रद्धरे। 
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रात कृष्ण का ही चिन्तन करती, गदगद वाणी से उनका गुणगान करतीं श्रौर 
सवत्र सवंदा उन्हीं को देखा करती थीं । पीडे कहा जा चुका कि दाम्यत्य-भाव 
की प्रतीक रागानुगा-मक्ति वहु बाद हैजो किनारों का बन्धन स्वीकार नहीं 
करती । भ्रन्य सस्बन्ध-भावों ( दास्य, सस्य श्रौर वात्सल्य } मे एक प्रकार को 
शिष्टता श्रौर मन्थरता रहती है किन्तु यह वह स्व॑मक्षी श्रग्नि है जिसमे प्रेमी 
क्रपना स्वंस्वं होम देता है । इस बाढ को उफान में लोक-वेद रौर कूुचकानि 
सब बह जातेदहै। जो इस प्रेम-रसको पान कर लेता है वह सचमुच संसार 
की दृष्टि मे पागल हो जाता है- 
मेरे बाबा मै बउरा सम खलक सेद्रानी मै बउरया। 
मै बिगरिग्रो ब्िगरे सति भ्रउरा॥ 
श्रापि न बडउरा राम कीश्रौ बउरा । सतिगुरु जारि गदश्रौ प्रभु मोरा॥ 
` श्रर्बाहिन मातासु कबहु न माता। कहि क्बोर रामं स्मि रता॥१ 
राम-भक्ति पैने तीरकी तरहदहै। ये तीर जिसे लगते हैँ वही उसकी पीडा 
जान सकता है, श्नन्यथा--जिसेये तीर नहीं लगेदहँ- वह श्रपने सारे शरीर 
कोखोजनले। न उसे पीडाका को स्थान मिलेगान पीडाका मूलही। सभी 
नारियाँ एकरूप देख पड़ती हँ । उन्हें देखकर यह नहीं जाना जा सकता कि कौन 
(प्रियतम की) प्रेयसी है । कबीर कहते हँ कि जो सोभाग्यलालिनी है उपे ही प्रौरों 
को छोड़कर सुहाग मिलता है- 
लागी होइसु जने पीर । 
राम मगति श्रनीश्राले तीर ॥ 
एक माह देषड सम नारी। 
किशरा जानडउ सह कन पिधारी ॥ 
कटु क्बोर जा के मसतकि मागु। 
सभ परहरि ता कड मिले सुहागु ॥२ 
सवत्र राम व्याप्त है, उसे देखने के विये दृष्टि चाहिये ¦ कबीरदास जी 
ने कटाह :ः- 
जो दरसन कीन्हा चाहिये । नितु दरपन माजत रहिये ॥ 
जौ दरपन लानं काई। तौ दरपतनु कीन्ह्‌न जाई॥ 
कबीर ने सद्गुरु कीङ़पासे वहपृक्ष्मदष्टिपालीदहै। वे राम के भ्नुराग 
मँ अरतुरञ्ित हो भीतर-बाहर सवत्र ्रपने प्रियतम के सौन्दयं कौ छटा देखते 


१ सन्तं कबोर, रागु बिलावलु २। 
२ वही, राग गउड़ी २९१। 
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है । यह प्राध्यातिमक सौन्दयं-बोध उनके हृदय में एक अ्रनुपम तृप्ति एवं तुष्टि 
उत्पन्न कर देता है ग्रौर वे पुकार उठते हं-- 
दुद दुद लोचन पेखा । हउहरि चित्र श्रउरुन देखा।। 
नेन रहै रगु लाई । श्रव बेगल कहरु न जार । 
हमरा भरमु गड्श्रा भड भागा । जन राम नाम चितु लागा॥ 
--रागु सोरठ ४ 


मैने रपे दो-दो नेत्रो से अवलोकन किया है--हरिके बिना श्नौर कुच 
नहीं देखा । मेरे नेत्र उन्हीं के भ्रनुराग में भ्रष्ण हें । उनके भ्रतिरिक्त मुभे 
भ्रव क्याकहा जा सक्तादवै। जब राम नाम से हूदय लग गया, मेरा 
सारा प्रेमश्रौर भयनष्ट हो गया। सचमुच यह 'राम-रसु" भ्रन्य संसारी ` 
रसौ से श्रधिक सुस्वादु एवं इन्द्रियेतर श्रलोक्िकि रसहै। जो इस रसका पान 
कर लेता है, वहु इसमें छक कर ्रन्य सब रस टुक्रा देता है : -- 

राम रसु पीभ्रारे जिह रस विसर गए रस श्रउर॥ रागु गडउड़ी, ६४॥ 


दाम्यत्य-भाव के साधना-सोपान में पहुंचकर साधक, परमेश्वर से पति 
अरर प्रेमी का मघुर सम्बन्ध स्थापित करता है। यह स्पृहणीय स्थिति. 'भाउ- ` 
 भगति' को चरम स्थिति है 1 बड़े भाग्य से यह सञ्जीवन जीवन मेँभ्राताहै। 
इस स्थिति में पहुंचकर प्रेमो घरनार की सुध भूल जाताहै। उसे भ्रपने शरीर 
की किञ्चित्‌ परवाह नहीं रहती, इधर-उधर पागलों की भाति फिरता रहक्ता है । 
उसके रोम-रोम से प्रिय-विरहजन्य दोघं -उच्छवासें निकलने लगती है, श्रविरल 
अरभरुपात होने लगता है । इस श्रनूठे रसके नशे में इवकर वह नवधा-मक्ति 
के का्यं-कलाप भूल जाता हे । सन्त सून्दरदास प्रेमलक्षणाभक्ति का वर्णंव करते 
हए कहते हे - | 

प्रम लग्यौ परमेहवर सौं तब, भूलि गयौ सबही घरवबारा। 

ज्यों उनमतत फिर जित ही. जित, नक रही न शरीर-तम्भारा॥ 

स्वा उश्वास उठ सब रोम, चले हग नीर श्रदरिडत धारा | 

सुन्दर कौन करं नवधा विधि, हम छाकि परयो रस पी मतवारा ॥१ 

न लाज कानि लोक की,न वेद कौ कल्यौ करं, 

न दाद्क भूत प्रेत की,न देव यक्षै डर॥ 
सुने न कान शरोर को, हलो न श्रौर श्क्षा । 
कहै न भुक्ल भौर बात, भि प्रो म-लक्षणणा ॥ 


१ सन्त सुधासार, स्वामी सुन्दरदास, एृष्ठ ५७७) १५.१६ । ¦ 
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मरेमधीना छाया डले । कयो का क्यों ही बानी बोलते । 
जसे गोपी मूलौ देहा । ताकौ चाहै जालो नेहा १ 
ङस प्रेमाभक्ति के रस में ्रनुरक्त भक्त कभी तो दिलखिलाकर हंसने 
लगता है, कभी नाचता हुप्रा रोने लगताहैः कभी हृदय मे उमङ्ख भर्‌ कर 
उच्चस्वर से गाने लगताहैम्रौर कभी मुकभाव धारणा करलेता है । जिसकी 
चित्तवृत्ति भगवान्‌ से लग गई है, वह लोक-दिखवे को कृतिम व्यावहारिकता 
का पालन केसे कर सकता ह । २ जिस प्रकार जल बिना मीन, दूष बिना बालक 
भ्रौर ओषधि बिना रोगी को चैन नहीं पड़ता; जिस प्रकार स्वाति-वरंद क 
लिए पपीहा, चन्द के लिए चकोर श्नौर चन्दन केलिए सपं व्याकुल होता है; 
जेसे निधंनी के हृदय में धन प्रौरक्न्त के हूश्य मेँ कामिनी की भ्रनूटी लालसा 
होतीदहै वेसेहीजो प्रेम लक्षणभक्ति से व्यथित है उसको कुलं भी ब्रच्छा 
नहीं लगता, उस प्रेम में पड़कर वह धम॑-नेम वब भूल जाता है 3 प्रमाभक्छि 
के प्रभावे का वंन करते हुए सुन्दरदास जी पुनः कहते है :- 
यह्‌ प्रमं॒भक्ति जाकं घट होई, ताहि कष्ट च सुहवं । 
पुनि भूख तृषा नाहि लागे दारकौ, निश्चदिन नींद न श्रावे | 
मुख उपर पौरी स्वासा सीरी, नेनहू नीर लायौ। 
ये प्रगट चिह्न दीसत हैताके,प्रम न दुरे इुरायौ।।४ 
` इस प्रम भक्त के रहस्यम्रौर स्वाद को कोई विरला व्यक्ति ही जान 
सक्तादहै। जिस सौमाग्यशाली कै हृदय मे प्रम-भक्ति की श्रग्नि प्रज्वलित 
हो जातीदहै, वहां फिर किसी प्रकार कौ सांसारिक कलुषता कैप शेष रह 
सकती. हँ ;- ` | 
प्रम भक्ति यहूमे कही, जने बिरला कोड्‌! .. 
हृदय कलुषता श्यों रहै, जा घट ठेसौ होई ॥५ 
डां० पीताम्बरदत्त बड्ध्वाल का कथन यथाथंहीहैकि दाम्पत्य-प्रेम जो ` 
ईरवरोय प्रेम का स्थानं ग्रहण करता है, हमारे इन ज्ञानी कवियों को बहुत पसन्द 
है । वास्तव मँ इन प्रेमात्मक ख्पकों के गीतों मेही इनके हृद्य श्रपने को परं 
ङ्प से व्यक्त करते हए जान पड़ते हैँ । ईडवरीय प्रेम का प्रतीक्‌ बनकर दाम्पत्य- 


› सन्त सुधासारः स्वासो सुन्दरदास, पृष्ठ ५७८ । १५-१६ । 
* बही, पृष्ठ ५७९ । १८-१६ । 

3 वही, एष्ठ ५७८ । १६ । 

४ बही, पृष्ठ ५७८ । २०। 

^ वही, पृष्ठ ५७८ । २१। 





३८४ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार भौर साधना ` 


प्रेम श्रात्मद्रष्टा कवियों मेँ सब कहीं अ्रपनाया जाता श्राया है ^ भारतीय | 
मनीषियों के लिये यह भावना नितान्त अपरिचित न थी । विष्व की्रेमपूणं 
लोला मे सब्य-दशंन के प्रनुसार पुरुष श्रौर प्रकृति नर-नारी के प्रतीक माने ` 
जाते है । प्रसादजी की कामायनी में मनु म्नौर धदढा--इन दोनों का ्रस्तित्व 
स्वीकार किया गया है ।२ चूडान्त तत्वज्ञान की परिचापक उपनिषदो मेभी 
परमात्मा के साथ जीवातमा के मिलन कौ तुलना दो प्रेमियों के परिरम्भण-युख कै 
साथ को गई है--जिस प्रकार कोई पुरुष अ्रपनी प्रियतमा द्वारा परिरम्भण-पाशमे . 
बाघ चिये जाने पर वाह्य एवं भ्रान्तरिक चेतना की विस्मृति कर एक श्रनिवंचनीयं 
सुखानुभरुति करता है, उसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा से तादात्म्य स्थापित 
कर लेने पर सभी वाह्य एवं श्रान्तरिकिज्ञानखोदेता है।3 दाम्पत्य-भावकी 
उपासना करने वालों मे दक्षिण के भ्राङ्वार मक्त-कवियों का नाम विष 
उल्लेखनीय है । प्रसिद्ध भ्राड्वार भक्तिन ्रान्दाल के हृदय में कृष्ण केप्रविप्रेम ` 
की तीत्रता इतनी भ्रधिक बदु गर्हकिं वह स्वयं को कृष्ण-मिलन की भूखी किषी 
गोपी का श्रवतार समभने लगी प्रौर विवाह-विष्रयक चर्चा चलने पर श्रपने ` 
गुखुजनों से स्पष्ट कह दिया क्म श्री रंगम्‌ के भगवान्‌ श्वी रंगनाथको छोडकर ` 
किसी दूसरे का वरण स्वप्नमें भी नहँ कर सकती । कहा जाता है किं भगवान्‌ ` 
श्री रंगनाथ के लिये प्रतिदिन जो वह मालाएं गृयती थीं, उन्हं पहले भ्रादाल पहनती 
थीं श्नौर तत्पश्चात्‌ वही मालां प्रभु प्रेमसे स्वीकारते ये। नम्म आाद्वारके ` 
गीतों में भी हमें दशंन-लालसा की उत्कट विरहानुभूति के दशन होते है--“हेवेकण्ठ- ` 
वासिन्‌, तुम्हे देखने कौ श्रमिलाषा से में राका की भ्रोर इष्टि डालती हुई बेहोश 
हो जाती ह, रोने लगती हं ्रौर विनय करती हँ । तुम्हारे चरणों को भरपने नेत्रो 
मे लगा लेने के लिये में प्रथेना करती हूं रौर गाती-गाती थक जाया करती हूं । 
उत्सुक होकर चारो भोर हष्टिपाव करती हई मं शुक जाती हँ भ्रौर लज्जाके 
मारे पृथ्वी में गड़ सी जाती हँ ।. मुभे कब तक विरह में रोगे ।**४ 
१ डां° बडथ्वाल--"हिन्वी काश्य में निरं सभ्व्रदायः, पृष्ठ ३५३ 
२ हम वोनों का भ्रस्तित्व रहा, उस श्रारम्मिक श्रावतंन सा, 
जिससे संसृति का बतताहै, श्राकार स्पके नतंन सा, 

| --कामायनो, काम सगं, पृष्ठ जर्‌ 
| 3 तद्यथा त्रियया लिया संवरिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन वेदनान्तरमेवमेवा 

यंपुरुषः प्रज्ञनिनास्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन वेदनान्तरम्‌ तद्धा श्रत्य 
'एतदाघकाम्‌ श्रात्मकाम्‌ ्रकामरूपम्‌ ।--वृहुारण्यक ४-३-२६ 1 | 
४ नञ्म श्राडवारः--जी० ए० नटेन, मद्रास, पृष्ठ £, “ध्रवतरित 
मध्यकालीन प्रेम साघनाः-- परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ २० । 


.सन्वःसाहित्य भरं भक्ति-बाधना ` . . .. ३८५. 


सन्तों नै दाम्पत्य-भाव-जनित प्रेमाभकिति को बहुत अधिकं महत्व दिया है 
उन्होने नेना वैत श्रगोचयीः नियाकार ब्रह्य की, जो जिज्ञासता भौर उयासनाका 
विषय है, उसे प्रम-मक्ति का विषय बना दिया दै! उपासना मेँत्रेम कौ शपे 
शद्धा भौर भय कौ मात्रा श्रधिक् होती है एवं यप-नियम की कठोर साधना का 
पालनं करना पड़ता है । भक्ति की निष्पत्ति द्धा श्रनौरप्रेमकेयोम सेहोतीहै) 
सन्तो में श्रपने श्नाराध्य के प्रति उपासनातत्वं कम, भविततत्व श्रधिक पाया 
, जाना है। वे श्रपने प्रियतम से श्रनाविल ग्राल-समणंण कर बडा महमा प्रेम करते 
है । उनका प्रेम छिन चह छिन ऊतरे' की परिपाटी वाला न होकर श्वटप्रेम 
 प्रिजर बसे" का पोषक है.। पद-पद पर भक्त को भाव-विह्वल कर देने वलेप्रेम 
.पर सन्तो का विदवाष नदीं है । जो उन्मतं भावावरेश के दारा मक्त को चेतनाहीन 
-बनादेताहै, रेसे प्रद्ंनकारीप्रेमसेभीवे कोसौ दुर भागते है) प्रेम.के क्षे 
मँ वे गलश्च मावुक्ताको कमी स्वीकार नहीं करते । जो वस्तु जितनी बड़ी 
होती है, क्रेता को उसके अनुसार उसक्ता उतना मूल्य चकाना पड़ता है । फिर, 
प्रियतम एसी श्रलम्य वस्तु को पानके लिपेयदिप्रार मीदेनाप्डे तोभ्री सौद 
को स्वा खममना चाहिये । प्रेम-मग्ति मे मन॒ भींग जाने पर यदिसाराखरीर 
प्रियतम को विरहाभ्नि में जलनेलगेतो भी प्रेमी भद्ध नहीं मोडता ।भलेही 
प्री चले जायं किन्तु वह स्नेह को नहीं तोडता । उस्र श्रनमोलं चिन्तामणि को 
हुं खी-ष्टिली से नहीं पाया जा सक्ता, उसके लिये तो श्रपना स्व॑स्त्र लुटा देना 
पडता है । जिस ब्रह्म की खोज करते हुए कबौरदासि को श्रपना सारा जीवन गंवा 
देना पडा, वह्‌ परम प्रियतम उसके हृदय मे ही वतंमान मिला श्रौर उको पाकर 
फिर कुछ पाना. शेष न रहा- 
" श्रब हरि ह ्रपनो करि लीनौ, भ्रम भणति मेरो मन भीनो 
जर कश्षरोर ङ्ध नहों मोरी, प्रानं जाइतौनेहुन तोर ॥। 
. च्यन्तामश्ति इयु' पादए ठोली, मन दे रोम लियौ निरमोनो 
बरह्म खोजत जनम गवाय, सोई रम वट भीत्ररि पायौ) 

: कहै कदोर द्री सब शासाः, मिल्यौ राम उपज्यौ विसवासा ॥१ 
कबीरदास जी का दद्‌ विश्वास है कि जिनके हृदयम नतो प्रीतिदहै मरौर 
नग्ने का स्वाद, जिनकी वारी रामनाम का उच्चारण नहीं करती, वे मनुष्य 
इख संसार मेँ जन्म लेकरभी बेकामर केह! निने प्रेम रस -चष्वा नहीभन 
चक्रा स्वाद लिया वह इस संसाररूपी सूने गृहमे उस प्रतिथिः, करे. समानदै 
जो जैसा भाता है वैसा लौट आता है, उसे वहाँ का कुंड श्राचस नहीं मिलता 


+ कीर ग्रस्थावली---पद ३२४ । 
२१४५ 
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निहि घट प्रीति नप्रेम रत, पुनि रमना नहिनम। 
तै नर था संसार मे, उपि भये बेकाम ॥ ॥ 
 =मुमरननकशेष्ङ्ध१४ 
कबीर प्रेम न चविखया. चज्लि न लोधा साब | 
सूने धर का वहुणा, ज्यू" श्राया घ्य" जात ॥ श्ट ।' 
मुंह सै यन्त्रवत्‌ राम-नाम का उच्चारण कगने वाले प्रदर्शनकारौ भेको 
छवीरदास फटकारते हुए कहते है कि ज्या इस प्रार्‌ का कुत्रिम पअ्चग्णक्से 
से संसार को मोक्ष मिल सक्तादहै, कथा खाण्ड .राक्छर) क्ब्द का उच्वारशा 
करने मात्रसे मुंह मीखाहा सक्ता? क्या श्रगिनि क्षन्दका उच्चान्णवैरको 
जला सकृता है ? क्था जल शब्द कहने से प्यास बुभ सकता है ? यदि भोजन 
अन्दके कहने भर से भूख शन्तहो जायतो सारा प्षसार इम भ्रावागमनकै 
चक्कर से निस्तार पा जाथ । जिस प्रकार मनुप्यक दारा सिखाया मया तोता 
इरि नाम का उच्चारण करता है एन्तु उसक्र महत्व से श्रपरिचित रहता है शरीर 
जङ्गल में उड्रूर चले जाते से पुनः उसका स्मरण नहींकरता उमी प्रकार हाक 
 भाव-मक्ति से शुन्य जो व्यक्ति राम-नाम का उच्चारण करते है, उनकी सख्ची 
प्रीति विषय-वासनाग्रो से हो रहती दहै ग्रौर वे म्रन्त में यम-पा्में बधि जति 
हं ।?प्रेमकाधर खालाक घर के समान श्रामोद-प्रमाद का स्थल नहीं । हसे 
वेश्च पाने के लिये सवेप्रथम श्रषने हाथसे श्मपना मस्तकं काट कर पृथ्वी प्र 
रख देना पडता है तब कहीं इसमे जाने का सौभाग्य मिलता है - ध 
यहतोष्रहैप्रेमका, खाला का घर्‌ नाह । 
सीष उतारे सुहं धरे, सो प्डठे इहि मांह \ 
गु नानकदेव भी कहते है कि यदि तु प्रम करने काचावहैतो सिर 
को भरात्‌ भ्रपने भहु माव को वैरो के नीच कुचलकर मेर प्रेम-णली मेरा, 
इस मायं मे यदि तुप पैर रखना चाहते होतो तुह श्रपने मस्तक कोपं 
करने में किसो प्रकार का सङ्कोच न करना चाहिये- | 
जड तड श्रेम खेला का जड । सिरु धरि तली गलौ मेरीश्रःउ। 
मारि पैर धरीज। सिरु दीजै कणि न कीजै ॥२ 
सन्त दादूरयालं का कथन है क प्रियतम का प्रमी भ्रपने सिर भे उतार कर 
उखके बभ्पृख रख दे ्रोर भन्ते प्यारेके लिए समस्त अ्रहुंमावका (बर्ह 
कमे मँज भ्रपने सरोरके दु उे-टुरुडे करर भरयके भ्रागे उखं 











सर परनदो --पद ५८०१ 
` सन्त सुषास।र-दष्ठ २५३1 


अम्त-वाहित्य बँ मक्ति-वाषनां 





करर दे; फिर मी बह मधुरव्रि्रतम कटु न प्रतीत हो तमी तुके उसका साथ भिल 
शकृता है । जब्र तर ग्रपने मम्तककारसौप न दिया जाय तब तक्‌ सच्चा प्रेय 
नही हा सकता । जो प्रेमी मृत्युको परग्वाहु नही करता, वही उख प्रेम प्याला 
को पोनेका अ्धिमारी होना है । हरि मामं मे मस्तक देकर ही, सक्त प्रभु के 
निकट पहुंचकर परम पद प्राह करने का सोमाग्य प्र ठ कर सकता है- 
द्द श्रसिक् रव्ड दा, सिर भः डे लाहि। 
प्रल्लह करण ध्राप कौ, साड श्रन्दरि माहि 
भोरे भोरे तज करे, बुः करि कुरबाण। 
माठा कोड़ा ना लगे, दण्द छठौहु साशा ॥ 
जब लगि सोप न मौप्ि, तब लि इस्क न होह। 
ग्रासिरु मरे ना उर, पिया पियाला सोद ।१ 
हरि मरण मस्तक दीग्यि, तब निरूटि परम पद लोजिये। 
इन मारमं महै मग्खां, तिल पीये पावन धरां ॥ > 
धोमदुगाष्वत मे ग्रखण्डानन्दस्वन्प तत्के तीन सूप मानै गये है- 
टय, परमात्मा प्र्‌ भविन्‌ 13 जी मक्छ, भगवान्‌ के केत्रल चिन्मय प 
का साक्नाक्तार करत । वे उसके एक श्रल मात्र गो जानते है श्नौर श्रपने 
नके दारा उस विन्यस्त पे नीर हान को कामना करते है । परमालस्‌- 
स्वप के उपरानक यागी हति है जिह शक्ति प्रौर शक्तमान्‌ का भेद ज्ञात रहता 
ढै किन्तुं मन्तो क भगवात्‌ सवयक्तमम्ान् हाते है । भक्त, भगवान्‌ की सारी 
सक्कं स्स प्रनु व करसक्मा हे इसःतियं भक्त को प्रनन्य कामन भगवान्‌ 
का प्रेम प्राप्त करने कहती! व्ह मोन का द्ुरुराकर प्रेम कोही प्रम 
शषषायं मानता है- प्रमा पुपर्थो महान्‌ । 
मध्ययुग कं सन्न भक्तो का सामान्य विह्वाम प्रेयके डाग भगवत्प्राप्ति है 
जिष्रेव नानार वें व्यक्त क्रतेहैँ। कठोरदाग जी कहतेहै कि “हाय, मेरे वे 
दिन कब श्रावये जब भँ श्रपने प्रियतमसे श्रङ्ग-ण्ड्ुलःर्र भिदं, अके लिये 
भेने यहदरारधारणक्रियाहे। हाय, व्ह सुटाभ्न घड़ी कब भ्मावेमी जब ठन्‌ 
मरन अआओर्‌ धरो में प्रवेशस्र्‌ शयने प्रियक साथ सदा टिलिमिलं कर हेलंगी । हे 
समथं रामराया | मदा यह्‌ कामना पररपदूमं ज्या + तुम्हारी राह देते देखते 


१ उदृद्णाचकोबानो-गमग १, बिन्हूकौ ङ्कः ५६-६०-६१ ` 
= सन्त पुश्चरापा --पहठ +३६। | 
ॐ -दन्ति तत्तत्डतिरद्नत्वं यञ्ज्ञानमरवयम्‌ । 

बरह्मन परमत्मेति भगव नति ॐ यन ॥ भावदत ३।२।११ 


- इट मध्यङादीन हिन्दी सन्त--विच्रार्‌ प्रौर साधनः 


, मेरी चारः रातत बीत बाती दहै, . भुक्त विथोणिनी कै लिये शय्या निह के समान 
, पीड़ादायक बन गई है । जबभो मः उसमे लेटतौ ह वह खाने को तैयार हो जाती 
ह । श गरोव की एक श्ररदास सुन लीजिये-भ्राकर भरे शरीर फी जलन को 
हान्त कर दीजिये । श्रापके मिलन-पवं पर भ प्रसन्नतापू्क मङ्ध लगित 
गाद्खपी ।१ ईश्वर से ` वियोगानुभूति क मावना जीव के लिये ब्रभु-मिलनक्ा 
भनुपरम सानं मानी गर्हे । यदिसाधक या ्रेमी के हृदय मे यह ब्रनुमूति 
जामूत.न हो तो अन्य साधनों के होते हृए भी जीव का ददवर से मिलन प्रसषस्भव 
है । श्रियठम की ष्राप्ति हुसी-खुशी से होनी नितान्त दुस्साध्य है, जिन्होने उस 
पाया ह उसे बड़े-बड़े मूल्य चुकाने पड़े है, आगुशरो के छारे सुद्र पीने षडे है: 
यदि हंसी-वेल भे ही बह अनमोल प्रिय मिल जाता सो श्रमामिनी कोई क्यं 
होती ?. स्वाभिमानिनी वियोगिनी भी न्लवनी मेम-खाधना में राष्ठ विरहं 
त्वती रहते दै - 

` हंसि हति कन्त न पादपे, जिनि पाया तिन रोह । 

ञे हसि ही हरि भिलै, तौ नहीं दुहामिन कोई ॥! 

ननाद न स्क तुरू पे, सहु न सुक बुलाई) 

जिया सही ले्टुगे;, विरह तवाईइ तपाई ॥ 
राम फी राह देखते-देखते श्लो मे भाई पड़ गई भ्रोर रामको पुक्रारते- 
पुकारते जीभ मे छाले पड़ गये । बह सोचती है कि इस शरौर को दीपकं बना चः 
उलभ घ्रारो की बत्ती डाल प्रौर रक्तकोतेल के समान जलने दुं । इष प्रकार दीप 
को षज्वलित करने पर मे अपने प्रिय के मुख का ददन कव कर स्वूंगी ? मेरे नेतर 
निर बन सये है श्रौर रहंट धरी के समान दिन-रात बहुते-रहते है पपीहि के 
समान मैं "पिउ-पि्धः की रट लगाती हं । हे राम ! तुम न जाने कब मिलोभे ? 
करवीर कहते है फि हाल-विलास द्र कर दो भौर रोते में भ्रपना मन लमाश्रो । 
वरमभरिय प्रेमस्वूप प्रियतम भला बिना रोये कैमरे मिल सकता है ? ° भ्रमी भक्त 
= सन्त रैदास कहते है कि हि राम } यदि तुम सुभसे सम्बन्ध-विच्छेद कर भी लो, तो 
` मग तुम्हारासाय नरी छमा । हाय, तुम से नाता तोड़कर न्थ सांसारिक! 
नात्ति जोडने मे क्या स्वाद है? भें तीथं.व्रत प्रादि की मंमट नहीं पालता, भु 
तोक मात्र तुम्हारे चरण-कमसों का भरोमा है । मै जहा-जटां भी बातहु, 
वही तुभ्टारी पूजा सम्पन्न हो जाती है 1 तुम्हारे समान मै श्रग्यक्रिसीदेवताको 
श्रना ' हितचिन्तक नहीं समता । मैने भ्रन्य सारे सांसारिक नाति समाष्ठ करके 

१ कोर ग्मम्यावलो --उद ३०६ । 
= क्टी-विरह क्षै अद्ध, २२, २३, २४, २७। 
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एक मात्र इरि से श्रपना मन लगा । वै मनसा वाचा कमणा कह रहाहं 
करि सव घमय मुके एक मात्र तुम्हारी ही श्राक्ला रहती है-- 
जो तुम तोर रानर्मे नहि तोर । वुनसोौँतोरि कवन तौजोर\ 
तीरथ बरत न करौ श्रदेता। तुम्हरे चरन कमल का भरोसा ॥ 
जहे जष्टं जाब दुण्हरी पूजा । पुष ता देद मरोर नहि दूजा ॥ 
मै श्रषनो बन हरिसौं ओरयौ । हरि सौ जोरि सबन सौं तोरयौ॥ 
सद्व हीं पहर पुष्टारी भ्राता । मन्‌ क्रमं अचन कटै रदत 4" 
कभी वे भाव-विहूल होकर चिल्ला उठते है :- 
दरवन दाजै राव दरसन दोजे । दरव दीजे विलम्ब न कीजे । ` 
दरतनं तोरा जीवन भोर । जिन दरसन श्व जिवे चश्मोरा ॥ 
 ओरकृमीवे कहते हैँकिंहे भगवान्‌, यहं भी कैरी प्रीतिदहैकि तुम भुके 
देष रहै हा पर मै तुमह नही देखषपा रहाद्। इस वि सद प्रोतिकी रीति 
से सति-्रम मेँ पड़ जाता हं । परह्यर की प्रीतितो रेसी होनी चाहवे कि. 
षक श्रौर भगवान्‌, दोनों एक-दूसरे को देष । तुम भुभे देलो भ्रौर मेँ. 
| तुण्ड 4 
तु मोहि देले, हौ तहि देवौ, प्रीत परस्पर दई, 
त्‌ मोहि वेखै, तोहि न देखी, याह मति बुषि सब खोई ॥ 
दी श्रेम भक्तिः के बच पर रेदाघ क्रा उद्धार हा है भरन्पथा :- 
जा देखे चिन अपे, करक द्ुःश्डं सें बास । 
प्रेम भगति सौ ऊघरे, प्रवट्त जन रेदास॥ 
इनके बारे पे ॐं० हजारीप्रसाद दिवेदी का कथन सत्य हीह कि “दाष 
ीकेषपदों मषक प्रकार की रेषी प्राह्म-निवेदन भौर परमात्म विरह करी 
पीड्हि जो केवल तत्व-ज्ञनकी चर्वाये प्रा नहीं हो सकती । वहतेवे दद्म 
की अ्नुमूतिहै जो्चान को चर्वासे जटिल नहीं बना है, बलिक परेमानुभूति ठे 
रस्यन्त सहज हो गया है! श्रनाडम्बर सहज हैली भौर निगहं आतम-समषल 
केश्चेत्रमें रेदाघके साथकम सन्तो की वुचना की जा सकती है \** विनब 
रौर मृदुता रैदाष के घ्षमकक्षी दषरे सस्त गुद नानक देव है । सच्चे हृदय 
से निकली हुई नानक की वाणियों के सौषे उद्गारो मँ सच्चे भक्त का हृदष 
बोलता है । उनकी भक्ति कवराभूलक है । शेख फरीद को दिये गवे उपवे ब-- 





^ न्व सुश्रासार- पृष्ठं १६१ 
२ डं हजारीव्रहाद हिगेदो --हिन्ब साहित्य, १४८ २२३८-६ । 


३६० मध्यकालीन हिन्दी सन्त विवार भ्रौर धाधन। 


“्करीद, भ्रगर तुम्हें कोष्ट मारे तो तुम उमका पैर पर्डो""-- नानक के विनशन 
व्यक्तित्व का सुन्दर परिचय मिनताहै।वे ग्रपनी प्रमिद्ध रचना 'रहिराक्ष' मेँ ९क 
स्थलं पर लिखते है कि यदरैँनाम का जप कर, तो जी, यदि भूल ज 
तो मर जाड, उम सच्चेके नापकाजप बड़ा कठिन है, यदि सच्चे नामकौ 
भूख लग उठे, तो खाङन तक्तो जाने पर भूष की व्याकुलता चली जाती है) 
तब हे मेरी माता! उसे मै कसे भुनादं? स्वामी वह सच्चा, उसका नाप 
सच्चा है । वह नित्य मब कोश्राहार देता रहना है, फिर भी उसका भण्डार नहीं 
चुकता ।१ जिस घर में परमात्मा का गुग-गान होना है शरोर उत्तका ध्यान 
किया जातादहै, उपर धरमें सहला गाग्नो श्रौर सिरजनहार कः स्मरणं करो; 
मँ उस भ्रानन्द-गान प्र वलि जाता हँ जिससे कि नित्य सुख प्राप्त होता 2) 
नित्य-नित्य सत्र जीवों की सार-सं.ल रखो जाती है। बहु दाता उनकी 
ग्रावद्यष्ता्ो करा ध्यान रखना है । जवक्रि उसके दान का हिसाब नर्ही रक्वा 
जा सक्ता तत्र फिर उस दानी का हिसार कौन रख सक्ताहै ? विवाहं का 
संवत्‌ भ्रौर लम्न का समय-प्ष्कु लिया जातादहै, तब वब सम्बन्धी मुभ दुन्हुने 
पर तैल चढते है । मेरे सम्बन्धियो, भभे भ्रासोशदो किमेरे स्वामीसेमेरा 
मिलन हो :-- | 

संवति साहा लिद्िश्रा, मिलि करि पष तेलु) 

ष सज्ज श्रमीयड्ीग्रा, जिडं होवे साहि सिउ मेतु |. 

गु नानकदेव कितने उल्लास के सायक्हते हं-- 
जब लगु दरसु न परस प्रीतम, तव लशु भूखि पिश्रासी । 
दर्सनरु देखन ही मन मानिध्रा, जल रनिकमल विगासी ॥ 
भगवद्धिरह से पडत नानक को देखने कै लिये ष्द्य बुलाया गया। वह 
हाथ पकड कर नष्टो सेरोगं काषता लगाता है कन्तु उस बैचरेकोक्या 
माघुप कि यह पीडा साधारण पोडध्रों से कहीं अधिक गहरी कलेजेकौ 
पीडा है- | 
८ वेद्‌ बुलादन्रा वेदषी, पकड हटले गहि । 

भोनावेदुन जात, करक कलेजे माहु ।\3 
गुर नानक के स्वरों में स्वर मिलते हूए गष श्रङ्गर भी कहेहि चि 
त्रियतमसेतु प्रेम करता है, उसे रहते ही मरजा, उसके पी हस संसार भ 








० घन्त पुधाषार-पृष्ठ २४१ । 
\ वही--पुष्ठ २४३ 
3 बहो--षृष्ठ २५० 1 
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जीना धिक्कारहै। जो मस्तक प्थुकीसेवाये नीं शकता, उमे काटकर फेंक 
दे । निस शरोर में प्रभु-तरिरह की वेदना नहीं, उवे लेकर तु जला दे- 
| सि पिन्नारे तडि नेह तिव, श्रगे भरि चहिलटे। 
धिग जीवस संसार ताके पा जीकण। 
जो सिर साट ना निवै सो सिर दीजै अरि) 
नान रु जिव पजर महि विरह नही, सो पजर ले जारि॥ 
सन्न दाहरणात्‌ की वागी "विनय मधित मधुरता" से श्रोन-प्रो्त है} अपने 
उद्गारो को व्यक करते सपय उनकी प्रीति श्रौर न्ता देखने ल यक होती दहै) 
चनके बारेमे द्वित्रेदी जी का कहन) है क्रि " श्रधिकां् मेँ उनकी उक्िर्यां सीधी 
भ्रोर सहबरही सममे श्रा जाने लायक हती है) इनके परयो में जहां निशुंर, 
निराशार, निरञ्छ ङो व्यक भगवान्‌ के खूप मेँ उपलभ्ध किया गयादै, वहां 
वे कवित्व के उक्तम उदाहग्ण हो गये है । एेमी श्रवस्थार्मे प्रेम का इतना सुन्दर 
चित्र उपस्थित स्या गया है किं बरबस सूफी मावापन्न कथियों कीयादभ्ा 
जानी है । कवीर के समान मस्तमौलान होने के कारण वेप्रेपके वियोगश्रौर 
संयोग के रूपको मे वेसो मस्तीतो नहींला सके हैं पर स्वभावतः सनलभ्रौर 
निरीह होने के भरण ज्यादा सहज भ्रौर पुरःसर बना स्के हँ कवीरका 
स्वभाव एक तरह के तेजसे हृद्‌ था ्नौर दादू का स्वमाव नग्नता से मुलायम |" 
दाह नै स्न माषा्मे रुहाहै कि ““्रपने म्रहङ्कार को त्यागकर हरि को मजो) 
तन-मन के बिकारोकोत्याग दो भ्रौर सब जीवों से मैत्री-माव रखो, यहीसार 
तत्व है ।** सन्त-साहित्य के ममज्ञ विदान्‌ भ्रा क्षित्तिमोहन सेन का कथनदटैकि 
परभात्मा के प्रति उनको परम भक्ति थी । परमात्मा में उनका हृद्‌ विवास 
था । परमात्मा कौ भ्रमीम चक्ति के उपर निभैर रहकर ही दादर भ्रपने मागं षर ` 
अग्रऽर हाते रहे । विचार करके सत्य का प्रत्यक्ष करना ही सब दखों कौ श्रोषि 
है । वेद पदा, शास्त्र पढ़ो, उसे का चाम नहीं । सृष्टिकर्ता क अन्तरकेप्रेम 
की व्यया ही सुष्टिमे प्रकाङितिहा रहो है। यह एक विराट गभ्मीर रहस्यहै।. 
ब्रह्मा च्त से युक्त हुए बिना यह रहस्य नहीं जाना जा सकता । भगवान्‌ को 
` अपना हूदयदा, प्रेमदो, प्रेम केद्वारा उनके मन के साथ युक्त होश्रो रौर तमी. 
ही उनके हरय का रहस्य क्रमशः प्रक्ट होता जायया । एसा करके ही सृष्टिके 
ममं का रहस्य जाना जा सक्ताहै, नहीं तो वेद-पुराण कण्ठस्य करते-करते मरने 


* डं० हजारीप्रसादं हिःदो--हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १४१५-५ । 
श्रा मेटो हरि भजे, तन मन तजे विहार । 
निर्दैरी सब जीवस, दाद्‌ यहु सत सार॥ 


३९२ ` मध्यकालीन हिन्दी सन्तं विचार रौर साधना ` 


पर्‌ भी उने रस-राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता । पण्डित का राज्य शास्त्रम 
ग्रौरं रद्चिक का विहार प्रेम राज्ये षै। वहां षरिढतवके लिये स्थान कहां 2१ 
प्रियतम के दर्च॑न के लिये विह्वल दादू की विरह कातर श्रात्मा पुक्रार कर कहती 
है-हे प्रयु ! मुक्ते दशन दो, भु तुम्हारी भुक्ति नहीं चाहिये । हे गोविन्द ! मं 
तुमसे ऋद्धि-बिद्धि भी नहीं मागता, मेँ तुम्ही को मागता । है रान | नमै योम्‌ 
चाहता ह न भोग, मँ केवल तुमह चाहता हँ । मँ घर नहीं मागता, वन नहीं 
मोमा मै वुम्हीं को मागता हं । मुम रौर कुच नही चाहिये, केवल दुम्डरे दक्षन 
कहिये मेरे प्रणाधार- 
दरखन दे, दरसन द है तो तेरी मुक्तिन सागोरे। 
सिधिना बांकौ, हिधिना मगौ तुम्हीं ममौ सोविन्दा॥ 
जोगन भागौ, भमोमन मांगो, वुष्टहीं मणी रमजी। 
` धरनि मागो, बन माहिर, तुष्हहीं मगौ देव जो ॥ 
ददु" तुष्ं बिन श्रौरन जाने दरसन मँगौदेहुजी॥ 
विना दशंनकेन तो निरहिसी को “स्िगार-पटारः घ्राताहै भ्रौर न सोलह 
श्पुङ्कार सै श्रंपने कोखजना। है कोई रसा परोपकारी जौ उसके प्रियतम रामसे ` 
उसे बिला ३! विरह-व्यथा की पीड़ा सारे शरीरे व्याप्तः हो ग्हहै जिसे 
अञ्जन-मञ्जन श्रौर वस्त्रादि कौ सुधि भूल गर्दै । ( विना प्रियके ) कोई उसकी 
पीड़ा को मिटा वाला नहीं है । उसे श्रपने देह-गेह की भी याद भरूनीहुईदहै) 
वह रौत-दिन पपोहा की माति स्वाति जलं रूपी दथंन को प्रतीक्षा में रहती है। 
उसे कों अन्य वस्तु श्रच्छी नहं लगती । राम के बिना बह मृतम समानहो गर्द 
ड ।२् उपे मत्र द्शंनकीही साघहै। वह तब तक जोवित्र रहना चाहती है 
 अंवत्रकवध्यारेके दंननंहो जाये । ह दीनदयालु [दया करके दादू को दश्चंन 
दो, घुम्हारे दलन से सव प्रकारका सुख ओर भान्द भिल जाता । बुम्हारे 
दर्शनं के लिये वह रात-दिन रोती रहती है । दशन देकर जन्म-जन्मान्तर के उन्न ` 
से उसे चुडा इये 13 शन्तु वह निर्मोही जद फिर भो दशन नहीं देता तो विरहिणौ 
अपने कडार प्राणो कौ भत्व॑ना करने लवो है कये क्यो श्रव तक वियोग-दुष् ` 
सहन कर रहै ह, निकल क्यो नहीं जति ? भरे प्रो प्रियतम | तुम्हारे दश्नके बिना ` 
बहुत दिनं व्यतीत हो गये । जैप्े चकोर चन्द्रमाकी ग्रोर टकटकी लगे रहता है, 
+ पाटल--सन्त-साहि्य विशेषाङ्क, पृष्ठ २१०, श्राचायं सेन--शदू 
ओर उनको वमं-तघना ! | 
= सन्त सुधासार-- पृष्ठ ४२६! 
3 बही-धष्ठ ४२६ । 
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बन्त-घाहित्य मे भक्ति-वाषन्म = ` ६३. 


वैषेही मै ब्नतुर्‌ विधोगिनी बुम्हारा माग ताक्ते-ताकते थक गई किन्तु भेरेतेत्रो 
नै तुम्रो छवि नहो देखी । प्रवधि भौ वीतं गईं लेकिन फिर भी तुम नरी श्राए्‌ । ` 
मेरे वित्तचोर, कहाँ विलप मये -(सन्त सुधाचार, पृष्ठ ४८२६) । दाष की इष्टि 
सारा संघार नि्घनहै, कोई धनी नहीं । उसी को धनी खमभना चाहे 
जिखके पास प्रमून्य (राम पदायं हो । प्रिय से वियुक्त होने पर दादू इख वार 
मे पने समान करिषो को खी नहीं देखते । प्रिय-मिलन के तियेवे संसार भर 
भ रतेफितेहै। नतो श्रियतम्‌ मिले भौरन वियोगिनी सुखी हो सक्ती, जिना 
्रिषतम के जीवन हरा-मराकैषे हा ? जिन्न उखे घायल कथि है, यदी उवकी 
द्वाद । रामके विरह्‌में विदुश्छ विरहिणी मद्धली की माति वड़पती रहती है, 
फिर भी उस टर की दया नहीं प्रातो । उसे उच्चा सुख तभी मिलेगा जवकि 
प्रिय उसे देख ग रहे प्रौर वह प्रिय को, भ्रौर इष प्रकार दैखते-देखते दनो एक 
दुसरे से मिल जाये-(सन्त सुघातार, पृष्ठ ४५७-५८) । 
दादु पकार कर कहता है कि उसके रोम-रोम मे प्रिय-दशंन की प्या मायी 
है 1 श्ररे, प्रा मेरे पिरजनहार, प्रषन्नतापूर्वक राम षटाको बरसाध्रो । प्रियकी 
परीति, पिञ्जर में प्रविष्ट हो गरई.है इसचिए्‌ दादु कै शरोर का रोम-रोम प्रिपठम; 
कौ ही पुरारता दै, . मिसी दूसरे को नहीं । यह भ्रसाधारण र्दन धड़ी-दो-षड्ी : 
द्म नही है, भ्रपितु ब्रहनिि-इदका क्रम चलता रहता है भौर इसी कै सहारे दाहू 
शपे त्रिय मे मिल मथा 1५ स्वाभाव्रिकतवा के घनी दादू के सुयोग्य . श्लिष्य रज्जव . 
जी.मे भी प्रिय विरहुजन्य ब्रह ममन्तिक पीड़ादहै। ष 
 भ्रखपति न श्रये. हो, विरहि प्रति बेहाल्। 
विन देखे श्रव जीव जातु है; विलम न कीजै लाल ॥ 
 बिरहिख व्याल केषवा, नि्दिन दुखी बिहाई । 
जैषे चन्द . कुमोदिनी, चिन देले मिलाइ ॥ 
छिन छिन दिया दगधिवे, विरहु-विथा तनषीर। 
खरी पलक वै विनसिये, ज्यू मछरी बिन नीर ॥। ,. 
पवि पीव टैरत दिक ई, स्वाति सर्गे ध्रव। 
सागर सरिता सव भरे, परि चातिशक नाह चाद ॥ 
दीत इृखो दशर बिन, रज्जब धन देहाल। 
दर दया करि दीजिये; तौ लिकस स्च साल {२ 
प्रिय-दसंन; प्रेमी के विये वस्तुतः भ्रनमोक वस्तुहै जिसेवहु अषनेप्रयोषे 
१ सन्त दुधासार--स्वाधी दादूदयाल, बिरह शौ प्रङ्क, ३०-३१-३२ । 
वही -रज्डवब जी, शष्ठ ५६६ | 








३६४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार पौर सधनः 


भी प्रिय समभना है । दलन की भावना को लेकर प्रायः समी चन्तं में हये एष 
छामन्यस्वर सुई प्डताहै। सन्तवबषनाजीमें भी हमे वही चिरपरिचित 
दीड़ा ।दज्लाई पडती है- 
मेरे लालन हो, दरस द्यौ षध नाहीं । ९ 
जे8 जल बिन मोन तल्यं, यू है तेरे ताई॥ 
बिन देश्य तन तालाबेली, व्रहूनि अरहूमासी । 
दिल मेरी का दरद विधारे, तुमह मिनिम तेः जसो ॥. . 
 रेरि निरासी होई मासी, तारा गिरत बिहासी। 
दिन बिरह्निक्षूं बाटतुष्हारी, स्दा उडंकत ज्ञासी \+, 
जल-यन देव प्रदम्‌ देव", वन-उनं किरौ उदासी} 
बृभ्फी कोई उह्थें श्राया, ठा मोहि तासी ।। 
फिरि-फिरि सवे मयनेवृरे, हौ तो भ्रा पियासी |. 
वषना कटै, ठ हौ षयू" नाहीं, कव साहिब धर श्रासी ॥।१ 
स्वामी सुन्दग्दास की वियोगिनी श्रास्मा प्रिथ के विरह-वियोग में.बावलीः 
हो गहं है। शीतल-मन्द-मुगन्ध बयार उसे नहीं सृहानी । वह रव बावङ़ीरमै 
गिरङर प्राण देने के लिये प्रस्तुत है बयोकिं चारो भ्रोरसे उसे विरहने चेर लिया 
है । प्रियतम नेर्भ्राखोके सद्धुत से उसा मन हर लिया किन्तु फिर भूलकर 
उसके हार पर नही ्राये भ्रौर न उसकी खोज खबर ली | श्रब वियोग हृदय ङ 
पैठकर उसके सारे शरीर को सन्तप्त कर रहा है। श्रकरेले सेज पर लेटी-लैदी वहू 
बेचारी रात बड़ी कठिनं से चिता पाती है। वह वियोगकी मारी है, चिरहकी 
साग्लसे जकड दी गहै । किसी प्रकार की जंड़ी-बूटी से उको चैन नहीं 
मिलता । हाय, श्रम तो वह श्रपार दुःखा रही है ।* मलूकदाम कहते है कि उस 
"जोगी" के बिना रहा नहीं जाता । कौन उ जोगी" से मेरा मिलन कगये। षै 
त्रियनम की व्यासी हं इसीलिये पिया-प्या रटती फिरती ह । यदि "जोगी मुक्ते 
नहीं मिलेगा तो मे शीघ्र श्रषने प्राण त्याग दरंणी । प्रियतम छ्पी सदगुरु शिकारी 
नै मुक हिरनीकोप्रेमके बारासे धायल कर दिया है। इस पीड़ा का श्रनुभव 
वही कर सकता है जिमने कभी प्रिय का विभोग केला हो 13 बावा धरनीदास भौ 
ददन की उतकट भ्रावक्ा से व्ययित होकर पुकारने लगते है-- 
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+ सन्त सधात्ार--रज्जव जी, पृष्ठ ५४६ 
₹ वही--स्वामौ सःदरटास्, पृष्ठ £ >७न्टः . 
3 भनलुकदास जी को बानी बेलवेडिथयर भरेत, प्रयाग-- पृष्ठ ६ 
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भं छन्त दरस वितु बावरी! | 
मौ तन ध्यापे पोर प्रोतम्‌ की, भूष जाने श्रावरौ ॥ 
वसरि गयो तर प्रभं साखा सखि, विसरि सयौ चितचाव री) 
; ` भोजन भवन प्िण़र न सवे, कुन करति श्रमाव री॥ 
खिन खिन उटि उहि-षन्थनिहुरो, बार वार वलिनाव री! 
 नैनन  श्रज्जन नीद न लागे, लग {वद विभावरी ॥ 
देह दसा क्षु कहत न श्वे, जपत जल बमो नावरी।. 
धरन धनी अजह पिय पावो, तौ सजे श्रनन्द बध।वर) ॥^ 
स्वामी गरीबदाम कहते है कि मै भ्रपने प्राणाघार प्रियतम कोकेपे षाड? 
उनके दशन के बिना मँ बड़ा दुःख षा रही हँ । हाय, कोई मिलने वाला देषा हीं 
है जिसे देवते हए मेरा राम-राम क्षीतन हा जाय पौर सन्तष्ठल्लरीर की वेदनः 
वान्व टो जाय । इस प्रियतम षर मँ प्रपना शगीर न्यौदावर करदं । मेरी वेदना 
कोन सूने, किसे सुनार, बिना प्रियके दूमरे की पीडा कौन सम सकत है? 
प्रियतम से विषयो वियागिनी को कोन धैयं वैषा सकता है? हे त्रिय, मले ही 
इमर्म-तुममे हसी हो, लेकिन मेरा तन-मन तुर रेप्रेम मे भनुःक्त है, प्रतः मले 
ही छषयीर लाख योन वर हो परन्तु भ चित्त कोतोवुम्हारे सम्पुष हयी रखती 
ड कमल जल में रहता है, सूयं भका मे किन्तु करर का स्पशं-दान पाकर 
ही वह लिलता है +~ सन्त सुघासार, पृष्ठ ५०६, £ । यहाँ पर यह वि्यररणी 
है कि निगुंरी सन्लो ने भपनो भावनाएं निगु, निराकार निरञ्जन प्रियतम क 
प्रति श्यक्त की है किन्तु मच्छि को मृदुनता भा जाने से एवं प्रेम-मावना मे तीव्रता 
के समावे से निराकार का भाव बहुत कु विहृत हो जाना है भौर उस्म हमे 
व्यक्तित्व कां आमास मिलने लगता है । ईश्वर को हदय फाड़कर दिला देने के 
इच्छा होती है । उसमे अनायन श्ाजाता है। वह ईव्वरत्रेम की प्रतिमूहि 
बनकर सामने श्रा लाता है । एसी स्थिति मे निराकर ईरवर रने को विक्ष्व का 
नियन्ता न रखकर भक्तो के सुख-दु.ख मेँ खमान माग लेने वाला दृष्डिगोचर हीने 
चगतादहै।* 
भध्ययुगीन सन्तो की परम साना श्रषने भ्राराध्य के साथ. “र्घुपरि खेलना 
है । षह प्रिय की चिन्मय सत्ता मे विल्लीन न होकर अनन्तं काल तक व्ये रमते 
रहने का भकस है । क्वीरदास जी उन दिनो की प्रदी कररहै है जबकि 


लम 








१ धरनीरा छी की बानी - वेलदेडियर प्रसत, प्रयाग, पु ५४६ 
२ डं० रामहुमार वर्मा - हिन्दी साहित्य कः ब्रालोचन.त्मर दतिहास,. 
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२६६ । मध्यकालीन हिन्दी कन्त--विचर भौर सौव ` 





वेश्रङ्कुसे श्रद्ध लगाकर त्रपने त्रिय से मिलेमे।1 इसी प्रकार स्वामी डादुदथलं 
भी भगवान्‌ के साथ नित्य लीलाव रतहँ-त्रियवेरङ्ख मरके खेलता है, जहां 
रीलौ बासुरी वज रही है । श्रल्ड दहाखन पर श्रासोनं प्रेमानुरक्त प्रिय प्रक ` 
र का पानकरा रहै प्रियकेसाय रङ्कु भरके षे रहारहु, यह कक 
वियोय कौ ध्रारङ्का नहीं है । पूवंजन्मके संथोगये मेने भ्रादिषृटष को भ्रपते 
भीतर पा लियाहै, इससे बारहो माच बसन्त बना रताद गनौर दै घदैव 
्ानन्दमगनं होकर युग-युक लक कन्त को देखता हृप्रा रङ्कु भर के ल्त 
गहुक्तष हूं ~~ | 
रगभरि देनं पोव चौ; कहु बःजै बेनर रसाल। 
दकल पाट करि बेव्या स्वामी, प्रम पिला लाल ॥ 
 रंगमरि षेलौं पीद यो, ककं न होई वियोग्‌। 
प्रादि पुरक ्रन्तरि मित्या; ददु पूर्व के योब्‌।। | 
रंगमरि शेलौं पीवं सों; बारह बास वसन्त । 
~ सैकग सदा श्रनन्द है, जुषि जुमि देष्ौ कन्त ॥ | 
मध्यकालीन भक्तं शौर सन्तो कौ लीला मे एकी सामान्य वच्छ है ( श्रन्वर 
केवल यही है किं सन्त-मन्छे के सामने प्रभु के व्यक्तिगत सम्बन्ध के साव उमकीं 
रूपापीत भरनन्तत्ता वतमान रहती है ओर भक्तो कै सामने उनकी श्रनन्ततः क्षौर, 
्रसीमता तिरोहित हुई सीं प्रतीन होती है! घन्तों ने भक्त का पदं भमवान्‌ के. 
समान ही मानाहै शरीर घमानताके लियेवेप्रेय को भ्राघार स्वल्प ग्रह॒ करते 
ह । प्रेम केखषारमे छोटे-बड़े का कोई प्रदन ही नहीं उठना, फिर भगवान्‌ तो. 
मेम के वज्ञ मे रहते है । भक्त भौर भगवान्‌ की भाति भक्ति की महिमा बन्तो.वे 
बडी तन्मयता के साथ मायी है । मगवान्‌ की गभ्मोरता, ्रसीमताः श्रौर म्रसेयता 
कौ तरह भक्ति मी श्रमाध है, श्रसीम है, अविगण्ठ है । जैसे पूणं राम है, ठीक वैसी 
चि भरी पूणं है, ेसा सन्व दाद्दयाल का मत है- 
जैषा रामं श्रपार है, तैप्ती मति शपाम । 
इन दोनो लो मिक बहु, खस्ल पुकारे साध 
जता भविगत राबहै, तैत भषति शअ्रलेव.। 
इन दोनों कौ भित नही, सहुतषुको कटै से ॥ 
जेता पूरा र्ब है, पुरन अमति समान। 
इनं दोनो को सित नही, श्र नादी च्रान॥ 


~ न ००० जक प 1 





१ अं दिनि कष्वसश्रदेमे शइ । ` 
जा कारनि हष देहु धरो है निक ब्रङ्ि लणाड ॥ 


 सन्तृ-साहित्य में भक्ति-साधना . २९७ 


भक्ति साधना की विशलेषतार्प-सन्त कवियों नै निष्काम अथव 

भरहैतुकी भक्ति को सवंशवेष्ठ माना है) भक्ि-मार्य के प्रनुयायी ्राषक को 
किसो प्रकार की कामना भ्रपने हदय गै नहीं रद्धनी चाहिये । सच्चे भक्तः 
भगवान्‌ से धन-एेरवयं, बल-बुद्धि, प्रभुता स्वामित्व आदि कुच भी नहीं बाहृतै 
वे केवल ्चपने भराराध्य का ददन श्रो उनके चरणों कौ अविचल भक्छि चाहते 
दे \ सन्त कबीर, भ्रग्रु-दरन के ध'तरिक्त भक्ति का नौर कोष्ट फल नहीं चाहते 
राम को छोड़कर उन्ह स्वगं मँ जाना स्वीकार नहीं है) राम के ष्ियिके नरक 
को अरद्ेकार करते है :-- . ` 

दो जगतौ हमं ब्रह्िया, यह डर नाहीं भुम) 

भिस्त न मेरे चाहिये, शंम पियारे तुक ।। 

, नारदभक्छि सूत्र श्मेक्हा मया दैकि वह [ व्रेमा-मर्ति ) कामनां युक्त 
नहीं है क्योकि वह निरोध स्वर्या है श्रथति इसर्मे भ्ठ अपने प्रिय 
मदान्‌ शोर उनकी सेवा को छोडकर भ्रौर कुछ बाहता ही नहीं। 
श्रीमह्मागवत मे भयवानू कपिलदेव ने कहा दै कि 'भेरे प्रेमी सक्तमण मेरी 
सेवा छोडकर सालोक्य ( भगवानु के धमान लोकप्र पि }, साष्ट { भमवान्‌ ढे 
समान एेव्वयं प्राक्चि ), सामीप्य ( मगवान्‌ के समीप स्थान प्राप्ति), (सारूप्य 
.{मगवान्‌ के समान स्वङ्प प्रति ) भ्रोर॒घागरुज्य { भगवान्‌ मेँ लय प्राक्ति } इन 
पच प्रकार की मुक्त्यां को देने पर भी नहीं सेते ! यथां भक्ति के उदय होने 
पर समल्त कामनाएं भ्रपने आप नष्टदहो जाती है शर्योकि भक्ति, निरोषस्व्या 
अर्थात्‌ त्यागमयी है । खकाममावसे छौ जने वाली भक्ति को कबीर व्यथं 
भानत्ते है । सकाम भक्ति से निष्काम परम प्रभुकी प्राति वुलंम है)+.राम कौ 
मच्छि कलना कायर का काम नहीं ३ ्योकि यह भ्र्तिधारा प्रत की श्रपेश्ष 
रदी ६ । जो जयाभी इस मागं मे हिला-डुला, वह कट भया प्रौर्‌ जिसने 
सर्वस्व भावसे पने कोस्रपदिया वह गरं उतर गया!* उस भक्किपी 
राम र्मे इतना भाधूुयं है कि इसका स्वाद चख लेनै पर श्रन्य रस॒ नीरस 
श्रतीच होने लगते ह “रामर रस पीथा रे} जिह रख विस्रि गये रख श्रौर्‌ ।'3 
निष्काम निंर भक्ति से जीवनकाल भँ जीवन-षुक्ति मिलती है--“कहः 
कीर जो हरि ध्यावै जीवन बन्धनः तोरे”--कनीर अ्रन्थावनी, पृष्ठ ३१८ 











५ जनन लम मगति सकांमता, तब लग निफलं सेव 
कहै कबीर वे घयूः मिलं, निहकमी नि देद ॥ 
२ कसीर शन्थाक्ली-- एष्ट ७०; २४-२५ । 
3 बहो -एष्ठ २२१, षद १८३ की वीसरी पक्ति। 


३६८  मध्यलीन हिन्दी सन्त--विचार प्रौर सानः 


रीर रागने पर पिषठजाप भक्त उस परम पदको षहुंब जाता दै जहौ भ्राकर 
ब्रह पूनः संसार मे नहीं लौरना--रुहत कीर निरंजन ध्वावौ, तिव धर 
ऋउ. बहुरि न श्रवो -कवीर म्नन्यावलो, पृष्ठ २०६ । इस भक्ति के उदय होक ही 
श्वाधरू श्रपूवं शान्ति एवं तुश का ्रनुपव करने लगता है । नारदभक्तिसूत्र ४ 
भी कहा गया है -“वलनन्डग पुमान्‌ सिद्धो भवति, श्रमृतो भवततत, तुष्तो भवतिः ।' 
अग्डन की निं भक्ति की भांति करवीर की भक्तभो त्रिगुखारिमिका मायां 
छे परेद । त्रिभुण पवसे ऊपर उठकर चौये पद रमै भगवान्‌ की प्राति होती 
है-चौये पदको जोनर चन्द तिर्नडि परम पद पाया-करीर अन्धावलती 
शष्ठ २७२ । इस त्रिगुग्ातीत श्रवन्थामे पहूवा हुभ्रा भक्त समस्त दन्द से 
परे रवं षररर्जोहा डदै । स्तुत-निन्दा दानो से विव्र्जि{ मान-प्रभमानं 
कोत्यग #र जोस्वशं श्रौर लोह कोएषमा समते, वे साक्षात्‌ प्रत्रुको 
सूति है ~ 
म्रस्तुति निन्दा दोउ विवरजित, तज्ु मान ब्रभिमाना। 
लाहा कचन सम जनह, ते भुरति भण्वाना।। 
-- कबीर प्रन्थावनी, पृष्ठ २७२ 
सन्न कवियों के भक्ति ङे श्राटश्ं सतीः ग्रौर शुर" है । प्रयः श्रघिघं् सन्तो 
ते भरषनी वास्तियों मे 'निदकर्मी पतिव्रता को ब्र" तथा !सुगातन कौ श्रङ्खु' षर 
कुन कुद अ्रवह्यकडाहै । सन्त कबीर कै स्फतिश्रौर प्रेरणा प्रदान करने 
 वालेसतीश्रोरशूरहीरैँ। सतो भौरस्ूरवीरनेशगेरको सजाकर तन-मन कौ 
लानो पिरवादी भ्रौर अरपनाम्महं प्रियको अति कर दिया, त्वक्ले महान 
नश्चे प्रगंसा करता दै- 
स्वि सूरा तन खाहि करि, तन मन कौया घास 
दिषा महौला पौव ह" तव, पड्हट करे बलांख ॥' 
प्रियतम रामके प्रति कबीर को भक्ति, पतिव्रता को भाँति एकनिष्ठ अनन्य 
ऋच्छि है । उनका श्थन दैक रभ्नो भ्रमित गुग्णो के मण्डार मेरे प्रियतम, मेरा परेम 
-श्कमात्र तुम्ही से है । यदिमे शती भ्रन्यसेहुमु बोल तो भ्रपने पुश को कालिख 
ेरङ्खवा चु ।2^ वह प्रप प्रिष पर इतना प्रिर चाहनी है क्रि उम्हं श्रषने 
कतरो मे विठनाकर पचक बन्द कर ले। नतो स्वर्यं क्रिसी को देष्धेन श्रे 
श्रियतम को किमी को देखपेदे।२ जङ्घे उसबेवारे के पाधा उपने व 
ङु भ्रषने प्रिव को भरप्रित कर्‌ दिया है रौर यह तन-मन-यौवन घम उसा चा 








१ कवोर ग्रन्धावली-- निहकू्मो पतिव्रता कौ पद्ध १। 
> बही--२। 


चन्छ-वाहितय वँ भक्त -याषना त 


डी कब ? वहतो प्रियकी धनेदर थौ भ्ननः पतेग तुभो मौपता, क्या लाभे 
नैरा ॥* स्वामी दादूर्याल के लिए्‌ भोविन्द ही उनक गसई है । वही गुर, 
देवता, ज्ञान-ध्यान, पूजा-ातो, तीथं ब्रत, लील-सन्तोष, योग-मोग, पूगण-वेद्‌, 
जप-तप भौर मुक्ति माक्ष है १ उसके हरमे हरि सपये हूए है, ग्रतः दूसरे क 
जिए ठौरदही नहीं ३1 नेत्रो पे नारायग म्रौर मन मेँ मोहन बसे है। णनिव्रत्र. 
श्रपने घरमे प्रियकी सेवा भें तत्पर रहनीदहै, जैषेवे रखते है वैसे रहती है । 
उसने प्रपने स्वमावकोे प्रज्ञाकरी बनाल्यिादहै। 


सामी सून्दरादइस शवतिब्रताकौ रङ्कु मे कहतेहै कि जो प्रनन्य भावस 
अगवान्‌ का भजन करती है तथा श्रपने हृदय मे शरन्य किमी प्रकार की कामना 
नहीं रखती; जितने मी देवी-देवता है उनम कमी दीनतापृणं वचन नहीं गोलती 
योभ, यज्ञ, ब्रञादि क्रियाश्रों के करने में जिसङी स्वघ्नर्मे भी श्रभिलाष नही रोती 
वहीं भ्रपने प्रियक प्यरीहोनीहै। सच रहै, जिसने प्रियके प्रमामन का पान 
कर ।लयादहै, वह क्यो सां+1रिक वासना-विष चखने जाय । जिस प्रकार जलकी 
स्नेही मीन उनसे पृथकहाो जाने पर निष्प्राणु हो जाती दै; मशिहीन पं 
स्याति सुन के बिना चातक, रवि त्रिना कपल श्रीर्‌ चन्द्रमा बिना चोर व्याकुल 
रहते है वैसे ही एक प्रभ से स्नेह जोड़कर किसी दूमरे बो भ्रोरे मन्‌ नही जानै 
देना चाहिये ।उ बूर कां धमं बताते हृए कगीरदास जी कहते है- 
पकड समते संग्राम मेँ पसे, देह परजन्त कर जु भाई। 
काट पिर बैरिया दाब ब्रहुंका तहां, प्राय दरबारमें सोत नव.ई॥ 
चूर संग्रम कौ देख भागे नह, देव भागे सोई सुर नाहीं । 
काम श्रोर क्रोध मद लोभ से जुम्हना, मचा घमसान तन-द्धेत माही । 
सीर भ्रर सोच सन्तोश साहो भये, नाम समयेर तहँ लु बजे। 
कहै कथोर कोई जुषि बरमा, कायर मो वहं तुतं भजे॥ 
साधको लेल तौ विङ्ट बेड़ा मती, सती श्रोरसूर शो चालश्रने। 
सुर धमयान है पलक दो चार का, सती चमसान्‌ वल एक लाने ` 
साध संप्रात्र तै रेन-दिन जुनाः, देह परजन्त शा काम भईै॥ 
शरुर्ार की परोक्षा तमी होती है जइ वह ईदवरङके लिये दुद करता दै, 
इ युद्ध मे भवे ही उष दुर्डेटुक्डेहो ओय पिरिमौ बह रणक्षेत्र को नही 


1 





+ दादश्य च को बानो, भात १--निहक्मो पतिन्नरा कौ चङ्ग ६-११॥१ 
२ बहौो--२२-२३-२७१ 
3 सन्त .सुधातार--स्वानी सुन्दरदाल 





४०० भव्यकालीन हिन्दी सन्त--वि्ार भौर वाधनो 


दोडता 4 खती होने कामन में निङ्वय कर लेने पर जब हाथमे ्धराज्ञे 
लियातो मरनेकाक्या डर ? भगवान्‌ केप्रेम का घर जिस मागं दाग प्राप्त. होता 
है, बह अरगभ्य आर अगाध है । जब साधक्त मस्तक उतार कर पैरोंके नीचैरल 
लेता है चव उत निकट ही प्रेमकास्वादप्राक्ठहोजाताहै ) राम की मक्त वैसीही 
 कथिनि है, जेसी रग्नि की उ्वाला। जो इसमे कूद प्ड़ेवेतो बच ग्येपरनौ 
, तमाशा देखने वलि घे, वे जल गये | कबीर कहते ह कि मैने भ्रत्यन्त महुगे मूल्य 
म हरिषखूपौ हीरेका व्धापारक्याहै। इसमे मेरे हा गल गये, शरीर गच्च 
मया शौर व्यवहार मे भे शिर करा भूत्य देना पड़ा । साधु-सती भौर शगुरबीर 
तदैव मोक के उपर खेल खेलते है । जेते नट आकाल मेँमटी रस्सी बांधकर 
उसके ऊपर से चलता है, यदि वहू रस्सी टट जाय पतो. उसत्ते लगने वाली चोट 
को कोई नीं सहन कर सकता । सती अपने प्रियके प्रमक्रा स्मरण करके 
ललने के लिए निकल । त्रिय का शब्द कान मे पडते ही उसके त्राण निकलं गये 
भोर वह छरीर की सुघ-बुध भरल मई ।१ शख नानकदेव -तथा नानकपन्धौ चन्तों 
के भ्रपराजेय श्रात्मबल पर प्रकाश लते हृए डँ° हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
लिखाहै कि '"वदि इनके मक्तों कौ त्याग भावना, दुःख घर्दस्ति करने की शक्ति 
शरोर अपार धैयं कोदेाजाय तो यह मानना ष्डेगा कि जसी अदुशत 
परेरणादायिनी शच्छि इनको वाणियोनै दी है, वसी मध्य युग के किसी भन्य सन्त 
कीवाखियोनेम्हीं दीदै। इतिहास घखाक्षीहै कि ध्व भक्तों को दीवार 
चुन दिया गयाहै, फसी पर लटका दिया गया है भ्रौर जितनी भ्रकारकी 
भमानुष्कि पीडे दी जा सकती है, सन दी महै भौर फिरभी. इन भक्तोनें 
निराशा वा पराजय करा भाव नहीं दिकाया } जिन चाशिर्यो से मनुष्य के ब्रन्दर 
इतना बड़ा अपराजेय श्रात्मवल श्रौर कभौ समाप्त न होने बाछा साहस प्रान् 
हो सकता है उनकी महिमा निस्सन्देह अरतुननीय है ।२ गुर नानकदेव की प्रसिद्ध 
न्वना "जपुजी" के भ्न्तगंत “धरम खण्ड, नान खणड, “करम-खरड' रौर !सच 
खण्ड मे व्यक्त पुरुषाथं पुणं वाणियों मं उक्तं कथन को सत्यता देखी जा सकती 
है । कर्मं खरड अर्थात्‌ श्राचरिव श्रवस्या म॑ पहुचे हुए साधकं के कायं-कलाप को 
सबलं बताते हए नानक देव जी कहते हे कि उस चवस्थाको श्रौर कों नहीं 
` पुचता, केवल महान्‌ वलो बूर॒ही वहां पटच पाते ह । उनमें राम का व्ल 
कूट-कूट कर अरा हभ होता है (राम को) उस महिमा मँ सीत्ता ही सीता रहती 
है । जिनके खूप या बर्णंन नहीं हो घकता-- 








+ कबीर ग्रन्थावली--सूरातन को श्रद्ध, २२-२८-२.९-२६ । 
* डं हजारोभ्रसाद हिवेदी--हिन्दी साहित्य, पृष्ठ ९५०.।.. . 





सन्त-षाहित्य मे भक्ति-पाधना ८ ४०१ 


करम खण्ड को वाणी जोर । तिथे होर न कोई होर ॥ 
तिथे जोध महाबल सू । तिनि महि राम रहिमा भरपूर ॥ 
तिथे सीतो सीता महिमा माहि । ते रूप न कथने जाहि 1 --जपुजौ ३७ 


संयमकोत्‌ महरी बना प्रौरषैयं को श्रपना सुनार । बुद्धिको बना निहाई 
मरौर श्रात्म-ज्ञान को हथौड़ा । परमात्माके भय की धौकनी पक श्रौर तपकी 
अग्नि जला । प्रेम-भाव का सचा बनाकर उसमें नाम का श्रमृत ढाल ले। उसी 
सच्चौ टकसाल मं उचा श्नाचरण गढाजा सकेगा) एसा काम वही कर सकते है 
लिन पर प्रभरुने कृपा-हष्टि कर दीहै। नानक, मेरा प्रभु एक ही कृपा हष्टि 
से निहाल कर देता है 1 पवन गुर है, जल हमारा पिताहैश्रौर इतनी बड़ी 
पृथ्वी हमारी माता है । दिन भ्रौर रात, ये दोनों हमारी धाय है जिनकी गोदमें 
 साराजगसललेलताहै। धमं हमारा न्यायाधीश है जो ग्रच्छेश्रौर बुरे कर्मो को 
ग्रपने भ्रागे जाचता दहै, हमारे कमं हममे घेकिसीकोतो परमात्माके निकटक्ञे 
जति है ग्रौर किसो को उसे दुर फक देते हैँ । जिन्होने नाम का अ्रभ्यास क्रिया 
है, वे श्रपना श्रम सफल कर गये । नानक | उनके मुख प्रकादमान्‌ है । उनके 
सत्सङ्घ से कितने ही लोग भव-बन्धन से मुक्त हो गये- 
पव्णु गुरू पाणी पिता माता धरति महुतु॥ 
दिवमु राति दइ दाई दाइभ्रा खेलं सगल जगतु ॥ 
चंगिश्रा ईभ्रा बुरिश्रा ईश्रा वाचं धरमु हदृरि॥ 
करमो श्रापो श्रापणी के नेड के दृरि॥ 
जिनी नामु विश्राइया गट मतक्रति घालि॥ 
नानक ते मुख उज्जले केती दुटी नालि॥ 
-गुर श्रद्द इत "माभ को वार" से उदृत 
उल्लिखित प॑वितयों मै परमेर्वर के प्रति श्रडिग श्रास्था, श्रपते आचरित 
कतव्यों के प्रति इह ब्रात्म-विरवा्त एवं अनुपम वाणी का योयं निहितदहै) ये 
विचार सन्तो द्वारा लिखित सूरातन कौ श्रङ्क' के समानान्तर निस्सङ्कुकोच रखे 
जा सकते है । 
नञ्रता के प्रतिमूति स्वामी दादूदथाल मे भी हरमे सराहनीय शौयं के ददन 
होते है । उन्होने भक्त के लिये नस्र, शीलवान्‌, निष्काम श्रौर वीर होना 
भ्रावद्यक बतलाया है । कायरता को वे साधना की सबसे बड़ी भ्रसफलता मानते 
है । सच्चा साधक वही है जो श्रपने हाथ से श्रपना मस्तक काट कर रख दे। 


१ सन्त सुधासार-एष्ठ २२६७ । 


| भि | 


४०२ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार श्रौर साधना 


कबीर (कं-बीर, अपना सिर काटकर भ्र्थात्‌ कः अक्षर छोडकर ही वीरहो 
सके थे । जो साहस भौर निभयता के साथ भिथ्याडम्बर एवं दुराचरण का 
विरोध नहीं कर सकता, वह नतो वीर हो सकता है भौर न वीरसाधकं। 
वीरसाधिका कौ साध तो इतनी चदुी-बही होतीहै कि यदि मेरे लाख सिर होते 
तो मेँ उन लाखो सिरो को भी (परसन्नतापरूवंक) वार देती। क्या करू स्वामी 
तै मुभे एकं ही सिरदियाहै, वही मै सौप रही हे - 
जे भुभे होते लःख सिर, तो लाखौ देती बारि। 
सह॒ सुभ वीया एक सिर, सोई सौपे नारि ।।? 

शुरवौर, गृदधकषेव्र मे जाकर पीछे की ओर क्यो पैर रखे, यदि वह्‌ ठेसा करता 
हतो श्रपनै स्वामी को लजाता है श्रौर उसके जीवित रहने को धिक्कार है। राम 
का शूरवीर भक्त-सेवकं सदैव सम्मुख रहकर युद्ध करता है, पीले रहना कायर 
काकाम हं । जव तक उसको प्राणों का मोह रहता है तब तक उसे निभंय बना 
हश्रा नहीं कहा जा सकता 1 काया-मायाको त्यागकरही वह खुल्लमष्भुल्ला 
निदनद् रह सकता "है । जब शूरवीर, स्वामी क सम्मुख श्राकर युद्ध-भूमि मेँ 
जूजाताहै तभी उसे स्वामीका साक्षाक्तार होतादहैश्रौर उसे काल हीं खा 
सकता । जो मस्तक राम की सेवा मेँ प्रपिति कर दिया जातां है वही सनाथहो 
जता है । दादु श्रपना सिर जिसका था, उसको देकर ऋण-मुक्त हो गये। यदि. 
तु प्रमुकेप्रेमकाप्यासाहै तो श्रपने जीवन की श्राशा चोड दे! सिरका सौदा 
करने पर ही तुके भर-भर प्याला पीने को मिलेगा । लडाई का भेष सजकर 
दिखलाने से क्या लाभ ? जत्र शुरवीर युद्ध-मूमि में जभ जायतभी उसे सच्चा 
समना चाहिये दादू कहते हँकि शूरवीर वहीहै जो सामने की चौं 
भेल सके 1२ 

कबीर, नानक ्रौर दादु की भक्छि-साधना का तुलनात्मके भ्रध्ययन करते 
पर पता चलता है किं यदि प्रथम की विशेष भ्रास्था श्रातलम-विच्वास में है तो 
द्वितीय को भ्ात्म-विकास में तथा अन्तिम कौ भ्रात्मोस्सगं मे । इस प्रकार उत 
कमः विचार-प्रवान, निष्ठा-प्रघान श्नौर प्रेम-प्रधानकीसंज्ञा दीजा सकती 
है । कबीरदास जी ने जहां विचार-स्वातन्त्य एवं निभ॑ंयता को प्रश्रय दिया वहीं 
गुड नानक ने समन्वय तथा एकता को महत्व दिया एवं स्वामी दादूदयाल ने 
सदभावना एवं सेवा को श्रपनी साधना में प्रथम स्थान दिया। सहज समपंण, 
सुभिरण एवं सेवा कौ उत्कट लालसा दादू की भक्ति-साधना को विशेषता है। 


` + दादूदयाल की बानो, भाग १--सूरातन कौ भरद १०।. 
` बही--सूरातन कौ श्रध १३, १६, २१; ४८०, ६०, ६४। 


संन्त-साहिध में भक्ति-साधना ४०२ 


सन्त सुन्दरदास सच्चे शूरवीर के लक्षण बताते हृए कहते किं नगड़े पर पडी 
हुई चोट को सुनकर जिसका कमल-गुख खिल उठे एवं भ्रव्यधिक उत्साह उसके 
शरीर में न घमाये । बडे भाले के चलने पर जबकि कायरो का धेयं दूर जाता है, 
गूरवीर श्रभि मँ गिरने वाले पतङ्ख की भाति सामन्तो के समूह पर दरुट पड़ता है 
मरौर घमासान युद्ध करता हुश्रा युद्ध में पैर जमाकर हह रहता है । शूर की श्रपेक्षा 
साधु का कायं कहीं अधिक साहस श्रौर्‌ दढता की श्रपेक्षा रखता है । शुरवीर, 
तीर-तलवार से अपने शत्र, को देखकर प्राक्रमण करता है जब कि साधु, प्रायो 
प्रहर स्थूल रूप से न दिशठाई पड्नेवले अपने मन के विकारो से जुभता रहता 
है । जिस कामदेव ने अपने जोर से तीन लोकों को जीत लिया है, वह सधु के 
सद्विचारो के सामने पराजय स्वीकार कर लैताहै। को की भयङ्कुरताको 
देखकर बड़े-बड़े घीरवानों का धैर्यं छूट जाता है किन्तु एेे प्रबल क्षत्र का संहार 
साधु प्रपते क्षमा खूपी श्रस््रसे करता, लोम रूपी योद्धा को सन्तोष से पञ्चाइता 
है एवं मोह रूपी नृप को ज्ञान के द्वारा मातदेता है। सुन्दरदास जी कहते हैंकि 
इस प्रकार शूरवीर से भी बढ-चदकर साधु है जो गिन-गिनकर दुष्ट मनोविकारों का 
संहार करता हे ^ शुरवीर निर्शङ्कु होकर प्रपना मस्तक श्रित क्ररके महुगे मूल्य 
ते क्रय किया हुश्रा हरि-रस का श्रानन्द उठाता है जबकि धरिणी कम्पित हो उन्ती 
है मरोर धूल उड़कर प्राकार को प्रवृत कर लेती है उस समय बकवादी कायर 
भाग जाता है किन्तु बूरवीर श्रडिग भाव से खड़ा रहता है- 

सीस उतार हयि करि, सङ न श्रने कोड । 

एेसे महुगे मोल का, सुन्दर हरि-रस होई ॥ 

सुन्दर धरती घडहुड, गगन लग उड़ धूरि। 

सूरवौर धीरज धरे, मागि जाय भकभूरि।। | 

यह पर यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक कि क्षमा, दपा, नम्रता एवं शील 

के समथंक सन्तो का प्राग्रहु बूरताई परक्योहै? क्यावे इसे भी सन्तोका 
एक श्रावक गुण सममते हैँ ? क्या इसी प्राधार पर दादू-पन्य में नागाः रीर 
नानक-पन्थ मेँ काली सिखों का प्रादुर्माव हूग्रा ? प्रस्तुत प्रडन का उत्तर देना 
बड़ा सरल है । प्रस्येक मानव के सब से बडे शत्रु उसके हृदय मेँ स्थित काम, 
क्रोध, लोम, मोह, मद एवं मात्सर्य-ये छः अ्रवगुण हँ जो उसे पथ-भ्रष्ट कर 
कुमार्गगामी बनाते है ! जीवनपयंन्त हमें इन्हीं शतभ्रँ से जूना पडता है भ्रौर 
इन प्रबल-शत्रुपरों को परास्त कर कोई भी व्यक्ति पवित्र सन्त-पदका भ्रधिकारी 
हो सकता है । किन्तु इनको जीतना सहज कायं नहीं है । सन्तो ने इन्हीं शतरुभरो 


वि 


^ सन्त सुघासार --स्वामो सुन्दरदास, पृष्ठ ६२५-६ । 
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को परास्त करते का ढङ्क भ्रपने 'सूरातन कौ भ्रङ्घ' मं तथा श्रन्य वाशियों में 
बताया है । दादु-पन्यके नागा नौर नानकर-पन्थ के श्रकाली सिखों का प्रादुर्भाव 
तो परिस्थितियों का प्रघ्ताद है । प्रायः समी सन्त, रूदियों श्रौर कसंस्कारो कौ 
विशालवाहिनी से अ्राजीवन जुभे रहै हं । काम, क्रोध, लोभ, मोह भादिके 
विकट दल का संहार करने के लिये उनकी ज्ञान की वलवार निरन्तर इकसार 
बजती रही दहै, एक क्षण क चिये कभी नहीं रकी । सील श्रौर स्नेह काः कवच 
धारण कर संसार्‌ रूपी युदधक्ेत्र मे भाकर उन्होने रूदियो, कुसंस्कारो श्रौर 
वाह्याचारों को विकट वाहिनी का नृशंसता के साथ दमन किया है । सच्चे थोद्धा 
कबीर, सिर हयेली पर लेकर ही श्रपते भाग्य का सामना करने निकल पड़ थे-- 

एक समसेर इकार बजतौ रहै, सेल कोई सूरमा सन्त भेल । 

` काम दल जौत करि क्रोध पेमाल करि, परम सुलधाम तहं सुरत मेल ॥ 

सील से नेह करि ज्ञान कौ खड्गले, श्राय चौगान से चे सेत 

कहे कव्बीर सोद सन्त जन सूरमा, सीस को सौप करि करम ठेते । ° 

कबीर ने समस्त वाह्य-प्राचाों को भ्रस्वीकार कर मनुष्य को विश्ुद्ध मानव 
के उच्च श्रासन पर्‌ प्रतिष्ठित करने का प्रवल किया । दादू सव प्रकारके 
सास्प्रदायिक मोह को तिलाञ्जलि देकर "निरपख" हो गये । लोगो ने जब उन्हुं यह्‌ 
मुाया कि जगत्‌ कौ सेवा करने के लिये किसी न किसी दल मे श्रन्तसुंक्त रहना 
ठीक होता है, तब उन्होने कहा - “यह जो धरती, भ्रासमान; पानी, पवन, दिन, 
रातः चन्द्र, सूयंयेसमीतो श्रह्निशि सबकी सेवा मे तत्पर रहते हैँ । ये किस 
पन्थ महै, इनका कौनसा सभ्प्रदायहै |*२ जातिगत, कुलगत, घमंगत, सम्प्रदाय- 
गत, संस्कारगत प्रौर शास्तरगत की विभिन्न बाधाभ्रों कोपार कर ही मनुष्य 
सामान्य मानव की मिलन-भावभूमि पर पह सकता है । सन्तो ते उस भूमिका 
तक प्रत्यक व्यक्ति को पहचान का प्रयल श्रपनी वारियों द्वारा क्रिया है । जहां 
इस प्रकार की क्ुद्रताभ्नो की रात्रि बौत जाती है वहीं पर ज्ञान का निम॑ल प्रकार 
होताहै। नाम की पवित्र भावना हृदयमें प्रा जनैत काम का भ्रस्तित्व शेष 
रह्‌ ही नही सकता-- 

पूर परकस तहं रेन कहं पाये, रेन परकाश नाह सृर॒भासे। 

लान परकस भ्रजञान कटं पाद्ये, होड भ्रज्ञान तहं ज्ञान नासे ॥ 
काम बलवान तहु नाम कहं पाइये, नाम जहं होय तहं काम नाहीं । 
__ कह कनब्बीर यह सत्त बौचार है, समु बिचार करि देख साहं ॥ 
 " कबीर साहेब की हाब्दावलो- बेलवे डियर पे स,-- पृष्ठ ९६१, शब्द २६ । 

२ दादू यह सब किसके पन्य मे, धरती श्र ग्रासमान । | 
पानी पवन दिन रात का, चन सूर॒ रह्मन ॥ 


सन्त-साहित्य मेँ भक्ति-साधना ४०६ 


` भ्रादशं योद्धा कबीर का स्पष्ट मत है कि सच्चे साधकको ज्ञान की तलवार 

धारण कर राम मे प्रविष्ट होना चद्िये ओर प्राणा शेष रहने तक युद्ध करना 
चाहिये । शत्रु का मस्तक काट कर ्र्थात्‌ हृदय मे स्थित छः शतशो को निष 
कर प्रभरुके दरबारमं भ्रा शीश भुकाना चाहिये, जहां पर सन्तजन प्रभुका 
गुणानुवाद गा रहे है ग्रौर गगनभेदी ध्वनि में नगाडे बज रहैहैँ। जो शुर इस 
प्रकारका अआ्राचरण करतादै वही दरबार की भक्ति का सच्चा श्रानन्द पाता 
है ।^ देह को बन्दूक बनाकर उसमे प्राणायाम की बाशूद डालकर ज्ञान की गोलौ 
को भली प्रकार डालना चाहिये तथा प्रभु के साथ जुड़ी हुई श्रटूट लौ रूपी जलने 
वाली वस्तुसे रञ्जक मं भाग पहुंवाते हुए भ्रमकी दीवाल को ध्वस्त करना 
चाये । श्राशाभरों कै बन्धन को काटकर एवं प्रभु के नाम-रस में डूबकर कोर 
शूरवीर ही इस खेच मेँ नभय होता है । कायर इस प्रकार के खेल में कमी सफल 
हो ही नहीं सकता- 

देह बन्दूक प्रौर पवन दारू किया, ज्ञान गोली तहां खूब डारो। 

सुरतकी जामको भरूठ चौथे लगी, ममं को मोत सब दूर फाटी। 

कहै कञ्बीर कोड खेलिहै सरमा, कायसं खेल यह होत नाहीं । 

ग्रासकी फास कौ काटि निभेय चया, नाम रस रस्त कर गरक माहीं । 

चित्त की चञ्चल भावनाश्रों का निरोध करने वाला योगी ज्ञान कौ कृपाण 
को बधकर तथा मन को मारकर रणधघीर हो जाता है तथा सब प्रकारके मागंके 
विधो को पारकर एवं युद्ध में विजय प्राच कर वहहरिमें मिल जाताहै। एमे 
व्यक्ति की ही संसार मे कीति गाई जाती हैँ तथा सन्त मण्डली मेँ चर्चा होती ह । 
इस खेल मे कोर योद्धा मन्‌ को जीतने वाला) ही भाग ले सकताहै क्योकि यह 
खेल कायरो की शक्तिसे परेटै। 

्रपूर्वं तन्मयता, प्रहैतुक प्रेम, श्रनन्य परायण विवास ग्रोर. एकान्तनिष्डा 
को भक्ति की एक मात्र रातं माना गया दहै! भक्ति के लिये केवलं एक ही बात 
भ्रावदयक है,--प्रनन्य भाव से भगवान्‌ कौ शरणागति; श्रैतुक प्रेमः; विला शतं 
ग्रात्म समपंण ।3 सन्त-साहिव्य मे इन सबकी चरण परिणति हई है । कबीर 
सव॑व्यापी केशव को पकारे हुए कहते है--““क्या कर, इस भारी भवसागर को 
कैसे पार करू ? हे केशव, तुम्हारी शरण प्रायां । हे मुरारे, मेरी रक्षाकरो। 
घर को छोड कर यदि बन को चले जाश्रो भ्रौरकन्द-मूल का आहार करो, फिर 


[1 





+ कबीर साहेब को शब्दावली - बेलवे डियर प्रेस,-१ष् ६२, शब्द २७ । 
२ वही --पृष्ठ ६२; शब्द २६ । 
3 डं० हजारीप्रसाद द्विवेदी--कबीरः पृष्ठ १४७, १५१ । 
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मी वासनाश्रों से पीछा नहं छूटता । एेसा यह मन श्रपवित्रहो गया है । मै माया 
के बन्धनों से सुलमने का भ्रनेक प्रयत्न करता हूँ किन्तु बार-बार उसमे उलभता 
जाता । मैने हीरे रेसे श्रमूल्य नीवनकोयोंहीखो दिया, मुभे कुन बन 
पड़ा । प्रव मु एक मात्र तुम्हारी शरण का ही भरोसा है क्योकि तुम्हारे समान 
समथंनतो को््दानी हैप्रौरनमेरे ठेसा कोई पाका याचक पापी |+ वे 
पुनः गोविन्द को बार-बार पुकारते हुए कहते है कि "भें तुम्हारी शरण श्राया, 
क्यों नहीं मेरा उद्धार करते { वृक्ष के नीचे मनुष्य शीतलता पाने के लिये जाता 
है, यदि उस वृक्षसे ही लपट निकलने लगे तो फिर मेरे लिये अ्रन्यत्र ठोर कर्हा 
है ? मनुष्य बनकीश्राग से भयभीतहो जलालय मे जाता है किन्तु यदि जलसे 
भी ज्वाला निकलने रसगे तो फिर वहु बेचारा कर्हाजाय ? हे नाथ; मै केवल 
तुम्हीं को जानता हँ, तुम्हारे ही शरणं प्राया हं जन्तु तुम्हीं सुभे जला रहे हो । 
सचभुच तुम डरने की वस्तु बन गये हो । तुम्है तो प्रेमामृत बरसा कर मुभ 
तृषातं की रक्षा करनी थी किन्तु तुम्हीं उल्टे विरह की ज्वाला में भुलसाने 
लगे ।र्हे राम प्रब सुभे तुम्हारा ही भरोसारै, तुम रेमे समथंस्वामीको 
छोड़कर में रौर किससे विनती करं? जिसके पास राम एेसा कृपालु सवं 
राक्िमान्‌ स्वामी है वह भरन्यत्र पुकारने क्यो जाय ? जिसके उपर तीन लोक के 
पालन का भार ह वह्‌ भ्रपने भक्त की खवर क्यो नहीं रखेगा ? कबीरदास 
कहते हँ कि जिस प्रकार वृक्ष को सीचने से उसकी सारी शाखाएं हरी-भरी रहती 
है उपी प्रकार मेँ एक मात्र बनवारी की सेवा करके सबको सन्तुष्ट रखता हैँ 13" 
 श्रात्म-समपंण की उत्कृष्ट भावना का विकास कवीर की भक्ति मै हुभ्रादहै। 
वे भ्रपने प्रापको निःशेष भाव से भगवान्‌ के चरणो मेँ डाल कर कहते ह -- 
मेरा मुभमे कु नही, जो ङ है सो तेरा, 
तेरा तुको सोपते, क्या लामे है मेय ॥ | 
वे स्वये को कुत्ते की भाति भगवान्‌ को सौपकृर उनकी छाया के पी डोसते 
फिरते ह । कबीर के गलेमें राम की रस्सीषड़ी हर्द जिस श्नोर प्रभु खीचते 
है, उधरद्टीवे जातिं! यदि राम तू-तू करके बलति हैँ तो उनके पास पर्हुच 
जते है भौर यदि दुतकार देतेहैतो हट जति हैँ । जिस प्रकार प्रभु रखेंगे उसी 
प्रकार वे रहगे भौर जो देगे उसी को खाकर श्रपना पेट भरेंगे ।> श्रहुंभावका 
+ सन्त सुधासार--ृष्ठ ७३ । 
२ वही--पृष्ठ ६८ । | 
3 बही--षृष्ठ ६६ । ` | ^ 
* कबीर प्रन्थावली -निहकममो पतित्रता कौ श्रद्ध, २३; १४, १५1 


सन्त-षाहिव्य ये भक्ति-साघना | ४०७ 


पृं शूपसे त्याग ही श्रालसमपंण की कसौटी है । इस निष्कषं में कबीर पूणं खरे 
 उतरते हँ । कभी तो वे यहाँ तक कहने लगते है-- । 
उस सम्त्रथकादास ह, कदे न होई श्रकज्ञ। 
पतिव्रता नागी रहै,तौउसही परिय कों लाज ॥ 
तूतु करता तु भया; मुक मे र्ही न हँ। 
वारी फेरी बलि गई, जित दे तिति तु ॥ 
ग्रे श्रो मेरे मालिक, मेँ तुम्हारा गुलाम ह, से बेच दो। यह सारा तन- 
मन-धन तुम्हाराहैश्रौर तुम्हारेहीलिये है। राम ही गाहक है भ्रौर वही 
सौदागर । कीर नेतो सवंस्व निद्ठावर करके भ्रपनैको राम पर्रर्बान कर 
दिया है । "कबीर का राम के प्रति श्रनन्य परायण विष््वासहै। जन्म-मरण के 
बन्धन से मुक्त करने वाला राम के प्रतिरिक्त म्रौर कोई भी नहीं है- 
भगति हीन श्रत जीवना, जनम सरन बहु काल) 
ग्राक्लभ ग्रनेक करसि रे जियरा, रोम विना कोर न करं प्रतिपाल ।> 
जिस प्रभु ने मनुष्य के पिण्ड को जठराग्नि मे वीयं श्रौर रज से उन्न किया 
है, जिसने कान, हाय, पैर बनाये है, प्राणी के मुख में जिहा दी है, जिसने 
उपर को वैर भ्रौर नीचे शिर करके दस महीने तक जोव को गर्भावस्था मे रखा 
है कि जहौ भ्रन्न-पानी श्रादि सब जला करता है किन्तु वहाँ जीव पर श्रनि का कु 
भी प्रभाव नहीं पडता । इस प्रकार उदर की श्रसह्य जठरागिन में रहते हए भी 
गर्भस्थ जीव कभी नष्ट नहीं होता 1 कबीर कहते है कि वही कृपालु कृष्ण इस 
प्रकार जीव का प्रतिपालन किया करते रहै । क्या भूखा-भूखा चिल्लाकर लोगों को 
सुनाता फिरता है ? श्रे जिस प्रभु शरीर का निर्माण करके मुद दियारै, 
वही पूरं परमपिता तेरी भूख हरेग। । चिन्तामणिरूपौ प्रभु मन म बसते हे । 
उन्हीं का चित्त में स्मरण करो । वे प्रभ तुम्हारे विना सोचे ही तुम्हारी चिन्ता 
किया करते है । उनका यही स्वभाव है) तू क्यों डरता है, जब तेरे मस्तक ¶र 
प्रभु का वरद हस्त रखा हुभा है ! चाहे लाखो कुत्ते भूके पर हाथी पर चद्कर 
विचलित नहीं होना चाहिये । यह रामनाम रूपौ प्रमृत से सींचा शरीर गुलाब का 
फूल है, मन भ्रमर है श्रौर भाव तथा विचार ही भ्रनुपम सुगन्घ है, इस पर विश्वास 
खूपी फल लगा है 13 प्रभु का विश्वास प्राप्त कर मेरा सारा प्रहंमाव नष्ट हो गया 
है । श्रव मेरे श्रन्दर दैत-भावना नहीं रही, एक मात्र प्रभ की भराशा रह गईं है- 





+ कवीर प्रन्थावलो--पद ११३ । 
२ बहौ-रमेणो, पृष्ठ २२८ । | 
3 बही-बेसास कौ श्रद्ध, १; २, ५, १२; १६। 
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मेर मिटी मुक्ता भया, पाया श्रह्य विसास । 
श्रब मेरे दूजा को. नहीं, एक तुश्हारी श्रा ॥ 


सन्त रेदास साधारण मान व बड़ाई तक को भक्तिके मागं में गधा 
समभते हं । उनका कहना है किं 'श्रभीष्ट वस्तु की प्राप्तिके लिये हमे सभौ 
बातोंकौ श्राशा त्यागकर केवल उसीमे श्रपनी साय वृत्तियो को लगा देना 
चाहिये श्रौर भ्रपना सवंस्व समपित कर उसके लिये श्राततभाव से बेचैन हो उठना 
चाहिये । इप प्रकार कौ एकान्तनिष्ठा के भ्रा जाने पर हमे तादात्म्य का भ्रनुभव 
होने लगेगा श्रौर हम श्रपने श्रभीष्ट-प्राप्चि मे सफल हो जायेगे । वास्तविक 
परिचथ प्राप्ठ करने का रहस्य केवल सच्ची" 'सोहागिनः ही जानती है जो श्रपने 
प्रिय पर श्रपना तन-मन-घन सब कुद्ठ न्योच्रावर कर देती है भ्नोर रञ्चमात्र प्रभिमान 
तथा दवेतभावना नहीं रखती चिन्तु जो ली अ्रपते पती मे एकनिष्ठ प्रेम नही करती 
वहं सदा दुःख पाती है ग्रोर ददुहागिन" कहलाती है।१ जो व्यक्ति हरिसा हीरा 
छोड़कर अरन्य तुच्छ वस्तुभ्रों की आशा करते है वे यमपुरी जाते है, रेसा सत्य- 
सत्य रेदास कहते है । जब तक भय की प्रवृत्तियां च्ल रहा करती है, तब तक 
भनन्य भक्ति का होना भ्रसम्भव है । जो मन हरि पे पृथक्‌ होकर कर्मार्गी हो 
काम, क्रोध, मद लोभ, मोह की पुना मेँ लगा रहता है वहु उक्त भक्ति का होही 
नहीं सकता किन्तु जब थोडे ्र्न-ग्रक्षत से अपने परिवार का पोषण करता हृश्रा 
हरिभक्त ओर भगवान्‌ को ही जानता हुम्रा म्रन्य सबसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता 
है वही प्रभु का निमंल भक्त बन जाता है रौर रात दिन प्रभु-प्रम में डवा रहता 
दे ।*१ अ्रनन्थ-परायणता मे भो रेदास अनूठा महत्व रखते है- 

मे श्रपनो मन हरि से जोर्यों । हरि से जोरि सबन से तोरयौ | 
सब ही पहर तुम्हारो श्रासा । सन क्रम बचन कहै रेदासा | 
तानक देव का भात्म-समपंरा विषयक कथन है- 


नलोमेरी शक्ति कहनेकीदै, भनौरनचुपरहनेकीही।न मांगने जी 
क्ति है, भ्रोरनदेने कीही। न जीनेकी शक्ति है, ओरन मरनेकीही। 
राज्य भ्रौर सम्पत्ति को प्राप्तकरने की भौ मुभमे शक्ति नहीं है जिनके लिवे 
चित इतना चञ्चल रहता है। न मेरे पास वह शक्ति है, जिससे कि ध्यानभ्रौर 
ज्ञान का चिन्तन कर सक्‌ भ्रौर न उस युक्ति को खोज निकालने की ही शक्ति 
है जिससे कि संसार के बन्धन से चुट जाड । जिस प्रभु) के हाथ में क्ति है, 





^ शो गुरुग्रन्थ साहिब--राग सूही, पद १। | 
२ रेदास जी कौ बानी- बेलवे डियर प्रेस, साली १, पद १५ । ` 


सन्त-साहित्य मे भक्ति-साधना | ४०६ 


वही सब रचना रचता है रौर वही उसे सेँभालता है । नानक | (ईइवर के श्रागे) 
ग्रपनीश्क्तिसेनतो कोई ऊंचहो सक्रताहै प्रौर न कोई नीच 1" गु श्रद्खद 
का एकनिष्ठता के सम्बन्ध मेँ कहना है कि "जिसका नाम तू सुख मेँ याद करता 
है, दुःखमेंभी उसे यादकर। हे सयानी, इसी प्रकार स्वामीसे तेरा मिलन 
होगा ! किसीका कोई, पर मेरा तो-जिसे कोद मान नहीं देता-एकतुही 
है ।*** स्वामी दादूुदयाल की श्रनुभूतिपरक भक्ति-साधना की महत्वपणं क्रिया 
्रपनेघ्रापको प्रभु के चरणों भें पूणंख्प से समपिति कर देते की है जिसमें रह 
का पृणंतः लोप हो जाता दहै । ्रात्मसमपणा-जनित अ्रवस्था का वंन करते 
हुए वे कहते हँ कि यह स्थुल शरीर, सूक्ष्म मन श्रौर प्राण सबतुफपर मैने 
व्योद्छावर कर दियेहै । मेरातोकुदयथादही नहीं । सब तेराही धा फिर भी 
यह भावना शेष है कि जिसे मँ ्रपना सवंस्व दे रहा हँ वह प्रौर कोई नहीं स्वयं 
पै ही हं । इसत सर्वस्वदान श्रौर सवंस्व की उपलन्ि मे वस्तुतः कोई श्रन्तर नहीं 
है । देने वाला प्रपनी कमी का भ्रनुभव करते के स्थान परस्वयंकोगश्रोरभी पणं 
मानते लगता है- 


तन भी तेरा, सनभ तेरा; तेरा प्यण्ड परार) 
सब कुठ तेरा, तु है मेरा, यह्‌ दाद्‌ काज्ञान 13 
 दाष्ूका भ्रट विदवासदहैकि जो सत्रकौ कामनाश्रोंको पूणं करने बाला 

है, वही हमारा स्वामी है । हमारे जीवन श्नौर मर्ण का विचार उसी के हाय 
महै) हृदय मेंराम को संभावकर मनम पूणं विवास रखो। वह समथ 
स्वामी है, सब की ्राह्ञा पूरी करता है । मै उस पर बलिहारी जाता हँ जो कोड़- 
मकोडो से लेकर हाथी तक का प्रतिपालन करता है । ईश्वर के प्रति हु विइवास 
के बिना मन डर्वांडोल रहता है ओर प्रनमोल चिन्तामणि-रूपी प्रभु के निकट 
होते हुए भी जीव दुःख पाता है । बिना विश्वास के मन चञ्चल रहता ह, कहीं 
भी उसे स्थिरता नहीं मिलती भ्रौर चारों भ्नोर व्यथंके कामों म श्रमता रहता 
है । दादू के लिये उसका स्वामी ही खाना श्रौर कपडारहै, वही उसके सिरका 
ताजसश्रौर शरीर का प्राण है ।* दादू श्रपते स्वामीसे केवल यही याचना 
करता है - 


[वि 


जा ५००५११४ 


सन्त सुघासार--जपुजी ३३ का विथोगीहृरि छत श्रनुवाद, पृष्ठ २३३ । 
> वही--गुरु श्रद्धंद, पृष्ठ २७४ । 

दादूदयाल की बानी माग १- सुन्दरी कौ भङ् २३। 
* वही--बेसास कौ श्रद्धः, ५, २१, २५५ ४२, ४२, ५७ । 
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साईं सत सन्तोष दे, भाव मयति बेषास्त | 
सिदक सबूरी साचदे, मागं कादृदास ॥ 
जहां-जहाँ विषय-विकारों के स्थल धे, वर्हा-वरहां दादू की रक्षा उस प्रभु नै 
की । उस सच्चे सिरजनहार को दादू ने श्रपना तन-मन अपित कर दिया ।* दादू 
मरह" का पणंतः विसज॑न कर उनकी शरण मे चले गये है । कितनी विनम्र भावना 
से वे कहते है- 
| तुमक्ू हमसे बहूत है, हम कू' तुम से नाहि । 
दद्र कूः जिनि परिहिरौ तु रह नैननहुं माहि ॥ 
तुभथें तबहीं होड सब, दरस परस दरहाल | 
हम थं कबं न होहगा, जे बीति ज्ञग काल) 
तुम कू" मावे ग्रौर कच्च, हम कुच कीया न्नर । 
` मिहर करौ तौ दुष्य, नहीं त नाही नैर ॥ 
षस तु्हारो त्य करौ, हम तौ सानी हारि । ` 
भावे वंदा बकसिये, भवे गहि करि भारि |) 
 दाद्रुको एकनिष्ठ लगन अब प्रभ से लग गई है जिस प्रकार भृङ्खी कीट, 
दूसरे कडा को भौ भ्रपने समान बनालेताहै उसी प्रकार मेरा मन तुभे . 
निधकर तु" बन गया है । स्वाति्वृदकी प्रायां बातकं को रटते-रटते रात 
बीत जाती है, भले ही उसका शरीर दू जाय पर उसका स्वभाव नहीं छूटता । 
मछली निर्जीव होने पर भी पानी से स्नेह नहीं छोडती । पतद्ख शरीर के जलने 
पर भी दीपक से भ्रषना सहज स्नेह नहीं तोडता । दादू ने भी श्रपना स्वभाव इसी 
कारका बना विवा है । शरीर भले ही दयु जाय किन्तु वह तुभे नहीं 
खोडेमा । गरीबदास श्रपते को निपट-रनाड़ौ सममकर प्रभु कीशरणमें चले 
जवे हे प्नौर कहते है कि “धै बुद्धिहीन बड़ा ही अपराधी ह रोर तुम श्रपराधोंको 
कषमा करने वाले हौ । प्रीबदास की यही विनती ठै भरो ! समथं स्वामी सुनो । 
कहा तक कटं ? जितने शरीर मे रोम है उतनी ही अपार सूक्ष्म नुदि मैने की 
ह । है सिरजनहार स्वामी ! उन सब भूलो को क्षमा कर मु पर छपा कसे ।* 
भक्त जब भ्रपने प्रहंमाव का रामनकर अनन्य भावत भगवान्‌ कौशरणमे 
चला जाताहै भ्रौर उनके चरणों में ग्रात्म-समपा कर देताहै तभी इस प्रकार 


म त न 


"° दादूदयाल की बानो साग १-बिनतीकौ र्धः ५७, ७८, ७६, ८३, 


सन्त सुधासार--स्वामी दादूदयाल, पृष्ठ ५४१ । 
* बही--स्वामी गरीगदास्, पृष्ठ ५०९1 
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को स्वदोष दशन की पाप-प्रक्षालित प्रवृत्ति का उदय होता है! इससे भ्रवशिष्ट मन 
का मेल भी पूण॑तः कट जाता है श्नौर वहु शुद्ध-बुद्ध भक्तके रूप मेँ निकल श्राता 
दै । वाजिदजी के कथनमेँप्रभके प्रति कितना हदे विद्वास एवं एकनिष्ठ अनुराग 
चपा हरा है- 
| | . ्रवेगे किहि काम पराई पौर के। 
मोती जर-वर जाहूुन लीजै श्रौरङके। 
परिहरि ये वाजिद न द्वे माथकौ। 
हरि हाँ, पाहून नीके बीर नायके हाथकौ॥ 
भूखे भोजन देइ उघारे काषरो। 
खाय घरीको लख जाय कहां बापरौ॥ 
भलीनबुरो रवाजिद सबं ही सर्हगे | 
हरि ह, दरगह को दरवेश यहाँ ही रहैगे ॥ 
स्वामी सुन्दरदास श्रनन्य भक्ति" का वणंन करते हए कहते हँ कि साधक या 
भक्त को सवेप्रथम हद वेराग्य धारण कर प्रभु मँ विश्वास जमा सब कामनाभ्रो 
करा व्याग कर देना चाहिये । चाहे वहु धरे रहैया वन में, उसे जितेच्ियं एवं 
निर्लिप्त रहना चाहिये । माया-मोह से दूर निरपेक्ष-भाव वाला होना चाहिये । 
कञ्चन-कामिनी का त्यागकर ग्राला-तुष्ला से लिपटना नहीं चाहिये । सील-सन्तोष 
रोर क्षमाको हृदय मेँ घारण करते हए धैयं श्रौर दया का आचरण करना 
चाहिये । दीनता धारण कर संसार का तटस्थ भाव से तमाशा देखना चाहिये । 
प्रपनी प्रतिष्ठा एवं गौरव की परवाह न कर एक-सी स्थिति में निर्वाह करना 
चाहिये । राजा-महाराजा की चित्तान करते हृए हाथी श्रौर चीटी को वह एक 
सासमभे,सारको ग्रहणा कर भरसे को छोड दैम्रौर सवम रमरण करने वाले राम 
मे भ्रपना चित्त लगाये । अन्य देवता की आराधना न करएक निरञ्चनकीदही 
उपासना करे ्रौर मानसिक पूजा का विधान करे । चित्त की सहजावस्था के सिंहासन 
पर प्रभुको प्रासीन करा के दास्यभाव से संयम रूपी जल से स्नान करावे; प्रेम- 
प्रीति के पल चढ़ावे, चित्त रूपी चन्दन को प्रभु के श्रङ्खों मँ लावे, ध्यान की धूप 
जलावे, भाव रूपी भोजन उनके आगे लाकर रखे भ्रौर मनसा वाचा निष्काम भाव से 
` रहकर कभी कुद न मगि ! ज्ञान-दीप कौ आरती उतारकर श्रनहद नादः का 
धरटा बजावे । तन-मन का समपैण करके दीन-भाव से प्रभ के चरणां पर गिर 
पड़े! मग्न होकर नाचने-गाने लगे श्रोर गद्गद होकर रोमान्च हो भ्रावे । सेवक 
भावको कभी न घटति हृए दिनोदिन प्रभु से प्रधिक प्रीति जोड एवं पातिव्रत- 
भावसेप्रभुकेपासरहे। नोवे अ्रज्ञादे, वही करं | भूलकर भी भन्य भाव 
मन्मन लाये ग्रौर भ्रखरड-भावसे प्रभु की सेवा करे, इसी को अनन्य भक्ति कहा 
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जाता है ^ धनी धरमदास कौ विनम्र प्राथना में हैतुक प्रेम, श्रनन्य शरणागति 
एवे भ्रनूठे भ्रात्म-समपंणा का भाव छिपा हरा है-- 

भक्ति दान शुरु दीज्यि देवनं के देवाहो। 

चरन कमल बितर नहीं, करिहौ पद सेवा हो ।। 

तिस्थ बरत मेना करौ,न देवल पजाह). 

तुर्माह भ्रोर निरत रहो, मेरे प्रौर न इजा हो 

प्राठ सिद्धि नौ निद्धिहै बेकुरठ निवासा हो। 

सोमेना कदु माँग, मेरे समरथ दाताहो। 

सुख सम्पति परिवार धन, सुन्दर वरनारी हयो । 

मुषनेहुः इच्छा ना उठे, गुर श्रान तुम्हारीहो॥ 

धरमदास कौ बीनती, साहेब सुनि लीजेहो। 

दरसन देह पट खोलि के, म्रापन करि लीजे हो 11 

सन्त मलूकदास कहते हँ कि हे प्रभु, जगत्‌ के भ्रन्य भूठे नाते छोडकर तुभे "लवः 

लगाया है ओर तुम्हारे नाम कास्मरण कर परम पदकीप्राप्तिकीहै। संसारम 
प्राकर जिन्होंने यह लभपायाटहै वही तेरे गुणं का गान कर भवसागर से पार 
हो गये । तुम्हीं मेरे माता-पिता, हितेषी-बन्धु, सब कुछ हो । तुम्हारे बिना संसार 
मे मुभे प्रेधियाराही्रंधियाराहै। वे निपट दैन्य भाव से प्रभु कोपुकारते हृए 
उनको शरण में जाते हँ - है दीनबन्धु दीनानाथ, मेरी रोर देखिए ¦ न तो मेरे 
भाई-बन्धु हं न कुटुम्ब परिवार, कोई मित्र भी नहीं है जिसके निकट जाड! नतो 
सोने को सलार्ईदैन चांदी का खया । गाठ में कौड़ी पैसा भी नहीं है, फिर किस 
प्राधार पर मु कोई उधार दे। चेती-बारी, बनिज-व्यापार भी नहींहै, रेसा 
कों महाजन भी नहीं है जिससे कुद मामू । पराई प्राजा त्याग कर तुभः रेसे 
धनी को पाकर प्रन मैं किसकी शरण मेँ जाड ?3 हे राम राम ! मु भ्रशरण 
को अपना कर भक्ति की मजूरी दीनिये- | 
राम राय भ्रसरन सरन; मोहि श्रापन करि लेह । 
सन्तन सद्धः सेवा करो; भक्ति-मजरौ देहु ॥२५।। 
भक्ति-मजूरी दीजिये, कीजे भव-जल पार । 
बोरतटहै माया सुक, गहै बोंँह॒ बरियार ॥२६।। 













-' सन्त सुधासार--स्वामी सुन्दरदास, प्रष्ठ ५८२-३ । 

~ घनी धरमदस जी को ज्ञब्दावली-बेलवेडियर प्रेस, चिनतौ कौ श्रद्ध, 
२; पृष्ठ १६ । 

> मलुकदाप्त जी की बानो--बेलवे डियर प्रेस, पृष्ठ २६। 
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भाव-भक्ति-सभी सन्त कवियों ते (भाव-भक्तिः पर विशेष बल दिया है । 
साधारण भक्ति ग्रौर भाव-मक्ति मेँ महान्‌ प्रन्तरहै। कबीर ने तो यहाँ तक कह 
दिया है करि जब चग भाव भगति नहीं करिहौ, तब लग भव सागर व्य्‌ तिरिहौ ।' 
वे बिना “भाव-भगतिः के संशयजनित पीडश्रों की शान्ति नहीं मानते । इसके 
बिना जप-तप श्रादि सब व्यथं है --करित्रा जयु किभ्रा तु सञ्नमो कत्रा वरतु क्या 
इसनानु । जब लगु जुगति न जानी भाउ भगति मगवान्‌"--सन्त कबीर, राग 
गउडी ६३ । इस सूक्ष्म भाव-भक्ति का भ्राविर्भाव हूदयसे होता है। प्रायः यह 
देखा जाताहैकि बुद्धिसे प्रसूत पूजादि के नियम वाह्याडम्बरों मेँ उलभकर 
गतानुगतिकता कारूप धारण करलेते हैं श्रौर श्रषने उदिष्ट लक्ष्यसे हटकर 
बहुत दूर चले जाते हँ भाव-संस्पशं से शून्य हो जाने पर ये कालान्तर मे कृत्रिम 
पद्धति-पालन मात्र रह जाते हैँ । सन्तों ने -स्थुलमूलादि के इन्हीं दोषों को ध्यान मेँ 
रखकर भाव-भक्ति भ्रथवा मानसिक पूजा पर विशेष जोर दिया है। कबीर ते 
निगुण भक्ति भावना पर ही अ्रधिक बल दियादहै। वे भोले भाई््सेही 
“रघुराया का मिलन सम्भव बताते हँ |^ 'कथणीं-बदणीः को जञ्ाल समभते 
हए वे भाव-भगति' को ही एक सार वस्तु समभते ह । २ उन्होने इसे हरि सू गठ- 
जोरा" भी कहा है--कटै कबीर तन मन का भ्रोरा, भाव-भगति हरि सु गठजोरा । 
भाव-भक्ति, मन कौ एक स्थिति-विशेष मेँ निरत रहने तथ। उसी के भ्रनुसार 
निरन्तर चेष्टा करने की भावना में निहित है । वाह्य पूजन एवं गुरागान श्रादि के 
स्थूल भ्रावरण में इसे नहीं पाया जा सकता । वस्तुतः वह परमतत्व “ग्रलखु' है 
उसे इन चमं-चक्ुश्रों से नहीं देखा जा सकता ।3 वह तो हमारे हृदय में स्थित 
है ।* इस तत्व को भली-मांति समभ्कर ही भाव-भक्ति' की साघना मँ भ्रग्र्र 

होना चाहिये, क्योकि भाव-भक्ति करने वाला वाह्याचंन मेँ विश्वास न रखकर 

परहैतुक निष्काम सेवा-भावना में ही विक्वास रखतादहै। लोगों ने माये में चन्दन 
तिलक लगाकर श्रोर हाथमे माला धारण कर राम" को पाना चिल्लौना समभ 
लिया है किन्तु उसका ममंतो वही जान सक्ताहै जो विशेष भमावसेस्वयंको 
राम कै प्रति भ्रपित करके पागल हो जाय ।^ इस भाव-भक्ति की महिमा महान्‌ 
है क्योकि इसमें भक्त, भगवान्‌ मे मिलकर तद्रूप हो जाता है । उसके लिये श्राह्चयं 

^ कबीर प्रन्थावली-- एषठ २८०।५२ । 

२ वही --पष्ठ १०५।२०१। 

3 सन्त कबीर--रागु विभास, प्रभाती ३। 

४ वही-रागु भेरउ ७ । 

५ वही-६ । | 
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जो जनु भाउ-भगति कच जाने ताकउ श्रचरक्तु काहो । 
निउ जलु जल महि पसि न निकसे तिड रि मिलश्रो ज्ुलाहो ॥! 
सन्त रैदास जी कामतदहैकि विना साधु-सङ्खति के भाव नहीं उत्पन्नहो 
सकता प्रौर बिना भाव के भक्ति का होना श्रसम्भव है-- 
साध सङ्धुति बिना भाव नहि ऊपन्ञे, भाव बिन भगति नाह होय वेसी। 
कटै रविदास एक बेनतौ हरि सिउ, पेज राखहु राजाराम मेरी ॥ 
जब तक मन मेँ किती भी प्रकार की कामना शेष है तब तक उसकी प्राप्षि 
नहीं हो सकती । नदी जन तक समुद्र मे समा नहीं जाती तभी तक उसे श्रपने 
प्रहु को अनुभूति रहती है, जब मन रामसागर में मिल जाता है तब उसकी सारी 
बेचैनी समाप्त हो जाती है श्रौर उसे शान्ति एवं स्थिरता की उपलब्धि होती है 1 
भक्ति, योग साधन, इन्द्रिय-बन्धन, मिताहार, वैराग्य, एवं प्न्य वाह्याडम्बरों 
मे नहीं है जब- | 
श्रायो गयो तव मगति गाई, पेद मगति सई । 
राम भित्यो श्रापो गुन खोयो, रिधि परिधि सवे गंवाई ॥ 
जब वे देखते हँकिगाय के दुध को बच्डेने जुठाकरदियाहै, पृष्पकी 
गन्ध लेक्रर भौरे ने उसे बासी बनादिया है ग्रौर मचलियों ने पानी को बिगाड़ 
दिया हैतब वे रामको पजा चढ़ाने में हिचकिचाने लगते दहै रौरं श्रन्त मं 
मानस्िक-पुजा कोहीश्रेष्ठ मानते हँ “मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से 
सहज सरूप ॥ पुजा भअरचा न जान्‌ तेरी । कह रैदास कवन गति मेरी 13 
इसके श्रतिरिक्त वे परम वैराग्य की स्थिति का होना भी प्रावश््यक सममत हे। 
सोने की पूरौ शुद्धि पीटे, काटे श्रौर तपा जाने पर नहीं, सुहागे के साथ संयुक्त 
हो जनेपरदहीहोतीदहै, वैसे ही हमारी श्रान्तरिक निमंलता ससय की पूरी पहचान 
टो जनेपरहीनिभेरदहै। सिख-गुरु्नो की प्राथेना का वास्तविक उदेश्य परमात्मा 
से किसी प्रकार की निरी माँग वा याचना नहीं, किन्तु उसके एक श्रोर श्रदधितीय 
सत्ता के प्रति भ्रपना भक्तिभाव प्रदशित कर उसके साथ तादात्म्य काम्रनुभव 
करना. तथा उसके उदात्त गुणों के निरन्तर स्मरण द्वारा श्रपनी सारी भावनां 
का परिष्कार करते हृए भ्रपनी मानसिक, नैतिक एवं श्राध्यात्मिक प्रवृत्तियों को पुरं 
बल प्रदान करना है )...सिल गुरुप्नो ने प्रसद्धवश, श्रपनी रचनाश्रों के भ्रन्तम॑त 
उन दूसरी साधनाभ्रो के भी यत्र-तत्र उल्लेख क्ये हँ जो अन्य घर्मो वा सम्प्रदायो 


+ रेदास जी की बानो, पृष्ठ ३। 
र वही, पृष्ठ १३ । | 
3 बही, प्रष्ठ १८ 
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के श्रनुयायियो द्वारा विशेषरूपसे अ्रपनायी जाती हँ श्रथवा जिनं वे सबसे 
भ्रधिक महत्व दिथा करते दहै । परन्तु वे सव य्ह भक्ति-माव को ही 
परिपोषक है *-- 

हरि चररण कवल मकरन्द लोभित मनो श्रनदिनो सोहि श्राही पिश्रत्ता । 

करृपाजलु देहि नानक सारिद्धः कड होई जाते तेरं नाइ वासा॥ 

तेरे चरणारविन्दं के मकरन्द से मेरा मन-मधुकर लुब्ध हो गया है । नित्य 
ही मुभे उस मकरन्द की प्यास लगी रहती है । इस नानक-चातक को भ्रपना 
कृपा जल दे दे, जिसके करि वह तेरे नासम रम जाय) नाम-स्मरण, भजन व 
प्राथना, ये सभी हृदय के भक्तिभाव द्वारा भ्रनुप्राणित होने परहौ सच्चेषूप 
मे क्रि जा सक्ते है श्रोर भक्तिरस में मग्न हुए बिना नानकदेव-निदिष्ट उहिदय 
की सिद्धि सम्भव नहीं ।२ गुरु रामदाषका क्थनहैकरिहेमेरे स्वामी! वही 
सच्चा कर्तार दहै। जो तुके भाताहै वही होगा, जो त्‌ देगा वही मेँ पारगा । सब 
कुछ तेरा हीह, समी तेरा ध्यान करते हैँ जि्तपरत्‌ कृपा करतादहै वही तेरा 
नाम रूपी रत्न पाता है । गुर प्रज्‌नदेव भाव-मकति केद्वारा ही संसारसागरे 
तरना सम्भव मानते है । बिना.भक्तिके शरीर धूल में मिल जयेगा- 

भयति भाई तरीए संसार्‌ । वितु भगती ततरु होसी छार ॥। 
सरब कलिश्राणए-सूख निधि नामु । बूडत जात पाए विश्रासु | 

स्वामी दादूदयाल के भाव-भक्ति मेँ सबसे महत्वपृणं क्रिया ग्रपने आपको 
पणंतः समपित कर देने की है । स्थुल शरीर, मन-प्राण, सब कुद पूणंतः न्योदछावर 
करके वे ्रहुंभाव का सिजंन कर एक तुं" रहनजातेहं। वे निरञ्जन रमकी 
भवित को श्रविचल, श्रविनासी एवं सहज प्रकाशशील बतातेहँं! राम कीदही 
भाति भक्ति अगाध, श्रसीम, म्रविगत, निरञ्जन एवं पूणं है । मगवान्‌ ओर मर्निति 
दोनों की कोई सीमा नहीं । ऽ भवति की रट सब लगाते हं किन्तु उस्तके वास्तविक 
स्वल्प को कोर नहीं जानता । दादू का कथन हैक भगवान्‌ को भक्ति देहके 
रोम-रोम मे समाथी रहती है! सब गरणोसे स्यारादेव इस शरीरमंही 
विराजमान है, रतः उस "पियारे रामः को तन-मन-प्रास समरप्ित कर भाव-मक्त 
करने में विलस्ब नहीं करना चाहिये ।* भाव को भाव में पुणंतः लयकरके, ` 


+ पण परशुराम चतुरवेदी--उत्तरो भारत की सन्त-परभ्परा, पृष्ठ 
२३४८-६ । | 

२ बही--एृष्ठ ३५० । 

3 दादूदयाल को बानी भाग १--परचः को घ्द्ध २४४-४८; । 

४ बही--परचा को भद्ध २८५०-२ । 
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भवित में डबाकर, प्रेम को प्रेम मे मिलाकर प्रीति-रस का पान करना चाहिये 
भर्थात्‌ भक्त श्रौर भगवान्‌ के बीच किसी प्रकारकी देत-भावना का एक भ्रंश 
मात्र भी शेष न रहना चाहिये 1" जिस प्रकार सुगन्धि, पुष्प मेँ प्रौर घृत, दूध 
मे समाया रहता है उसी प्रकार भाव-भक्तति कै द्वारा प्राणों को प्रियतम में लगा 
देना चाहिये- 
प्राण हमारा पौव सौं,यों लागा रहिये) 
पुरुष बास धृत दूध, ्रबकासों किये ॥ 
म्रपने स्वामी से दादूदास की एक मात्र यही याचना है-- 
साई सत सन्तोष दे, भाव-भगति बेसाप्त | 
सिदक सदूरो साचदे, मागे दादूदाप्त ॥ 
सन्त रज्जब जी ते भाव-भगतिः को भगवानकी बेटी मानादहैभ्रौर कहा 
है कि वहु जाति-पांति का भेदभाव नहीं रखती । वह तो भ्रपने पिताक ्राधीन 
है, जहाँ वे मेजते है उस भक्त का वरण क्षरने के लिये वह चली जाती है। 
नामदेव, कबीर, रांका-बांका कौन बड़ सम्म्रान्त कूलके थे किन्तु कुच की मर्यादा 
का ध्यान न रखते हुए वह॒ उनके घरों में समा गई । दासी-पूत्र विदुर्‌ को भी यही 
स्थिति थी । जयदेव, रेदास, दादू इसी श्रेणी के थे किन्तु भवित नीच-ऊॐच नहीं 
देखती । भगवान्‌ से भ्रादे लेकर आयी हयी वह भाव-भक्ति राव-रङ्कुको एक 
समान समती हुई रोके नहीं रुकती ।* वेषना जी उस दिवस को बड़ा 
सौभाग्यश्चाली मानते हैँ जब कि बहू प्रतीक्षित भगवान्‌ का भक्त उनके पास भ्राता 
है मरौर उसके संसगं से उनमें घनी भाव-भक्ति उत्पनन हो जाती है ओ्रौर इस प्रकार 
त्रिभ्रुवनधनी उनके हदय मेँ भ्रा जाता है--भाव भगति रुचि उपजी घणी, हिरदै 
म्राया तुम्हारे त्रिभ्रुवनधणी । सन्त सुन्दरदास कौ प्रेमलक्षणा अ्रनन्य भक्तिही 
भाव-भव्ति का पर्याय है । इस पर पिले पृष्ठं मे विचारक्ियाजाचुकाहै, ग्रतः 
यहा पूनविचार करना भ्रावश्यक नहीं । 
भाव-भक्ति की विदोषतापँं - सन्तो की भावभक्तिं की कतिपय निजी 
विशेषताएं है । उसकी सबसे बड़ी विशेषता प्रपत्तिपरता है । केसे तो प्रपत्ति-भाव 
का मून गीता एवं उपनिषदों तक्र मेँप्राक्त होता है किन्तु मध्यकाल में प्रपत्ति-भाव 
के प्रमुख प्रचारक रामानुजाचायं थे। स्वामी रामानन्दका मागं भी प्रपत्तिका 
ही था | ्रपने सुयोग्य शिष्यो को उन्होने प्रपति कीरिक्षादीथी । स्वामीनजी के 
मतानुसार यही एक एेसा सरल मागं था जहां कुल-मर्यादा धनवेभव, सवणं- 


१ दादूदयाल को बानी, भाग १--पर्चा को श्रङ्धः २६१-३ । 
= सन्त सुघासार-रजञ्जब जौ, पृष्ठ ५२० । "4 
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परसवं का कोई भेव-माव नहीं किया जाता । प्रपत्ति का द्वार ऊंच-नीच, खी- 
पुष सत्क लिये समान स्पसेषुनाहै। यों तो प्रपत्तिकारूदि श्रथ है श्रात्म- 
निवेदन, किन्तु भच्िकेक्ेत्रमे यह्‌ शरणागति के अ्रथ॑में व्यवहूत होता है। 
वेष्व-प्राचार्यो ने प्रपत्ति भ्रथवा शरणागति को सरवेरेष्ठ मागं कहा है । कनीरदाक 
जीका भी हद्‌ विद्वास था क्रि भगवान्‌ का भक्त होने से लिये अनन्य शरणागति 
को छोड़कर श्रन्य किसी मागं की आवश्यकता नहीं । भाव के भूखे भगवान्‌ भक्तो की 
 अ्रनन्थ शराणागति के दारा सरलतासेवश मेहो जाते हैँ । भक्त का एक मात्र 
कतंज्य सब साधनों को छोडकर पुणंहप से मगवानू की शरण में चले जाना है । 
प्रपत्ति श्र्थात्‌ शरणागति के छः प्रकार श्रहिबष््य संहिता मँ वाशित है 1१ श्रहिवुध््य 
ऋषि के शरणागति सम्बधी महत्व को यहाँ दुहरा देना अनुचित न होगा 1 जैसे 
नदी पार करने का म्रभिलाषी नौका मै बैठकर सव प्रकार से निरिन् हो जाता 
है, क्योकि उसे पार प्रहुंवाने को सारी जिम्मेदारी नौकावालेकीहो जातीतहै, 
वसे ही भक्त भी श्रपना सवंस्व सौपकर भगवान्‌ कीलरणमेशध्राजाताहै 
मरौर सं्ार-सागर से पार उतारने का सारा दायित्व प्रभु के उपर चले जाने पर 
वह्‌ सवंथा निर्चिन्त हो जाता है) 
वैष्णव श्राचार्यो द्वार प्रचारितं प्रपत्ति के प्रकारो की फलक सन्त-कवियों की 
वारियो मेँ स्थल-स्थल पर देखने को मिलती है । भगवान्‌ का अकिञ्चन दास होकर 
उनके सदा प्रनुकरूल बने रहने का सङ्कल्प --१. भ्रनरुनता का सङ्कुल्प-है । सन्त 
कबीर कहते है कि मैने प्रभाव से मुक्त होकर प्रभुका विश्वा्षपा लियाहैं। 
मेरे श्रन्दर की द्वतभावना नष्टहौ गर्ह भरौरकेवलएकप्रभु कीहीश्राश्ा रह 
गयी है । चरीर रूपी देवाय नष्ट हो गया । उसकी ईट-ईट श्रलग हो गई । उस 
नने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे यह देवालय दूसरी बार नष्ट नहो) श्रो 
प्राणियों ! सुनो, मन के समस्त भ्रम छोडकर केवल उसी एक की शरण गहो, 
तभी तुम्हारा उद्धार होगा ।२ गुरु नानकदेव ते स्पष्ट कहा है किं लाखों सयानपन ` 


हो, उस सत्य तक णक भी तहीं पहुंचता तो फिर हम सत्यमयदहोवो कैसे? 


भ्रौर हमारे उसके बीचमें जो दीवाल खडी दहै वह कैसे टूटे ? परदा कैसे हटे ? 
(एक ही उपाय है) उस श्रादेश देने वाले परमेइवर के श्रदेश्च षर चलना, उसकी 
प्रज्ञा के भ्रनुसार ग्राचरण करना 13 गुर श्रमरदास कहते है- 


वि 


१ विस्तार के लिये देखिये पृष्ठ £ -- श्रि ध्न्य संहिता । 
२ कबीर ग्रन्थावलो--प्ष्ठ ५६।१७, २२।१८; २६५७।६ । 
3 सन्त सुधाप्नार--गुर नानक देव, पृष्ठ २०६।१ । 
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जिउ तु चलादइहि तिव चलह सश्रामी हो किया जास मुख तेरे । 
जिव तु चलाइहि तिवे चलह्‌ जिना मारमि पावहै । 
| --सन्त सृघाक्तारः, पष्ठ २८७ 
सस्व दादूदयाल कौ उक्ति है “श्रे बो मेरे सिग्जनहार } भेरा प्रम एक 
मात्र तुम्हौसेही है। वुम्टीं चे मेरौ लगन लगी हयी है । तुम्हीं से मेरा लेना-देना 
है मौर एक तुण्डं पर मै अनुरक्त ह \* भगवान्‌ के प्रतिकूल भाव श्रौर चर्चासे 
विमुख रहना, कोई देषा कायं न करना जिससे वे श्रप्रसन्न हो । इसी को-२. 
धरति लता का परित्याग कहते है । भगवान्‌ की भक्ति में बाधा उपस्थित करने 
वाचे षट्‌ दुगं कौ सन्त कवियों ने तीव्र मत्संना की है श्रौर श्रसन्तों से बचने के 
सि विशेष सतव छया है । कवीर कहते हैँ किजो जान-बुककर सच्चाई का 
त्याग कर श्रसत्य को गले लगाते है, हे प्रभ !एेषे लोगो कौ सद्कति हमै स्वप्न 
नेमी मत दो - कनीरग्र° ५०।६ । इषी प्रकार "विष तजि राम न जपसि भ्रभागे, 
का बडे लालच के लागे ।* तथा कबीर हरिकी भगति करि, तजि विषिया रस 
चोज । बात बार नहि पाये, मनिषा जन्म की मौज ।।' में यही भावना स्पष्ट है । 
शुख भजुन देव कहते है -- 
 मिथिश्रा नाहीं रषनावरस । मन सहि प्रीति निरज्जन-दरस ॥| 
परन्रिय ह्पु न रेख तेत्र) साध की रहल सन्त-सद्धिः हैत ॥ 
करन न सने काहू की निन्दा । समते जानै श्रापस कड सन्दा ॥ 
गुर प्रादि बिखिश्रा परहरे । मन की बासना मनते टरे॥ 
दादूदयाल के विचार से- | „ 
दादू जो साहिब कौं भावे नही, सो जीव न कौजौ रे॥ 
परहरि विषे विकार सब; श्रृत-रस पीजी रे। 
प्रपत्ति का तीसरा श्रङ्क-३. रक्षण का विश्वास हैँ । जब तकर भगवान्‌ के 
रक्षक रूप में श्रटरूट विखास न होगा तब तक प्रपत्ति-साधना मे परिपक्रता नदीं 
भ्रा सकती । सन्त कवियों कौ श्रपने भ्राराध्य के रक्षक रूप पर प्रगाघं प्रास्था है- 
उस संप्रथकादासहों, कदे न होद्‌ श्रकाज ) | 
 पतित्रता नागौ रहै, तौ उसही परिस कौ लाज ।। 
| --कबीर ग्रन्यावली, पृष्ठ २०।१७ 
 श्रबर्मोहि राम भरोषा तेरा, श्रौर कौनका करौं निहोरया 1 
जाके रम सरीखा साहेब भाई, सो क्यू श्रनत पुकारन जाई 
4 व्ही, पृष्ठ १२४११९४ 
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माता के उदर महि प्रतिपाल सो क्रिडि सनहु विसारीए। 
मनहुं छि निसारीए एवड दाता जि श्रगनि महि श्राहमर पहुंचावए । 
| । --मृर श्रमरदास 
दादू करशहार करता पुरिष, हम कौं केता चिन्त । 
सब काहू की करत हैःसो दादू का सिन्त 
मनसा वाचा कमा, साहिब का वेसा) 
सेवगश॒ सिरजननहार का, करे कौन की श्रास ॥ 
[र | --दादूदयाल 
४. गोप्तृत्व वरण - भगवान्‌ को श्रपने गोप्ता भ्र्थात्‌ रक्षककेरूप में 
वास्तविक रूप से वरण करना । 
निगम जाकी साखि बोले, कटै सन्त ॒सजान ) 
जन कबीर तेरी सरनि प्रायो, रालि लेह भगवान 1 
~~~ ० श्र पृष्ठ १०६२०९१ 
परिहरि काम रांम कहि गोरे, सुनि सिख बधु मोरी) 
हरि कौ नांव श्रमे पद-दाता, कहै क्वीरा कोरी 1--पद ३४६ 
तुभ बिन सकल देव मुनि दूटं , कहं न पाऊ जप्र पस दृुडडया । 
-- रेदास 


विनती सुनौ सकलयति स! सो सेवक षटवे तुम ताद्‌ ॥ 
चिन्तामणि प्रु चिन्त निवारौ । चरण कमल उर श्रन्तरि धारो ॥ 
कामधेनु कलपतर कंसो । श्रन्तरिनामी भानि श्रदेसो ।1 
जन रज्जब कः दीजै दाहि) तुम बिन श्रौर न रावे यादि: 
| | -- रज्जव 
५. श्रात्मनिक्षेप-स्वयंको सवंस्व भाव सेप्रशु के चरणों में सममपि 
कर देना- | 
कोकाहूका मरमन जनि; मै सरनांमति तेरी। 
कहै कबीर बाप राम राया, हुरमति राखहु मेरी ॥ 
--रबीर ग्रन्थावली १७७।२६ 


~ 1 
[1 


+ दादूद्याल की बानी भाग १--बेसास कौ भ्रद्धः ७-८ । 
र सन्त सुधासार, पृष्ट ५२०) 
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कटै कबीर नहं बल मेरा, सुनिये देव सुरारी । 
इत चै भौत उरो जमद्‌ उनि, श्रये सरन तम्हारी ॥ 
-- कीर ग्रन्थावली, पृष्ट १७६।२६६ 
तं निनि चाड केसा, मेरे श्रोर निबाहुणहर हो । 
हम श्रपराधौ जनम के, नलतिख भरे विकारं । 
मेदि हमारे श्रगु, तु' गरवा सिरजनहार हो ॥ 
मै जन बहुत निगारिया, श्रब तुमही लह संवारि। 
समरथ नेरा साइय, ठु श्रषे श्राप उधारिहो॥ 
तु न बितारी केसवा, म जन भला तोहि। 
दादूको श्रौर निवाहिले, भ्र लिनि छाड भोहिहो॥ 
--दाद्दयालं को बानी-माग २, पद्‌ १२ 


६. कापण्य --नितान्त दीनता का प्रदरंन करते हुं भगवान्‌ की शरण 
मेँ जाना कापंणय है । इसमे भक्त भ्रगनी प्रक्रिञ्चनतां दिलाते हुए श्राटम-निवेदन 
के द्वारा भगवान्‌ की महत्ता का गुणगान करतादहै) सन्तो दारा वसित 
दास्यभाव की भक्ि वाले कथन इनके भ्रन्तगंत श्राति है| 

कहै कबीर सुनि केसवा; त्‌' सकल बिथापी । 
तुभ्ह समान दाता नही, हम से नहीं पापी 
~क ० ग्र०, पुहठ ९४८] १७ 
तिल तिल का श्रपराधौ तेरा, रती रती का चोर) 
पल पल का मै गुनही तेरा, बक्सो श्रौगुख मोर ॥ 
बे मरजाना नितिनही, पेषे किये श्रपार। 
मै श्रषराघी बाप जी, मेरेत॒मही एकश्रघार॥ ` 
--दादूदयासच 
भ्रति श्रपराधौ दुरमति;त्‌ श्रवगुण बर्क्सन हार । 
गरीबदास कौ इहै बोनती, संश्रय सराह पुकार 
--घन्त सुधासार, पृष्ठ ५०६ 
भाव-भक्ति के मेद~वेष्णाव-धमं के प्रतिष्ठित भ्राधार-ग्रन्थ श्वीमद्भागवत 
मेँ भक्तिकेनौ प्रकार कहे गये हँ जिनमें वेधी-भक्तिका भी समावेश है ।१ यह 


[१ 


१ तवर कोतनं दिष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । 
ञ्मचनं बन्दनं दास्यं सख्य श्रात्मनिवेदनम ।~--भागकवत ७।५।५२ 
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प्रारम्भसेही ्राराध्य के सगुण रूप कौ श्रपेक्षा रखती है किन्तु सन्तो की भाव- 
भक्ति विषयक भास्था किसी विग्र-पूजन एवं युएगान मेँ निहित न होकर एक 
स्थित्‌-विक्चेष में निरत रहते कौ समथंक है । वह किषी वाह्य शारयं-कलाप पर 
` भाधित न रहकर श्रन्तर की भ्राडम्बरशुन्य सहज भावनः की पूजारिन है ! श्रत; यदि 
देम सन्तो की वाणियों मँ भागवत्त-भक्ति के नौ प्रकारो--गणः धव, कीन 
स्मरण, चरण-पेवा, पजन, बन्दन, दास्य, सख्य. श्रालसनिवेदन-की खोज करं ` तो 
यहाँ उनका प्रयोग गकरं उस रूप पे नहीं किया यया भिता जो भागवतकारको या 
साक्रारभक्ति का गुखगान करने वालि भक्तको इष्ट है । यों तो श्रनेक विद्वानों ने 
इन प्रकारो की खोज सन्त कवियों कौ रचनाग्रो मे की है रौर उनकी विस्तृत सूची 
मीदीदहै + नारदभक्छि सूत्र ८२ में वणित भक्ति के ग्यारह सेदो में विधानां 
` को श्रपेक्षा श्रान्तरिक-मावना को विशेष प्रश्रय दिया गया है--भयवान्‌ के नखे 
ओर माहात्म्य मे ब्राघकित, प्रभु के खूप, पूजा प्रौर स्मरण मेँ भ्राघक्ति, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य श्रौर कान्ता भाव में ्रासक्ति, ्रालस-निवेदन, तन्मयता भौर 
परम विरहाखक्षि ।२ नारदभ्ति-सुत्र के ग्यारह प्रकागें मेँ भागवत भक्विकेनौ 
प्रकारो का सामावे्च स्वतः हो नाता) प्रेमामक्ति श्रथवा भाव-भर्व्तिके सरस 
रस का पान करने के पर्चात्‌ नवघा-मक्ति एक प्रकार से निरथंक प्रतीतः होती है 
जसा कि सन्त युन्दरदास ने कहा है फ जिसकी परमेश्वर से लगन ग जाती है, 
वह उस प्रेमरसानुभति मेँ इतना बेषुध-विभोर हो जाता है कि उसे घरद्वार तकको 
सुध नहीं रहती, उपे ्रपने श रीर-षम्भ।र तर की स्मृति नहीं रहती । रेस विस्मृत 
श्रवस्या मँ वहु वाह्य पूजन के विविध विधान कैषे सम्पच्च कर सक्ता है, उखका 
 रोम-रोम सासं भरता हरा प्रिय-विथोग से कातरहो पुकार उत्ता है, भसु 
की लहाचेह वर्षा होने लगती है ब फिर--ुन्दर कौन करै नवा विधि, चाकि 
परयो रस पी मतवारा ।' यहाँ श्ववण॒' कौ यह विशेषता हैँ कि सबद क सुनते 
ही जी निकलनेसा लगताहै रौर देह कौ सारी सघ भूव जाती है । "कतं 








दि 


तंन में 
 हरिगुण का स्मरण कर उन्हँं माने कौ ज्यो-ज्यो चेष्टा की जती है त्यो-त्यों एक 
तीर सालगता है। स्मरण" एवं "वन्दनः मेँ कमः भेरामन रामको 
स्मरण करताहै भौर वहीदहो भी जावाहै' तथा जबमेरा मन रामक 
ही शूप हो भया तव लीश्च फिसे नवाया जायः कौ दस्ला का प्रनुमव होवा है । 
 पपाद-सेवन' मेँ "चरण कंवल मन सानिया" कौ स्थिति रेसीभा बातीदहैकि 
हम सुख एवं दुःख, दोनों को बिलक्गुल शूल जते हँ ्रौर वैसी सेवा करने ` लते 


ता ० ०७० -¬ ५५५५ 1 





+ डां ° सुन््लीयम शर्मा -- सक्ति का विकासः पृष्ठे ४७२-८० । 
२ मुरमाहास्यासक्ति- एकादशधा भवति ॥--नारदभक्ति सूच ८२। 
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है कि जिसके विना रहा नहीं जाना । इसी प्रकार शअचंन" मेँ भी (माह पादी माहि 
जल महि पूजणहार" होने से श्रवस्था ही कुदं विचित्र-सी रहा करती है तथा 
"साच सीत का चौका देकर हँ आरती के समय भरपनेप्रणो को ही उस 
तेजपुञ्जः के समक्ष उतार देना पड़ता है । दास्य" मेँ शले राम कीं जेवड़ी {त 
दैवे तित जाः की दशा रहती है । श्वस्य मे भी इसी भाति सो दोस्त किया 
अ्रलेखः के कारण खदा श्रद्ध भरे भरि" मेंटना होता रहता है श्नौर श्रात्मनिवेदन' 
की स्थिति मै भेद रहित होने से श्रपनी दशा कौ सुध ही नहीं रहती 
प्रौर ेसा अनुभव होता है क्रि पाला मलिर्पणौो भया दुलिं मिलिया उस कूरलि' । 
फिर तो एेसी भ्रनिवंचनीय समस्या उपस्थित हौ जाती हैक्रिदंद समुद्रम खौ 
जाती है भौर लाख प्रयल करने पर भी नहीं मिलती श्रौर न दूंढने वले काही 
पता चलता है } श्रतषएव अन्त मँ वही कहकर मौन धारण करना पड़्ताहैकि 
"मेय तो मुभमे कुथा दही नही, जो कुथा उसीका था, इसलिये उसकी 
हो वस्तुको उसे खौपते मेरा लगाही क्था? सारांश यहं कि उन्त् सारे 
व्यापार भीतर ही होवे रहते है श्रौर श्राप से प्राप स्वभावतः चलते दै * चदुरवेदी ` 
जी के उवत कथन में सत्यता होने पर भी सन्त कवियोंकौ रचनाभों मं ह्मे 
नारदभक्तिसूत्र के ग्यारह प्रकारो के प्रभूत उदाहरण मिल जाते है; यहां 
यहु ष्थान देने योग्य हैक प्रत्येक प्रकार में हमें श्राघक्तिः शब्द जुड़ा मिता 
है ओ शुष्क सम्बन्ध-निर्वाह मात्र का चोतक न होकर “परम प्रेम रूपा” हादिक भावों 
का सम्मिलन करावा है । सन्तो ने नवधा-मक्ति का समर्थन वाह पुजनःपद्धति | 
मेत करके भाव-मूलक-परच॑न-विधि मेँ यथेष्ट स्पसे किया है! स्थूलता की 
शरपेक्षा मानसिक्ृ-माव-पुजा-विधान मेँ उनकी विशेष भरासक्ति रही है । निरज्ञनी- 
सम्प्रदाय के घासे प्रचारक सन्त तुरसीदास ने सगुणं नवधा-भक्ति की भाति 
निगुंस भक्ति की श्दरेतवादी व्याख्या प्रस्तुत को है ठया भरन्त में प्रमा भक्तिको 
जोड़कर उसे दसधा बना दिया है । स्मरण रहै, भक्तमाचः के रचर्यिता नभदा 
जीने स्वामी रामानन्द के बारह रिष्यों को दशधा-मक्ति का श्रागर कहा हे । 
सन्त तुरसीदास के कयनागुसार सार-मत का वण कर उसे हृदय मेँ धारण करना 
= ही धव श्मोर कीर्तन है श्नौर परमतत्व की ब्रह्म भावना को जागृत करना स्मर 
है 1 हृदयस्थित परम ज्योतिस्वरूप श्रशरीर ब्रह्म का ध्यान पादसेवन है । अ्रखिल 
ब्रह्माण्ड मे निगुण ब्रह्य वाचक ्रोद्खार की प्रतिमा का दरयंन करना ग्र्चन है। 
` जु भोविन्द ओओौर सन्तो के प्रति अभि भाव रखना बन्दन है । हरि, गुरुब्रौर 
१ चं० परशुराम चतु्दैदी--उत्तरी भारत कौ सन्त परभ्परा, पष्ठ 
 २१२-३। 9 | | 
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साधुं को निष्क्राम माव से निरन्तर श्रलस्य रहित होकर सेवा करता दास्य है 
तथा श्राराध्य के प्रति समतता का प्रभिमानन रक्ते हुए युर-प्रवगुखो वे 
शून्य होकर प्रभु को श्रपना मित्र समना ही साद्य! राम को श्रपना तन-मन- 
 ्रात्मा, सव कुठ उसी का मानकर समपित कर देना श्रौर इ प्रकार उससे ऋण- 
मुक्त हो जाना श्रारमनिवेदन है ।* इ प्रकार नवधा भक्तिके वृक्ष को सीते हए 
प्रमा भक्ति फ फलकी प्राप्ति कौ जा सकती है- 
तुरसी यह साधन भगति, तरलो सीची सोय । 
तिन प्रेमा फल पाइथा, प्रसं मुक्त फल जोय ।। 
नारद-मव्िसूत्रकार द्वारा वित्रे भक्ति के ग्यारह भेदो के उदाहरण इस 
प्रकार है 
१. भगवान्‌ के गुणो श्रौर माहात्म्य में श्रासक्ि - 
निरसन निरमल रम शंख गावे, सो भगता मेरे सन भवे ॥ 
जे जन लेह रमि कौ ता, ताकी रै बलिहारी जाङं॥ 
जिह घटि रामं रहै भरपूरि, ताकीमे चरनन ङी घूरि॥ 
जाति जुलाहा भति कौ घौरः, हरति हरदि गुर र्मे कबीर ॥ 
--कवीर ग्रन्थावली, पष्ठ १२७।१२४ 
४ ५ + 
गोविन्द के गुण बहत है, लिखे जु हिरदं माहि । ` 
डरता पाणी नां पऊ, भति वं घोये जाहि ॥ 
--वही, रण ७६।८ 
€ | " >< 
गोच्यन्दा शुरण गाईये रे, ताये भाई पारईये परस निधान ॥ 
--वही, ° १२६।१२ 
२. ख्यासक्ति-- । 
तौ कहै कौ परश्राहु हमारे, राति भति नांड तुम्हरे \ 
सिलिमिलि भ्डिलिभिलि सेज तुम्हारा, परगट खेले प्रण हमारा 1, 
नूर तु्हारा नैनो माहीं, तन-मन लमा छट नाहीं । 
सुखे का सागर वार च पारा, भ्रमी महा रं पीवर हारा ॥ 
प्रेम मगन मतिबाला चातता, रानि तुम्हारे दादू दाता ॥ 


व 


१ ना० प्र पिका, पृष्ठ ८६-८्य पर उद्धृत, उत्तरी भारत को सन्त 


परम्परा, ० ४७३ से श्रवतरिति । 
२ सन्त सुधासार-स्वामी दादूदयाल, पृष्ठ ४३३ । 


1 मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ग्रौर साधना 


३. पजासक्ति-- 
जोड जोई पूजिय सोइ सोई कांची, सहजन भाव सत होई । 
कहु रदा मै ताहि को पूज्‌, जाके ठावं-नावं नहु होई ।। १ 
` ४. स्मरखासकि- 
कबोर्‌ सुमिरख सार है, शरोर सकल जञ्जाल । 
प्रादि भरन्त सब सोधिया, दूजा देवौ कल 
--सुमिरन को श्रद्ध ५ 
जिस धरम परमात्माका गुणगान होताहै मरौर उसका ध्यान किया 
जाता है, उसे घर में सोहिला गवो ग्रौर सिरजनहार का स्मरण करो --* 
तिमरउ सिरि सिमरि सुख पावउ । कलि कलेस तन म्हि भिटाचड | 
सिमर्ड जोन बियुम्भर एके) नामु जपते श्रनगनत अनेके ।। 
भरसु का प्िमरनु सभ ते ऊंचा। अ्रभके सिमरनि उधरे मृचा 
प्रभ कं सिमरनि वृता बु प्रभ के तिमरनि सभु किच सुभे ॥ 
प्रस के सिमरनि नाहीं जम चज्रासा | प्रभके सिमरनि पूरन श्रासता ।\3 
-€--दास्यासक्ति, सस्यासक्ति, कान्तास्त, वास्सल्यासक्ति के उदाहरणा 
भक्तिः साधना के प्रकार" शीर्षक श्रवतरणु में दिये जा चुके है । परम विरहासक्िि 
के उदाहरण दाम्पव्य-भाव में व्यक्त हृष है । 
१०. तनमयतासचखि- 
हम तो रनदिन पलक पहुर छिन, कबहु न बिखरत नियते एक खिन । 
` तुश्ट्रे जियकीगतितुमही पेजानौ, ध्यान टरत नाहि नकु चैननि इन ।४ 
११. भ्रात्मनिवेदनासक्ि-- 
तुम्टु बिन रम कवन सौं रहिये, लागौ चोट बहुत दुख चहिये || 
" बेध्यौ जीव विरह के भाले, राति-दिव्स मेरे उर सा्षे।।. 
कौ जानं मेरेतन कौ पीरा, सतयुर सवद बहि गयौ सरीरा ॥ 
 तुम्हुसे बेड न. हुमते रोगी, उपजी विथा कंसे जीवै वियोगो ॥ 
` नित्त बासुरि भोहि चितवत जाई, श्रजहं न श्राह मिते 








मले रांम राई ॥। 
कहत कबीर हम कों दुख भारी; विन दरक्न षयू" जोवहिः भरारी ॥! 





नि 





 "रेदाखजी कौ बानी, एष् ५।५। 5 
> सन्त सुधासार-- गुरु नानरूदेव, पृष्ठ २४२ । 
3 क्हौ--गुरु श्रज्ञु नदेव, पृष्ठ २३५३-४ । 
* वही--स्वामी सरीबदास. प्रष्ठ ५०७ । 
^ कनीर प्रन्धावली, पद २८७ । 





सन्त-साहित्य मे भक्तिसाषना [ ४२५ 


भक्ति के साधन्‌ --इस भाव-भक्ति के भ्रतेक साधन नौर भनेक स्तर है। 
` उपर कहा जा चुश्ारहैकिसारा संसार ` भ्रनेकप्रररके दुःखों श्रौर नञ्नालोंसे 
परिपृणं ह । य्ह घार-वघ्तु केवल प्रभु का सुमिरन ्रथवा नाम-स्मरण है । 
कबीरदास जी ने इसे भक्ति का सारः तक कह दिया है । वे भ्रपने मत की पूष्टिके 
लिये ब्रह्या भौर दिव की साक्षी देते है- 
कवर कहै मे कथि गया, कयि मथा ब्य महष । 
राम नवि ततार है, सव काहु उपदेश ॥ 
भेपति भजन हरि नांवहै, दूना इुक्छ श्रपार। 
भनसा वाचा कमना; क्वीर चुरण सर ॥ 
-सुमिरण कौ श्रद्धः २, ५ 
नाम-स्मरण-संसार के समस्त धर्मो मेँ प्रायः नाम-स्मरण को विरोष स्थान 
दिया गयारहै। योगियोका क्थनदहैकि कुद शन्द्ं की मुहुमुहुः पुनरावृत्ति से 
एक . बहुत वड़ो शक्ति का प्रादुर्भाव होतादहै इसीलिए शग्रोद्धार' को सवंलक्िमान्‌ 
कहा जाता है । श्रगु्प्रन्थ साहिब (जपुजी) मे कदे गये इस वचन को सिख- 
धमं का मूल-मच्त्र माना जावा है-- ओङ्कार सति नामु करता पुरु निरमउ, 
निरवैर अकाल मूरति भजन सभं गर प्रसादः । 
| प्र्थात्‌ उस गृष्कीकपा से, जोएकं हीदहै, जिखका नाम सत्यहै 
अर्थात्‌ जो सदा एकरस रहता है, जो स्र का सखष्टाहै, जो समथ पुर्व है, जिसे 
 .किसीकामीभयनहीं है, न किसी से जिसका बैर है, जिसका अस्तित्वं काल 
की पहुचे परे है म्रौरजो अजन्मा एवं स्वयम्भर है--भागवतारि पुराणों मेँ नाम- 
` माहात्म्य की चर्चा प्रभृत मात्रा हुई है। वविष्टुखहस्र नामः नामक छोटी 
. श्रस्तिका का पाठ, जिसे विष्णु के सहत नाम पर्यायल्य मेँ उल्लिखित है, भ्रषंख्य 
हिन्दु बड़ी शद्धा से करते हँ \ सुषी-साधना मे मी "जिक्र भर्थात्‌ नाम-स्मरण को 
 विललेष महत्व दिया गथा है ¦ मध्यकालीन सगुण आर निखंण समी मच्छ मेँ नाम- 
सुमिरन की साधना का.चरम विका हुभ्राहै। सुर, तुलसी से लेकर कबीर 
 रेदाघ, नानक; दादु, - रञ्जन, गरीबदास, सुन्दरदास भ्रादि समी ने नाम के प्रति 
श्रपना भ्रसीम धद्धा संवलित विश्वास प्रकट किया दहै। तुलसीदास नी ने.नाम- 
महिमा.का गुणगान करते हृए कहा है कि निगुण श्रौर सगरए-बह्य के दौ स्वरूप 
है । वे दोनों ही अ्रकथनीय, अथाह ओर अनुपम है । मेरौ सम्मति मेनाम इन 
दोनों से बड़ा है जिसने अपने बलस दोनों को भरपने वल्चमें कर रखाहै 
१ श्ननुन सगुन दुइ .बरह्मसरूषा । श्रकल श्राव भ्रनादि ्रनूपा ॥ 
मोरे भत बड़ नास दुहते । किए जेहि जुम निज बश्च निज बूते ॥ 
द्रष्टव्य राभचरित मानस, बालकारखड--२२-२२ 
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सगु भाव से उपाखना कैरते वाले साधक के पास भगवान्‌ का स्प श्रौर उनकी 
लीला है किन्तु निर्गृण साधककोतोकेवल नाम काही प्राक्चय है। नामके 
प्रति श्रपनी श्रनन्य-निष्ठा प्रदरिंत करते हुए सन्व नामदेव कहते है - 
कहा करौं जाती कहा करो पाती । राको नाम जपडं दिन राती॥ 
भगति-माव सू सीवनि सीं | रामनाम चिनु घरीन जीनौ। 
+ | >€ ५ 
मोहि लागति तालबेली । बदरा चित्रं भाद श्रकेली॥ 
पानौ बिनु ज्यू सोन तले । रेते राम नाम शिन नामा कलपे।॥ 
जैते ताप ते निरमल धामा । तेते राम नाम बिनु पुरौ नमा॥ 
>€ ` भरं ५६ 
साधिक सिद्ध सकल मुनि -चार्हाहि, विरले काह उीटुला । 
समल भवन तेरो नात बालहा, स्यु नाते मनि बीहुला | १ 
संसार के समस्त दुमखोको दूर करने के लिये नाम-सुमिरन एक ग्रन्नूक 
ग्रोषधिदै। सारा संसार दिष सेभरादुभ्रा दै किन्तु जिसके पाञ्च नामङ्पी 
प्रौषधि है, वही निविषदहै । चरीर श्रौरमनके विषयको दूर कर उसे नि्म॑च 
ग्रौर सहज बनने की सामथ्ये केवव नाम मेँहीदहै, किसी दूखरे में नहीं । चन्त 
दादरूदयाल्न एक सुभिरण के भ्राधारपरजी रहै है, यदिकहींवहहाथसेखो 
जाय तो उनके दुःख की सीमा नहीं रहेगी । नाम बिसारने का दण्ड भी बहुत बड़ा 
है । नाम के सहारे साघक्‌ काचजयी हो जाता है किन्तु जब रामकौ भुला दिया 
जाता है तब कालं उं परं दूटं पडता है, यिर पर “करवत बहने' लगता है, पग- 
पम पर प्रय उपस्थित टो जाता ह भ्रौर जीव प्राण-पिण्ड से हीन होकर सव 
सुखो से वद्धित हो जाता है ।२ दादू के मत से सारा संसार निर्धन है । वास्तविक 
घनी वही है जिसके पास रामनाम की पूजी है--सुर्भिरन को भ्रद्धः १०७। 
 इसीलिये कबीरदास कहते है कि मेराषनतो यहीहररिक्ानामदहै।मैइते 
(अन्य सांसारिक घन की भति) गाठ में ्वाधकर नहीं रखताश्रौरन इसे बचक्र 
वेट भरता हँ जैसा किं पण्डित-पुरोहित करते ह । नाम ही मेरी खेती-बारी, धन- 
दौलत, सङ्खी-साथी, भारै-वाप श्रौरसवंस्वहै- 
इह धनु मेरे हरि के नाउ | गंहिन बधड बेच न खाउ।।. 
नाउ मेरे खेती नाउ मेरे बारी मगति कर जनु सरनि तम्हारी॥ ` 
+ सन्त सुष्ासार; नामदेव सहा राज, पृष्ठ ४६, ५१; ५३। 
* दादृदथाल की वानी, भागय २; सुमिरन कौ श्रद्धः ६३; ६४, १०२ 
 १२५-६-७ । । 
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नाउ मेरे माद्र नाउ मेरे पूजो । तुपहि छोड जान नहि दूनी ॥ 
नाउ मेरे बंधिड न।ऊ मेरे भाई 1 नाउ मेरे सङ्क श्रन्ति होड साई ॥ 
 माद्श्रां महिं जिस राखे उदात कटि शबर हरताकौ दास ॥ 
 --सन्त कबीर, राशुं सर्ड १ 
धी पुरप्रस्थ साहिद में गुर तानकते नाषकी महिमा का विस्तार के साथ 
वणन किया ह । समस्त ॒जीव-खण्ड ब्रह्मारड, स्मृति-वेद-पुराण, ज्ञान-ध्यान-मराकार, 
सारे दृश्यमान राकार नमिकेदही बललप्र क्कि हँ।, नीम पे ही सब उत्पच्च 
होतेह भौरनामरही मे सब विलीन हो जति) नामदही चारों वेदों काथर 
ग्नौर कलियुग का पुरश्चरण है ।* मूत्रे जवकष्डे गन्देहो जतेहै तो साबुन 
लगा कर उन्हधघोलेतेहै, इसी प्रकार यदि हमारा तन पापों से मलिन हो जाये 
तो वह नाम के रद्ध से स्वच्छंहो सकता रहै 13 वीर्थाटन, तप, दया श्रौर पुण्य- 
दान करने का फच कण-मात्र मिलता है किन्धु जो प्रग्र का नाम सुनता है, उघ्च पर 
चलता है भौर ज्रन्तःकरण से उषो भक्ति करता है उपने कारे तीर्थो का स्नान 
कर किया श्रौर म्रपतनै सब पापों को धो डला-- 


तीयस्य तपु द्धा दत्‌ दातु ।जेको पावं तिल का बहु ॥ 
सुखिश्रा मनिश्रा मनि कन्ता भाउ । श्रन्तरगति तीरथ मनि नाड ॥ 
| -- जपुजी २१ 
नाम के बिना प्राणी श्रन्धों के समान भटका दुभा बार-बार जन्म-मरण कै 
बन्धनो में बंधता है ।* मानव जीवन के सारे कायं-व्यापार नामके विना सतक 
के श्युद्खार सहश हँ । बिना नाम-स्मरण कें मनुष्य पञ्चुपक्षियो से भी गया-वीता 
है 1“ जिन्होने नामका श्रम्यास कियारहै, वे ग्रपना धरम सफ़ल कर गये । नानक | 
उनके मुख प्रकाशमान्‌ है, उनके सत्सद्कसे कितने ही ोग (भव-बन्धन सै) 
१ सान्न के धारे जगल जंत...नाम के धारे सगल श्राकार ।५।१६ 
--गरडी, सुख्मथी, सहला ५, प्रष्ठ २८४ । 
< नाम ततु कलि महि पुनहचरना ।-- गड) बावन ्रखरो, सहला २; 
पृष्ठ २५४ । 
3 ्रूत पलोती कपड होड ¦ दे साबुख लर्एे श्रो धोई \ 
भरोएे मति पापकं संगि | श्रोहु धोपे नावे के रंगि ।- जयपुजी २० 
४ भरमि शरुलावा श्रंधुला फिरि-फिरि श्रावं जाद ।॥३।२३। ५६; सरीर, 
महली ३ । 
५ पयु पंछी तृगद जौनि ते मन्द ॥ ~ गउडी ३।४२।१११, सहला ५ । 
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शुक्त हो गये ।^ नामका एक प्रणुमात्रभोहुदधमें श्रा जाने से करोड कर्मो 
काजाल क्षण भर मेंनष्टहो.जातं है परन्तु . बिना राम के युग-युगान्तर्‌ तकं 
किये गये पुण्य निरथैक होः जाते है ।२ राम नामःकी चक्ति श्रमो है ।` साधक- 
चिद्ध-षुनि, सब भोर से निरा होकर नाम का अ्रभय श्रहण किया प्रौर्‌ वै पार 
टो यये ।3 नाम-वन की महिमा-महान्‌ है । नतो इसे अग्नि जला सकती है 
-भोरन वाग भ्रपतेमे. लीन कर सकता है. ओर न, चोर उघके समीप भ्रा :सकता 
` है । इसलिये राम-नाम के घनःको सच्चित करना वाहि, ` क्योकि यह्‌ धनं कहीं 
` नहीं जा सकता ।५ संसार मेँ सारे पदां नद्वर है, अविनाक्षी केवल राम नाम 
` है, अतः कबीर उसी श्रमर वस्तु कीः वाचन करते है - । 
न्त्या सांगड क्च धिर नाहीं ।.राम नाम रसु मन माही ॥ 
` कहत कबीर सुनत श्रवर नाहं कामा । हमारे' घन राम को नामा ॥ 
| --रागु धनासरीय 
 -इसीलिये वे श्रपने मत को: वारभ्नारः चाम-चुमिरन करने के लिये कहते है, 
क्योकि इसके -विना सब इब जाते है । स्री; घरदार्‌ श्रौर सम्पत्ति, ये सब 
वस्तुएं तेर नहीं है + राम. नाम ूपी भ्रमृत- त्याम्‌ करःश्यों विष खाता है ? सब 
भकार के भ्रम्‌ एवं निष्दधि कर्मा.को चोडकर वकयोःनहो रामः :का नाम: लेता १५ 
कबीरदास जीने ज्ञानको याश्चा प्रौरनाम कोभूलकठा है। भूल ॐ ग्रहण 
करने से सव प्रकार का सुख सम्भव है श्रन्यथाः डाल-पात के फेर मे पड्कर मूल 
भीखोजाताहै।९ इम नामका नशा कमी नहीं उतरता। अरन्य नये क्षण-क्चण 
में चदते-उतरते रहते हैँ किन्तु नाम का नचा दिन-प्रतिदिन सवाया बढता जाता 
दै ! नाम का प्याला पीने से द्वत-मावना नष्ट हो जाती है- 














न 


> जिनी नामु धि्राइसा, गए ससक्कति घालि । 
नानक ते भख उजले केती दुटूटी नालि ॥ | 
--गुर म्रद्धद कत “मार्‌ को वारः 
* कबीर भ्रन्थावली, सुमिरण कौ श्रङ्क २०। | 
3 अन्त कबोर, राम गउड़ी २३७ । 
* वही, राग गउ्डीभ्त। ` | | 
+ मनरे रम सुमिरि रामः सुमिरि राम सुभिरि, भाई 
46 +. | ~ सन्त सुधासार, पृष्ठ ८३।५६ 
8 साख ग्यान,; नाम है -भूका॥ ` ४ 
मूल गहे ते सब सुख पावे । 


डालःपात मे: भूल गंवा .। वही, पृष्ठ ९०० 
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नाम-ग्रमल उतरे ना माईः+ ` 

श्नौर श्रमल चछिन-छिन , चदि उतरे, ' नाम-श्रमल . दिन बह सवाई)! 

देखत चदु , सुनत्त॒ हिय. लागे, सुरत. कयि. तन . देत घुमा । 

पियत्तः पियाल भये मतवा, पायो नामः ` मिरी दुचताई ॥ 

जो जन  नाम-ग्रमल. रस. चला, तर मह गनिका सदन कसाई। 

कहै कलीर शुग गुडं ख.या,.बिन रसना का दरे बड़ःई॥ 

नाम-स्मरण, भाव~-मक्ति की साघनाका प्रथम सौपानःहै। विनानामके 
मनमेनतो भक्तिका प्रादुर्भाव सम्भवहै भ्रौरन किसी प्रकार की ददता । 
कबीरदास कपट भक्ति का वहिष्कार कर भ्रपनी रसन्राःको राम-नामका स्मरण 
करने के लिये कहते हँ कि राम -नामःअ्रमृत्त सारः है :जिसके सहारे भक्त लोग 
भव-सागर पार करिया करते हँ । जिस्र प्रकार मृग, वीसाके शन्द को सुनतेही 
विध जातादहै भौर मर नने पर भी उसक्रा ध्यान नहीं टटता, मदली निर्जवि 
हो जाने पर भी जल के प्रति श्रपने सहज स्वभाव को नहीं भूनती रौर जिस 
प्रकार कीट.भृङ्खी में इतना लीन हो जाता.है कि वह भ्रन्त में वहीं बन जातारहै, 
उसी प्रकार-- 

राम नाम निज. श्रष्टत. सार । 
सुमिरि-सुमिरि जन उतरे पार 1 

सन्त कवियों ने भ्रनन्त परमेश्वर के नाम भी . भ्नन्त वतये हँ । वस्तुतः वह 
क्रिसी विरिष्ट नाम कीस्तीमामें नहीं र्बा्षा जा-सकता। उसका वास्तविक नाम 
केवल उसकी सत्यता श्रथवा ्रस्तित्वकादही प्रतीक हो सकता है। "नामका 
स्वरूप ही सापेक्षिक है श्रौर उसके “नामो के बिना श्रनुमवगम्य हए हम उस्रा 
व्यवहार कर नहीं सकते, हमारी श्रनुभूति की ्रन्तिमि सीमा श्रचिक से प्रधिक | 
विद्व की कल्पना तक ही परिमित रह रुकती है, भ्रतएव सत्य का जो भी नाम 
होगा विद्व सपेक्ष्य होगा 1२” कबीर ने गुरु रामानन्दसे राम नामकौ दीक्षा 
ल्ली थी फिर भी उन्होने परमेश्वर को राम, केदव, कृष्ण, विष्णु, गोपाल 
कमलाकान्ठ, बीदुना, पुगरी, भल्ला, बुदा साहिब, करीम श्नादि श्ननेक नामा 
से पुकारा है3 श्रौर इन नामों का अनुकरण ` उनके परवर्ती सन्ठ-कवियो ने 
निस्संकोच भावसे क्रिया) 


^ कवीर ग्रस्थावली, पदं ३६२ । 

२ प० परशुराम चतुव दी--उत्तर भारत की सन्त परम्परा; षु १६६ । 

3 कलर ग्रन्थावली--पृष् ८६ . २४; १६११२१५ ( राम ) ६।१६ 
५०।१., २१०८३६१; २१७३६ ०,१२३।११०) मन के मोहन बीदहुला, यह मन 
लाक तोहिरे, १२७।१२३, १०४।५१, ४२।६५ ३१।४; २१।७ ( क्रमसः ) ¦ 
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सन्त कवि नाम को म्रहणं कर ननामीः को नहीं स्वीकार करते, क्योकि किसी 
प्रवतार-विशेष या उनकी भरलौकिकं लीलाश्रो में सन्तो की श्रास्था नहीं | भसीम 
के पूजःरी सन्त इसीलिये “अवतारः कौ सीमा मं नहीं समा पातं । निराकार को 
साकार के किसी प्राकार-विशेष मे चहं बध पाते! सन्त कवीर की मान्यता 
ै- कतम सो जु गरभ श्रवतरिया, कतम सो जु नाव जस धरिया (श्रष्टपदी- 
रमेणी) । वे तो यह तक कहने का साहस करते है-- 
राम-गुन न्यारो स्यःरो न्यासे) 
ग्रबुश्ा लोग कहां लौं बुभ, बुभनिहार विचःरो॥ 
केते रामच तपसी से, तिन यह जग विरमाया। 
केते कान्ह भये भुरलीधरः, तिन मी अन्त न पायः ॥ 
मच्छु-कूच्छ श्रो ग्राह सर्पी, वामन नाम घराया | 
केते बोध कलङ्की केते, तिन भी श्रन्त न पत्या॥ 
-- बीजक, द्ाह्दं १८ 
इस प्रकार श्रवतार-लीलाश्रों में मुग्ध भक्त जहां (नामी के साननिध्यमें 
पहुंचकर श्रपना पाथंक्य बनाये रखते हृए पूणां तुकि का श्ननुभेव करता है वहीं 
पर सन्त परमतत्त्व के प्रति नामकी डोरसे श्रभेदभावका श्रनुभव करते हुए 
तथा इष्ट कै श्रस्तित्व में स्वयं को सवंतोभावेन लीन करते हु भीसंसारको 
छोडना उचित नहीं समता जवकि भक्तं को भगवान्‌ के सा्निध्य-सुख के समक्ष 
जगत्‌ के ज्वाल में पड़ना भ्रखरने लगता है । सन्त निवृत्ति, पथ का पथिक होते 
हुए भी प्रवृ्तिमा्गी होने में किसी उलभन का भ्रनुमव नहीं करता किन्तु भक्त 
भगवान्‌ की सांसारिक लीलाधरो मे रस लेता इभ्रा भी निवृत्ति मागं को पसन्द 
करतादहै। जहां भक्त भगवद्भजन में लीन रहकर श्रपनी एकान्त वैयक्तिक 
साधना मेँ रारू रहते है, वहीं सन्त समाज, की पीडा को पीते हुए श्रमृत का 
दान करते हैश्रौर श्रपने दयाद्रं परोपश्री स्वमाव के कारण सन्त संल्लाके 
 श्रधिक्ारो होते | 
सिख-गुरमों ने नामः को बहुत श्रधिक महत्व दिया है) गुड नानकदेवने ` 
जपुजी (३९) मेनाम के प्रति श्रपनी स्वाभाविक निष्ठा प्रकट करते हुए कहा है 
कि “एक जीभ की जगह यदि मेरी लाख जीभ हो जायं मरौर लालच से बीस लाख, 
तोभीएकजीभसे मै लाख-लाख बार एक जगदीदवर काही नाम जर्प॑मा ।' 
सिख गुभ्रा के निकट परमात्मा की सवंव्यापी सत्ता का बोधक 'सतिनामु" ही 
बन्दनीय है 1 उनका कथन है कि परमास्ां के निकट कोई विशिष्ट शब्द श्रथवा 
नाम, कोई विशेष महत्व नहीं रखता । नाम तो केवल श्रान्तरिक भावों की 
परमिव्यक्ति का साधन मात्र है । भ्रन्तर्यामी होने के नाते वह ` हमारे श्रान्तरिक 


सन्त-साहित्य में भवित्त-पाधना ४३१ 
भावों से भली-माति परिचित है, श्रतः सिख-गुरुभं ने परमातमा को किसी विशिष्ट 
नाम से नहीं पुजारा। उन्होने कवीरादि सन्तों की भांति अकाल पुरुष, निर्गृण 
निरङ्कार;) मधुसूदन; दामोदर, भाधव, धरणीधर दयामसुन्दर, खाल, रहीम, 
मौला श्नादि विभिन्न नामोंसे प्रभं को विग्रुषित किया है गुरगोविन्दक्षह ने वीर- 
रस का सञ्चार करने वलि भावों से श्रपने नामों को भलङ्ृत किया है जैषे ब्रसिकेतु, 
महाकाल श्रादि । सिखों मे एक नवीन नाम "वाहियुरूः भी ्र्यधिक प्रचलित है ¦ 
खालसा पन्थके निर्माण के समय इसे ्रत्यधिक मान्यता प्रदान की महश्रीर 
वहु परमास्मा का विशिष्ट नाम समभा जने लगा ¦ जब कोई सिख-साधकं 
श्रकाल पुरुष की श्राश्चयंमयी भावना का साक्षाक्कार करता है तब उस श्रानन्दमयी 
स्थिति मेँ पहुंचकर उतके मुंह से भनायासर "वाहिगुस-वाहिगुरू फी वाणी निकल 
पड़ती है । इस प्रकार यह नाम श्रन्य नामों कौ माति ्रमिव्यक्तिका वाचक न 
होकर मने को अभिभूत श्रवस्या का बोधक हैजो साधक की भ्रान्तरिक 
प्रानन्दमयी प्राच्य जनित स्थिति क प्रतीक है। 
कबीरदास जी ने सवं साधारणकेलिये^्राःका टोपश्रौर म" का बख्तर 
पहनने की रिकज्ञादीहै क्योकि ये शरीरके प्रातःकालीन नक्षत्रों की मौति लुप्त 
हो जाने पर भी नष्ट नहीं होगे + रेदास जी काया-माया, पण्डित-बानी, मन्दिर- 
मोगविलास, सब को थोथा समभकर उसी को पद्ठोरने क लिये कहते है जिसमें 
ग्न्न-कण हो । उनका मत है ~ "साचा सुमिरन नाम विसासा । मन वच कम॑ वहे 
रेदासरा 1:* सन्त कवियों ने नाम-स्मरण को साघन को वाह्य साधना का श्रङ्ुन 
सममकर प्रान्तरिक भावना से भक्त माना है । जीभ से यन्ववत्‌ मान्त्रिक दृहराने 
की पद्धति को वे तीत्र-भत्संना करते हँ कि जब तक चित्तका भ्राराध्य के साथ पूणं 
` तादात्म्य नहीं हो जाता तब तक हाथ मे माला श्रौर मुंह में जीभ धरूमती रहती 
है रौर इस प्रकार के जपको कमी सुमिरन की पवित्र संज्ञासे भ्रभिहित नही 
किया जा सकता । 3 जिस प्रकार जलम दूध शौर नमक मिलकर एक्ल्प हो 
जाते है, इस प्रकार मन को हव्पूरवेक रोककर राम मेँ केन्दितं करना ही सच्ची 


 % ष्टा करि टोप भभा करि बस्तर ग्यान रतन करि खांगिरेः --क्वीर 
ग्रन्थावली पर २०६ । तथा- 
परभाते तारे खिंसहि, त्यों इहि दिस सरीर । 
पे दुह्‌ श्रक्ठर ना खिसाहि, सो गहि रहा कबीर ॥ 
-- वही, पृष्ठ २५६ 
"् रेदसिजी की बानी, प्रहु २६) | 
3 माला तो कर मे फिरे, जीभ फिर मुख माहि । 
मनुवां तो चरं दिसि फिर, यह तो सुमिरन नरह ॥ 
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मुमिरन-विधि है ।* सन्त रज्जव का कहना है करं जिस प्रकार कामिनी, शिर मे 
घड़ा रखकर अपनी सखियों से श्रटखेलिर्थां नौर बात करती चलती है उसी प्रकार 
हमें श्रपना मन राम में लगाना चाद्ये, तभी हमें भ्रपने कायं मेँ सफलता 
मिलेगी ।* जब इस प्रकार कौ सच्ची नाम-रट चग जाती है तब भक्त भगवान्‌ से 
मिलकर तद्रूप हो जाता है । उसकी इन्दा एक माव प्रभु मे ही केन्द्रित हो जाती 
हँ श्रौर पवित श्रनुमृत्ति के क्षणो मै वह पुकार उठता है- 

ग्रब कैसे छुट नाम रट लागी 1 

परभु जी तुम चन्दन हमं पानी जाकी श्रद्ध-श्ङ्ध बस समानी 1 

प्रसुजी तुम घन बन हम मोरा । जेते चितवत चन्द चर्कोरां।! 

प्रसुजी तुम दीपक हमं बःती । जाकी जोति जरे दिन रती 

प्रसुजी तुम मोती हम धःगा। जेसे सो्नाहिं मिलत सुडागा। 

परसुजी तुम स्वामी हम दासा । एेसौ भक्ति करे रेदासा 3 

उपर्युक्त पद से इस तथ्व का उद्घाटन होता है कि नाम-स्मरण की प्रेम- 
साधना का वास्तविक उदेश्य श्राराघ्य कौ सुरति के साथ श्रपने को पणं तादात्म्य 
कर देना है । जिस प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध चन्दन-पानी, मयूर-घन, चन्द्र 
चकोर, दीपक-बाती, मोती-घागा भ्रौर सोने-सुहागे का होता है, उसी प्रकार का 
म्म॑सपर्ली श्राभ्यतरिक प्रेम भगवान्‌ के साथ भक्त की नाम-स्मरणा साधघनाका 
होता हि । यह साधना किसी एक निरिवत समय कौ श्रपेक्षा नहीं रखती, श्रतु 
साधक के लिये वह उक्षकी स्वामाविक दिनचर्यां काश्रङ्ख बन जातीदहै। वह 
कहुते-युनते, उठते-बैठते, खाते-पीते, राम का सुमिरन करता रहता है भ्रौर इसी 
से उप्रका श्रात्म-कमल विकसित होता है ।* धनो धरमदास काक्रथतहैकि 
आई, नाम-रस की महिमा अ्रदुभृत है । वह भ्रागे-प्रागे कर्मो को जलाता जाता 
है भ्रौर पीडे हय होता जता है। उस नामःवृक्ष की बलिहारी है जो बन्धन की 
मूल ्रासक्ति कट जाने पर मुक्ति-फल लाता है । उसका स्वाद श्रत्यन्त कड्ग्रा मरौर 
निपट खटा है, ्ननुराग-रस का भ्रभ्यासीही उसे खा सकता है--इसे हंसी-खेल 
संमभ्रना नादानी है 

सघत के बोरा भये, पोयतके मरि जाई। 
नम रस्स॒ सो जन धिये, घड पर सीसन होर । 





^ दादृदयाल कौ बानी, माग १; सुमिरन कौ श्रद्धः ७६ । 
२ सन्त सुधासार; पएरष्ु ५२८। 
3 रेदसं जी कौ बानी; पद.८६ ।. 

४ दादूदयाल कौ बानी, भाग १, सुमिरन कौ श्रद्ध ७५। 


सन्त-साहित्य मे भक्ति-साधना र ४२२ 


सन्त जवारिसि सो जन पावे, जा को ग्यान परकासा। 
 धरमदास पौ छकिति भये है, ओर पिये कोड दासा | 
सन्त सुन्दरदास के मत से लेने लाथक्‌ वस्तु केवल राम नाम है जप-तप 
दान-त्रत सव उन्हें लारे लगते हँ । राम नाम के पीयूष को व्याग कर मखं व्यक्ति 
विष श्रपनाते हैँ श्रौर सबके म्रागे हाथ पसारते हे । श्रत अपनी सुरति को समेट 
कर॒ मन-वच-कमं से सुमिरन मेँ केन्धित करना चाहिये ¦ ठेसे भक्त के ्रधीन 
भगवान्‌ शीघ्र हो जत्ति है । एक मात्र नाम-स्मरण के दारा शील-सन्तोष श्रौर 
जीवन-मोक्ष की प्राप्तिकी जा सकती दै! इसप्रकार नाम-स्मरणका भुख्य 
उदेश्य मन को वाह्य प्रपञ्चो से मुक्त कर आ्राम्यन्तरिकं जीवन की सहज स्थिति 
के साथ पूणं सामञ्नस्य स्थापित करना है । 
सन्त कवियों की नाम-स्मरण की साधना एक एसी शाश्वत-साधना जो 
उनके स्वभावक्रा श्रङ्क बनवुष़ीहै तथा जो कभी निष्फल नहीं जाती । 
'मिस्टीसिज्म" की लेखिका कुमारी श्रण्डरहिल के कथनानुसार "रहस्यवादी निरपेक्ष 
सत्ता के साथ किसी गौण खूप से प्रेम नहीं करता श्रौर न वह भावावेश में श्राकर 
भ्रपने प्रेम का प्रदशेन करने लगता है । वस्तुतः उसका प्रेम ममं को निचोडकर 
गम्भीरता के साथ प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव से विकसित होता हृशरा श्रपने 
` श्रियम से तादात्म्य स्थापित करने का तीतव्राकाक्षी होता है । २ सुमिरन की स्थिति 
वह अआअभ्यन्तरिकं अ्रवस्था है, जिसमें साधक म्रपनी समस्त चित्तवृत्तियों को श्रपने 
प्राराध्यको भ्रौर उन्मुख करलेतादहै। कवीरने कहामौटैकि मेरा मन राम 
कास्मरण कररहाहै प्रौरमेरा मनराममेंही रमणकर्‌ रहाहै। रब 
ग्रवस्था यहहैकि मनरामहीबन गया दहै, फिर में किसके सामने मस्तक 
सुका । उसके नाम-सुमिरन में तू-तू करता हृभ्रा्मैतूहीहो गया । मेरासारा 
प्रहुम्‌ नष्ट हो गया! में बारम्बार तेरे उपर व्योदावर होता हं क्योकि भ्रव मेँ 
जिस ओ्रोर ्रपनी हष्टि डालताहुं उधरतुही तु दिखाई पड़ता है ।उ दादूदयाल 
की भ्रात्तरिक प्रभिलाषा है-- 
ग्रहनिसि सदा शरीर में, हरि चिन्त दिनि जाई । 
भ्रम सगन लय लीन मन, ग्रन्तरगति त्यौ लाड ॥ 
निमिष एक न्यारा नही, तन-मन मभि समाई । 
एक श्रद्धः लागा रहैःता कु काल न खाई ॥>* 
) सन्त सुधासार, प्रषु ६३१५ । 
२ इवीलियन श्रणडरहिल-मिस्टीसिस्म, पृष ८५। 
3 कबर ग्रन्थावली--सुमिरन को श्रद्धः ८९ । | 
४ दादृदयाल की बानो; माग १; सुमिरन कौ श्रद्धः ४१-४२ । 


ॐ ह 
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४३४ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ग्रौर साधना 


नाम-विस्मरण का दण्ड-वे नाम-विस्मरणं के दण्ड से भली-भाति 
परिचित हँ । जब जीव रामनाम कोभ्रुला देता है तब उस पर अरस्य मार 
पड़ती है, मस्तक के ऊपर भ्रारा चलने लगता है तथा वह यम-पाश मे बध जाता 
है । १ सिक्ख गुर्मरो कीदष्टिमेँ नाम को विस्मरण करने वाले मनुष्य प्रत्यन्त 
हेय एवं व्याज्य है । वे दीघं प्राण पाने वाले सपं के समान हैँ । बिना सुमिरन 
के मनुष्य के सारे कायं व्यथं है, कामी कुत्ते कै समान्‌ वे विषय रूपौ विष्टामें 
वास करते हैँ तथा वेया पुत्र की भांति विना पिताके व्यंग्य का जीवन जीते हैं ।* 
इसीलिये गुर नानक ने हरिणी, कोयल, मछली श्रथवा सपिणी निस किसी भी 
योनि मै जन्म लेने पर किसी भी दशा में परमात्मा के नाम-विस्मरण के क्षम्य 
द्रपराधकोन करतेकी कामना प्रगटकी है ।3 इसीलिये कबीर ने जब तक 
दीपक रूपी शरीर में चेतना की बत्ती जल रही दहै तब तक निभंय 
होकर राम-नाम का जाप करने की सलाह दी है, क्योकि जब तेल | 
चुक जायगा ओर वत्ती बुक जायगी तब तो दिनरात सौना ही सोना 
है ।* इस सुमिरन में स्मरणकर्ता को किंसी वाह्य उपकरण कौ सहायता 
तहीं लेनी पड़ती । साधक भ्रपने मन को वाह्य प्रपञ्चो से विरत कर भ्रन्तसुखी 
बनालेताहै। कबीर के कथनानुषार सुरतिके द्वारा स्मरण करते चलो, मुंह | 
खोलने की भावदयकता नहीं । बाहर वाली विडक्ियों को बन्दकेर भ्रन्तरके 
पट खोलो । साधक को श्रपनी एक-एक सांस उसी कौ ्रनवरत स्मृति बे गिरो 
रख देनी पड़ती ह । इसी प्रकार के जप को जहां उसकी क्रिया स्वतः चलती 
रहती है -सम्तों ने श्रजपा जापग की संज्ञादीहै। इसमे जप करने वालेको 
भुख से शन्दोच्चारण करने कौ भंभट मोल नहीं लेनी पड़ती प्रौरन मालाका 
` प्रयोगं करना पडता है । उसके हृदय मरौर श्रात्मा पर उसके आ्राराध्यके प्रमका 
एकाकी साज्राज्य स्थापितहौ जाता है श्रौर उसके रोम-~रोम से राम-रामकी 
घ्वनि निकलने लगती है । मस्त ॒मलूकदास्च अ्रजपाजप की इसौ भनिव॑चनीय 
भ्रात्मान्तिक स्थिति मे पहुंच कर बड़ी लापरवाही से कहते है :- 
माला जपौ न कर जपो, जिभ्या कहौं नरम ।' 
सुमिरन मेरा हरि करे; मै पाया विश्रम ॥५ 





१ दादृदयाल को बानी--ए्रष्ठ १२५। | 
२ श्री गुरुप्रन्थ साहिब--सिरी रगु, महला १, ष्टु २१। 
3 वही-पृष्ु १५७ 
ॐ कबीर ग्रन्थावली-सुसिरन को श्रद्ध १०। 

^ मलुकदास जी कौ बानी - ष्ठु ३६ । ` 


सन्त-साहितय में भक्ति-साधना ` ४३५. 


नाम-सुमिरन की यह साधना पुशं निष्काम भाव से चलती है । इसमे साधक 
बदले मे किसी वस्तु के पाने की कामना नहीं करता, योकरि उसे ग्रपने प्रियतम 
के नाम-स्मर्ण में एक सहज श्रानन्द कौ उपलस्धि होती रहती है । वह भ्रपते 
त्रिय के सिवा किसी द्रो वस्तु को पाने की स्वप्न मे भौ कामना नहीं करता । 
कबीर ने यही कहा कि हे स्वामी ] नै केवल तुभे चाहता हु, केवल तु । नानक 
भाव-विभोर होकर कहते हकिहै कर्ता! तू मेरा यजमान दैओरमे तुमे 
भपनी दक्षिणाकेसरूपमें तेरा नाम मागता हँ ।* श्रौर दादू कौ निद्टोष भावसे 
स्वयं को भ्रपित कर देने वाली भावना की वाणी दै- 
तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिरुड परान। 
सब कुछ तेरा, तु है मेगा, यह दादू का ज्ञान ॥ 
सत्सङ्गति -सन्त कवियों ने सत्सङ्गति को भक्ति-प्राप्ति ॐ एक श्रावद्यक 
सोपानकेरूपमें ग्रहण किया है । यह साधक को श्रष्यात्म-पथ मे रस्त करने 
की एकं श्रनिवायं प्रेरणा है । साधुभ्रों के साथ सम्पकं होने से एक एेसे भव्य 
वातावरण कौ सृष्टि होती है जिससे चतुदिक्‌ भराष्यास्मिकता की किररोँ षट 
निकलती हँ । साधु पुरुष दिक्‌ श्रौर काल के बन्धन को तोड़कर भुक्त हस्त से इस 
प्रकाश का दान करते रहै ह । योगिराज भ्ररविन्द के विषय मेँ प्रसिद्धहैकिवे | 
एक छोटी चौकी पर बैठ जाया करते थे मरौर जिज्ञासुभ्रों की सारी शङ्काग्रोका 
समाधान उनके पासे जाते हृएु उनकी दृष्टि मात्र से स्वतः हो जाया करता 
था । सत्सङ्घति से भ्रमूत्य भ्राध्यारिमक निधि की प्रापि होती है, इसीलिए कबीर 
भगवान्‌ क भ्रतिरिक्त भक्त के सम्पकं की कामना करते है क्योकि भगवान्‌ मुक्ति के 
दाता हैँ तो भक्त, भगवान्‌ के नाम का स्मरण कराने वाला- 
| मेरे सद्धो दोड जरां, एक वंष्णौ एक राम। 
बो है दाता मुक्तिका, वो सुमिरावे नाम ॥२ 
साधु को सङ्गति कभी निष्फल नहीं जाती । जिख प्रकार चन्दल का वृक्ष 
ग्रपने अआआसपास कंडवे वृक्षों को सुगन्धि एवं शीतलता प्रदान कर श्रपने 
समान बना नेताह, उसी प्रकार सन्त जन भौ प्रपने निकट वाले कलुषित 
व्यक्तियों का अ्रदुभुत आध्यात्मिक परिष्कार कर डालते हं । इसी से कबीर शीघ्र 
जाकर साधु पुरुष का साथ करने के लिये कहते हँ बयोक्रि सत्सङ्खति से दुमंति का 
निवारण होकर सुमति क्रा सञ्चार होता है । चाहे कोई मथुरा जाये, चाहे द्वारिका 
या जगन्नाथ पुरी, किन्तु बिना सत्सङ्घति एवं भगवद्भक्ति के कहीं भी कुठ हाथ 
१ श्री गुरुगप्रन्थ साहिब, हला १; पृषु ७१६ । 
२ कबीर ग्रन्थावली--साध को श्रद्धः ४। 


४३६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचारं श्रौर साधना 


नहीं लगता । कवीर राम को प्राप्त करने के लिए बन-बन घरूमते रहे परन्तु राम 
के ही समान जब उन्हे राम के भक्त मिल गये तो उनकी सारौ कामना पूरी 
हो गई । इसीलिए उनका स्पष्ट कथन है कि जि दिन सन्तो के दशन हो, वही 
दिन श्रच्छा है । सन्त को श्नात्मीयता के साथ पाञ्चमें भरकर भेटना चाहिए । 
उकके स्पशं मात्र से शरीर की सारी कलुषता भिट जाती हे 1" गुख्वाणौ है कि 
जिस प्रकार पार के स्पशं से लोहासोनाहो जाता है, उसी प्रकार पापीभी 
सत्सङ्खति से शुद्धात्मा बन जाति हँ । जिस प्रकार कठ के साथ लोहाभीपारहो 
जाता है, उसी प्रकार सन्तोंके सान्तिध्य से पापियोका भीं उद्धार हो जाताहै। 
बोकर किसीसे शनरूता न करना, निष्काम रहना, प्रभरुसे प्रेम करना एवं 
विषयों से पृथक्‌ रहना, ये सन्त स्वभाव कौ स्वाभाविक अआचायवलौ 
है।3 वे धरती. की भाति चैवंशील, आका कौ भति विकार-जुन्य, 
सूर्य-चन्द्र की भाँति समदर्शो तथा भ्रग्नि के समान परोपकारी होते. है ।* 
इसीलिए सन्त की देह निराकार के दपण कौ भांति कही गई है, भ्रलख को 
वहीं लखा जा सकता है । सन्त दाद्रुदयाल ने साधुजन को इस भव-जाल के बीच 
नीका के समान कहा है । जिन लोगों ते सन्त-तरणि का आघारं ग्रहण किया, 
वही पार उतर सके । यही नहीं, सत्स ज्गति से परमपद तक हमारे निकट श्रा 
` जाता है, वर्हां हम सहन-भाव से पटच सकते है, उनकी सङ्गति कभी निष्फल 
नहीं जाती .1* साधुभ्रों का जहां निवास . होता है, वह स्थान बेकुण्ठ के समान 
है ।* दादू ने इसीलिए कहा है-- | | 
` साध नहीं जल राम रस) तहां पले श्रङ्ध \ 
दाद्‌ निर्मल भल गया, साधून के सद्धः ॥ 
५, --दादृदयाल की बानी १-साध कौ अङ्क ११ 
 साधुभ्रों की ्रमृत-वाणौ का श्रवणं कर एवं उनका शुभ दशन कर त्रिविध 
तापोंका शमन हो जाताहै। जिस दुलंम रसको कामना करते हुए बडे-बड 
मुनि मर जाते ह शरोर देवता तथा मनुष्य ललचाते रहते हैँ उसं राम रघ को 
सत्सद्कति से सहज ही पाणा जाता है। इस विषय-ताप-तापित सन को. चन्द्रमा, 
9 वही-सध कौ श्रद्धः १-३;) ५, ६।. | 
 : > श्री गुरुग्रन्थ साहिब) कानड़ा, महला ४; षष १२९७ 1. 
` 3 कबीरग्रन्थावली - साघ साषीभूत कौ रद्ध १। ` 
४ श्री रुस्परन्थ साहिब-मारू, महला ४५ पृष्ठ १०१८ । 
५ दादूदयाल की बाणी, भाग १, साघ कौ ब्र्ध १,१४। 
^ श्री गुसुग्न्य साहिब, सही, महला * ष्ठ ७४्२1 ` 





सन्त-साहिव्य मे भक्ति-साधना ` ` ` ॥ि ४२७ 


चन्दन श्रौर स्वगं तक मे शौतलता नहीं मिल सकती । यदि कहीं सम्भव है तो 
साधु को रीतल सङ्गति मे- 

राम मिलन के काररो, जे त खरा उदास। 

दादर सङ्धति सोधि ले, राम उन्हीं के पास 1।१--दादू 


गुर अ्रजुनदेन ने सत्सङ्गति कौ उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हए कहा है 
कि इससे ज्ञान कौ प्रा होती है जिखसे परमात्मा निकट प्रतीत होने लगता है । 
सारे बन्धनो से मुक्ति मिलकर नामरूप रत्न की उपलब्धि होती है) मायाके 
प्रकषण समाप्त हो नाते हे, सारी दौड्घरुप कै मिट जाने से श्रनुपम शांति एवं 
स्थिरता श्रा जाती है 1 


प्रात्मनिवेदन---भक्ति के भ्रन्य सानो में श्रात्मनिषेदन का अपना एक 
श्रनिवायं महत्व है, क्योकि इसमे भक्त मरौर भगवान्‌ के बीचका सारा मेद-भाव 
दुर हो जाता है) वह रपे श्राराध्य के समक्ष श्रपना हृदय खोलकर रख देता है 
परौर प्रभु के समक्ष स्वयं को निरावरण करते समय रज्र ्रश्वपात से उसके ब्रन्तर 
कासारा कलुष धुल जातादहै। कभी वहु गद्गद कण्ठ से भगवान्‌ के गुणों श्रौर 
उनकी पतितपावनी उदारता का बखान करता है तो कभी श्रपनी दीनता, भरसमथंता 
प्रौर कलुषता को । इससे भक्त के हृदय मेँ पवित्रता एवं प्रभुपरायणता कौ 
भावना का विस्तार होता है तथा श्रात्मनिरीक्षण करते-करते उसे श्रपने मूल 
स्वरूप का श्रभिज्ञान हो जाताहै। मानस-मन्थनके कारण पवित्रताकाजो 
नवनीत ऊपर उठ भ्राता है रौर उसकी स्निग्धता से उसमे एक भ्नुपम दिग्यत्व 
म्रा जाती है । दिव्यता के इस प्रखण्ड भ्रानन्द-मवन में पहुंचकर वह सव प्रकार कौ 
सांसारिकं विषमताभ्ोंसे परेहो जाता है क्योकि सवत्र प्रभरुकी ही सत्ता व्याप्त 
होने से मनमें किसी देष या दुराव के लिए गुञ्ञायल ही नहीं रह जाती । भ्रातस- 
निवेदन या विनय भक्ति की भूमिका के भ्राठ भाग माने गये ह, जिसको भ्रभिव्यक्छि 
कनीर ग्रन्थावली के उल्विखित पदो मे मिलती है - 


दीनता-पद ३०५ । मानमषंण-प्रद .२४२ । भयदर्शंन- ३६८ । 
भस्संना--पद ४०१ 1 मनोराज्य-पद ३७२! अआराह्वासन--पद ३६२ । 
विचारणा--पद ४०२ । पड्चात्ताप -पद २४३ । 

इसके भरतिरिक्त भक्ति के भ्रन्य साधनौं्मे गुरुको सेवा, भगवान्‌ कीकृपा, ` 
श्रद्धा-विर्वास्, सदाचरण, सत्य का भाचरण ग्रौर सहजरील कौ गणाना कोजा 

+ दादृदयाल कौ वाणी, भाग १, साध कौ श्रद्धः ३४; ३७; ११५। 

२ श्री गुरुगप्रन्थ साहिब) गउडी सुखमनी; पृष २७१-७२॥ 
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सकती है । इस सहजशील की स्थिति मेँ पटँचकर साधक मे एक ठेसा परिवतंन 
प्राजाताहै कि वह संसार मे रहता हुश्रा भी पणं प्राष्यात्िक हो जाताहै। 
भक्ति की सिद्धि-भक्तिके निष्काम होने कै कारण उसको सिद्धिका 
प्रशन उठाना ही भ्रसङ्खत है, उसकी कोई सिद्धि नही, वह स्वतः सिद्धि है । किन्तु 
भक्ति को एक साधनाके रूप में स्वीकार करने पर पूणं निष्काम भावना को 
उसकी उच्चतम भूमिकाके रूपमे ग्रहण करना होगा। भले ही निष्काम भक्त 
त्रिनिमय में कुठ न चाहे किन्तु उसकी साधना कभी निष्फल वहीं जाती । इसी 
भगवद्भक्ति रूपी श्रमृत-रस का पान कर प्रात्मा की साघना-यात्रा को सारी 
श्ान्ति-क्लान्ति दूर हो जाती है श्नौर जीवात्मा जन्म-जन्मान्तरोके चक्रमे कुम्भ 
कार के कलश की भांति चने से चुटी पाजाती है-- 
कबीर हरि रस यौ पिया, बाकी रही न थाक्रि। 
पावन कलस कुम्भार का, बहुरि न चद्ई चाकि 1 





प्रकरणा ५ 


क- प्रम -पूरववत्तौ परम्परा ओर प्रवत्तियां 


प्रेम: एक सहज प्रवृत्ति-प्रेम प्राणि-मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, 
हिस्र सिहिनी जब अपने नवजात शावक को स्तन-पान कराती है उस समय उसकी 
कूर दृष्टि से पुत्र-वात्सल्य की स्निग्ध पयस्विनि प्रवाहित होने लगती है । कपोत- 
दम्पतियों का तो पारस्परिक अआआहारग्रहण का श्रादान-प्रदान दर्शनीय होता ही 
है) प्रेम की यह सहजात वृत्ति प्शुपक्षियों से लेकर मानव-जाति तक भ्रनेक स्तरों 
मे अपना काये-ग्यापार करती रहती है । इसमें त्याग प्रर श्रात्मीयता की जितनी 
मात्रा है उसी के श्रनुसार इसके रूप का निर्धारण होता है । क्षघातं 
रन्तिदेव के इक्कीस दिन तक भूखे रहने पर भी करस्थ थाल को मानवता 
के नाते चाण्डाल को अ्रपित करदेने की कथा हम अ्रपने धमंग्रन्थों मे पढते 
म्रयेहैभ्रोर दूसरी भ्रौर दुभिक्ष कालम एेसेभी लोम-कम्पित दृश्य देखने 
को मिल जातिं किपेट की प्रबल जठराग्नि को शान्त करने के लिए भिधुणी 
माने ग्रपते लालको ही ग्रास बना लिथा। इस प्रकार श्रान्तरिक परिष्कार,के 
साथ ही प्रेम के स्तर-भेदों मे उच्चता एवं परिण्कृेति की भावना आ्राती है । मानव- 
मनमेंप्रेमका स्फुरण नैसगिक रूपमंहोताहै रौर एक श्रनोखी भ्राद्मीयता 
एवं व्याग संवलित भावना से युक्त होकर वह अ्रपने को क्रमशः श्रधिक विस्तृत 
एवं प्रगाढ बनाता जाता है । प्रेम र्मे कुचं एसा चमत्कारी प्रभाव होता ह छि इस 
रसका भोक्ता मात्र ्रास्वाद-्रनुभूति सेतक्तन होकर इसकी प्रभिव्यक्ति से 
दूसरों को भी रस-स्नात करदेने के लिए लालायितं रहता ह प्रौर जब तक वह 
^स्वानुभूति को 'सहानुभूति' मे परिर्बातित एवं प्रसारित नही कर देता तब तक 
एक श्रनजाने भार से श्राक्रान्त रहतादहै। हुदयोह्गारों कौ श्रभिन्यक्ति के 
पश्चात्‌ उसे परम विश्नाम की सी कथनातीत तुष्टि मिलती है! 
परेमाख्यानों की पौराणिक परम्परा-यही कारण है कि प्रत्येक देशका 
साहिवय प्रेमपूरां श्राख्यानों या कहानियो से परिपुणं है । इन प्रेमास्यानों को परम्परा 
मरति प्राचीन है, लोक-श्रियताकोद्ष्टिसेभी येकम सोभाग्यशाली नहीं।ये 
प्रायः वण॑नाटमक इतिवृत्तो के र्पमें होते ह ्ौर किसी प्रमु्ठ पात्रके द्वारा 
'ग्रात्मपरकः ,म्नाप-बीती) हौली में कहे जाते है । समय-समय पर सामाजिक विका 
के साथ इनके रूप-विधान में मी परिवतंन होता रहता है । कभी कभी-ग्रनेक प्रक्षिप्त 
श्रंशों के जुड़ जाने से इनके भूल स्वरूप मे भी किञ्चित्‌ विकार भ्रा जाता । 
प्रमाख्यानों करा प्रमुख विषय किसी पुशूष या सती का क्रमशः किसी भ्रन्य सुन्दरी या 
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सुन्दर पुरूष पर गुण-घवण, प्रत्यक्ष-दशेन तथा चित्र या स्वप्न-दशंन के माध्यमसे 
प्रेमासक्त हो जाना होता है । उसकी प्राप्चिकी दिशामेंजो भी बाधाएँं उपस्थित 
होती हे, उसको वह सहषं लता है 1 अ्रपने प्रिय का क्षणिक विरह भी उसे भ्रषह्य 
हो उठ्ताहैग्नौर कभी-कभी उसे उन्माद की स्थिति मं परहुचादेता है 1 प्रिय- 
प्राप्ति के.लिषए प्रेमी यत्त्र-मन्त्र तथा जादू-टोनेकाभी व्यवहार करने में नहीं 
चुकता । कभी-कभी तो निम्नकोटि के कामान्ध प्रेमियों के द्वारा छल-कपट, 
षड्यन्त्र एवं हत्यादिक पैशाचिक कमं तक किये जाते है । प्रेमास्यानों का समापन 
प्रेम-षात्रो की उपलणन्धि के पर्चात्‌ विवाह सम्बन्ध के सम्पन्न हो जाने पर होत 
है । भारतीय प्रेमाश्यानों की "पद्मिनिर्याः तो पातित्रत-घमं का पूणं पालन करती 
हुई श्रपने पति के (पराजय के) साथ सती होकर भ्रपने भ्रादशं प्रेम -धमं का निर्वाह 
करती है । भारतीय प्रेमाख्यानो की परम्परा वेदोंके समयसे प्रारम्भ होती दहै। 
"ऋग्वेद" के दशम मण्डल वाले ६५ वें सुक्त मेँ उवंशी पुरूरवा का प्रेमाख्यान वितं 
है जिसे समस्त विशव के प्रमाख्यानीं मेँ प्राचीनतम माना गया है 1१ इसी मण्डल 
के. दशम सूक्त में ध्यम्‌ मनोर यमी नामक प्रमाख्यान का परिचय मिलता है जिसमें 
यमी श्रपने सगे भाई यम से योन-सम्बन्ध स्थापित करते को श्रामन्तरित करती है। 
कन्तु यम शार्वत नियमों के विपरीत भ्राचरण करने को निषिद्धं ठहराता है। 
फलतः यमी कुद होकर उसे कायर श्रौर निन॑ तक कह डालती है । पौराणिक ` 
प्रमाख्यानों में नलोपास्यान" विशेष प्रसिद्ध है जो (महाभारतः कै वन पवं वाले 
५३ वें प्रध्याय से लेकर ७४ वें प्रध्याय तक चलता है । नलोपाख्यान के ग्रतिरिक्त 
प्रन्य प्रसिद्ध पौराणिक प्रमास्यान “शकुन्तलोपाख्यानः है जो. महाभारत कै 
--म्रध्याय ८८-६४ मेँ उल्लिखित है। इसी लघु भ्रास्यान के भ्राधार पर 
महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक 'श्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ कौ रचना की 
है । पौराणिक साहित्य के प्रमाख्यानों में हरिवंश पुराणः मेँ वणित उषा एवं 
भ्रनिरुद्ध कौ प्रम-कथा भी कम प्रसिद्ध नहीं है । शौकृष्ण-रुकिमिणी की प्रंम-कथा 
विष्णु पुराण" श्रौर हरिवंश पुराणः मेँ श्रद्धित है। इस प्रकार महाभारतः 
को श्रनेक प्रमाख्यानों का वृहुत्कोश्च कहा जा सकता है | 
वेदिक प्रेमाख्यानो की संख्या ग्रपेक्षकत कम हैश्रौर जो प्र्ठभीहैषे 
प्रायः भ्रस्पष्ट ग्नौर श्रपूणं है । पौराणिक प्रेमाख्यानों की सचना या तो वास्तविक 
 धटनाभ्रोके प्रार्‌ पर की गर प्रतीत होती है श्रथवा वह किसी न किसी लोक- 
परम्परा से सम्बद्ध रही है। इन अआख्यानों की संख्या भी निरन्तर बदती गईदहै 
: ओर इनमे सामयिक प्रभावों के साथ-साथ परिष्कार भी श्राता गया है | इस 
कालके प्रमास्यान अधिक स्पष्ट, रोचक श्रौर विस्तृत हैँ । उनमें प्रेम-मावके 
: `; +श्नी एन° एम ° पिञ्जर--द श्रोसन श्राव्‌ स्टोरी, लन्दन १६.२४, पृष्ठ २४५ । 
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उहीपन करे लिए प्रत्यक्ष दशन के अतिरिक्त चित्र-दर्शंन एवं स्वप्न-दर्शन कोभी 
समाविष्ट किया गया है तथा सन्देशादि के लिए हंसादि पक्षियों को दूत बनाया 
गया है । कतिपय प्रेमाल्यानों में शुद्ध दाम्पत्य-सम्बन्ध का निर्वाह बड़ी सुन्दरता 
के साथ कियागयाहै) 

लोकगाथात्मक प्रेमाख्यान -- राजस्थानी लोकगीतों मे वाशित "दोला-मारू" 
की कथा ग्रपनी रोचकता एवं तीव्रता मेँ आज भी मौखिक-परम्परा से 
युक्त होकर प्राम्य-चर्या की शीत-रत्रियों का श्युंगार बनी हई है! अ्रपनी अनुपम 
विशेषता के कारण इसके विभिन्न शूप हो गये है, उदाहरणतः छक्तीषगदी भ्रौर 
ब्रजमाषा रूप । वातावरण एवं देश काल के अनुसार इन रूपों में विकृति भ्राना 
स्वाभाविकहै। इसी प्रकार की एकं श्रन्य प्रेम-कथा लोरिक्‌ ग्रौर मेनावतीकी 
है जिसका प्रसार सुदूर बद्ध देश तक है । इसके भी छत्तीसगदी, दक्षिणी श्रौर 
भोजपुरी रूप प्रचलित है । छत्तीसगदी मेँ यही 'लोरिक' श्रौर 'चदेनीः की प्रेम- 
कहानी के नाम से प्रसिद्ध है बुन्देलखण्ड मे प्रचलित डला-मारू कीकथाका 
रूप ब्रजभाषा वाली कथा के समान है । इसी प्रकार मुल्ला दाञ्द कौ “सफ प्रेम- 
गाथा" तथा "चंदायनः का ^लोरक-चन्दाः भी श्रनुमानतः लोरिक ओओौर चन्दाकी 

 प्रेम-कहानी पर आधारित है । | 

सूफ़ी कवियों ने प्रायः विभिन्न जनपदों मेँ प्रचलित लोक-गाथाश्रों एवं प्रेम- 
कथाश्रों को विषय बनाया । उदाहरण के लिए जायसी के प्रसिद्ध प्रेम-काव्य 
"पदूमावतः के मूल कथानक के रूप की ठेतिहासिकता सन्दिग्ध है। स्व 
पं० गौरीशङ्कर ही राचन्द ग्रोखा के कथनानुसार--““पदुमावत कौ कथा का कलेवर 
इन एतिहासिक तथ्यों पर खड़ा क्रिया गया है कि भ्रलाउद्ीन ने चित्तड़ पर चढ़ाई 
कर दु; मास के घेरे के श्रनन्तर उसे विजय किया, वहाँ का राजा रत्नसेन इस 
लडाई मे लक्मणसिह भ्रादि कहं सामन्तो सहित मारा गया, उसकी रानी पद्मिनी 
ने कद छियों सहित जौहर की प्रभ्नि मेँ प्राणाहृति दी । इस प्रकार चित्तीड पर 
थोड़े समय के चिये भुसलमानों का श्रधिकार हो गया बाकी बहुधा सब बातें 
कल्पना से खडी की गर्ह ।...यहां तक कि सिहलद्रीप मे गन्घवंसेननामका 
कोड राजा ही नहीं हमा 1१" प््यावतती कीप्रेमकीही माति एक श्रन्यप्रम- 
कहानी 'सदयवत्स सावलिङ्घा' के नाम से प्रष्यात दै] इस प्रेम-गाथा का प्रचार 
गुजरात, राजस्थान एवं पञ्जाब क भ्नोर विष है । उत्तर भारत के गाँवों मे यह 
“सदात्रन सारङ्गा के नामसे बड़े चावसेपढ़ी जाती दै} इसी प्रसङ्ग म एर 


स त-क 


१ पं० गौरीङ्कर हीराचन्द ्रो्ा--राजपूताना का इतिहास, भाग २ 
पृषु ४६५, ४६१} ४ ^ | 
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श्रन्थ प्रेम-कहानी (माधवानल्ल काम-कन्दलाः को चर्चाभी भ्रावश्यक है जिसका 
स्वरूप हिन्दी को लोक-कहानियो में सुरक्षित दै । इसके भ्रतिरिक्त पञ्चानी 
प्रमास्यान हीर साः एवं पुरन भगत की कथा देशकाल कौ सीमा तोड़कर 
प्रमियों का कण्ट्हार बनी हुईं है । सूष्ी प्र माख्यानों में मुल्लादाञद कौ 'चन्दायनः 
भ्रथवा लोरक व चन्दा', लेष्ध कुतबन की "मिरगावत्तिः, जायसी की ¶द्यावतः, 
नुर मुहम्मद की श्रनुराग बासुरी' तथा अ्रभारतीय परम्परा में पोषित लेला-मजनु", 
“यूसुफ़-जुलेखा,' “शीरी-फरहादः प्रादि के नाम विश्लेष उत्लेखनीय हं । इस 
प्रकार प्रेमाख्यान का प्रमुख विषय प्रत्यन्त व्यापक एवं विरवजनीन होने के 
कारण उसका वास्तविक रूप केवलएक ही हो सकता है जिसमे प्रेमी एवं 
परमिका के बीच एक-दूसरे के प्रति प्रात्मीयता का प्राक्षण होगा, दोनों मे से को 
भी एक दूसरे से विमुक्त होकर श्रधीर भौर बेचेन दहो उरेगे श्रोर सब एक साथ 
बने रहने की चेष्टा किया करेगे । हो सकता है कि इस प्रवृत्ति के भीतर काम- 
वासना भी काम करती हो । यह भो सम्भव है कि इसके कारण दूसरों के प्रति 
र्था, देष, अ्रथवा प्रबल विरोध का हिसातमक भाव तक जागृत हौ उठे जिससे किं 
उन दो व्यक्तियोंकी प्रेम-कहानी के भ्रन्तगंत अ्ररुचिकर घटनां काभी 
सम्मिश्रण हो जाय तथा कभी-कभी भयङ्कुर विश्च बाधाश्नोंके भ्रा जाने से उसमे 
कृष्ट अथवा मार्मिक वेदना के प्रसङ्खं भी समाविष्ट किये जाने लगे । किन्तु इनसे 
उनके प्रेमव्यापारात्मक रूप में कोई श्रन्तर नहीं ध्रा सकता । रेसी बातें प्रायः 
प्रेमियों कौ श्रगिनि-परीक्षा लेने, उनकी रेकान्तिकं निष्ठाको ददृतर रूप प्रदान 
करने तथा प्रेम भावके शुम उज्ज्वल रूपके चित्रण के लिये, उपयुक्त रद्धीन 
पृष्ठभूमि तैयार करने के लिये प्रस्तुत करदी जाती है। इनके द्वारा उसका 
स्वरूप प्रधिकं उभरता प्रौर निखरता है तथा इनक श्रा जाने से उसकी कहानी 
ग्रधिक सरपस्त भी बन जातीहै 

सूफियों की प्रेम-गाथाग्रों कौ उल्लेखनीय विशेषता श्रभारतीय कथानकों 
मे भी यथासाध्य भारतीय वातावरण का निर्वाह है । ` काल्पनिक मुल-खोतों 
म्रथवा लोक-गाधा्नो पर श्राधारित श्राख्यानों के विभिन्न रूपान्तर श्रतेक माषाश्च 
के साहित्य मेँ उपलन्ध हँ । इन प्रेमाख्यानों का स्वरूप प्रायः "इतिवृत्तात्मक है । 
जिनका उदेश्य “मन बहलाव' ्रथवा किसी मत-विशेष की मान्यताश्रों का प्रचार 
है, भ्रतः इतिवृत्तात्मकता के साथ-साथ “मनोरज्ननात्मकः भी इनका एक विशिष्ट 
गुण है । इनमें वात्सल्य-भाव का चित्रण न होकर यौन-भावनाश्रों से सम्बन्धित 
` दाम्पत्य-माव को प्रगाद्‌ ब्रेमाशक्ति का चिव मिलता है। 
क ® @@ 


१ प° परशुराम चतुवं दी- भारतीय प्रेमाख्यान कौ परम्परा, पृष्ठ १३५ । 


ख-सूफी-सस्प्रदवाय में इश्क 


मूष्ठी श्रौर इरक्र-सूक्रियो की साधना वस्तुतः इक परेम) की साधना 
है । मारिफत के भाववेगमय रूपकाहीनाम प्रेमहै। सुप्रियो कायहग्रेम 
प्रच्छन्न के प्रति है जो बहुत कुच व्यक्तिगत रहस्यवादी श्रनुभूति पर ्राधारित है । 
ईर्वर को प्राप्त करने के जितने साधन बताये गये है उनमेंप्रेम का स्थान 
सर्वोच्च है। श्रत्‌ तालिवकाक्थनदहैकित्रेम से परमात्मा सम्बन्धी रहूस्यो का 
उद्घाटन होताहै श्ओौर उसके स्वरूप का परिचय मिलता है! भूफी-साघक 
भ्रलशिबली के कथनानुसार प्रेम हृदय मेँ रग्नि के समान दहै जो परमात्मा की 
इच्छा के सिवा अन्य सभी वस्तुग्रों को जलाकर भस्म करदेताहै। सूप़्ी-मतकी 
साधना-पद्धति प्रेम पर ही भ्राधित है। चित्त कीरति रूप रागास्मिका वृत्तिही 
प्रमका रूप धारण करती है । समस्त विश्व उसीप्रेमका परिणाम है। यह 
हश्यमान जगत्‌ भ्रसत्‌ के दपंणा मे प्रतिबिम्बित होने वाली परम प्रभुकी 
` प्रतिच्छेवि है । सृष्टि के कण-कण मेँ उसकी रूप-श्री बिखरी हई है, इसी सौन्दयं- 
विभूति में मूषी स्वयं को न्यौलावर कर देता है । वह परमात्मा के साथ रागास्मक 
सम्बन्ध स्थापित करने तथा उससे (एकमेक' होने के लिये निरन्तर तीब्रभावसे 
उत्करिरएत रहता है । 

सूफियों की ष्टि में इस हश्थमान जगत्‌ में परिव्याक्त एक मात्र वही सत्य 
है । जामी के कथनानुसार वह अ्रद्वितीय, भ्रगोचर, भ्रपरिमित, ग्रपेक्षा-रहित रौर 
नानात्व से परे भ्रल-हक्क (परम सत्य) है ¡ वही श्रपने नानात्व एवं श्रनेकत्व में 
पमस्त सृष्टि में स्वयं को व्यक्त कर रहाटै) वही एकमात्र परम सत्ताहै, रोष 
तो सब मृगतृष्णा है । समस्त जगत्‌ को मुग्ध करने वाला उसका सौन्दयं अ्रपनी 
पूणता को प्रकाशित करने के लिये सहस्रो दपंणो में प्रतिमासित होरहाहै। 
सुष्टि के रोम-रोम मेँ वह भ्रपना जल्वा (शौन्दयं) दिखा रहा है । परमात्मा ही 
के माधुयं की विभूति रूपकेरूपमेँ ब्रणु-्रणु र्मे छिटक रही है। श्रतः जहाँ 
रूप दहै, वहीं प्रियतम का विलास है) वहीं हमें ग्रपते प्रम को जगानादहै। 
नक्षत्र-चन्द्र-सूयं उसी के सौन्दर्यकिषंए से खिचे उकी प्रोरचले जारहेह) 
उसका विरह-वाण सारे संसार को बेध रहा है । जीवात्मा रौर परमात्मा के बीच 
जो एक बहत बड़ा व्यवधान भ्रा गया है, उसका स्पष्टीकरण इमाम गजाली दवारा 
एक हदीस मँ करते हृए कहा गया है कर अल्लाह सत्तर हजार प्रकाश भ्रोर 
 अ्रन्धकारमय पदों के भीतर है) यदि वह इन वरणो को हटा दे भ्रौर उका 
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कोई दीदार करने तो वहु उसीमें रम जायगा । उसके भीतरी प्दतो प्रकाल 
केह श्रौर दुरे म्रन्धकार के । जीवात्मा परमात्मा की नोर जब भ्रग्रसर होताहै 
तब उसे सात मञ्निलं पार करनी पडती है । प्रव्येक मञ्िल्ल मेँ वह दस हजार 
पदो को पार करता है। सातवीं मञ्ञिल में करमशः पहुंचकर वह भ्रात्मा श्रपने 
समस्त इन्द्रियगत भ्रौर भौतिक गुशामूलक श्रस्तित्व से परे होकर परमात्माके 
साथ "वस्लः हासिल करता है । 


इश्क्र-भावना की प्रम्ुखता--सूणी परमात्मा को प्रियतम कहकर पुकारते 
हं भ्रौर उसके इक्क (प्रेम) मेँ पागल बने घरूमते रहते है । जब प्रियतम के 
ग्रतिरिक्त उन्हं भौर कुं भी नहीं दिखाई देता रौर वे भपने मानक (प्रियतम) 
मे सरवंस्व प्रहम्भाव समर्पित कर तल्लीन हो जाते हैँ तव उन्हं शाश्वत "वक्रा" 
का श्रानन्द मिलजातादहै। सूफ़ी आध्यात्मिक प्रेम को उपलभ्धि के लिथे 
सासारिकप्रेमको सोपानके रूपमे ग्रहण करते दह! वे इन्द्रियों द्वारा गृहीत 
सौन्दयं को उसी भ्रनन्त सौन्दयंशाली की एक छटा मानते है चथा यत्र-तत्र जो 
कुच भी देखते हँ उसमें उनको भ्रपने प्रियतम का सौन्दयं दिखाई देता है । सूफ़ी 
साधक स्वयं को पुणंतया समपंण करदेनेमें ही भ्रपनी चरम साथंकता मानते ह । 
्रान्तरिक प्रम-निवेदन सुफियों की श्राध्यास्मिक जीवनहूपी यात्रा (सफर) का 
एक प्रावश्यक पाथेय है । सूफ़ी साघक भ्रत्रू भ्रब्दं प्रल्लाह अ्रल-कुरशी का कथन 
हैकिप्रेम वही है जिसमे परम प्रियतम परमात्मा पर श्रपना सब कुखं समपित 
कर देना पड़ताहै भौर उसके बाद श्रपना कहने के लिये साधक के पास कूद 
नहीं रह जाता । इस प्रकार श्रहुं" का पुणं विसजैन कर चरम लक्ष्य की प्राक्षिके 
लिये प्रम क प्रतिरिक्त सूफियों को एक भी साधन एेसा नहीं दिखाई पडता जो 
उनको मञ्जिल तक “वक्राः की स्थिति में पहुंचा दे। | 


तसव्वुपफ़ का सारा महल ही इक कौ बुनियाद पर टिका हुभ्रा है। 

श्री चन्द्रबली पाण्डेय ते ठीक ही कटा है कि वासना, भावना किम्वा धारणा के 
प्रतिपादन में सुरी चाहे जितना तकं कर, पर ्रन्तःकरण सेवे सवंदाप्रेमके 
पुजारी भोर इद्क के कायल है । इछ के प्ाधार पर ही उनका सारा्रेय निर्भर 
है। प्रेमके पुल पर चलकर ही सूफो भवसागर पार करते हँ। यही उनका 
मोच अ्रह्नया परम साधनदहै।^ सूक्ियों काट विष्वासरहैक्षिप्रेम ही सब 
रसोँका मूल है । (इरक' कौ सवंव्यापी इयत्ता एवं महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 

एक सूफ़ी के कान्यात्मक उद्गारदहै- 9 





नर्‌ 





`» श्री चन्द्रबली पारडेय- तसन्तुफ ग्रथना सूफोमत, पृष्ठ &५। 


सूपफ्री-सम्प्रदाय मेँ इक्क ४८४५ 
“भ्रगर इशक न होता, इन्तजाम अालमे सूरत न पकडता । इदक के बरौर 
जिन्दगी बवाल है । इर को दिल दे देना कमाल है! इक्क बनाता है, इक्र 
जलातादहै | दुनियाँमेनो कुहः इकर का जल्वाहै) भ्राग इशक की गर्मी है। 
हवा इदक्र की बेचैनी ह । पानी इख की रप्तार है, खाक इरक की क्रियाम है । 
मौत इक्र की बेहोशी है, जिन्दगी इक्क की होशियार है, रात इकर की नींद है, 
दिन इक्र का जागना है । मुसलिम इक का जमाल है, क्राफिर इक्क का 
जलालदहि, नेको इक्क की कुरबतदहै, गुनाह इ्क्रकी दूरी है, बहिरत इद्करका 
शोक्त है 1१" प्रसिद्ध सूफो भ्रज-हुजवीरी ने कहा है कि परमात्मा के प्रेमी के पास 
ट्च्छा नाम की कोई भी भली-बुरी वस्तु रोष नहं रह जाती क्योकि जो परमात्मा 
काप्रेमी है, उसके लिये परमात्मा के सिवा कोई भी वस्तु अ्रभोप्सित नहीं होती । 
प्रसिद्ध है कि जब प्रख्यात सूफी-साधिका राबियासे परमात्मासेप्रेम श्रौर शेतान 
से घृणा करने को बात पृद्धी गईं तो उसने सरल भावसे कहा कि परमात्मा के 
प्रम ने उसके हृदय मेँ दौतान से घृणा करने के लिये जगह ही नहीं छोडी । इस 
प्रकारप्रेम के भ्रालोक मँ सूफी साधक परमात्मा के वैभव एवं ठेद्वयं को देखता 
 हृभ्रा मारिष (ज्ञान) की प्राप्ति करताहै। ज्ञान कौ प्रति हो जाने परप्रमक् 
समाप्ति नहीं हो जाती श्रपितु दोनों श्रपने विद्ध रूप मेँ बने रहते हे, 
ग्रलसर्यज का कथन दै कि परमात्मा से सचमुच वही प्रम कर सकता है जिसे 
विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होजाय ग्रौर जो सचमुच उससे प्रम करता हैः वही 
वस्तुतः उसका ज्ञान प्राप्त करचुकाद । 
 सूफियोंका चरम लक्ष्य -सुफियों का चरमलक््य “अलहवक' के साय पुनः 
“एकत्व' प्राप्त करना है ! उनका विवास है किं वञ्द (भाववेशमयी स्थिति) ही 
एक ठेसी स्थिति है जिसमें श्रात्मा, परमात्मा मेँ मिलकर "एकत्व प्राप्त कर सकती 
है । अमरबिन उस्मान अ्रलमक्को के कथनानुसार यहं स्थिति भ्रमिव्यक्ति से परे है 
कथोकि यह परमात्मा श्रौर उस पर सच्चा ईमान लाने वालों के बीच का रहस्य 
है । सादी ने इसकी स्न भाव से व्यास्या करते हृए कहा है कि “एक दरवेश घे 
उसके अन्य साथियों ने व्यंग्य करते हए पूधा कि उस्र भ्रानन्द की फुलवारौ से 
लौटकर वह  कौन-सा उपहारे आयाहै। दरवेश ने जवाब दिया कि उस 
गुलाब कौ फाडी (परमात्मा का दशंन) के पास पहुंचकर उसकी इच्छा हुई कि 
बहुत से गुलाब के पल तोड़ कर ले चलं जिसमें कि श्रपने साथियों को उपहार दे 
सरक, लेकिन जव मै वहाँ था तब लाब को माड़ी कौ ुशदू से इतना मस्त हो गया 





+ श्री चन्द्रनली पारुडेय--तसब्बुफ भ्रौर ॒सुफोमत; पृष्ठ ११६ से साभार 
 उदढत) | | 
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किं मेरी पोशाक की खट जिसे मै एलो को बाँधना चाहता था, मेरे हाथ से छूट 
गई । जिसने परमात्मा को जान लिया है उसकी जिह्वा में शक्ति नहीं रहं जाती कि 
वह्‌ कुं कह सके । *?” इस प्रकार भावावेरामी स्थिति के दवारा साधक परमसाध्य 
का साक्षात्कार कर सक्ते मं समथंहो जाताहै । साधक बहुत श्रयसि के बाद इस 
स्थिति को प्राप्त करता है, तदनन्तर श्रनुपम उल्लास कौ श्रवस्था में रहता हृभ्रा 
परमात्मा से एकत्व भाव ग्रहण कर संसार से पणं विरक्त हो जाताहै | फिर श्रागे 
की मखिलं पार करने पर उसके उल्लास एवं भावावेश का ऊफान स्थिरता 
पाजातादहै प्रर उसमें समाधको सी शान्तिश्रा जाती है) भावोल्लास (वड्द) 
के पश्चात्‌ प्राक्त होने वाली वृजुदः की स्थिति ( श्र्थात्‌ परमात्मा की सत्तामें 
स्थिति ) को सूफी परम्‌ प्रभुकी कृपापूणं देन मानते ह । साधक परमात्मा ऊँ 
नामस्मरण, ष्यान एवं उपासना मेँ एक श्रनुपम सुख एवं उक्तट प्रेम का भ्रनुभव करता 
है, उसके ्रन्तर का समस्त परिताप प्रविरल श्रश्रुपात से निकल्ल कर उसे हल्का 
बनादेतादहै। कभी वहु नाम-रट के साथ किसी अ्रहदय छवि-भी को एकटक 
देखता हुभ्रा मुस्कराने लगता है ग्रौर कभी जड़ीभूतदहो जाताहै। उन्मादकी 
इस अवस्था में पहुवकर समस्त सांसारिक व्यापारो एवं विषयों से वह विरक्त हो 
जाता है एवं परमात्मा की सत्ता में हस भाव से घुल-मिल जाता है कि उसका 
भ्रपने प्रियतम से पृथक्‌ को श्रस्तित्व नहीं रह जाता । 

फ़ना श्रौर बका--फना सूफ़ी साधक जब समस्त प्राघक्तियों एवं दन्दो से 
प्रतीत होकर परमात्मा मे प्रपने को लीन कर देता है एवं उसकी ग्रहं को चेतना 
का पूणं तिरोभावहो जाताहै, उस्र समय वह हेषं-विषादसे परेहो जाता है । 
उसको सारी वासनाश्रो, रोर इच्छाश्रों का भ्रवसानहो जातादहै तथा वह ब्रपने 
प्रियतम में रमण करता हृश्रा सब प्रकार से निहिचित हो जाता है। निकल्सन ने 
छना को परिभाषा का परिषान पहनाते हए कहा है कि ““फ़ना भ्रात्मा की वह 
उन्नत रिथति है जिसकी पृष्ठभूमि मं पहुंचकर उसकी सारी आकाक्षाएे एवं 
भ्रासक्तियां मिट जाती हँ रौर इस प्रकार ्रात्मा स्वचिन्तन से विरत होकर स्वथं 
परम्‌ प्रियतम के चिन्तन का केन्द्रबनजातादहै तयाप्रेमी श्रोर प्रेमाराध्यका 
सारा प्रन्तर दर होकर दोनो में एेक्य भावभ्रा जातादहै र 

सुक्ियों की इष्टि मेँ प्राध्यात्मिक जीवन एक यात्रा (सफर) है तथा भरध्मात्म- 
पथ पर चर्लकर प्रियतम को पाने कौ चेष्टा करने वाले को वे “सालिक' कहृते ह । 
 १.श्नी रामपूजन तिवारी--सूफी भत ` साधना श्रौर साहित्य प्रषु ९३। 

^ श्रार० डी° निकल्सन--द श्राइडिय। श्राव्‌ प्रसनालिटी इन सूफ़ी स्म, 


एषु १८) 


सूफी-सम्प्रदायमे ङ्क | ४४७ 


साधकं भ्रपने समस्त दुगंणो का त्याग करता हुमा, निष्कलुष अत्मा से इस पथ 
पर प्रयाण करताहै तथा परमात्माका ज्ञान प्राप्त करता हुभा भ्रपनी श्रात्मा 
का लय केर रना" को स्थिति में पहुंचता है । लेकिन फनाः जिका पीये वर्णन 
कियाजा चुका है, उसकी मञिले-मकसुद नहीं है! इसके बाद भी एक स्थिति 
“वक्राः को ह जिसमें पुणं शान्त भाव से उसकी भ्रत्ना परमात्मा मे निवास करने 
लगती है । इस अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधक को विभिन्न पड़ाव पार 
करने पड़ते हँ । जैसे-जैसे वह॒ भ्रपने चरम-लक््य की ग्रोर ्रग्रसर होता जाता है 
वैमे-वेसे उसकी आध्यात्मिक शक्तियो का विकास होता जाता है । सूफी.घाधक 
प्रेम भौर मारिफ़कोश्रन्तिमि मञ्जिल के रूपमे स्वीकार करते है । इन्हीं के 
माध्यम से उसे श्रपते प्रियतम का दशन होतारौ भ्रौर बह उसमे अ्रदरैतभाव से 
मिल जाताहै। इस सूक्ष्म मागंमें कोई ्रहं को साथ लिये नहीं चल सकता 
प्रेम की गली बड़ी तङ्कैः जिसमेदोसमा ही नहीं सकते। श्रपनी खुदीः को 
मिटाकर तथा परमात्मा को पाने की इच्छा के सिवाय म्न्य सभी वासनाभ्रोंको 
जलाकर भस्म कर देने के पञ्चात्‌ ही साघक प्रेम-मागं का पथिक बन पाताहै। 
हुजबीरी ने कहा है -“परमात्मा के प्रति मनुष्य का प्रेम एक एसा लोकोत्तर गुण 
है जो परमात्मा पर ईमान लाने वाले पुण्यात्मा के हृदय मेँ द्धा ्नौर ्रालोक के 
रूप मेँ स्वयं को प्रकट करता है । श्रत; वहु अ्रपने प्रिय को सन्तुष्ट करने एवं पाने 
के लिए उत्करिख्त हौ उन्तादहै। सवेदा उसकी याद में बेचेन बना रहताहै। 
उसे छोडकर वह सत्रको भुला देता है । +" 


सच्चे प्रेम का स्वषूप- प्रसिद्ध सूफी भ्रन्दला श्रल-कूर्ी के कथनानुसार 

सच्चे प्रेम का मतलब है कि “शुम जिप्त परम प्रियतमसे प्रेम करतेहो, उसे सब 
कु जो तुम्हारे पास हैदेदो, जिसमे कि तुम्हारा भ्रपना कहने कोकुचभी 
न रह जाय 1” अतः प्रेमी केवल सांपारिके वासनाप्रोंकाहो त्याग नहीं करता 
अपितु स्वयं को प्रियतम के भ्रति सवंस्व भाव सं समपितत करदेताहं। बिना दस 
प्रकार काव्याग किये वह उस श्रलौकिक प्रेमका अधिकारी तहींहो सकता। 
 जलालुरीन रूमी ने प्रियतम कौ पाने की स्थिति एवं सम्भावना परर प्रक्र डालते 
हुए एक मसतवी में नाटकीय-कोश्चल से यों वणन किया है-्रियतम क दरवाजे 
कोकिसीने बाहरसे खटखटाया। भीतर घे श्रावाज प्राईं कौन है" ? उसने 
जवाब दिवा ह! मीतर से भ्रावाज भ्राई-“इस घर में तेरे श्रौर मेरे दोनों 
केलिए स्थान नहीं है ।' प्रेमी चला गया । उसने एकान्त-सेवन किया, प्राना श्रौर 


मयम कनके 
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उपवास मे निरत रहा । एक वषं के बाद वह फिर लौटा । उसने पनः दरवाजा 
लटखटाया 1 श्रावाज श्रां कौन है?" प्रेमी ने उत्तरदिया तू दहै रौर तब 
दरवाजा छल गया ।?*” भ्रः जब तक मनुष्य ग्रपने श्रहं एवं मै-तू के दरेत-बन्धनों 
म वेधा हृश्रा है तत्र तक उसका श्रद्रेत से साक्षात्कार होना असम्भव हे । 
अवारीषुल मारीफ (क्लाकं द्वारा श्रमे जी मेँ श्रनूदित) के कथनानुसार मनुष्य 
मौर परमात्मा के बीच जो व्यवधान है, उसे दुर करतेके किए सूपफ़ो-साघक को 
चार मद्धिलो को पार करना अ्रावद्यक है । सर्वप्रथम साघकं परमात्मा को प्राप 
करने की उत्कट श्रभिलाषा दवारा हदय के ऊपर पड़ प्रावरण-पट्ह को दुर केरता 
ॐ लेकिन परमात्मा क लिए जिस प्रेम का वह अनुभव करता है; उसे वहु किसी 
प्र प्रकट नहीं करता 1 सिवा भावाविष्ट ( वञ्द ) को छोडकर प्रेम के प्रकटी. 
करण को वह्‌ गुनाह समता है । तत्पश्चात्‌ वह तफ़रीद ( प्रान्तरिके परसङ्गुत ) 
का श्ननुभव करने वाली स्थिति में पहंचकर प्रिय के प्रेम मेँ पागल वन जाताहं। 
उसके लिए परमात्माके प्रेम के सिवा प्नौर किसी भ्रन्य वस्तु का श्रस्तित्व नहीं 
रह जाता । उसका तजरीद ( वाह्य व्यापारो ) से कोई सरोकार नहीं रह जाता । 
तोसखरी पञ्ञिल में बह श्रपने हृदय के ्राइने में 'तस्वीरे यार' देता हूभ्रा उसी के 
ह्प के नले मे छका हूश्रा मस्त बना रहता है । भ्रन्तिम मल्िल मं उसकी जिह्वा 
जिक्र ( भगवान्‌ के नाम-स्मरण ) मे तथा हृदय फिक्र ( भगवान के ध्यान ) मेँ 
लगा हृश्रा रहता) इन दोनों के इस प्रकार प्रवृत्त हो जाने पर साधककी 
ग्रात्मा मुलहिदा ( परमात्मा की विभूति के दश्षेन ) में तत्लीन हो जाती दहै 
तथा वह ( साधक ) निविकार एवं भ्रस्तितव ज्ञान शून्य होकर प्रियतम के प्रेम में 
म्मपना सवंस्व समर्पित कर देता टै 1 
सूफ़ी मागं की चार मल्जिलः मञ्चिलो की चार श्रवस्थाश्रों का वणंन 
त्त-घाहिव्य की धार्मिक पृष्ठभूमि" के भ्रन्तगंत क्या जा चुका है, रतः यहाँ 
उसक्षी पुनरावृत्ति अनावश्यक है । सूफी-साहि्य मेँ श्रात्मा-परमात्मा के प्रेम कौ 
व्यञ्जना अ्राशिक ओर माशुक केरूप मेकी गई है तथा विरह-मिलन कौ 
अनुभूतियां, प्रेम की तड्पन एवं चटपटाहृट का सजीव एवं ममस्पर्शा चित्रण 
सूफी-साहित्य की मधुर देन है । सूफियों कौ धारणा है कि जीवात्मा परमात्मा के 
वियोग में व्याकुल द्योकर उसौ को प्राक्षिकै लिए निरन्तर सचेष्ट रहता है । 
सष्ियों की महत्वपूणं विप्रलम्भ की दशाश्रों का सूफियाना-शेली मे चित्रण करते 
हुए पं० चन्दरबली पाण्डे ने कहा है कि “जीव को श्रपने प्रियतम कापताउसीकी 
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कृपा से चला । कंभी वह उस्षके साथं था, उससे प्रति्ञाबद हो चुका. था, श्रत: 
उसको पहचानने में देर न लगो । उसका परिचयं तो मिल गया, क्न्तुक्हन 
मिला । उसी की खोज मेँ सूफ़ी निल पड़ है । खोजते-खोजते जब वै थकृकर 
सो जाते हँ तव उनका प्रियतम धीरे से उनके पास ्राताटहै ओर सञ्नीवन-रस 
खिडक कर उनको सचेत कर देता है । किन्तु उनको इस उद्बोधन से लान्ति नहीं 
मिलती, उनका बिरह श्रौर भी बढ जाता है, भाग को श्राहुति मिल जाती है, फिर 
तो जहां कहीं देते ह; प्रियतम ही का रङ्क दिखाई देता है । परन्तु कभी वह 
रङ्गी हाथ नहीं ्रातता ! अरन्त मेँ उनसे कोई कह पड़ता है कि जिसके पीये तुम 
मर रहे थे, वह कहीं भ्नन्यत्र नही, तुम्हारे ही हृदय में है, जहाँ कहीं तुम देखते 
हो, उसी कौ फलक दिखाई देती है, पर वह्‌ सदा परोक्ष ही रहता है ! कारण, 
जब तुम नहीं होते, तब वह हो जाता है रौर जब वह हो जाता है तब तुम नहीं 
रहते 1...बस दी मिटी कि खुदा बने 1१ 

सूफियों के मानस-सागर में चाहे विविध भावौ की कितनी ही तरङ्खं टे 
गिरे, बनै-विगड किन्तु श्रादि से श्रन्त तक उन्हं प्रेम-सललिल में ही निमग्न रहना 
पडता हि, उयके चारो ओर जहां तक उनकी हृष्टि जातीरहै, प्रेम का पारावार 
` लहराता दिखाई पड़ता है 1 श्रत: साघक सब प्रकार के जलावर्तौ, वात्याचक्रों एवं 
विपरीत जल-प्रवाह को साहस के साथ भेलते हुए प्रिय के पथ की श्रोरं श्रग्रसर 
होता है नर्हा उसका प्रियतम उसी तीव्रता एवं भ्राकुलता से उसकी प्रतीक्षा करता 
रहता है । इस दुलभ प्रेम की प्राप्तिं भगवान्‌ की कृपा पर ही निंर है । जब तक 
भगवान्‌ की कृपा नहीं होती तब तक साघक के हृदय में प्रेम का अङ्कुर उत्पन्नही 
नहीं होता । साधक चाहे जितनी चेष्टा करे, जिना मगवत्करृपा के प्रेम का पाना 
म्रसम्भव है । सूफियों का यह प्रेम, पूणं निष्काम मावयुच्छ केवल प्रेम के लिये होता 
है । उसकी एक मात्र लालसा प्रियक रूप सुधा-पान के अतिरि कुच भी नहीं 
होती । परमके लियेही प्रेम करना सफी साघनाका श्रादशेहै) सूष्ोंका 
प्रेमादशं किसी प्रकार के मुप्राविजे का मुहताज्र नहीं । उनका इड विर्वास है किं 
जो भगवान्‌ से प्रेम करते है, उनसे भगवान्‌ भी प्रेम करता है। विष्ुदर ्रात्मा, 
, परमात्मा की ही प्रतिच्छवि है, ञ्रतएव उसे प्रेम करने का म्नधिकार देकर परमात्मा 
मान भ्रपते को ही श्रधिकार देता है । बायजीद विस्तामो ने कहा भी टै कि “भै 
सममताथाकिमै हौ परमात्मा से प्रेम करता हूं लेकिन गौर करते पर मैने देखा 
करि मेरे प्रेम करनेसे पहलेसे ही वह मुषे प्रेम करता है !` इसी के समानान्तर 
जामी ते भी कहा है-- “भै वही ह जिसे भै प्यार करवा हूं भोर जिससे मे प्रम करता 
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हव्हमेदहीहं। एक ही शरीर मे बास करने वाले हम दो प्राण ह । भरगर तुम 
मुके देखते हो तो तुम उसे देखते हो भ्रौर अगर तुम उसे देखते होतो तुम हम 
दोनों को देखते हो । १ सीमित ओ्नौर मानवीय प्रेम का प्रसार बदृते-बेढते श्रपनी 
विराटता मेँ ब्रह्माण्ड को भावृत करलेताहै ओर तब साधक सवत्र ब्रहम को 
व्याप्त जानकर उसकी भ्रौर रामा की पारस्परिकं प्रणय-लीला का दशंन करने 
लगता है । इस प्रकार सूफियों के सौन्दयं-बोध की सीमित परिधि का पय॑वसान 
शन्त में श्ननन्त सौन्दयं की श्रसीम्‌ भाव-भूमितक हो जातादहै। 

 भक्तिमें प्रेम--भक्तिके भ्रन्तगंत प्रेम का समावेश होना स्वभावतः सिद्ध 
है । भक्ति की व्याख्या करते हुए देवि नारद नै उसे परम प्रेम रूपाः श्नौर “रमत 
स्वरूपाः कहा है ब्र्थात्‌ ज्ञान, कमं प्रादि साधनों के श्राश्चय से रहित भ्रौर सब श्रोर 
से स्पृहाशूस्य होकर चित्तवृत्ति का अ्ननन्य भाव से केवल भगवान्‌ मेही लग जाना 
भक्ति है भगवान्‌ में श्रनत्यप्रेम ही वास्तव मेँ श्रमृतदै। वह समसे श्रधिक 
मधुर है श्रौर जिसको यह प्रेमामृत मिल जाता है वह उसे पानकर श्रमर हो जाता 
है।२ सन्तों ने उस अलभ्य प्रेम-रस का श्राकरठ पान किया थाश्रौर इसरसका 
भी क्या कहना ? जिसका श्बुमारः कभी खत्म न हौ--राम रसायन प्रम॒रस, 
पीवत श्रधिक रघाल ।--क० य्र^, पष्ठ १६ ) तथा हरि रस पीया जानिये, 
जे कबहुँ न जाय खुमार 1 क० ग्र°, पृष्ठ १६1 ` =) 

नारद ने भी कहा है--यल्लब्ध्वा पुमान्‌. . तुष्तो भवति -नारद भक्तिसूत्र ४। 

उनके श्रनुसार प्रेम का स्वरूप भ्रनिवंचनीय बतलाया गयादै। गशृगेकेस्वादकी 
भाति । प्रेम के गम्भीर सागरमें जो इब जाता है उसकी वाणी भरवश्द हो जातो 
है । प्रेम के स्वाद को वह केवल साङ्केतिक ठद्ध से यत्किञ्चित्‌ व्यक्त कर पातारहै, 
प्रेम रस की मिठास कामन ही मन भ्रनुभव करता हुमा भी वह गृगेकी भाति 
उसे व्यक्त करने मे स्वयं को श्रसमथं पाता है-वही ५१-५२ 1 नारदनेेसेप्रमको 
प्रतिक्षण बने वाला, कामना रहित, विच्छेद रहित, सृक्ष्म से भी सृक्ष्मतर एवं श्रनुभव 
रूप कहा है 13 प्रेम मे कहीं परिसमापति नहीं है, प्रेमी निरन्तर भ्रपनेमेंप्रेमकी 
कमी का भ्ननुभव करता रहता है, उसकी प्रत्येक स्वाभाविक चेष्टा प्रेम को बढ़ने 
की होती है! इस विच्छेद रहित प्रेम की सतत्‌ वृद्धिका क्रम कभी टूटता ही नही, 
यह हृदय की गुष्ठ गहा मेँ विराजते वाला होने के कारण सुक्ष्म से भी सृ्ष्मतर 
होता है मरोर केवलं ्रनुभवमेंही प्रंटपातादहै। इसप्रेम को पाकर प्रेमी प्रेम को 
१ शरो राम्नपूनन तिवारी ~ सूफो मत : सधना श्रौर साहित्य, पृषु २१६ । 

> नारदभक्तिसूत्र २, ३1 
ॐ वही-५४1 


सूफो-सम्प्रवायमे इक ` ` ` ` | “+ 1 ४५१ 


ही देखता है, प्रेम को ही सुनतादै,प्रेमकाही वंत करताहै श्रौरप्रेमकराही 
चिन्तन करता है ।१ इस प्रकार परमप्रेमके दिव्य रस मेँ इवा हुश्रा प्रेमानन्द 
मय प्रेसौ सवत्र भ्रपने प्रेमपुर रसमय प्रियतम को ही देखता है ! 

भगवान्‌ के साथ शान्त दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रौर दाम्पत्य सम्बन्धो मे 
भन्तिम को विशेष मनोरम एवं महत्वपुणं माना गया है । इसे कान्तारति श्रथवा ` 
मघुरभाव को उपासनाकेनामसे भी प्रभिहित किया गया है। सन्त कवियों 
इस भाव का परिपाक प्रेमावेश की भ्रवस्था में भगवान्‌ के प्रति मधुर भावसे 
सम्बन्धित संयोग अथवा वियोगावस्था की उक्यो मेँ व्यक्त हरा है । प० चन्द्रवली 
जीने भी इस सामान्य मतकी पृष्ठि करते हृए कहा है कि उपासना में जितने 
भाव होते दहै, उन सब का एक मात्र स्रोत रतिहीहै।र भमक्तिके क्षेत्र में केवल 
एक ही स्थायी भाव स्वीकार किया गया है : मगवद्विषयक रति जिसे उपगुं्त 
सम्बन्धके श्राधार्‌ परर्पाच प्रकारो मे व्यक्त किया गया है--शान्ता, प्रीवा, 
प्रेयसी, अनुकम्पा ग्रोर कान्ता ! जड़ जगत्‌ का विषय होने के कारण इनमें शान्ता 
रति स्वशवेष्ठ है श्नौर॒श्रन्तिमि रति कान्ता विषयक होकर श्यृद्खार नाम रहण 
करने के कारण सबसे निकृष्ट मानी गयी है किन्तु छाया दपं न्याय के ्राधार 
पर जो चीज़ उपर होती है, वह नीचे पड़ जातीहैभ्नौर जो नीचे होती दहै, वह्‌ 
उपर दीखती टै । ठीक यही श्रवस्था रति कीहुष््दै। जड़ जगत्‌ ममे जो सवसे 
नीची है, वही भगवद्विषयक होने पर सबसे उपर हो जातीहै। यही कारण है 
किं श्ङ्खार रस जो जड़ जगत्‌ मे सब भें निष्कृट है, वस्तुतः भगवद्विषयक शङ्कार 
होने पर मधुररस हो जाताहैड जड विषयक श्रनुराग को कामः तथा 
भगवद्विषयक प्रनुराग को श्रमः कहा गया है । बद्धाल के चेतन्य सम्प्रदाय वाले 
वैष्णवों ने “भागवत्‌” की गोपियों को प्रादशंकेरूप में ग्रहण करते हुए भचछि को 
रागानुरागखूप दिया है तथा श्वौ रूप गोस्वामी नै श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “मक्तिरसा- 
मृतसिन्धु" मे भक्ति रस के श्रन्तगंत शाख्रीय पद्धति से अनेकं रसो का समावेद्य 
करते हए उन्हुं करमशः मधुररस मे पयंवसित किया है । परन्तु उन्होने भीप्रेमका 
पथक्‌ परिचय देते हुए बतलाया है कि जिस भावके दारा हमारी अन्तरात्मा 
स्निग्ध, कोमल एवं निमंल हो तथा जिस पर ममत्व की गहरी ्ापभीलगीहो 
उसी के प्रगादृरूप को प्रेम कौ संज्ञासे पुकारा जाता है: 

सम्यडमसुरितस्वान्तौ ममत्वातिशयाङ्कतिः । 
भावः स॒ एव सान््रात्मा 'बुघेः प्रेम निगद्यते ॥ 

१ नारद भक्ति सूत्र, ५५। 

२ प० चन्द्रबली पार्डेय--तसच्खुफ श्रथवा सुफो मत, पृष्रु २६१४ । 

3 ॐीं० हजारीप्रसाद द्विवेदी- मध्यकालीन वमं साधना, पृष्ठ २९२२ । 
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म्रेम को भक्ति का चरमोत्कषं खूप सिद्ध करते हए शचेतन्य-चरितामृतः के 
स्यितानेभी कहा है कि “भक्ति की साघनाके श्रम्यासि द्वारा रति अथवा 
मरनुराग का भाव उदयं होता. है जोगाढाहो जाने पर श्रेम' नाम से भ्रभिहित 
होता है । “उज्जवल नील मणि" के प्रनुसार जिस प्रकार बीज क्रमशः ईख; रस, 
गुण, खाड, शकरा, मिश्री एवं भ्नोले मे परिणत होकर अधिक निमल तथा सुस्वादु 
बन जाता है उसी प्रकार रति काभाव भी करमशः परिपक्व होता हुभ्रा स्नेह, 
मान, प्रणय, राग, अनुराग एवं भाव मेँ पयंवसित हो जाता हे ।...विरवात्मसूप 
हंदवर की श्रोर केन्द्रित रहने के कारण यह विश्व-प्रेम का भी ख्प ग्रहण कर लेता 
है श्रौर रेसा प्रेमी स्वभावतः निर्वेरी श्रौर निष्काम भी वन जाता है । १" प्रेमके 
छेतर मेँ वियोग का भ्रपना एक विशेष स्थान है क्योकि इसी स्थिति मे तो श्रेमरास्ी 
भवतन्ति की सी स्थिति श्राती है] नारदने तो भगवान्‌ काथोडासा भी विस्मरण 
होने मेँ परम व्याकुल होना ही भक्ति माना है--भक्ति सूत्र १६। | 
सूफियों के प्रनुसार भी प्रियतम सबके हदय भँ समान मावसे व्याप्त है पर 
उससे भेंट नहीं हो पा रही है-““पिउ हिरदय महँ भेट न होई । को रे मिलाव कहां 
केहि रोई ।॥ धरतौ संरग मिले हूते दोऊ । कोरे भिनार कै दीन्ह बिद्धोऊ ॥ 
धरती रौर स्वग तो सदासे मिले हुएये किन्तुन जाने किसने इन्हे पृथक्‌ कर ` 
दिया राज भी उस वियोग कौ व्याकुल वेदना से समूची प्रकृति विद्ध है । प्रकृति 
प्र नागमती के भावोंकाप्नारोप करते हृए जायसी ने कहा है कि वन में जहा 
नहा वह खडी होकर रक्त के प्रसू गिराती है वहीं रत्तियो काटेर लग जातादहै, 
मानो उसके ्रासु्रो की बुदबरुद मेँ जीवदहै म्मौरवे कौच पक्षी की भांति 'पी-पीः 
कीरटलगारहैहै। उसके दुःखसे भ्राज भी मजीठ भ्रौर पलाश के पत्ते जले 
(लाल) दिखाई दे रहे हँ । उसकी भख से निकले हुए रत के स्‌ प्रभातकालीन 
्रशरिमा सें भ्राज भी चमक रहे हैँ । बिम्बफल भी उसीके रक्तसे रक्छिमि वणं 
हो गये । उसी की भ्रत्यधिक वियोग वेदना की ऊष्मा से परवल पक गया भ्रौर 
गेहं का दाना फट गया 1२ प्रेम की गरिमा एवं महिमा का गान पद्मावत में 
कई स्थलो मंहुश्राहै। रतनसेन स्वयं कहतादहैकरिग्रेम का समुद्र इतना श्रथाहू 
है कि उसका कोई वार-पार नहीं है भौर कोई उसकी थाह नहीं ले सकता । जो 
कोई इस प्रेम के समुद्र मं पड़ता है वह ॒धेष्ठ हंस सरीखा शुद्धात्मा हो जाता है 
भोर वही उसे पार्‌ कर सकता है ।-(पद्मावत :राजा गजपती-संवाद खड १४३) । 
 इसीलिये कहा गया है कि मनुष्य प्रेम से वैकुण्ठवासी हो जाता है प्रन्यथा वह 


1 


१ पर परशुराम चतुर्वेदी मध्यकालीन प्रेम साधना, पृषु १८० । ` 
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एक मुह भर म्हि मात्रही तोदहै। प्रेममेंही विरह श्रौरर्सहै, मधु ग्नौर 
प्रमृत है-- 
मानुस प्रेम भएड बकुर्ठी । नहि त॒ काह्‌ः छार एक शररटी ॥ 
पेम हि माह विरह भ्रौ रसा । सन के घर सधु श्रम्व्रिति वस्ता | | 
वही- भरूडपगसलन खश्ड १६६ 
देवषि ने इसीलिये "परमप्रेमरूपा भृत स्वरूपा" भक्ति को पाने वाले के लिए 
कहा है--यल्लन्घ्वा पुमान्‌ सिद्धो भवतति, श्रमृततो भवति, वृष्तो भवत्त-भक्तिसूत्र ४1 
परेम की ग्रनुभूति ग्रौर सीमा--डं० हजारीप्रघाद द्विवेदी नेक्हयदहैकि 
“नात्मा जि रस का भ्रतुभव करता है, वही खवेश्रेष्ठ भक्ति-रम है, जिका नाना 
स्वभावो के भकच्छ नाना भाव से प्रास्वादन करते हँ । मधुर रख उसी का सवव्ेष्ठ 
स्वरूप है 1? इस रस की भ्रनुभूति भ्रमिन्यक्त्यातीत है । गुख्देव ते बड़े रोचक 
ठङ्खसेकहाहैकि सुन्दर से सुन्दर कविता कौ जब हम चीर-फाडकरदेतेहैँतो 
वह कुच भअसद्घत शब्दो का समूह दी जंचता है । जो उसका रस पहचानते है वही 
इन शब्दो कौ माला को पिरोने वाले सूत्र का महत जानते है । देवर्षि ने बहुत 
समबु कर प्रेम के स्वप को “मूकास्वादनवत्‌' ओर श्रनिवंचनीय' कहा था । 
इस सृष्टि का भूलाधारप्रेमही है । सारा संसार प्रेम के बन्न मे बघा हुमा है। 
देखा कौन है जो प्रेम-बाण से विधा नहीं तथा पागल बनकर धिरनी को भाति 
चक्कर नहीं काट रहा? जायसी ने अपनी भ्रमर कृति भद्यावत' मेंप्रेमके 
आस्वाद, भ्रनुभूति एवं प्रभाव के बारे मे विस्तार के साथ लिखा है-- 
तीनि लोक चौदह खर्ड, समे परं मोहि सूरिः । 
 श्रेम छांडिर्नाहि लोन किद्घु, जो देखा मन बुभ ।\र 
 रतनेन तीन लोक चौदहों भुवन में प्रेम के समान भन्य किसी वस्तुको 
सुन्दर नहीं समभे । उन्होने इस प्रकार का निर्घारख बहुत क सोच-समशृ कर 
क्याहै।प्रेमकी ही यह श्रनूटी विशेषता है कि इसको बाजौ चाहे जिस प्रकार 
भी खेली जाय उसमे कभी हार या हानि की सम्भावना दही नहीं है, जैसे तिल 
फूलों के साथ पेरे जाने पर भी सुगन्धित तेल के खूप में प्रकट होते हँ 1 वियोब 
की श्राच मे सुलगते हए जो प्रेमामृत का स्वादपा जतेदहै, वे मृल्युकौो भ्रस 
अन्त्रणा भो हसते-द्ेलते सहने के लिये सदेव प्रस्तुत रहते है- ; 4 
दुख भीतर जो प्रेममघु रखा । जग नाहि मरन चह जो चाक्ा ॥* 
` १ डं० हजारीभ्रसाद दिवेदी--मभ्यकालीन धमे साधना, पृष्ठ २५६ । 
„ जायत्ती अरन्थावलो--ना० भ्र ° सभा, कल्ञी--पृषु ४६) 
3 वहु--पृष्ठ २६ । ५ वि 
४ वहौ-- पृष्ठ ४६ । 
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 सत्यद्रष्टा खलील जिन्नात ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्दिप्रोफेट में प्रेभक्ते 
वघ्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि स्वरूप पर प्रकार डालते हुए कहा है कि “भर 
जिस तरह तुमह मुकुट पहनायेगा, उसी तरह शूली पर भी चदहायेगा । जिस तरह 
वह्‌ तुम्हारे विक्षि के लिय है, उसी तरह तुम्हारी काट-छोट के व्िभी। जिस 
प्रकार वह तुम्हारी अचाइयों तफ़ चकर सथं कौ क्रिरणों मे कौपती हुई वु्हारी 
कोमलतम कोपलों की भी देखभाल करता है उसी प्रकार वह तुम्हारी नीचाश्यो 
तक उतरकर, भूमि सँ दुर तक गड़ी हुई, तुम्हारी जड़ को भी भकोर डालता 
है) अनाज की बालों कौ तरह वह तुम्रं अपने भ्रन्दर भर लेता है, तुम्हे नङ्गा 
करने के लिये कूटता है । तुम्हारी भरूसी दर करने के लिये तुम्हें फटकता है, तुमह 
पीसकर दवेत बनाता है । तु्हुं नरम बनाने तक गृषता है श्रौर तव तुम्हे श्रपनी 
पवित्र म्रभ्नि पर संकता है जिससे तुम प्रभु के पावन-याल की पवित्र रोटी बन 
खको। प्रेम तुम्हारे साथ यह सारी लीला इसलिये करताहैकि तुम भ्रपने 
म्नन्तरतम के रहस्यो का ज्ञान पा सको श्रौर उसीज्ञानके दारा जगजीवन के हदय 
का एक भरं बन खको 1^ इस प्रेम से एक एेसी श्रनुपम भिठस्र उत्च् होती है 
कि उससे सांसारिक सौन्दयं का वाह्य प्रेम श्रान्तरिक सौन्दयं के प्रेम मे परिवर्ित 
हो जाता है) 
इदकं मजाजी' का पर्यवसानः “इस्कं हकीकौः में होने से साधक अन्तजंगत्‌ 
की भाव-भूमि पर पहुंचकर ईश्वरीय सौम्दयं की भाकी देखने लगता है भ्नौर 
तल्लीनावस्था मेँ प्रभी स्वयंप्रेम रूपहो जाताहै। जामी ने ये मञ्जिलंतै की थी 
तभी तो उसने लिक्लाहै किमेरे हृदय रूपी सितार पर प्रेम ने एक एसी गति 
बजादी है जिसके प्रभावसे मेँ श्रापाद-मस्तकम्रेमही प्रेमे सराबोरहो गया 
ह ॥ प्रम-यन्थ कै श्रसि घारात्रत का उल्लेख करते हृए जायसी ने भी कहा है -- 
भरेम के स्वादका अनुभव वही करपाता है जो भरपने मस्तक को धड़ से पहले 
पथक्‌ कर डाले । प्रेम के उततुङ्घं शिखर परवैरों द्वारा न चलकर घिर के बल 
चलकर पर्ंवना होता है । यह वस्तुतः शूली का मागं है जिसपर यातो चोर 
चद्‌ सकता हैया फिर हतात्मा मन्पूर । जिस प्रकार बंद समुद्रम समा जाय 
भोर खोजने पर भी उसका पता न चल सके । जैसे पान रङ्खो में मिलकर श्रपना 
श्रस्तित्व विलीन कर दे। उसी प्रकार प्रेमीनेस्वयं को खोकर प्रेमे मिला 
दिया । प्रेमी ग्रोरप्रेम-पात्र में पूर्णेत्य भाव श्रागया। जायसी नेप्रमकोएक 
नित्य, सुन्दर, एकरस एवं एेकान्तिक भ्रानन्दप्रद व्स्तुके रूपमे चित्रित फिया 





› खलील जिन्रान--दि प्रोफ़ट, पष्ठ २१-२२ । ` 
सी अरन्थावली-पृष्ठ ५८ ` 





सुफी-सम्प्रदाय मे इदंक ~ ४५५ 


है। प्रेम की मनोवृत्ति इतनी तीव्रहोती दहै कि उक्षके कारण प्रेमी कासारा 
जीवन एक निष्ठता के सचि में ढल जाताहै्रौर भराय प्रहरप्रेम के नशेमेंनरूर 
रहता है । प्रम का प्यालला पीते ही उसका सारा जीवन ही जैसे बदल जाताहै। 
वह प्रसन्नता के साथ प्रपना सवंस्व प्रिय के लिये उत्सगं करते को सदेव प्रस्तुत 
रहता है । अरन्त मे कवीद्ध के प्रं म-साधना विषयक कृतिपय कथा यहाँ उद्धृत कर 
देना भप्रसाङ्धिकिन होगा: 

हमारी भ्रात्मा का विरइवात्मा से विद्छोह हुमा है, किन्तु यह जुदाईप्रमकी 
जुदाई है । इसलिये हमारी ्रात्मा मे यह शक्ति रहती है कि वह श्रसत्य, कष्ट 
श्रौर पाप पर विजय लाभ करती है भौर इन्दं नये शक्ति श्नौर सौन्दयपूरं रूपो मे 
बदखती रहती है । 

प्रत्येक वस्तु का, जो मी श्रस्तित्व रखती ह, प्रयोजन प्रसमं ही पूरा होता है 
ग्रतः प्रम केवल एक भावना नहीं है, यह सत्य है, यह वह भ्रानन्द है जो प्रत्येक 
वस्तु के निर्माण का मूल-स्रोत है । यह धणं चेतनता की वह स्वच्छं स्वेतकरिरण 
है जो ब्रह्म से उद्भूत होती है । श्रपनी चेतनता कोप्रम को ऊंची सतह तक ले 
जाकर श्रौर विद्व भर में इशी प्रमाप्त चेतनता का विस्तार करकेदही हम ब्रह्य 
विहार या श्रसीम श्रानन्द में एकात्मकता ध्रा कर सक्ते हैँ । 

प्रेम मे जीवन की सब विरोधी शक्यां स्वयंको मिटाकर एको जाती 
है । केवलप्रमही रेसाक्षेत्र है जहाँ एकत्व ओर द्वित्व विरोध भाव सेनहीं 
रहते । प्रम स्वयं एक साथ श्रनेक श्रौर एक रूप म होताहे। 

सृष्टि के इस आदच्ंजनक उत्व में, आआत्मदान के इस ईंरवरीय महायज्ञ मे 
प्रेमी को निरन्तर भ्रात्माहुति देनी पड़ती है । इस प्रात्मदान से ही वह प्रम पाता 
है । प्रेम ही रेखा यज्ञ है कि जिसमे श्रादान भ्रौर प्रदान इतने समवायि भावस 
सम्बद्ध है । प्रेम मे खसीम श्नौर्‌ भ्रसीम एक हो जति द । भ्रानन्द की प्रतीति तमी 
होती है जब हम श्रपनी भ्रात्मा कासपारसे भौर संसार को भ्रात्मा का विराट 
की श्रात्मा से एकत्व अनुभव करते हैँ 1 ` | | 

सन्त-साहित्य मे प्रेम-साघन!~ जैसा फ पहले कहा जा चुका हे कि चित्त 
की एक वा्नात्मक वृत्ति रति है जो भिन्न-मिनच्न सम्बन्धो क प्रनुसार पभ्रमकासूप 
धारण करती है । प्रेम का सूत्रपात स्थुल लोकरिक माव्यम से नैः-शनैः स॒क्ष्माति- 
क्ट्मतर ब्राध्यात्मिक स्तयो से होता हुभ्रा सूक्ष्मतम परमात्मा की भोर उन्म 
होता है । सुफ़ी-स!हितय में हमे इसी प्रकार को भरम पद्धति मिलती है । उनके 


लज 


१ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ( साधना ) श्रनुवादक-सत्यकाम ष्वद्यालङ्खर, एष्ठ 
ठद) ६२, ६३१ ६४। 


४५६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भ्रौर साधना 


. श्रनुसार विश्व-प्रेम भी परमासमप्रमकाही रूप है, क्योकि उस्र ्ननन्त सौन्दयेलाली 
ने अपना सौन्दयं एवं प्रेम प्रकृति के कण-कण मे बिखरा दिया है । स्त्र उसके 
प्रम का पारावार लह्य रहाहै, उस्म निमग्न होकर ही सच्चे श्रानन्दकी 
उपलबन्धि कीजा सकती दहै किन्तु उस उपलन्धिमे सांसारिक सम्बन्ध श्वं 
श्रासच्छियां बाघाणएं उत्पन्न करती है ओर जीव, आत्मा को पथभ्रष्ट कर उस भ्रमृत- 
तत्व से वचित कर देती है । इस स्थिति में साधक के श्रन्तरमेप्रभ्रुके प्रति प्रम 
विरह को व्याकुलता उत्प हो जाती है- 
उपजी प्रम-पीर जेहि श्राई । परनोधक हौड श्रधिक सो श्रई \ 
श्रद्त बात कहत विष जाना । प्रेम क वचन भीठ के भाना।) 
सुनि धनि ¦ प्रेम-सुराके पिये । मरन नजियन डर रहै न हिए।। 
सोपे जानपिये जो कोर्ई।पी न॒ श्रघाड्‌ जाई परि सोई ॥ 
 जाकंहहोद बार एक लाहा । रहै न श्रोहि चिनु ग्रही चहा\ 
 रातिहू दिवस रहै रस-भीजा । लाभ न देख न देखे दछीजा |!" 


किसकी देन : एक समस्या~-सूप्रियो कौ इस प्रेम-साघना का प्रसाव 
अन्तं कवियों पर स्पष्ट ख्पसे पाह, जिसे हिन्दी के दिगगज विद्वानोनेषएक ` 
स्वर से स्वीकार किया है । भ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल के कथनानु्ार निभंख साखा 
के कबीर, दादु रादि सन्तोंकी परम्परामे ज्ञान का भी थोडा-बहुत श्रवयव है, 
वह भारतीय वेदान्त का है पर प्रेम तत्व बिल्कुल सूरिय काहै) इनमेंसे दादु, 
दरिया साहब ्रादि तो खालिक्च घी ही जान पड़ते हैँ । कबीर मेँ भाधुय-मावः 
जगह-जगह पाया जाता है! डं° हजारीप्रपाद द्विवेदी ने दादूके विषयमे 
बिखा है कि “इनके पदों से जहां निगुंख, निराकार निरञ्जन को व्यक्तिगत भगवान्‌ 
के प में उपलब्धं किया गया है वहां वे कवित्वं के उत्तम उदाहरण हो गये हैँ । 
ेसी श्रवस्था में प्रेभ का इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि बरबस 
सूफ़ी भावापच्र कवियों को याद भ्रा जाती है) सूप्यं की भांति इन्हनेभी प्रेम 
कोही भगवान्‌ कारूष श्रौर जाति बतायादहै। विरहके पदोमे सीमाका 
भ्रसीम से मिलने के लिये तड्पना सहृदय को मर्माहत कयि बिना नहीं रह 


वकता 13” ` 








ङं° रामकूमार वर्मा के शब्दों में “मक्तिमेंप्रेम कौ मस्ती शरीर सादकता 


१ जायसी भ्रन्थावली-- प्रष्ठ ५६, १६१ । 





3 डों० द्विवेदी--हिन्दी साहित्य, षष्ठ १४४1 ` ` ` 


सूषफ़ो-सम्प्रदाय्‌ भें इर्क ह ४५७ 


सूफो मतसे ही भराय हयी ज्ञात होती है 15" डँ बड्ष्वाल ने भौ कहा है कि 
“निर्गुण काव्य को प्रेम सम्बन्धी रूपक बुफियो से ही मिले ह । -- हिन्दी-कान्य में 
निगंख सम्प्रदाय, पष्ठ ३६५ । इनके ्रतिरिच्छ परनरुराम चतुर्वेदी, डं ० तरिगुशायत 
भ्रादि ने भी उपरक्त कथनो के पक्ष का समन किया है । यह भी स्पष्ट वक्ष्य करिया 
जा सकता है कि क्बीरके बाद सन्तों मे ज्ञान कौ महत्ता क्रमशः कम होही गयी 
भनौर प्रेम-साघना का प्रमाव प्रचिक पड़ता गया । प्रेम की तीत्रता श्रौर विरह कौ 
उत्तेजना दादू मं कबीर कौ भ्रपेक्षा कहीं श्रधिक मात्रामेंहै। इस मतके विरोध 
भे डं° भुन्शीराम शर्मा श्रौर पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव है । डं ° दर्मा का कथन है 
कि कतिपय श्रालोचकों की सम्मति में प्रभु के विरह से उत्पन्न सूफियों की इस प्रेम 
की पीरने हिन्दी-काग्यको वि्ेष पसे प्रभावित क्थिादहै। कम सेकम 
निगंिया-सन्तों कौ स्बनाश्रों मे जिख विरह-पक्ष का उद्षाटन हृभरा दहै, वह इन 
भाचोचकों के भ्रनुसार सूफी-सम्प्रदाय की ही देन है । नि्ुणिया सन्तो में प्रमुख 
कबीर पर जो मोचिक प्रमाव पडे है, उनका बीज वैष्णव-वमं के श्रन्तर्गत है । 
नारदभक्ि सूत्र ठर मे कान्तासक्छि प्रौर परमविरहाषक्तिका वण॑नदहै।वे 
माधुयं भावकेदहीरङ्खंहें। नारद भक्तिसत्र का निर्माण ठी शताब्दी के पूवं 
हो चुका था, फिर कबीर पर स॒फी प्रभाक क्यो माना जाय जव वे सीषे वैष्णवों 
को प्रेमासक्ति से सम्बद्ध दिष्वाई देते हैँ ।र श्रौ पुरषोत्तम लाल धीवास्तव के 
प्रनुसार कबीरकी मक्िमेजोप्रेम भ्रौर विरह तत्व दै, वह सफ्योंकेभ्रम श्रौर 
विरह से कु भिच्नप्रकारकादै। पहेतो कबीर का परमाम प्रेम भ्रालिक- 
पाशुक का प्रेम नही, कहीं उन्होते परमात्मा को पिता; कहीं माता अर कहीं 
स्वामीभी कहारै, जो स्वंथा भारतीय स्छि-मावना के भ्रनुरूप है । इसके 
ग्रतिरिक्त जहां दाम्पत्य-माव व्यच्छ किया है वहां भी उन्होने भारतीय सावना भ्नोर 
पद्धति के प्रनुसार ही खंयोग श्रौर वियोग दोनों मेँ अपते को पत्ती रौर परमात्मा 
को पतिसरूपमें देखा है, ्रादिकश्नौर माक्रुकके रूपमे नहींजो कि सफ प्रेम- 
पद्धति कौ विश्चेषता है, भरतः कबीर की भगवत््ेम-पद्धति सृफी-मत से ग्रहण कौ 
हयी नहीं कही जा सकती 13 

निराकरण ह ठीक है कि सन्त कवियों ने भारतीय परम्परा का भ्रनुकरण 
करते हए परमात्मा को पति एवं स्वयं को पत्नी रूप भं चित्रित किया दहै । कवौर 


१ डों० वर्मा--ग्रनुशीलन, एष्ठ १०१ । 

२ डों° मुन्शीराम शर्मा--भक्छि का विकास, पृष्ठ ३६६ ¦ 

3 श्री पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव-- कबीर साहित्थ का श्रभ्ययन्‌ः 
पृष्ठ १९१ । . | | 





४१८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार रौर साधनां 


ते एक मात्र भ्रविनाज्ञी स्वामी का वरण कर लिया है--क° ग्र०, पृष्ठ ८६ । दाद्‌ 
की हष्टि में हम्‌ सब उसी एक प्रियतम कौ पलियां है श्नौर उसी के लिये बनाव- 
श्युङ्खार किया करते ह--हम सब नारी एक भरतार ! घब कोई तन करे सिङ्खार । 
तथा नानकं ने -- “सवे कन्त सहेलिया, सगलीभ्रा करहि सिङ्खार' कहकर इसी कथन 
को पृष्टिकौहै। दूसरी श्रौर यदि हम शद्मावत' के माध्यम से सुफीप्रेम-पद्धति 
को देखें तो वह कु प्रस्वाभाविक प्रतीत होता है । पद्मावती यदि ब्रह्यहैतोक्या 
ब्रह्य भी जीव से मिलने के लिये तड्पता है ? श्रौर रतनसेन के मरमे पर पश्चावती 
का सती होना तोग्रौर भी प्रतीक रूप मं हास्यास्पद हौ जाता है भ्र्थत्‌ क्या ब्रह्य 
भी जीव के चिये सती हो गया श्रौर नागमती रूपी सांसारिकता भी जीव के साथः 
जलं मरी । सन्त कवियों ने इन्हीं ` श्रस्वाभाविकताभ्नो के कारण भारतीय भावना 
के भरनुसार परमेश्वर को पतिल्पमें ब्रहणकियाहै। प्रेमिका पक्षकीश्रोरसे 
स्वी-सुलभ कोमलता एवं क्ष्णा के कारण जि मात्रामें प्र॑ममे तीत्रता एवं 
मधुरता का सच्चिवेश निहित है, वह प्रमी पक्षःकी पुरूषोचित गर गम्भीरता में 
सम्भव नहीं । यह प्राक्षण भीं सन्तो क लिये कम नहीं था श्रौर वस्तुतः इसी मे 
वेवकर उन्होने “याभ कौ बहुरिया, एक भरतार की नारी" भ्रथवा "कन्त सहेलिध्या' 

बनने के मधुर लोभ का संवरण नहीं कर सके ये । परन्तु इतना सब होति हृए भी ` 


बे अपने चतुदिक व्याप्त वातावरण से स्वयं को भ्रसम्पृक्त नहीं रख स्केये,एेसा ` 


खम्भव नहीं था । सुकियों के “इर्कः, शुमार", प्रोम-पियालतेः रादि को मदिर- 
मादकता से उनकी काव्य-्र ` बेपुध है । कबीर गोमती तीर के निवासी किन्हींः 
सुफी पीताम्बर पीर के गायन पर सौ जान सेफिदा है--हज हमारी गोमती तीर। 
जहां बसहीं पीताम्बर पीर । ब्राहु-वाहु किभ्रा खुब, गावता हैँ ! हरि नामु मेरे मनि 
धावता है ।--सन्त कबीर, रागु श्रासा; १३ । सूर्यं को भातिये लोगभी 
इस्लाम के रूढि तथ्यो--हज, हलाच; के, सवर,  कुरबानी° ` आदि की ` 
भालोचना करते हुए श्रल्लाह्‌ को सातवे श्रं पर प्रासीन सवं शक्तिमान्‌ एकमा . 
खुदा ( तौहीद )केल्पमेत स्वीकार कर सर्वव्यापी मानते है, खुदी (अ्रहुकार) 
कों श्राष्यात्मिक मागं को सबसे बड़ी बाधा मानते है ।--वही, रागु भैरउ १४ 
तथा सूफियों की दृष्टि से मुल्ला, काजौ शरोर सुल्तान को मौलिक व्याख्या उपस्थित 
करते ह 1 अल्लाह को भ्रलख, , निरञ्जन नौर प्रोम-रुप्र बतलाति है, 3 इरक ही: 
 _उसकौ जाति, रङ्ग, अङ्ग, प्रोजूद सब कु है ।* अगे चलकर हमे विस्तार खे 
` ^ सन्त कबीर-सलोकु १८५). १९७, १६२, १६५। 1 
 >उबही-रगुभरड११। , :: ० 
| ` 3 कही --रागु विभास प्रभाती २1. ` 
४ दादूडयाल को बानो १--विरहं को श्रद्धः १५२ । 


सुफी-सम्प्रदायमें इक । | व 


यह देखने का अवसर मिलेगा कि चन्त ते सूषियों कौ पारिभाषिक बन्दावली श्रौर 
प्रमकी पीर को किस चावस प्रपनाया है! डं० रामरतन भटनागर ने टीक्‌ ही 
कटा है कि कबीर की कितनी ही उक्त्या जलालुटीन ल्मी भौर हाफिज की 
कवितां कौ भ्रनुवाद मात्रहैं। शेख इत्राहीम फरीद ( लगभग १५४० ई० ) 
की रचन से कनीर्‌ कौ रचनाश्रो को मिलाने से कबीर के सूफएी-तत्व के विषय 
मे हम पूणंतया निरिचत हो जाति ह 1 इतनी खष्टता श्रौर निरिवतता होते हूए 
भी उपयुक्त दो विद्वानों द्वारा कवीरया निगुंणिया-सन्तों कौ भ्रेम-साघना प्र 
सूफ़ी-प्रभाव त मानना, कु न्यायतद्कत नहीं प्रतीत होता । इधर कु दिनों से 
जैसे फेन के रूप में संस्कृतिः की चर्चा बहुत सस्ती हो गयी है । वैते हो एक प्रौर 
भी कतज्ता-हीन अस्वस्थ भावना हमारे मस्तिष्क में घर कर गयी है वहहै, 
भ्रात्म-केन्द्रित होकर स्वयं को सवंशरेष्ठ समना श्रौर दुराग्रहपुकंक तोड-मरोडकर 
विजातीय तत्वों के प्रभाव कोन स्वीकार कर उसका म्पे किसी प्राचीन स्रोत 
से सम्बन्ध स्थापित करना! रेषे लोग इसरो ते कृ तेने के आरोप मेँ श्रना 
भ्रपमान समभते हँ किन्तु श्रादान-्रदान का लारवत-क्रमतो नैसगिकल्प्रसे 
चलता रहता है ! खूपगविा गौरी गङ्गा शौर द्यामा यमुना के सम्मिलन से 
पवित्र सङ्गम की सृष्टि हो घकी। गुष्देव ते (सहामानवता पारावारः भारत देश 
के पवित्र तीथं मेश्वद्धा से भ्रपनी त्रिं खोलने कीकामनाकीदहै। क्रिसीकाभी 
ज्ञात नहीं किं किसके श्राह्वानः पर मनुष्यत्ता की कितनी धाराएं दर्कर वेग से बहती 
हुयी कहां-कहाँ से श्रायीं रौर इस महासमुद्र मेँ मिलकर खो मयीं । यहाँ प्रायं ह 
भ्रनायं हे, तथा द्रविड़ श्रौर चीनी कके लोग है! शक, हण, पठान श्रौर मोगल 
न जाने कितनी जातियों के लोग दस देश में श्राये भौर सबङेसबणएकही शरीर 
मे समाकर एकौ गये। सामाजिकं संस्कृति भारत की श्रात्मा है ग्रतः 
विश्जुद्धीकरण की श्रघन्तुलित ब्रा्रहपुणं आवना से सन्तो प्र सुपियोंकीप्रेम- 
साधनाके प्रति कृतज्चता ज्ञापनन करते हुए उसका वहिष्कार करना उचित 
भ्रतीत नहीं होता 

माधुयं की भावना-- ग्रतः ज्ञानमा्भी घन्तों कौ साधना मेँ हमे जो माधुयं 
की भावना दिखलायी पडती है, वह सूयो कीहीदेनदहै जौ प्रणय मेँ भ्रभिव्यक्त 
हयी है । इन कवियों ने ्रपने भ्रलौकिक प्रम का परिचय देते हृए ्रपने से भ्रभिच्र 
समभकर उसके पाथ विभिन्न सम्बन्ध स्थापित कयि रह) उसे ्रपने पर्तिकेषरूप 
जे वरण करते हए उसके प्रति कान्तामाव से प्रम प्रौर विरहके भावं प्रकट 
क्वि है श्नौर स्वयं को उसके प्रति सचंतोभावेन सर्मापत कर डाला है । यच्चपि सन्त 


१ डां० रामरतन मटनागर--कबीर साहित्य कौ भूमिका, पष्ठ १५२ । 


४६० मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार ग्रौर साधना 


कवि “भ्य जल मे जत्र पैसि न निकसे" जैसे भरदरेतभाव के समथंक थे किन्तु भक्ति 
के क्षेत्र में मानोवे इस भरभिन्तता को विस्मृत कर जाया करते हैं श्रौर श्रपने 
मनाराध्य के साथ श्द्रेतभाव बनाये रखते हए भी . दैतवादी विचारों की अभिन्यक्ति 
करने लग जाते हँ । वस्तुतः प्रम, भक श्रौर इदक एक ही श्रभित्न प्रोमतत्व 
हँ । कबीर ने जिस नारद मच्छि" भें स्वयं को मगन हरा कहा ३, वह॒ साधारण 
भक्तिभाव त॒ होकर तीत्रतन्मबतासक्ति है जो सूृप्रियों के इद्कः का ही नब 
ख्पान्तर है । यह नारदी-भगति श्रथवा भाव-भगति ८ इशक ) ही सन्त कवियों का 
मरन्तिम लक्षय है जिसकी उपलन्धि के लिये साधक को सववंस्व भाव से भ्रात्म्‌. 
समपंण करना पड़ता है । इस समपंण को पूर्णाहुति प्रमी या प्रियतम कै प्रति 
प्रेमिका द्वारा पणं श्रात्मसमपस माद्‌ पर समाप्त होती है, उस समय प्रेमिका 
भ्रौर प्रियतम ( जीवात्मा श्नौर परमात्मा ) में कोई भेद नहीं रह जाता! 

जैसा कि पी कहाजा चुका कि हमारी श्रात्मा का विश्वात्मा से बिच्लोह 
इश्रादहै, हमारी श्रात्मार्पी नदी भ्राकुल माव से विश्वात्माखूपी जलनिधिसे 
भिखने या उसमे भरपने स्वप को खोकर लीन होते के लिये व्यग्र है । यह्‌ व्यग्रता 
की मावना उसी परम प्रियतम की देन है । वहु सौन्दयंशासी सृष्टि के कण-कण 
कें व्याप्त होकर श्रपनी दीप्त-छटा से सबको मुग्ध कर रहा है । सुयं, चन्दर, नक्षत्र 
मोर ग्रहु-उपग्रह उसी के प्रेमाकर्ष॑ण में खिचे चले जा रहै है। उसीने चारों श्नोर 
भ्रम का बीन बिखेरदियाद्चै भौर हमरे हदयमें प्रेम की ज्वाला प्रज्ज्वलित कर 
दी दै जिसकी मधुर भच मे भुलसते हृए कबीर भी बहत कुछ कह उले है ! . ` 

प्रम को पीर-- वियोगिनी ( ्रात्मा ) राव भर विरह मे कौञ्च की माति 
रोती रही, उसका भ्न्तस्त वियोगागि से जलवा रहा । उसने श्रपते प्राकाञ्च- 
स्परीं विलाप कौ श्दनघारा से सारे तालाबो कोभरदिया। राहकी गली 
खड़ी-खड़ी प्राकुल प्रतीक्षासे व्थम्रन उस मागं से जाने वाले पथिकों ते दौडकर 
पुखती है--“'प्रिय का एक शब्द ही सुना दो, वह निर्मोही कव्‌ भ्राकर भुभवे 
मिलेगा ? अनन्तकाल से मेँ उसके भ्राने कौ बाट देख रही हू । मेरे प्राण उससे 
मिचने क चिये तरस रहे है, भन श्रलाम्त. भाव से उमड़-घुमङकर उसके. ऊपर 
बरस जाने को व्यग्र ह । हाय { ( लोक-लाज कड ) न तो भैं तुम्हारे पाप पहुच 
सकती हं भरर न तुमको भ्रपते निकट बुला सकती हूं । तो क्या इसी प्रकार विरह 
की ( श्रोदी श्रचिर्मे ) जला-जलाकर मेरे प्राण लोगे!" सब प्रकार से विव 


 ह्योकर वियोगिनी भ्पने प्रिय प्रियतम के षास प्रेम-पाती" भजते का उपक्रम करती 


है! शरी रैर को जलाकर स्याही जथा प्रस्थिपिञ्जर को लेखनी बनाक्रर भरपती व्यथा | 


 :" कबीर ग्रन्वावली--विरह को श्रह्ः १, २१५, ६; २१। 


सूफ़ो-सम्ब्रदाय मे .डक्क ४६१ 
लिख-लिखकर प्रिय के पास भेजती है । दस जान लेवा विरह की चोट सेखारा 
शरीर जज॑रित हो रहा है । इस मर्मान्तक पीडा को वही जान सकताहै जो इसे 
मोग रहा है या जिसने इस पीडा-प्रसाद को दिया है) विरह के दवारा बजाये मये 
शरीर रूपी रबावकीधुनया तोप्रभ्ु सुनत्ताहैया वियोगी का चित्त, जहाँसे 
यह सङ्खीत-चहरी नस रूपी तातो के मीडने से करुण ऋन्दन कर उव्ती है । उस 
निष्टुर को राह देखते-देखते अंखों मेँ भाई पड गयी भौर उसको पुकारते-पुकारते 
जीभ में छाले पड़ गये ।+ निपट भ्रसहाय वियोगिनी के निकट श्रव केवल एक 
साध दोष रह जाती है- 
इन तन कां दीवा करो, बाती मेल्यु जीव) 
लोही सौ्चौँ तेल ज्यू, कब मुख देलौ पौव । 
के विरहनि कु मींच ३, के ्रापा दिखलाई । 
ग्रठ पहर का दाभां, मो पे सह्या न जाई ॥ २ 
इस प्रेम-भाव की उपलन्धि गखुकी क्षमता पृणं कृपा एवं उनके द्वारा दिये 
गये सदुपदेश पर निर्भरह) कबीर. ने इस ऋण को कृतज्ञ भाव से स्वीकार 
करते हुए कहा है-गरष्देव ने मेरी मक्ति-मावना से प्रसन्न होकर ( परमात्म 
परेम विषयक } एक प्रसङ्क कहा जिससे प्रेम के बादलों ने रस वृष्टि कर मेरे सारे 
शरीर को सिक्त कर दिया, उस श्रमृत रस को पीकर मेरी भअन्तरात्मा तुप्त हो गई 
भ्रोर साधना रूपी वनस्थली हरीतिमा-मण्डित हो गयी 13 गु नानक नेमी 
` प्रियवम से साक्षाकतार कराने वाले गुर की विनती करते हूए कहा है- 
` करउ बिनड गुर श्रपने प्रीतम हरि वरु श्रासि मिलावं। 
सुनि घनघोर सीतलुमनरु मोरा, लाल रती गुर भावे 1 
बरसुं घना मेरा भनु मीना) 
ग्रत बंद सुहानी हियरे, गुरि मोहि भनु हरि रसि लीना ॥ 
सहज सुखी वर कानि पित्रारी, जिसु गुरवचनी मनु मानिश्रा | 
हरि वरि नारि भई सोहागरि, मनि तनि प्रेम सुखानिद्रा ॥ 
 श्रवगश तिश्रागि भई बेरागनि, श्रस धिर वर सोहागु हरी । 
सोगु विजोगु तिसु कदे न बिभ्रापे, हरि प्रसु श्रषरणी किरपाकरी ॥ 
ग्रावरण जारण नही मचु-निहचलु, पूरे गुर को श्रोट गही। 
नानक राम नासु जपि गुरमुखि, धनु सोहागखि साधु सही ॥४ 
१ कबीर ग्रन्थावलो--बिरह को श्रद्धः १२, १४, २०, २२) 
* वहीौ--२३; २३५ । 
3 वही--गुरुदेव को श्रङ्क २३३-२४ । 
* सन्त सुघासार--गुर नानकदेव, पृष्ठ २४४ 


४६२ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार शओ्रौर' साधना, 


गुह नानक्देवं ने सूफियों की भांति सिर यानी ्रपने श्रहं कोवैरोके नीचे 
कुचलकर पूणं ्रात्म-समपंणभाव से प्रेम कौ गली में पैर रखने केलिये 
कहा है-- 
जेड त प्रेम खेलरणए कां चाड । सिर घरि तली गली मेरो श्रा 
इत मारमगि पैर. धरीजं। सिरु दीजे कणि न कीजे 
गर श्रङ्खद ने सुफियानी-मावन्यञ्जनासे कहा है किं वह ्रारिकी कैसी 
जो दुनियां कौ चीजों मे उल जाये । नानक, तुतो उघीको श्राशिक कह, जो 
सदा प्रियतम की प्रीतिर्मे लवलीन रहता दै । जो मनमेंटेसालातादहै किम्रच्छा- 
म्रच्छाहैभ्रौर बुरान्बुराहै ग्नौर उसी प्रकार व्यवहार भी करवादहै, वह सच्चा 
ग्रारिक नहीं कहा जायगा -~ 
एह किनेही श्रासको, दूजे लागे जाई । 
नानक श्रास कु कादोये, सदही रहै समाई ।) 
चद्ध चद्धा करि मने, मन्दे मन्दा होड । 
श्रासकु एहु न श्राखीरे, जि लेखे बरते सोई ॥ २ 
सूफियों के मतानुसार सृष्टि के कण-कण मेँ व्याप्त प्रियतम के साथ 
एकात्म-माव की स्पष्ट व्यञ्जना ऊपर की पंक्तय भे हयी है) सभी उसी ` 
प्रियतम के विविघरूपरहँ, चर्तुद्क्‌ उसी की सौन्दयं-रासि सूप-कुरूपल्पमे 
निखरी हुईं है । तो फिर कौन ब्रच्छो श्रौर कौन बुरा, कौन सुर्दर कौन असुन्दर ? 
इस स्थिति मेँ मतभेद कौ गृञ्जायश ही करां रहं जाती है ? यहीं प्रसिद्ध सूफी 
साधिका रबिया की वहु उक्ति भी सहसा याद श्रा जाती है कि “परमात्माके प्रेम 
ने उसके हृदय मेँ दौतान ( बुरे व्यक्ति ) से घृणा करने के लिये स्थान ही नहीं 
छोड़ा है }*' सांसारिकता से ग्रस्त प्रभ प्रेम से विस्मृत जीवात्मा को फटकारते हुए 
गुर ्रमरदास कहते ह कि श्रो कामग्रस्ता नारी † तु क्यों इतना श्रकडती (ग्रहङ्कार 
मे बी) चल रही है } तू ! भ्रपने प्रियत्तम्‌ को पहचानती नहीं, उसे तु अ्रपना भह 
कैसे दिखायेगी ? जिन सहेलियों ( जीवात्माग्नों ) ने कन्त को पहचान लिया है, 
वे धन्यहें) री मूखं । इस प्रकार की मिथ्या दुनियाँदारी म सिङ्गार-पटार करते 


हृए श्रना भ्रनमोल समय मत गंवां ! गुरु के माग-दशन द्वारा उस प्रियतमकी 


प्राप्ति सम्भव है! जो सोमाग्य-हीन श्रपने प्रियतम को नहीं पहचान सकीं, उनकी 


 सांसारिकिता रूपी रात्रि कैसे कटेगी ? अरह्कार से पृण, सांसारिक श्रायक्ति मे 


भनुरक्त वे मला .सुख केसे पा सकती हैँ ? जिन्होने भ्रपना भ्राभा.खोकर स्वयं को 


1  ” संत सुधासार-- गुर नानकदेव, प्रष्ठ २५२३! ` 
° कहौ गुरश्रद्धदः षष्ठ २६११ 
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स्वस्वभाव से श्रिय को समपित.कर दियाहै, उन्हीके दिन सुख-सुहाम में वीतते 
ह मरौर वही अपने प्रियकी प्यारी बनी रहती है । किन्तु भरहङ्कारग्रस्ता ज्ञान- 
वच्न्विता नारिर्था तो परिव्यक्ता है, प्रियतम उन्हं मिलने का नहीं । परियम जिन 
पर श्रपनी कृपा-ह्टि केरता है वही सुहागिन पना सरवंस्व सौपकर उसमे लीन हो 
जाती हैँ मौर दिन-दिन उनका प्रेम गाढ़ा होता जाता है 1, मनसुखी जीवासारो 
के प्रति गुर की उक्ति है- 
मन मुखि करम कमावरे जिड दोहागणि तनि सीगार । 
सेजं कन्त न श्राव नित-नित. होड चखुश्रार ॥ 
पिर का महल न षावई, ना दीखं घरबार॥र२ 
विरह की वेदना-लेखं फरीद पचे हए सूफ़ी फएकीर मने जाते हैँ । 
दिल्ली के सुश्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन श्रौलिया इनको श्रपना गुरु मानते थे) 
ग्रतः यहा उनकी प्रेम-साघना से सम्बन्वित कतिपय उक्तया दे देना ्रावक्यक है 
क्योकि उससे सन्त-साहिव्य की प्रेम-साघना मे पणं साम्य होने से एक महत्वपूणं 
सूत्र हाथ श्राता है । इनकी प्रस्तुत उक्यो मेँ पत्नी भावसे ही प्रियतम को 
 सम्बोधित किया गयाहै, सूफियों की भाँति आकषिक पक्षसे नहीं। फएरीद की 
विरह-ज्वाला से उबलतौ पंक्त्यां वियोगी हरि दारा रूपान्तरित है- 
८विरहु-ज्वर से मेरा श्रद्ध-ग्रद्धः जल रहा है श्रोर मै विवश्च होकर श्रपने 
हाथों को मरोडती हं । 
| प्रीतम से मिलन को लालसा ने मुभे बावली बना द्वारहै) 
. प्यारे, तु श्रषने मनम सुरे र्ठ गयाथा 
सो इसमे मेराही दोष था प्यारे, तेरा नहीं । 
मेरे स्वामी; मेने तेरे गुखो को पहचाना नहीं । 
मेने श्रपना यौवन गवां दिया ग्रौर बहुत पीछे पद्ताई । 
री काली कोयल, तु कि कारण काली हुई ? 
श्रपने प्रोतम्‌ के विरह - भे जल-भुनकर शपने प्यारे से विलम होकर 
क्या किसीको कभी सुख मिला ? 
| उस प्ररु से मिलना उसी को क्रपासे बन सकताहै 13 | 
क्या किसी नारी ने, जव उसके केश कालेथेस्वामीके साथ रमन कर 
तब रमण किया; जबकि उसके केश पक कर उवेत हो गये । खैर, साई सेतू भ्रव 
१ सन्त सुधासार--गुर श्रमरदास, पृष्ठ ३०१1. 
२ वही--प्रष्ठ ३०२ । 
3 वही-शेख फएरीद, पृषु ०६ । 


४६५. मध्यकासोन हिन्दी सन्त~-बिचार श्रौर साधना 


मौ प्रीति कर, जिससे कि तेरे केशों कारद्धं फिरसे नयाहो जये।' तु श्रपने 
सुहाग को, श्रपने प्रीतम को खोज रहीहै, तो तेरे श्रन्दर जरूर कोर्ट न कोई कमी 
है, जिसे सुहागिन कहते हैँ वह किसी भ्रौर की ठरफ कभी भाँकती भी नहीं। 
शरीर मेरा तन्द्र की तरह तप रहा है, भेरी ह्या ईषन कौ लकड़ी की तरह 
जल रही है, मेरे पैर भरगर थक जायें, तोभी मै भ्रपने प्रीतम से मिलने सिर के 
बल चलकर जागी । वह कोन सा शब्दै, वहकोनसागरणदहै, बवहकौनसा 
ग्रनमोच मन्त्रहै, मेँ कौन सा भेष धारूं जिससे छि मेँ श्रपने स्वामीको बसमें कर 
लुं । दीनता वह शब्द है, धीरज षह गख है, खील वह अनमोल सन्तरहै, त्रु इसी 
भेष को धारण कर, बहिन, तेरा स्वामी तेरे बसमंहो जायेगा ।२ दादूदयालने 
श्रेम-प्याले' को पीने की एक भनिवायं शतं लगायी है, वह है-- 
 सनसुख सतगुर साथ सू साई सु राता। 
दाद्‌ प्याला प्रेम का, महा रस्सिमाता 1\3 
ग्रातम चेतन कीजिये, प्रेम रस्स पीव |. 
दाद्‌ भुवं देह गुण, पसे जन जीवे ॥* | 
हाय ! बेचारी विरहिणी भरपने जो की व्यथा किससे कहे, किसके दारा उस 
निङुर के निकट सन्देश भेजे, उसंक्री बाट जोहते-जोष्टते तो बेचारी के कैश्च तक 
बकुल-पङ्को हो गये । कौञ्च की भाँति विरहिणी रात-दिन प्रिय-विरह मं तड्पती 
हुई कन्दन करके समय बिताती है, प्रेमी राम से मिलने के लिये उसकी सारी रात 
आसुश्रों में बहती रहती है । बिना श्रियको भेदे हृदय का ताप कैसे शमित हो, 
जब वह भ्रपने प्यारे को देख लेती है तब उसका रोम-रोम सहज पुलक से विभोर 
हो उस्ताहै। ग्रो दादू के दिलदार] दादूकी एक मात्र भररदास तेरे दीदार की 
है । लापरवाह महबूुब जब फिर भी नहीं सुनता तब बेचारी को विवा होकर 
अपने इक्क का इजहार करना पडठा है। 
हम को श्रपरणां श्राप दे, इश्क मुहष्बत दरदं 
सेज सुहाग सुख प्रेम रस, मिलि खेलं लापदं ।।*--दादू्‌ 
जब तक सीसकोन सौपदिया जाय तब तक इदक होना सम्भव नहीं| 
जो प्रेमी मृच्यु से भयभीत न हो वही प्रेम-प्याला पीने का प्रधिकारी है। प्रल्लाह ` 





१ सन्त सुधासार--रेष करीद, पष ४१२ । 
>= बहौ--पृष्ु ४२२-३। | | 
3 दादूदयाल को बनी, भाग १--पृष्रु ६ । 

`  भवही-षृष्ु२५) 

"^ कही-ष्ुर० ३३१ २४॥। 


छः 
(9 
॥... 
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का इदक बडे सोभाग्यसे. इस शरीर में प्रकट होता है, क्योकि इदक की प॒वित्र 
ज्वाला जीवात्मा के उप्र ॒चहे हुए समस्त आवरणों को जलाकर उसे बुद्ध एवं 
निमंल बना देती है । लेकिन ददं तो उस्र समय होवा है जब बेचारी वियोभिनी 
विलाप करती हयी विरह कौ श्रग्नि मे जल मरती है श्रौर उसका निर्मोह प्रियतम 
उसकी खोज-खबर तक नहीं लेता । वह बेचारी क्या करे व्योकि- 
प्रीत जो मेरे पीव की, पेटी पिजर माह । 
रोम-रोम पिउ-पिड करे, दादू दूसर नाहि ॥ 
भौर अरन्त में मिलन की सद्धल-बेला भक्ति है, जिसमे सारी दरेत-मावना समाप्त 
हो जाती है भ्रौर प्रेमी, स्वयं प्रिय बन जाताहै तथा प्रिय, प्रेमी  बलिहायी है 
उस विरह की जिसने रेषा विचित्र ख्पान्तर कर दिया- 
ग्रासिक मसुक हं गया, इसक काव सोड । 
दाद्‌ उस भासक का. श्रत्लहि श्रासिक होई | 
राम विरहिनी हौ गया, बिरहिनि ह्रं ई राम 
दादू बिरहा बपुरा, रसे करि गया काम 114 
दादू ने विरह ( इक } की इसी महत्ता के कारण उसे श्रल्लाह की जाति, 
श्रद्ध, प्रौजुद ्रौर रद्ध तक घोषित क्रियाहै। 
| कबीर को ्रपने पातित्रत-धमं-पालन पर गवं है । तभी तो गविता नायिकाकौ 
माति वे श्रपते प्रियतम पर एकाकी अधिकार चाहते हं-- 
नैनां अन्तरि राव तु, ज्यु हौं नेन ऋपेडं। 
नां देवौ श्रौर इ; नां तुकः देखन देउ 17 
उनके नेतो मे प्रियतम रमणा कर रहे है, श्रतः अरन्य के लिये वहाँ कोई स्थान 
ही नहीं है क्योकति जहाँ सिन्दूर की रेडा है, वह काजल नहीं दिया जा सकता ।3 
पतिव्रता श्रपने पति के साथ नरक में भी निवास करना सहषं स्वीकार कर लेती 
है, विना प्रियतम के उपे स्वगं का सुख-तरैभव भी नहीं चाहिये । कभी तो वह 
प्रपनी हीनता ही में इकर मरने लगती है जबर किं वह श्रपनी भ्रोर देखती है 
श्नौर स्वयं से श्रनेक कमियाँ.पातीदहै क्योकि मनमेंनतोप्रभ का विश्वास हे 
नोर न ब्रेम-रस की श्नुभूति भ्नौर न इस शरीर में प्रिय को रिफाने के ल्य श्यङ्खार- 
खजा का कोई सलीका, भरतः एेसी निपट गंवारि कसे प्रियके साथ रास-रङ्ग 
रचाये ? लेकिन उसे कोई परवाह नदीं, जब भ्रपना सब बुरा-मला उसने श्रपने 





१ दादृूदयाल को बानी; भाग ९; षृष्टुरे४। 
= वही, पृषु ३२८) ४२; ४४। 
3 कबीर ग्रन्थावली, प्रषु १६।२। 
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प्रियतम को सौपदियादहैतो फिर उखे भ्या लेना-देना ? यदि वह विवे्ला रहती 
है तो उसके पति को ही लज्जाः लगेगी ।* दादू के लिये तो उसके प्रियतम सवस्व 
है । वही उसके पूजा-पाती, तीरथ-तप, योग-मोग, रील-सेन्तोष भौर मुक्ि-मोक्ष 
है । यदि स्वामी से मिलनहो गयातो मानो सबसे मिलना हो गया म्रौर यदि 
उससे मिलने का सौभाग्य न मिल सका तो सारे संसार का मिलना श्रकारथ है 
पतिब्रता तो श्रपने पति के सद्धेत पर ही उठती-वैठती, ्राती-नाती, लेती-देती 
नौर्‌ पहनती-खाती है, तथा श्रपने घर भँ रहती हयी वह पति की सेवा मेँ तत्पर 
रहती है श्नौर जपे वे रखते है वैसे वहं रहती है । उसने श्नपना स्वभाव ब्राजञापालन 
मे सदैव तत्पर रहने वाला बना लिया है ।उ उसकी ब्रास्या अ्रडिग है-- 
पुरिष हमारा एक है) हम नारो बहू श्रद्धः । 
जे जे जैसी ताहि शौ, खेले तिसहौ रङ्गः ॥* 
गरीबदास की विधोगिनी कहती है कि भरे श्रो निष्टुर ! हम तो रात-दिन 
कभी एक पल के लिये हृदय से तुम्हारी याद नहीं भुलातीं, तुम्हारे वज्रहृदय की 
बात तुम्हीं जानो परन्तु हमारे ने्रोसे एकक्षणकोभी तुम्हारा लखूपटलं नहीं 
पाता भ्रौर भरव हमते-- 
एक मन एक चित दिल कौ दर्द क्यौ 
जान सुजान यार तुम ही विचारिये। 
गरीबदास शरास तुम बिन कौन पूरे । 
एकमेक सुख दीजे दरदं निदारिये 1“ 
मेर पीडा कौन सुनेगा ? किससे कहं ? कौन दुसरे की पीड़ा को पहचानेगा. 
` प्रिय से बिड वियोगिनी को ठाढुस देने वाला कौन है ? प्राह ¡ उस सौभाग्य- 
बाली का क्या कहना जो-- 
पान करे श्रमरित पुरस, चुरल हीरा हाथ । 
सौ प्यारी पिव श्रापणे, दूज सबे श्रकाश ° 
 श्राण~पति नहीं श्राय । विरहिणी उनके चिना प्रत्यन्त बेचैन है । विना देखे 
भ्रन जैसे प्राण निकल रहे हों ! लाल, भ्रव प्राने मेदेरी मतकरो । कुमुदिनी को 
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भाति तुम्हारे बुख-चनद्र विना वियोगिनी कुम्हला रही है । वियोग की व्यथा उसे 
क्षण-क्षण मे तिल-तिल जलाती जा रही है । बिना नीर के मीन जैसे तुम्हारे विरह 
मे वह कुछ देर मेँ तड्प-तड़प कर मर जायगौ 1 पिया.पिया की टेर चगातते-लगाति 
वह बेहाल हो गयी है । सव नदी-ताल भर गये हैँ पर मुभ चातक के लिये क्या? 
मेरे धनतोतुमहो, श्रो स्वाति जलसे सलोनेभ्रा। तुम्हारे दशन के बिना यह्‌ 
धन” ( वियोमिनी } बेहाल है । रज्जब को भ्रव भी दया करके दशनदेदो तो 
उसके सारे भ्ररमान पृरेहो जगे । सारौ व्यथा दर हो जायभी 9 लेकिन 
जव तक-- 
दादर नहीं दीदार का; तालिब नाहीं जीव । 
रज्जब बिरह वियोग बिन, कहाँ भिलै सो पीव ॥२ 
वषना जी ने प्रिय-दशेन की उत्कण्ठा एवं उससे उत्पन्न बाधाश्रो 
वड़ी सजीव भाषा में प्रस्तुत किया है-- 
हरि दरसन कारणि है सखी, सहारे सैन रह्या जल परि । 
सो लाजन श्रलगा हवं, स्वे भारी धर दृरि॥ 
पाती प्यारा पीव की, ह च्यु बाचो कर लइ, 
विरह महा घन ऊमड यो, श्हारो नेन न वांच ३इ ॥! 
 बटाॐ उहि बाट का, म्हारो संदेसो तिंहि हाथि । 
ग्राली नहीं रैः काह साधूजन कं साथि।॥ 
ज्यू बनके कारणि हस्ती शुर, चक्वी पैले पारि! 
यों वषना श्रुरे राम कं, य्‌ उलगांखा (परदेशी) कौ नारि 113 
वाजिद जी की खहज-~सरलं उक्तियों मेँ उनके दिव कासारा ददं उमर श्राया 
ठै ! रात चटकीली चौँदनी में पलंग बिद्धाया । भरे भारो की भीगी रात मे पपोहा 
पिया-पियाकौटेर लगारहाहै। कोयल की मधुर कूक रस क वर्षाकरर्हीहै 
किन्तु पपीहा की पुकार तो जैसे जले पर नमक लगा रही है ! जैसे-जैसे उसकी 
पुकार मेरे कानों मे हवती है वैषे-वेसे कलेजा छंलनी होने लगता है । खाना- 
पीना कुक्कु भी श्रच्छा नहीं लगता । विना बेददीं प्रियतम के पल, शल के समान 
चुभतेहै। एकतो सपिनिसी भयावनी काली रात, उसमे तड़पती हई पापिन 
बिजली, ओ प्रीतम ! यै बलिहारी जाऊं, बिना तुमसे मिले मेरे प्राणो को केसे 
चैन मिले ? मेरे लिये तीज-त्यौहार मानना कैषा? हि माई! | 


का चित्रण 
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घी एक संदे कहो उस पीव सरू । 

विरहनि है बेहाल जायेगी जोव सु 1 

सीचन हार सुदूर, सूक भई लाकर । 

हरि हाँ, बाजिद, कोई चतुर सुजान कहै जाय पौव कू ॥ 

जब ते कीनो गौन मोन नहि माबही।. 

अर छमासी रेन नींद नाहि भ्रावही ।। 

मीत, तुम्हारी चीत रहत है जीव कू) | 

हरि हाँ, बाजिद, वो दिन कंसो होई मिलो हरि पीव कू ॥" 

संयोगकालीन सुखद वस्तुएँ भी वियोग में केसा विपरीत आचरण करने 

लगती है, इसका प्रभावपुणं--चित्रण बल्ला साहब ने प्रस्तुत किया है-- 

देखो पिथा काली ष्टा मो पे भारी) 

सुन्नि सेज भयावन लागी मरौ विरह को जारी । 

= प्रेम प्रीति यहि रीति चरन लगु, पल छिन नाहि विसारी । 
चितवतं पन्थ अन्त नाहि पायो, जन सुस्ला बलिहारी 
प्रिय कै वियोग मे वियोगिनी की मानसिक स्थिति मेँ कितना परिवतंन भ्रा 

जाता है, इसका सवाक्‌ चित्र सुन्दरदास ने उपस्थित करते हुए प्रियतम को लक्ष्य 
करके कहा है--““विरह पी ववण्डर मेरे चित्त को उड़ाकरले गथा, वहतो हें 
प्रियतम | तुम्हारे भ्राने पर ही पूववत्‌ लौटकर श्रा सकता है । दुखदाई विरह ने एठ- 
मरोडकर मेरे प्राणों से सारा जीवन-~रस निचोड़ चिया, भ्रव मेँ केसे जिॐं ? सरस 
बसन्त भँ सब कोई रङ्करलिर्यां मानते हँ ङिन्तु वेचारी वियोगिनी उदास है क्योकि 
उसका पति उसके पास नहीं है । उसको एक मर्मान्तक परचत्तापश्रौर भी साल 
रहा है किं जिस प्रकार प्रिय को रिफाकर श्रषने व्याम किया जाता है, वह विधि 
तो वह धव तक भी नहीं जान सकी भ्रौर उधर बैरी यौवन तीत्रगति से भागता 
चला जा रहा है 13 हाय, उस जोगी से कौन मिलन करावे, उसके बिना तो भ्रव 
रहना दभर हों गया । मेँ प्रियतम की प्यासी हूँ श्रोर निरन्तर उसी का नाम रटती 
 फिरती हूं । भ्रगर वह निदंयी नहीं भिलता तो ओँ श्रपने प्राणा तज दूंगी। ग्रो 
प्रियतम ! मैं तेरे दशन की प्यासी हं । तेरे प्रेम का प्याला पीकर मुर भ्रपने शरीर 
की मी सुध नहीं रही श्रौर श्र तो- व १ 
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तस्षवी फेसौँ प्रेम कौ, हिया करो निवान । 
जह तहु फिर दिदार को, उस ही ऊ काज ॥ 
कहै मलूक अलेख के, श्रब हाथ बिकला। 
नाहीं खबर वजूद की, मे फकीर दिवाना \ 
दादु की भाति महकदास्र में भो सूफी चन्दावलो कौ छाप स्पष्ठहै। इसष्छा 
कारण कंडे ( मानिकपुर } मं सूष्प्ंके सम्पकंमे भ्रानाही कहा जा सकता 
दै । कहीं-कहीं सगख के ते सम्बोधन मे पुकारते हृए मनुकदास ने श्रपने प्रियतम 
बे आग्रह करते हुए श्रौर उनकी उपेक्षा को उलाहना देते हए कहा है कि-- 
“हि दीनदयाल ! जव से मेने तुम्हारे बारेमे सुनादै तबसेमेरे मन में कुदरेसी 
धारणा स्थिरहो गयी दहै कि तुम्हारा कहलाकर भ्रवमे श्रौर किसीसरणमंक्यों 
जाऊ ? मेने तुम्हारे प्रेम की पोशाक पहन ली है श्रोर श्रवतो तुम्ीं एक मात्र 
मेरी उम्मीदों के सिरताज हो । हे परारी ! मैं यह बुलेग्राम घोषणा कर रहा हूँ 
कि यदि मेरी हषी हयी तो इसमें मुक गरीब काकुं नहीं बिगड़ेगा उल्टे तुम्हारे 
बहे नाम पर आंच प्रयेगी श्नौर इस प्रकार तुम हंसी के पात्र बनोगे ।”” प्रेमके 
सम्बन्ध मे मलूकदास की ये दो-तीन साखियाँ भी कम महत्वपृणं नही है- 
सब बाजे हिरदं बज; प्रम पखावज तार) 
मन्दिर दूत को फिर; मित्य बजावनहार ॥ 
करं परवावज प्रेम का, हृद्य बजावे तर । 
मने नचावे मगन होय, तिनका मता श्रपार ॥ 
जो तेरे घट प्रेम, तो कहि कहि न सुनाव । 
| गरन्तरजामी जानि है, श्रन्तरतम का भाब्र 115 
सन्तो कौ इस प्रेम-साधना को आधुनिक युग के कवि दिनकर ने नयी बाष- 
ग्यञ्जना के द्वारा इस प्रकार (तुलनीय मलूदास) व्यक किया है-- 
बोले प्रेम विकल होता है, अनबोले सारा इख सह सखि । 
तृष्णावत्‌ घघक-घधक मत जल सखि । 
नोरी शरँच धुनी विरहिन की, नहीं लट कौ चहल-पहल ससि । 
` श्रन्तर्वाह मधुर मद्भल सखि 
्रोति स्वाद कच्छ ललात उसे, जो सुलग रहा तिल-तिल. पल-पल सलि ।* 
` 3 मलकदास जी की बानी, पृष्ठ ७! 
* वही पृषु ३२ । | 
५ कही, एष्रु ३५ । 
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लेकिन हर एक की एक सीमा होती है \ सहने को भी एक सीमा होती दै 
कोई कब ठक घुटता श्रा भपनी पीडाको पीता रहे! विथोग-व्यथाके इन्हीं 
वी्रतम क्षणो मेँ वह प्रिथत्तसम को पुकार उठती है \ 
विरहिणो की कातर पृकार--हे बालम ! हमारे घर रीघ्र प्रश्नो 
तुम्हारे विना मेरौ देह पीडा से सन्त हो बहत दुःखपा रही! सखव लोग 
कहते है कि भै तुम्हारी परिणीता हूं किन्तु हाय रे विडम्बना { प्रार्च्य है कि मै 
जब कि श्रव तक भी कभी तुम्हारे साथ पयंद्कशायिनी नहीं बन सकी, फिर मेरे 
प्रति वुम्हारा कैसा स्नेह ? ( क्या केवल सुँह-देखी प्रीति तो नह तुम्हारी ) न 
मे अच्च भातादहैन नींद न घर प्रच्छ लयता हैन वन । जेसेकामीको काम 
श्नौर प्यासेको नीर प्यारा लगता है वैसे ही तुम मुके प्रिय लगतेहो । क्या कोई 
वरोपकायी है जो मेरा सन्देल हरि तक पहुंचा दे भौर उनसे कह दे--धिसे हाच 
कबीर भये है, जिन देले जीव जाईरे।"घ्रोमाँ! वे सौभाग्यसाली दिन केन 
परायेगे जब कि हमारी चिर-प्रतीक्षिव दाष पूरी होगी श्रौर हम प्रगाढ्‌ च्ालिङ्खन 
वे भरकर प्रियतम को भेटेभी । मेरी एक कामना पूरी करदो, तुमं तो एषं समथ 
हो, क्यो नही निर्बन्ध-माव से मेरे ठन-मन-प्रण॒ के साथ खेलते ? उदासी भरी 
वदिर्याः काटे नदीं कटती, राह देखते-देखते राति बीत चली, वैरिन देज भी रिष 
बत गयी है, जब भी उख पर पौदृती ह, खाने को दौडती है! श्रव एक छीटी सी 
विनती कब्रूल कर लो, मिलन-बेला का सुख देकर तन के ताप को मिटा दो तार | 
सखियों को सुहाग ॐ मङ्गल-गीत गनि का धवक्षर मिले! ग्री बेदरदी ! भब 
मेरे, इन रहट से डोलने वाले उन-मन से वेदना का गुह भार नहीं श्लिलिता--- 
तलक बिन बालम मोर निया! | 
` दिनि र्माह चैन यत नाहि निदिया, तलक-तलफ के "भोर किया । 
तन अन मोर रहट श्रस डोले, सुनी सेज पर जनम छया ॥ 
नेन थक्रित भये पन्थ न सूरे, साईं बेदरदी सुधिन लिवा। 
कटै कथीर सूनौ माई सधौ, हरौ पौर दु . जोर किया ।\‡ 
सुहाग की बेला-भ्नौर जव मिलन की सौगात लेकर सुहाग कौ रात रातौ 
है तब चिर काल.से जगी श्रखों मेन जाने कहीं से नींद उमड घ्रातौ है ? भ्रियततम 
तो ढोल बजातते हुए ( प्रकाङित शूप षे.) उसे सनाथ करते के लिये श्राते ह किन्तु 
दुल्हन न जाने किस लाज से भरकर भ्रपना सुख ठप लेती है सिर में सेहरा 


माता ~= = --- ५ 


+ कीर श्रन्यावलो, षद ३०७! 
* वही, पद ३०६ । ५ 
3 कबीर साहिब कौ शब्दावली; भाग २; शब्द र । ` 


 सुफो-सम्परदाय में इककं ४७१ 
बधि हाथ में कद्ध पहने 'वनरीः कै आगन में भूमता हुभ्रा बन्ना भ्राता है भौर 
वह्‌ बेवारी हाथ में दपण लेकर जिना सिद्धारक्िही स्वयं को उसके प्रति 
स्मपितं कर देती है, वह तो उस्तकीहो चुकी, उसके मन में जैक्षा ्रावै, करे। 
इस पुहाग-बेला का क्या कहना ? धन्य हो तुमं जिसने शुरू मरीविनी को भअरनापास 
सहज सुहाग देकर निहालकर दिया-- . 
बहुत दनि में प्रीतम अ्रये। भाम्‌ भते घर वेढे पये॥ 
मन्दिर महिं भयो उजिथारा । लं सृती श्रपनो पिय प्यारा ॥ 
मे निरस्त जो नौ निधि पाई । कटा करू पिय तुमरी बडाई ॥ 
कहे कबीर मे कष्ठ नाह कीन्हा । सहज सुहाग पिया मोहि दोन्हा ।॥२ 
दादू के घर जब ठेस "पाहुन" राते है तो घने श्रानन्द कौ लहर दौड जाती | 
है, चारो भ्रोर मङ्खलाचार की धुन गूजते लगती है भौर ववे बजने लगतेहं। 
वियोगिनी इतने प्रयाचित सुख को सम्हाल नहीं पाती । सहज पृलतकाकूुल-माव से 
वह्‌ ध्रपनी सखियों से कहती है- “कनक कलस रस माहि, सखी भरि ल्यावज्यों ।' 
ग्रपने सम्मुख सिरजनहार को पाकर वहु कृताथ हो मयी । त्रिुवन-धनी स्वयं 
ग्राकर उसकी सेज को श्ुहाग का प्रक्षय दीका दे गया ।3 उसका स्वप्न घाथक हौ 
मया-- | | 
| वदम कोटि रवि िलभिले, श्रद्धि-ग्रद्धि तेज श्रनन्त । 
विगसि बदन विर्हनि मिली, घरि श्रये हरि कन्त ॥ 
बर श्रायौ विरहनि भिली, श्र. परस सद अङ्कः, 
दादर सुन्दरि सुख भया, जुगि-जुनि यहु रस रद्ध ॥* 
धनी घरमदसि ने भ्रपने साहेब की सेज देखने की साक्षी दीदहै। लाल 
महल के लाल कुरे ह श्रौर उसमे लाल रङ्ख की खिड्क्यां लगी हयी है । लाल 
पलंग का षिद्धौना भी लाल है श्रौर उसमे लाल फालर लगी हयी है । एसे पाटल 
वणी वातावरण मेँ मेरे लाल ब्रनुराग रज्जित ललित क्रीड़ा कर रहै द !* कबीर 
देसी ही लाली देखते कौ कामना से गये ये ओर स्वयं तद्रूप हो गये बे- लाली 
देखन यै गयी चै भो हो गयी लाल ।' ठेस रपुं मादक वातावरण मे मला 
गजब कौ प्यासी सुहागिन प्रियतम से चेडखानो करने घे कैसे बाज त भवये-- 


(ण 
[क 


१ कबीर साहिब की शब्दावली; भि २; ऋ्दं ८ । 
= वही, शब्द १० । | 
3 दादृदयाल की बानी; भाय १; १६६, १६७ । = 


बही । 


धनी धर्मदास जी की शब्दालली, कन्द १० 
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जमुनिया की उरि मोरि तोडदेवहो। 
एक जसुनियां के चौदह उरि, तार शब्द लके मोड देव हो ॥ 
काया कञ्चन ग्रनब पियाला, नाम बूट रस घोर देवहौ। 
सुरत सुहागिन गजब पियासी, अरष्टत रघ से बोर देवहौ 
धरमदास कौ श्ररज गुसाई, जीवन को उन्दी छोर देव हो 1" 
धरनीदास पतिव्रता-स्वी की भांति एक अपने प्रियतम से ही भ्रनुरक्त दै, 
उनकी दष्ट में इन्धका वैभव भी तृणवत्‌ है । पतिपरायखा कौ यह हादिक इच्छ 
है कि उसके प्रियतम जिस सिंहासन में श्रासीन हो, वरहा भ्राप्तन विद्धाये, बिजना 
इलाकर युख कौ अनुभूति में इब जाय । भोजनोपरान्त जव प्रभं शय्या पर जाय 
तव उनके चरण-कमलो को हाथ से दबाकर हादिकं. आनन्द में मग्न हो जाय 
म्रोर-- | 
धरनी प्रभु चरनाष्त, निर्ताहि श्चन हो । 
सन्मुख रहिबों सै ठाद, अन्ते नाहि जडइबो हो ॥ ‡ 
जब कभी उसे श्रपने विगत दिनोंकी यादभ्रातीदहैतो ग्लानि से उसका मन 
भर जाता दै, क्योकि उसने अ्रपनी बाल्यावस्था (साधना के प्रारम्भिक दिवस) रात- 
दिन सखियों के साथ खेलने-कूदने ( सांसारिकता } में बिता दी। भ्रव प्रियतम से 
मिलने मेँ बड़ा उर लगतारहै, किस गौरव के बल पर वहु उन्हं मुंह दिखाये । 
प्रियतम.का निवास भी बडी ऊंचाई पर है, उख ऊंची श्रटारी में चते समय कलेजा 
कापने लगता है अर्थात्‌ प्रिय प्राप्ति के लिये उच्चकोटि की साधना श्रपेक्षित है, 
उस पथ पर चलने के लिये पर्या सक्ति, धैर्यं एवं सम्बल चाहिये । प्रिय-मिललन के 
रख से परिचित मित्र कहते हँ कि यदि चुम त्रिय का सम्पक-सुख चाहती हो तो 
लज्जा का धरंट हटाकर उससे ्रात्मसात्‌-भाव से मिलो । नैनो मेँ आरती सजाकर 
उन्हं रङ्कु भर कर भेटो | हं सखी ! जिसमें प्रेम होता दहै व्ही श्रिय को जानता 
 हैभोरउ्सेही प्यारकरतादहै।! तु नाहक काजल पार रही दहै, बाहरी साज- 
 सिङ्कार भ्रथवा व्यथं के दिखावे से वह॒ रचिक प्रियतम रीभने का नहीं 13 प्ररे धरो 
नादान । | | 
भ्रम का ताला लगा सहलारेः भरेम को कुञ्ज लगाव । 
कपट किवडिया खोल के रे, यहि विधि पिय को जगाव ॥ 
कहै कबीर सुनी भाई साधो, फिरन लगे श्रस दाव! 


कलीर-वारपी-- ३८ 


१ धनी धरमदास्त जी की जन्द(वली, कन्द २६ । 
२? बही) छन्द १। १ 
= कबीर-वारी; ११॥ 


भफो-सम्प्रदाय में इदक ४७३ 
रस-विलास--प्रिय के स्मृति-रस-चिन्तन मे डूबी हू प्रेमिका कभी किसी से 
मेम को पेग भुलाने का ग्रह करती है प्रौर दोनों बहर के खम्भ प्र प्रेमे 
रस॒ से तन-मन को शुलाने का हठ ठानती है । चाहती है कि सैनोंकी बादरिया 
कड़ी लगाकर बरे ग्नौर हृदय पर द्याम-घटाएं उमड्-बुभड कर्‌ छा जायं रौर कोई 
छान के पास प्रा-भ्राकृर प्रिय को व्याक्रुलता कौ बात सुना दे ।* वहत दिनों के 
बिच्ुडे प्रिय को पाकर वह उन्हूँ रब किषी कीमत पर जाने नहीं देती, प्रेमपर्ि 
मे उलभाये रखना चाहती है । तन-मन-घन कौ बाजी लाकर प्रियतम से चौसर 
तेल खेलती है क्योकि वह दोनो शरोर से बेपिक्रहै। यदि हार गई तो श्रपने पिक 
कौ हो जायसी भ्रौरं श्रगर जीत गृ ठो श्रपने प्रियतम पर श्रधिकारपा जायेगी २ 
उसके चतुर सुजान रङ्गरेन प्रियतम ने स्याही ( सांसारिक कलुष ) का रङ्ख 
छुडाकर सजीठ (प्रगाढ ्नुराग) का रङ्ख दे दिया दहै जो धोने से नहीं द्ूटता श्रौर 
दिन-दिन सुरङ्घ होता जाता है । मावके कुण्ड मेँ स्नेह के जल मे मेरी चुनरी को 
` बोकर उन्होने खूब फकफोर कर उते संगा ताकि भीतर-बाहर सत्र जगह रङ्ख 
एकदिच हो जाय । मेरे सौभाग्य काक्या कहना? श्रात्मा को सुवासित करने 
वाली एेसी शोतल चूनर श्रोढकर मेँ श्रपते प्रिय के प्यारमें मनद गयी 13 उस 
ग्रानन्द को केसे वाणी का रोदा परिषान पिन्हा्ँ क्षोकि- 
लिखा लिखी कोहै नहीं, देवा रखी बात । 
दुलहा इलहिनि मिलि गये, फोकी परी बरात ।। --कबीर-वारी २३३ 
य्राध्यात्मिक परिणय के अनन्तर साधक में एक विचित्र प्रिवतंन भ्रा जाता 
है । प्रिय-मि्लन के भ्रानन्द-रस मं छकी उसकी भ्रात्मा रातत-दिन मतवाली बनी 
रहती है श्रौर उसके लिये संसार के सारे ्रनुपम श्राक्षंणा फीके १३ नाते है क्योकि 
प्रीति उसके मन में प्रविष्ट होकर रोम-रोम ये विव जातीहै-- | 
#ीर प्याला भरेम का, श्रन्तर लिया लगाय। 
रोम रोममे रमि रह्‌, ग्रोर भ्रमल क्या खाय॥। 
सुहाग की बेला मेँ दयाल से दिल मिल जाने प्र परदे की व्यथता दादू ने 
भी स्वीकार को है- | ` 
जब दिल भिल्ला दयालो, तब सब पडदा दृरि। 
रसे मिलि एकं भया, बहु दीपक पावक पूरि॥ 
+ कवीर-वाणी;) १०० । | 
च्वही, १८१, १८२ ` 
# 3 कही, २२९ । 





४७ | मध्यकालीन हिन्दी सन्त-विचार म्रोर साधना 


प्रेम-पभरीति प्रौर स्नेह के बिना सारे श्रद्कार अननाकषक है, भला ठेते फोके 
श ङ्खार परं प्रियतम कैसे रीभे ? उस सुन्दरी को क्या कहा जायं जो सदा सोती 
रही पौर कभी जागर प्रिय से रस-विलासि कर प्रम का स्वाद नहीं लिया । वहं 
सुन्दरी धन्य है जो ठन से स्वामी की सेवा करती हदं मन से प्रिय मै एकान्त भाव 
से अनुरक्त होकर प्रेम-रस का पान करती हं 1" सचशुच प्रिय के साथ प्रेम-कीडा 
का सौभाग्य बड़ भाग्य वाली को ही मिलता है-- 
सल्दरि कौ साई मिलया, पाया सेज सुहाग) 
पिथ सौ खेले परेम र, दादू मोटे माग ॥ 
सन्त कवियों की उपयुक्त प्रगाढ श्द्गारपरक उक्तियो मे किसी प्रकारक 
वासना को गन्ध नहीं मिलती, वरन्‌ उनकी इस प्रमाक्रुल पकार मे एक सात्विक 
सुरभि समायी हयी है ।-उनकी श्रात्मा कै भ्रावाज परमात्मा का निविड भावसे 
चाहने कौ परिवायक है, श्रतः इसमें ग्रस्य किसी वस्तु के लिये स्थान ही कटा ; 
कबीर ने इस सम्बन्ध में कहा है कि शरीरम प्रभ्रुकाप्रेम प्रकाचित हौ जाने पर 
` श्रनन्त योम जग गया अर्थात्‌ चित्तवृच्तियों का स्थाय निरोध हौ गया, अत एसी 
स्थिति में बहुरद्धी वासना के उदय होने का प्रशन ही नहीं उठ्ता । सुख का खा.वतं 
उदय हयो गया भरर प्रिय कान्त कौ प्राप्ति हो गयी तथा इस शरीर मेहीप्रभुका 
प्रेम प्रकाशित हो गया । अन्तःकरण दिव्य ज्योति वे प्रकायित हो उठा, मुख 
मे कस्तूरी की महक निकलने लगी भरर वाणी से सुगन्ध की लपटं उठने लगी--- ` 
पिज्ञर प्रेम प्रकासिया, श्रन्तरि भथा उजास। 
मुखि करतुर महमही, बाणी रूट बास ॥ 
निस्षन्देह, सन्तो की प्रेम-साधना उसो प्राध्यात्मिक कस्तूरिका-गन्व से ममगमा 
रही है जहाँ वासना के कीट प्रवेश करते ही सं्ञाहत होकर निर्जीव हो जाते है, 
इसी पूवं भ्रमृत रस को पानकर कबीर ते कहा था- 
जुगन जुगन को तृषा बानी, करम भरम भ्रघ व्याधि ट्र । 
कटै कजोर सुनो भाई साधौ, अमर होय कबहु न मर्‌ ॥\ 
ग्रौरं इसी प्रेम रस के वास्ते दाष ने श्रपने महनुब से वरदान में इक का 
ददं मागा-- 
| हमक श्रपरणां श्प दे, इस्क मुहुञ्बत दद । 
सेज सुहाग सुख प्रेम रस, भिलि खेलं लापदं ।! 


 @@®न@ 
| ^ दादृदयाल की बानी, भाग २, सुन्दरी को श्रद्ध १०; १३, ३१। 
२ कबीर उन्थावली, परचा को श्रद्धः १२, १४ 


भरकर & 


सन्त-साहित्य मे प्रतीक-विधान, रूपकं ओर उलटवासि्ां 


प्रतीके कौ भ्रावद्यकता--चन्तों की मान्यता है कि प्रसेक व्यक्ति मे 
आध्यात्मिकं तत्व निहित है । इसी भ्राध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा ही परम्‌ तत्व 
की उपलन्धि कौ जा सकती है । किन्तु भ्राध्यात्मिक श्रनुभूति कौ श्रभिव्यक्ति के 
लिये भाषा का माघ्यम्‌ श्रसयन्त प्रपणं एवं अपर्याप्त है तथा उसके भमिप्रेत- 
जन्य प्रभिप्राय को अवगत करलेनाभो कम किनि नही! सत्य तो यह 
है कि वह भ्रसीम, भाषा एसे सीमित साधनम वंध नहीं पाता, भाषाके मीने 
प्रवरण से निकल कर श्रध्यात्मिक रस बिखर जाता है । लौकिक काय-व्यापासें 
कौ भ्रनुभूतियां ही भाषा के द्वारा व्यक्त की जा सकती है, आध्यात्मिक ग्रनुमूति को 
किसी वाणी या भाषा कौ अक्षा नहीं-- नूगे केरी सकरा, कैठे भुसकाई ।* भाषा के 
इसी संकीोणंता-दोष के कारण साधकोंने कभी-कभी मौन को ही सर्वोत्तम 
प्रभिव्यक्रिकेषपमे स्वीकार कियाद) भगवान्‌ बुद्ध से एक बार महासत्य के 
सम्बन्ध यं तीन प्रन किये गये किन्तु तीनों बार वे भौन्‌ रहै, जब उनसे उत्तर न 
देने का कारण पुछा गया तो उन्होन कहा--““मै उत्तरतोदेचुकराह। वह 
महासत्यं मौन को तरह वचनातीत है 1" इसी प्रकार एक फएकौर ठै कोख रास्ता 
पैदल चलकर कबीर से मिलते गये रौर दोनों जने एक दूसरे का हाथ पकड़कर 
चुपचाप सारी रत बेठे रह । दूसरे दिन त्त होकर एकीर अपनी नाव पर जाने 
के लिये विदा लेकर चल दिये । सब लोग कबीर से पूछने लगे -““इतनी दूर से 
प्राकर वे चुपक्योँ रहै श्रौरभश्राप भीक्रुचं रोले क्यो नहीं?" कबीर ते कहा-- 
“हुम दोनो मेँ इतनी बातें हृ है कि भाषार्मे वेश्रट नहीं सकतीं । मन केमावको 
यदि भै भुखकी भाषामें भ्ननुवाद करके बोलतातो उमे विकार भ्रा जाता 
किर उन बातो कोंजबवे मनकी साषामें अनुवाद करते, तोभरौरभी विकार 
होता । इससे असल भाव का कुछ रंश बच रहता है ^” फिर भी उस्र तत्व के 
साक्षाक्ार-जन्य उल्लास को श्रपने भीतर न पचा सकने के कारण साधक उसकी 
मभिव्यक्ति श्रामास या साङ्केतिकं सपमे देने खग जाता है । अनिवंचनीय्‌ 
भ्राध्यास्मिक अनुभूति को सन्तों ने शूगे का स्वाद' बतलाया है । गगा की वस्तु 
की श्रभिव्यक्छि के लिये केवल सद्व मातर कर सकता है । भाध्यात्मिक रसके. 








१ ग्रासाथं भितिमोहन सेन- सस्छृति-सङ्खमः, पृष्ठ १६४ । 


४७६ - मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार रौर सार्धा 


उपभो्छा कौ इसी विचित्रता की ओर लक्ष्यकर कबीर ने कहा है कि “उस अविगत, 
असीम एवं अनुपम तत्व को देता है किन्तु प्रयत करने पर भी भपनी उस 
सम्बोधित अनुभूति को व्यक्त करने में श्रसमथं रहता है 1 मिटाई खा चुकने वाले 
गभे की भाति वह मन ही मन प्रसन्न होताहै मौर केवल सङ्खुत करता है ।) 
दादू को भी इस उलन का सामना करना पडा था- 
केते पारख वचि सुये, कोमत कही न जाई । 
दाद्‌ सब हैरान है, गुगे का गुड खाई 

सन्त अवनी आध्यात्मिक श्रनुमूति की भ्रभिग्यक्तिके लिये इसी सांङ्खुतिक 
भाषाः ( प्रतीकात्मक पद्धति) का प्राश्चय ग्रहण किया करते हं । यद्यपि सद्धत 
सादति वस्तु के तात्विक स्वरूप को उपस्थित करने में अ्रसमथं रहता हं. वह 
मात्र उसका भ्राभाखया सद्धेत ही उपस्थित करता है, मरतः इस श्रथ मे सम्पुखं 
मानवीय भाषा साङ्त्िक है ।२ प्रतीको की उपयोगिता पर्‌ प्रकास डालते हुए प्राये 
चलकर यही महोदय कहते है कि जीवन मेँ प्रतीको का काम निदिचत, संयत एवं 
पूनरभिव्यज्जनीय बनकर उसे श्मपनी भावात्मकं कुशलता से पुषं बनाना होता 
दै । प्रतीको के प्रयोग से वण्यं-विषय की श्रमिग्यक्ति मे एकं ्ननूटी च्नामाओआ 
जाती हे भ्रौर वे उसे भूल स्वर ठक पटाने में पर्याप्त सहायता प्रदान करते है । 
परायः आच्यात्मिक अभिव्यक्ति के शेत में हमें प्रतीकों कौ अ्रावश्यकता प्रतीत होती 
है, क्योकि वहा सृक्ष्मातिसूक्ष्म सत्य को स्पष्ट करने, सवंखाधारण के लिये बोध 
गम्य बनाने एवं भाव-सौन्दयं कौ इष्टि से उसे उपयुक्छ बनाकर प्रकट करना पड़ता 
है । सन्त कवि, वाणी से श्रगोचर स्वसंवेच भरनुपरूति की भ्रभिन्यक्छि श्रसहाय वाणी 
को साधन बनाकर करता है किन्तु श्रघ्यात्मिक रस-रासि शब्दों मं नहीं घंट पाती 
अतः वाच्याथं की ग्रपेश्चा सङ्खृताथंका सहाराेते्मे उसे कुछ सुगमता एवं 
सफलता दिखा पडती है । ० बड्ध्वाल का कथन सत्यहै किं जीवनके 
्रन्तस्तल्ञ तक प्रवे पाये हए तथा सूक्ष्म दृष्टि बले ब्रात्मद्रशाघ्रों क प्रतिमा द्वारा 
अनुभूत सत्य मानव जाति के उपयोग में तभी अरति हँ जब उन्हें गहरे र्गा म॑ 
रञ्जित एवं पणं सौन्दयंयुक्त प्रतीको के बने रूपकों का ्राश्रय मिल जाता है 
परन्तु इस साद्ेतिक भाषा को समभने के पहले कृ न कुच सीखने कोभी 
 श्रावश्यकता पडती है, एेसा न होने परं प्रतीको का सच्चा ममं समने मं भूल हो 
जाया करती है 13 सम्भवतः इसी प्राश्चङ्ा से कबीर ने सांङेतिक भाषाकोन 





१ कठीर अ्रन्थावली, पद ६ । 
२ श्री ए० एन० ह्ादट्हेड-- सिम्बल इखम, पृषु ७२ । 
3 डं० बड्श्वाल--दिन्दौ काच्य से निगुंख-सम्प्रदाय, चृ ३२८ । 





सन्त-साहित्य भे प्रतीक-विधान, रूपक रौर उलटवासि्या ८७७ 


समभ पाने वाल व्यक्ति से विचार-विनिमय करने की श्राज्ञा नहींदी)^ इस 
साङ्कुत्तिक भ्र्थं को समने कौ क्षमता गुखकीकृपासे ही सम्भव है जिसने एसे 
ज्ञान की दीक्षा गुरु के चरणों मे गेठकर नहीं ली, भले ही वह नानाविध शां 
रे निष्णात हो गया हो, सन्त की दृष्टि मे वह भारवाही गदभ से श्रधिक नहीं है } 
सन्त उसके समस्त ज्ञान की परीक्षा लेते हए चुनौती के स्वर में कहता है - 
कहंहि कबीर सुनहू हौ सन्तो, जो यह पद श्रस्थावे । 
सोई परिडत सोई ज्ञाता, सोई भगत कहावे ॥ 
प्रतीक-विघान की व्याख्या- ग्रतः प्रतीक-विधान वह प्रक्रिया-विशेष है 
जिसका प्रयोग भावाभिव्यक्ति के क्षेत्र मेंकियाजाता हैतथाजो साधन की 
` स्वानुभूतिजन्य भावना को दुसरे के निकट सुबोध बनाने के लिये साधन बनता है । 
जव निर्गुणवादी श्रपनी भ्रनूटी आध्यात्मिक अनुभूति को माषाके माष्यमसे 
ग्रभिव्यक्त करने में श्रसमथं हो जाता है- | 
ठा लो नह तेसा लो, मेँ केहि विधि कथौँ गम्मौरा सो, 
भीतर कहं तो जगमय लाजे, बाहर कहँ तो शूट लो ॥ 
बाहर-भीतर सकल निरन्तर, चित्त श्रचित दोड पठा लौ। 
हृषि न पुष्ि परगट श्रगोचर, बातन कहा न जाई लो | 
-- तब अपनी अनुभूति को व्यक्त करने के लिये उन लौकिक स्तर को श्रनुभव- 
जन्य श्रभिव्यक्ति-विधाग्रों को खोज निकालता है जिनकी प्रवृत्तियों के साथ अधिक 
से श्रपिक श्रौपभ्यमूलक योजना लक्षित होती है । इस प्रकार के श्रभिव्यक्तिपरक 
प्रयोगं को श्रतीक-विधानः के नाम से श्रभिहित किया जाता है ! पण्डित परद्युराम 
चतुर्वेदी ने प्रतीक-विधान कौ पूर्णता के विषय मेँ लिखा है कि श्रतीकः से श्रभिप्राय 
किसी वस्तु की इङ्भित करने वाला न तो सद्कुत-मात्र है ग्रौरन उसकी स्मरण 
दिलाने वाला कोई चित्रया प्रतिरूप ही है! यह उसका एक जीता-जागता एवं 
पूतः क्रियाशील प्रतिनिधि है जिस कारण इसे प्रयोग मे लाने वाले को इसके 
व्याज से उसके उवयुक्त सभी प्रकार के भावों को सरलतापूर्वंक व्यक्त करने का 
पूरा श्रवसर मिल जाया करता है । इसकी सहायता बहुधा एसे श्रवसो पर ली 
जाती है जब हमारी माषा प्क ग्नौर अ्रशक्त सौ बनकर मौन वारण करने लगती 
है श्नौर भ्रनुभवकर्ता कौ विविध भाव-शिला से चतुदिक्‌ टकराने वले स्रोतों की 
भति पूट निकलने के लिये मचलने से लग जते है। एेसी द्या में हम उनकी 
 » सन्तवानी संग्रहः भाग १ पृष्ठ ४५। | 
२ बीजक; शब्द ५६ । 
3 कनीर-बारी, ₹)। 


८७८ ` मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार रौर साधना 


यथेष्ट भ्रभिव्यकिति के लिये उनके साम्य की खोज श्रपने जीवन के विभिन्न अनुभवं 
मे करने लगते हँ ओर जिस किसी को ` उपयुक्त पाते हँ ` उसका प्रयोग कर उसके 
मागं द्वारा श्रपनी भावधारा को प्रवाहित कर देते हं 1 
जहाँ भाषा संवेदजन्य श्रनुभूतियों को श्रभिव्यक्त करने में स्वयं को असमं 
पाती है तन एक एेसे कलात्मक युवित की खोज -की जाती है जो उसकी अ्रशरीरी 
सूक्ष्म, भाव-प्रवणा श्रनुभूतियों को वाणी का परिधान पिन्हा सके । कुशल शब्दशिट्पी 
या कलाकार ग्रपनी अनुभूतियों की सम्यक्‌ श्रभिव्यक््ति के लिये जो एक मध्यम 
चुनता है, उसे श्रतीकः की संज्ञा दी जाती है ! प्रतीको की परम्परा बड़ी प्राचीन 
है । केद, उपनिषड्‌ एवं पौराणिकं ग्रन्थो में प्रतीक के प्रभूत प्रमाण प्राप्य हँ! इस 
प्रकार प्रतीक-योजना का उदुभव श्रनुभूति की सवल भ्नौर अ्रधिकं व्यञ्जनात्मक 
ग्रभिव्यविति के ल्यिहीहुश्रा 1 विस्मय की भावना ओरौ भ्रानन्दको कामनाका 
योग प्रतीकं के प्रयोग में अरन्तनिहित है 1 
प्रतीक-निर्वाचन के लिये हमें श्रपने दैनिक जीवन पर दृष्टि-परक्षेप करनी' होती 
है ) प्रतिदिन के विविधकार्य-व्यापारो, उनमें प्रयुक्त होने वाले म्रनेकं उपकरणों 
तथा विविध भाव सम्बन्धो (दास्य, सख्य एवं दाम्पत्य) को हम प्रतीक रूप मे ग्रहस 
कर लेते है । बहुत से प्रतीकं तो किसो सम्प्रदाय-विशेष की दीधं परस्परा मं 
प्रयुक्त होते प्राने के कारण किसी भर्थमेंरूदिहो जातेहेँग्रौर कोड प्रतीक 
संख्यावाची बन जाते हँ जैसे, पाच श्रौर पचीस-- पाँच इन्द्रियो तथा पचीस प्रकृतिरयो 
कै प्रतीक है । तीन की संख्या तीन गुण - सत, रज, तम, मन-पवन-सुरति, तथा 
इडा, पिङ्खला, सुषुम्ना तीन नाडियों की सूचक होती है । इसी प्रकार भ्राठ से भ्रष्ट 
दल कमल, नौ से देह के नवन्ार श्रौर दसवें द्वार से ब्रह्मरन्ध्र का बोध होता है 
कभी-कभी प्रतीको का प्रयोग अ्रव्यन्त दुर्बोध उलट्वास्ों में भी किया जातादहै 
जिसका रहस्य ज्ञात न होने से सुनने वाले को कहने वाले का मुहं ताकना पड़ 
जाता है । उदाहरण के रूप में कबीर कौ ये उलटर्बासी ले-- 
केसे नगरि करौं ुटवारी, चञ्चल पुरिष विचषन नारी) 
बेल वियाईइ गाइ भई बमः बछरा दहे तीन्यू संभः। 
मकड़ी धरि माषी छचिहारी, मास पसारि चील्हु रखवारी 
भूसा खेवट नाव विलय, मींडक सौवे सप पहरइया।। 
9 निति उहि स्याल स्यंघं पू भे, करै कबीर कोई विरला बृभे 11 
१ परिडत परशुराम चतुर्वे दी--कबीर साहित्य की परल, पृषु १४२] 
| २ हिन्दी अनुशीलन ( धीरेन्द्र वर्मा विशे्षाकं ) रामकुमार वर्मा--हिन्दी 
साहित्य मे प्रतीक-योजना, पृषु २८८! 
3 कबीर ग्रन्थावली-पदं ८० । 


सन्त-साहित्य ये प्रतीक-विधान, रूपक श्रौर उलटवासि्या ४७६ 


पद के भ्रभिधाथं के भ्रनुसार वक्ता उस नगर की कोतवाली करने मेँ ्रपनी 
रसमथेता प्रकट करता है जिसमे निवास करने वाला पुरुष चञ्जल भ्रौर स्री 
विचक्षण है । जहा पर बैल को प्रसव होता है मरौर गाय बन्ध्या बनी रहती है तथा 
तीनो समय (सायं, प्रातः, मध्याह्न) बचडा दुहा जाता है! मकड़ी के धर की देख- 
भाल मक्खी करती दहै श्रौर मांस की रखवाली चील्ह) बिल्ली रूपी नौकाका 
सेवनहार वहा है तथा मेढक के शयन कक्ष का प्रतिहारी सपं । जहाँ नित्य सियार- 
सिह का संग्राम छिड़ा रहता है म्नौर इस विचित्र स्थिति की जानकारी किसी विरले 
कोहीहो पाती है! परन्तु प्रतीक की कुञ्ची से खोलने पर हमें एक भिन्न रहस्य 
का पता चलता है । यदि हूम (नगरः को मानव-शरीर के प्रतीक रूप में स्वीकार 
, कृर उसके निवासी पुरुष-स्री को क्रमशः मन एवं मन से उद्भूत कामना का प्रतीक 
समभ लेंतो हमें इस विचित्र कार्य॑-व्यापार भँ भी एक श्रनूटापन मिलने लगेगा । 
विविध संस्कारोंके बोभसे भ्राकन्त बैल रूप कलुषित मन श्रनेक प्रकार की 
दुर्भावनाग्रों को जन्म देता है किन्तु सात्विक वृत्ति बन्ध्या गाय की भाति निदचेष्ट 
बनी रहती है ! एसी स्थिति में बडा रूपौ इन्द्रियों से मनमाना काम लिया जने 
लगता है ! इस प्रकार की श्रराजकता मेँ कामना ( मक्सी }, माया ( मकड़ी } के 
घर की मालकिन बन वैन्ती है म्रौर चील्हुकी माति लोलुप दृष्टि वाली बनकर 
 श्रपने चारों शरोर फैले विषयों की रक्षा करने लग जाती है । दुर्बुद्धि रूपी बिल्ली 
जो प्रायः मन रूपी मूषक पर शआ्राक्रमण कर वैठ्ती है, इख समय नाव जैसी बन 
जाती है जिसका वह कणंघार बन जाता है अर्थात्‌ मन, दुर्बुद्धि का सञ्चालन करते 
हुए उससे मनमाना काम करवाने लगता ह तथा संखय रूपी सपं को श्रपने निकट 
देखकर भी' सूख की नीद में सोते का बहाना करता है । मन की इन काय॑वाहियो 
से हमारी आन्तरिक वृत्ति निरन्तर श्रस्थिर बनी रहती है जिससे तङ्खं आकर 
य्खार रूपी जीव को निरन्तर सिंह रूपी काल से युद्ध करना पडता ह } इस युद्ध 
के व्यूह्‌-रचना की जानकारी किसी विरले सेनापति को ही प्राप्त होती है । 
सन्तो ने श्रपने पूर्ववरतीं सिद्धो एवं नाथो कौ साधना में प्रचलित उन्हीं प्रतीकों 
को अ्रपनाया है जिनका सम्बन्ध किसी योगपरक साधनासेथा) इसी प्रकार 
उन्होने वर्णन-देली मे मधुरता लने एवं प्रेम की तीव्रता के लिये भारतीय 
परम्परा के अनुकूल प्रतीत होने वाली सूफियों की प्रतीक-पद्धति को निस्संकोच 
ग्रहण किया है, साथ ही अपने समयोचित भक्तिकालीन वातावरण से भी उन 
पर्याप्त प्रतीक प्राप्त हुए है प्रतीको के प्रयोग मे उन्होने सुबोधता एवं 
स्वाभाविकता का विशेष ध्यान रखा है ! हाँ, उन प्रतीको मे अवश्य दुर्बोघता अरा 
गयी है जिसमें वे सम्प्रदाय स्वीकृत मान्यताग्रो के निराकरण में लग गयेथेया 
उलटवासियों भें श्रपर पश्च को चुनौती देते हृए पहेलि्याँ बुभ्ाने लगे थे । 











८८०  . मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ्रौर साधना 


सिद्धो से पतीक-पद्ति-खिद्धों ने सन्ध्या भावा में ऊपर सेश्युङ्खारपरक 
प्रतीत होने वाले पदों मेँ प्रजञोपमात्मक कमल-कुलिज्ल योग के गम्भीर भ्र्थो के 
सङ्केत समाविष्ट कर दिये थे जिसे टीकाकारो ने प्रतीकं के गृह्य ग्रथ की खोज 
कर उसमें निहित वास्तविक रहस्य का उद्घाटन किया । सिद्धो की प्रतीकयोजना ` 
्रज्लोपायात्मक श्रथवा नायक-नायिकापरकं है। नायकं के लिये सिद्धो ने वीर, 
शबर, हरिण रादि प्रतीक प्रयुक्त किय हँ । वीर की व्याख्या करते हुए दोहाकोषः 
मे कहा गयादहैकि चित्त-वल्र-प्र्ञोपाय से जो महाराग द्वारा विराग का दमन करता 
है उसे वीर कहते है, यह्‌ सुरतवीर इसलिये कहलाता है क्योकि वह॒ मकरन्द का 
पान करता है रौर महासुख चक्र मे रमणी महामुद्रा नैरात्मा रूपी नायिका से 
उत्साहपूव॑क सम्भोग करता है । नायक-नायिका को हरिण-हरिणी का प्रतीक | 
विष्यो के प्रति मान कर शीघ्र भ्रासक्त हो जाने की कल्पना मान लिया गया 
है 1 गुण्डुरीपा ने योगी की भार्या योगिनी को सम्बोधित कर कहा किरे 
योगिनी, तीनो नाडयो को दबाकर मुभे एक्‌ प्रगाढ श्रालिङ्खन दो जिससे कमल- 
कुलिश योग मे समय बीत जायं श्रौर हमें उसका तनिक भाव न हो । भें तुम्हारे 
बिन एक पल भी नहीं रह सकता 1 आरा, मेँ तेरे होढ चूरमृगा भ्रौर कमल-रस का 
पान करगा 1 डोम्बीपा ने गङ्खा-यमुना की नौका-वाहिका मातद्धी का वणन 
करते हुए कहा है कि गङ्खा-यसुना के सद्खम में एक नौका बह रही है ओर उसमे 
एक मातङ्गी बैठी है जो सहजभाव से योगियों को पार उतार देती है । भरो डोम्बी, 
खेती चलो, देर हो रही है । सद्गुरु के उपदेश से हम पञ्चजिनपुर { पञ्चातथागतों 
का देशा ) शीघ्र प्च जार्येगे । पाँच पतवार इस नाव कोख रहे ह, पाल वेधे 
है । गगन-बून्य-पात्र से नौकामें भर भाने वाले जल कोम उलीच रहाह्ं। 
संसार के पालों को फैलाने ओ्रौर समेटने के सूयं श्रौर चन्द्र दो चक्र हँ । वाम भ्रौर 
दिश इन दोनों कूलो से बचकर स्वछछन्द मागं से चलती चलो । य्ह गङ्धा- 
यमुना ललना श्रौर रसना नाडियों का वाचक है । वाम-दक्षिसा तथा सूर्य-चन्द्र से 
भी इन्हीं का बोध होता है । मातङ्गी या डोम्बी नैरात्मा है । सहजयान ही नौका 
दै जो भवसागरसेपार करादेतीहै। पाँच डडोंका भ्रथं चतुविध शून्य पञ्च 
कमोपदेश है ! इस प्रकार ललना ग्रौर रसना को परित्याग कर मध्यम-मागं 
ग्रवघूती को ग्रहण करना ही हव्योग साधना मे सहज-पद्धति या मध्यम-मागं है 
जिससे महामुद्रा सिद्ध होती है + ` 
सिद्धो के चर्यापदो मेँ कु प्रतीक शोलीगत चमत्कार दिखाने के लिये प्रयुक्त 
हए है रौर कुछ उलटवासी शैली मँ श्रथवा इलेष पर श्राधारित हैँ ! कहीं प्राणवायु 
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चूहा बतः है। -एक "स्थल -सें शान्तिपा ने कपास धुनने के रूपक 
सक्ष्मातिसुकषम ज्ञान ओर ` चित्तके महन विशोष धुननेके 
रूप में निरूपित किया है । एक -अन्य भतीक वीरापा का वीणावादन सम्बन्धीहै 
जिसमें कहा गया है कि वीणा कौ सूयं रूपी तुम्बी मे शसि रूपी तन्त्री लगीषहै, . 
श्रन्हत का दण्ड -दोनों को सम्बद्ध करता है । श्रालौ (स्वर) तया काली 
(व्यञ्जन) इसके प्राथमिक सरगम है । साधक वज्रनृत्य कर रहा है । सहस १ 
योभी.गा रही है, बुद्ध चाटक का अभिनय अवी" 
वीशावादनः की प्रक्रिया से.लिये गये रौर तत्सस्बन्धी अन्य उपमान ग्रहण कर ` 
रूपक को परिपू -बना दिया गया है ओर वीणापा कौ वीणावादन-चर्या को 
ग्राध्यात्िक रूप दिया गथाहै।१ 
नाथक्षाहित्य में प्रतीकं भौर रूपक--नाथपन्थी योगौ गवं के साथ श्रपने 
को तीन लोक से न्यारे तथा सही रास्ते पर चलने वाले बवलाते ह अर सारे 
संसार को भ्रम के कारण उलट -बहे जाने के ऊपर तस्स खते हैँ 1 श्रपने घम॑का 
प्रचार करने के लिये उन्होने जनता को भ्नचम्भे मं डाल देने वाली धक्ामार 
भाषा एवं उक्कियों का प्रयोग किया है । वे लोक-विरोधी चौका देने वाली उक्यो 
का प्रयोग उड़े उत्वाह के साथ करते ह । कहीं गो-मांसनमक्षएः भ्रौर . 
` व्वारुणीपान को कुलीनता का लक्षा बताते.है, , कहीं गङ्गा-यमुना के नीच पवित 
भूमि मे निवास करने वाली -तपस्विनी बालविधवा का ` बलात्कारपुवंक ग्रहण ` 
` विहित बतातते है शौर कहीं मन्व-तन्त्र की व्यता घोषित कसते हृए खरपनी गृहिणी 
के साथ सम्यक सम्भोग से निर्वाणपद को सुलभ बताते हँ । उपयुक्त तीनो उक्तियां 
लौकिक ष्टि मे बडी ही ष्ट है किन्तु किञ्चित्‌ धेयं के साथ प्रतीकपरक रहस्य ४ 
का उद्घाटन करने से एक गूढ़ भ्रथं की सिद्धि होती है । योगियो के अनुसार गो" । 
जिह्वा का नाम है ओ्रौर उसे तालु मे उलटकर ब्रह्मरन्ध्र की ओर ले जनाही 
` भ्गोमांस-भक्षण' है \ तालु के नीचे चन्द्र से सवित घोम रस का पान ही वार्णी 


॥ 1 भ # 
(आ) (“नः 





























` है शनौर यमुना पिङ्गला, इन दोनों के बीच की नाड़ी सुषुम्ना म कुण्डलिनी नामक 
 . बाल-विधवा को बलात्‌ खीच लेजानादही मनुष्यका परम लक्ष्य है 1 अन्तिम 
„ उनि भ घरनी के साथ केलि करने का श्रथं महामुद्रा की साधना है जिसके बिना 
` बोधि प्राप्िकी राशा व्यथं है! नाथपन्यी ^. मियो ने बहत चे साङ्कतिक, 
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- टर्‌ ` ' मध्यकालीन हिन्दी. सन्त--विचार रौर साघना 


पारिभाषिक भौर सस्यामूलक प्रतीको का प्रयोग किया है जिसका परवर्ती सन्तं- 
साहित्य में स्पष्ट प्रभाव पड़ा है, उन्होने ब्रह्मरन्ध्र के लिये गगन-मण्डल, सुषुम्ना के 

लिये बद्धुं नाल, मूलाधार के लिये सूयं तथा सहस्रार स्थिति श्मूृत तत्व के लिये 
 चन््रको प्रतीक रूपमेँ ग्रहृण किया है) संब्यामूलक प्रतीको की चर्चापीेकी 
` जाचुकीदै। । 
`. सन्त-साहित्य मे प्रयुक्त प्रतीको, रूपकों श्रौर उलटवासियों को समभने के 
 ' लिये नाथ पन्थियो की साधनां मेँ व्यवहृ पारिभाषिकं श्यो का अध्ययन भ्रावदयक्र | 
| है) बिना सङ्कतों की जानकारी के गूढ़ उक्यो के रहस्य का उद्षाटन नहीं होता 
श्रौर न वास्तविक भ्रथ-प्रयोजन कौ सिद्धिहोतीदहै। इसदष्टिसे यहाँ विभि 
 योग-ग्न्थों से प्रसिद्ध साद्केतिक शब्द का चयन कियाजारहाहै-- ॥ 
| रीका के सङ्लितं--श्रकास (आकाश)--घन्तःकरण, भ्रातमस्थान, परमात्मा 
की दिशा, ऊँची स्थिति! | | 
 श्रगनि ( श्रम्नि) विरह या ज्ञानं विरह की अ्रभ्नि, क्रह्याग्नि । ` 
` अ्रमृत--सात्विक वाणी, परमात्मा का. नाम, राप-नाम, रामःरख। ` 

ऊट, कउवा, काइथ, खटा, दादर, सवर, मछ, शींडक, मृग-मन । 

जुलाहा, खसमं, हंसा-जीव । | 

चरखा, चोलना, चकवा, चेला-चित्त । 

कन्दलिं (कदली), कोट, गव, किङ्करी, डेली, भवरी-काया । 

जुटंब (कुटुम्ब), गाइ, ब्रा, लरिका; सखी, सुरति.इन्दियां 

माइ, सापरि (सांपिन)---माया । त | 

हंस~---परमहसं आत्मा, सन्त । ५ । | क द ॥ ध ४ 














` ` भवशत, कलालं, कायथ, कौ, गन, 3 / जोगी | पतङ्गः बगला. मकंट, मजा, | 





 .। कैतीस--५ तत्व + ३ युए + २५ प्रकृतिं 1 


सन्त सादितय मे प्रतीक-विधान, सपक रौर उलटवासियौ ` ४८८ क 


` ` तीन--तीन गुणं सत्व-रज-तम, मन-पवन-सुरति, इडा-पिद्ता-सुपुम्तरा, चीन 
लोक, तीन देवं । 1 
पौच--( पाण्डव, भैया, लरके, सखियां, जन श्रादि }, पञ्च इद्धया, पञ्च 
तत्व, पञ्चप्राणाः; पञ्चतन्मात्र । | ध ्‌ 
 छः--पांच इन्दं एक मन, छः दशन, चः दिया, छः यती, षट्‌चक्र, षट्‌ ` 
दल कमल, स्वाधिष्ठान चक्र।॥ 4. 
ग्राठ-र्पाच.तत्व तीन गुण, श्रष्टदल. कमल, पाच तत्व श्रौर्‌ तीन गुरौ 4 
वालीकाया। ` | १ 
„`. नौ देह के नव द्वार, नव खण्ड, वव द्रव्य 1. ` ˆ ` . ˆ“ ^“ 
दस--दश दिशा, ददल कमल, मरिपुर चक्र ( नमि }, दसवां .द्रार्‌ 
ब्रह्यरन्ध 1 ` त 
बारह --बारह अङ्गल परिमाण चलने वाली सांस, द्रादशदल कमल, भरनाह्व 
( हदय ) ४ प 
` चौदह--१० इन्ियां + चार मन-क्त्त-बुद्ध महद्र । | । । | 
 . ` सोलह-षोडशदल कमल विशुद्ध चक्र (कण्ठ)। “ .. 
 . प्चीस--पचचीस भ्रकृति-प्रलेकर तत्व की पाच पाच प्रकृतिर्या. 1 ,. | र 0 





१  बहृत्तर~- शरीर मेँ ७२ कोठे । ¦ मः; 
` ' चौरासी--चौरासी लक्ष योनियं \ इच्छीस हनार छः सौ जीवन मं सखो की 
हठयोग प्रदीपिका से सङ्कलितं --श्रमृत--ताुमूल में स्थित 'चंमी दे 
सवित होने वाला सोम ( रसं ) जिसका पान योगी श्रपनी जिह्व को उलटकरे वे ४ 
तालु मूल-विवर मेँ प्रवेशं कराके करता है 1-हठ भ° २७७ 1 
कपाट सुषुम्ना, मोकषद्रार, ब्रह्मद्वार ( ३।१०५ } 1 ` गा 
कल्पलतिका ( बेली ) कबीर ( उन्मनी तत्व मेँ मन के समाहित 

| , कृच्विका--कुण्डलिनी-जिसके द्वारा योगी सुषुम्ना ॥ ध ग हार वैसे 
है जैसे कुञजी से बन्द कपाट-- (३११०५ ) . 11 
खग~--उन्मनावस्था मे परकटे पक्षी कौ भोति मन कौ दिननावस्था --^४।६२) ` 
गङ्गा -- इडा नाड़ी ( ३।११० ) यसुना-पिङ्गला नाड़ी (३१११० } ` ` 


४ 


















४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--चिचार भौर साधना 


सर्य॑--नाभिदिदा भे स्थित सूरं जो तालुमूल के चन्र से सवित होने वाले 
दमत को सोख लेता है--{ ३।७७ } 
सलिल सैन्धव --मन शओ्नौर ्रात्मा की तादात्म्यावस्था जनित समाधि { सुण 
विलस्गा पांणिया}-४\५ 1" 
 उपरिलिखित साद्कु तिक शब्दावली का सम्यक्‌ ज्ञान हौ जाने पर ही सन्त 
साहित्य भें प्रयुक्त ( विशेषतया कवीर-साहित्य मे }) उलटबासिरयो श्रौर योगपरक 
ख्पक-रहूस्य का सूत्र हाथ श्रा सकता है । इस प्रकार, पूत के ( जीव के } पहले 
बि माताका( माया का) जन्म, बाम्बी का ( त्रह्यनाड़ीका } भरुजङ्धको 
ग्रास कर जाना (कण ग्र° पद, १६२ }, किसी विचित्र बेलि का { उन्मनी का) 
लहलहाना श्नौर { विषयवारि से ) सीचने पर कुम्हला जाना भ्रौर प्राकार 
( शून्य-चक्र ) मे फल देना { वही पृष्ठ ८६।५-३ ), चन्र ( तालु के नीचे ) 
रौर सूयं के ( नाभिके उपर) खम्भो में बद्कनाल की ( कुण्डलिनी की ) डोरी 
बोधकर भूलती हयी सखियो कौ ८ इन्द्रियो की ) क्रीडा से दुचिहन का ( मन 
का ) आकरित होना, नीचे-से उपर को बहती हयी गङ्धा-यमुना (क्डा-पिद्गला) 
भ्नौर उनमे षट्चक्र की गगरी काभरा जाना (कण श्र° पद श८} धागेके 
( ध्यान के ) टूटने सेःगगन का ( शुन्यं समाधि का ) :विनष्ट होकर ओर सबद 
का गायब हो जाना (पद ३२), जहाँ सूयं ग्रीर चन्द्र का प्रकादा नहीं जाता 
वहाँ ( अर्थात्‌ सहस्रार-चक्र मे ) श्रानन्द रूप का ददन पाना (पद ३१); शून्य 
ती अनाहत त्यं का ` बजना ‰( प्रद ७ ), डाइन का ( माफा-का ) कते पर ( मन 
पर ›) डोरा डालना, पंच कुटुम्बियो का ( तत्वों का ), राब्द का बजना, मृगया 
कराकर करा (मनना) -पारधी को ( जीवको) घेरलेना (पद €) रादि 
जातें अत्यन्त सरलःहो जाती हं । ( कबीर पृष्ठ ८ ) । 
सन्त-साहित्य में प्रतीक-विधान -- सन्त कवियों का दाशंनिक दृष्टिकोण 
मूलतः श्रदरेतवादी है । वे तास्विक रूप से घ्रात्मा श्रौर परमात्मा को भिन्न मानते 
है \-ततकालीन वातावरण एवं युग की भ्रावश्यकता्नों के ्ननुरूप तथा सूफियों के 
प्रभाव से सन्त, निराकार उपासना कौ श्रोर उन्मुख हुए थे किन्तु निर्गुखिया होने 
परीते भगवान्‌ के उन्हीं गणो पर रीभते दिखायी देते हँ जिन पर सगुण. 
भक्त । यह भी सत्य है कि सन्तो कौ उपासना का केन््र-विन्दु निर्गृण-सर्गुण से ` 
परे" है किन्तु इतना स्र होने पर भी वे उसी व्याकुलता, तन्मयता एवं विभोर-भाव 


¬ डो° राङ्कुमार वर्मा (सन्त कबीर) संख्या-कोशच ्नौर धी पुरूषोत्तम लाल ` 
श्रीवास्तव -- कबीर साहित्य का श्रध्ययन, पृष्ठ २६७-७६ से साभ्रर उद्ध.त । 


छन्त साहित्य मे प्रतीक-विधान, हपक.अ्रौर उलटवासियां ४८८५ 


से ईदवर को सम्बोधित करते है, जिनः सम्बेधनों से सगर उपासको ने. म्रपने 
प्राराध्यः को पुकाराहै.। उदाहरणार्थं राम, गोविन्द; हरि, मनमोहन; वीदुन्ना; 
माधव, बनवारी, रघुराइभ्रा, सारिङ्खः पानी, मधुसूदन, मुकुन्द, नारायण, गोपालन 
आदि ॥यद्यपि प्रमुख सन्त करवीर ने ज्ञान-साधना पर्‌ प्राधित स्वानुभूति.का 
परिचय देते हए करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं मयान ब्रायाः की 
प्रतिष्ठाकी है किन्तु जिस समय सन्त कृवि भक्तया प्रेमीके क्प में दास्य, 
वात्सल्य अ्रथवा दाम्पत्य भाव से भगवान्‌ के साथ त्रपना निक्चुल सम्बन्ध स्थापित 
कृरने छग जाते हँ उस्र समय उनकी उपासना का ॒द्रेतपरक साकार खूप सामने 
उपस्थित. होकर यहं भ्रम उत्पन्न केर देता है कि म्रव्यत्र तौ .उन्हने ब्रह्य-निरूपण 
मेंक्हाथां 
ग्रलख निरज्न लखे न कोई ¦ निरभे निराकार है सोई॥ 
सुनि ्रसथूल स्प नहीं रेखा । द्विष्ट श्रद्रिष्ठि छिप्यो नहीं फेला ॥ ५ 

ग्रौर इस प्रकार उनकी द्रैतपरक उपा्षना उनके मौलिक दृष्टिकोण को 
अनिर्चित. बना. देती है । दास्य प्रथवा दाम्पत्य भाव के प्रकाडन. मेँ जवते स्ववं 
को गुसाई का गुलामः बताकर वेचने का विन्न ्राग्रह करते हृए पूणंतः समष॑ण॒ 
केरते हँ अथवाप्रेम की तीव्र स्थिति में ' नैना अन्तर भ्रावं तू, नैन कप तोहि 
लेड । ना मैं देखौ श्रौर को, ना तोहि देखन दे \--की श्रधिकारपूर्णं प्रात्स- 
समपंणमयी. घोषणा करते हैँ तो उस स्थिति में निर्गृणपरक भ्रभेद भक्ति मे 
 सामञ्जस्य स्थापितः करना एकः समस्या. बन जाती है । 

डं० रामकूमार वर्माने इस श्रोर सङ्केत करते हुए क्ष भी है.कि “ठेस 
स्थिति मे निराकार भावना का रूप स्पष्टता पाकर कुकु साकार का भ्राभास 
देने लगवा है । निराकार तभी शुद्ध रह सकता दै; जव तक उसमें उपासना का ` 
भाव श्रविदधित्न रूप से वर्तमान रहता है 1...जब उसमे भक्ति की कोमल भावना 
रा जाती.है, प्रेम की प्रबल प्रवृत्ति समुद्र की भाँति विस्तृत रूप रखकर उठे खड़ी 
होती है तो निराकार काभाव बहत कुं विङ्कत हो जाता है! उस भावम 
व्यक्तित्व का श्राभास होने लगता है \...एेसी स्थिति मेँ निराकार ईदवर भ्रपने 
को केवल विद्व का नियन्ता न रखकर भक्तो के सुख-दुःख मे समान भाग नेन 
बाला दृष्टिगोचर होने लगता दह ।* ° 





१ कबीर ग्र न्थावली, रमणी ३, पष्ट २३० । | 
२ डं० रामक्कमार वर्मा, हिन्दी साहित्य कए आलोचनात्मक इतिहासः 


पृषु २६४ । 


घ्य भष्यकालीन हिन्दी चन्त--विचार श्मौर साधना 


सन्त साहिल की प्रतीक-योजना में सूफियों कै प्रतीक-विधान से भी प्रेरणा 
भिली है सूफी प्रपने हृदय के प्रेम की पीर को व्यक्त करै कै लिये श्रात्मा- 
वरमातना की एकता दास्पत्य-भावना के प्रतीको द्वारा कल्पित करते रहै हं । इसी 
से सन्त-साहिव्य मेँ दास्य एवं वात्सल्य के अ्रतिरिक्त दास्पत्य-भाव के प्रतीको का 
प्रचुरता से ब्रथोग पाया जाता हं। 

दास्यभावं कैः प्रतीक---सन्तों द्वारा प्रयुक्त दास्यभाव के प्रतीकं में 
उनके हृदय कौ उत्कट विनस्रता, सहनशीलता एवं सवश्व भावस प्रभरुके 
चरणों मेँ स्वयंको समर्पित करतेकी भावना केद्शंन होते हें\ कबीर की 
प्रस्तुत साखी मेँ उनके हृदय की सारी देन्य भावना श्रं श्रौर" श्रस्तित्व क 
धुरी स मुक्त होकर अ्रपने सवामी के सद्धत पर समपिव होने को खन्नदध है-- 


कबीर कुता राभ का; सुलिथा मेस नाड । 
` मलं दाम शी जेव, जित खद तिक्त जाडं ॥ 
~---ॐ० स्रम०, षृष्ु २० 
` , कभी वे श्रपना सवसव घमप्ति कर प्ररु से श्रपने बेचने की कातर प्रार्थना 
कैरते हं । उनका तन-मन-घन सब उसी प्रभु के चरणों पर व्यौखावर रहै, क्योकि 
उसीनेतौ जीव.को सांसारिक हाट में उतारादहै! यहः उखकी इच्छा पररह 
चाद बेवे या बचाये रते । वस्तुतः वहु सर्वत्र सपनी सत्ताके साथ विद्यमान दहै) 
वदी एकं मात्र. सब कख है--खरीदने वाला, वेचने वाला श्रौर बैची गयी वस्तु । 
पाथृक्य कौ भावनाका विक्षतो जीव केमन की रान्ति है जिसके दूर होते 
ही वह्‌ स्वयं ब्रह्यस्वंरूप बन जाता है- 


यै ग्लास वोह वेचि गुसाई । तन सन घन मेया रान जीके ताई। 
धरनि ऊज हटि उष्या। सोई गहुक सोई वेचनहएरा 1 


गुर नानक भी स्वयं कोप्रभुद्रारा कयं किया हुश्रा दास समभतेरैं तथा 
इसमे वे परमसौभाग्य का भ्ननुभव ` करते है, "सुल खरीदी लाल गोला मेरा 
नाड सभागा ।*-- धी गुरुप्रन्थ साहिव--पृष्ठ ६६१ । गुरु रामदाप्ठ तो सचमुच 
राके दास हरे! वे बड़े दन्य-भावसे कहते हँकिमै तो श्रपने स्वामी 
दवारा खुले बाजार मं खरीदा गया सेवक मात्र हँ । भला उनसे मैं क्या ` चतुराई 
कर सकता हँ ? चाहे वे सुकरे राज-सिहाक्षन पर बेठविं ्रथवा घास वेचनेका 
 कामसौपदेमेतो उन्हींका दास कहला्ंगार । दादू की कातर उक्तिहै :-~- 


मात त म त वि त कन = ७ 


` १ कवर ्रम्थावली, पद ११३ । 
 °श्षी गुरुग्रन्य साहिब, ष्ठ १६६॥ 


इन साहि प्रवीकविवान, सपक मौर उदवासं ४ 
क्यौ हष अवं दस्त दषे । चे दुत्न छोञ्ज समस्य साष् ॥ 
भुम जवे को सवहु वारः । दौ दूर कौन सम्भालनहारा ॥ 
यै इभ पिष्टि रह लिने । पी सवतत जाह छीनकर हरे ॥ 

| -- सद व्याल क वानी, भाष २ पृष ७ 

दस प्रकार दास्यभावके प्रतीको हरा सन्तोने जीवकी परवशा एवं 
परपादमा के प्रति परं दम्पंणं जनित तादात्स्यभाव कौ पृष्टिकीदहै। 

वाव्छल्य भावके प्रतीकं--इ प्रफार के प्रदीकों में सन्तो ने श्रपने 
आराध्यके ल्यिकभी्मका सम्बोधन दिवादहैता कमी वापका।स्वयं को 
'बालिकं' वताते मँ यद्यपि जीवश्रौर व्हा के वीच हेतभाव का भ्रा जानां 
स्वाभाविक है शरिन्तु प्रतीको की वणन दौली सें प्रेत कौ भावना सष्ठ है! एक 
स्थल मं कबीर ने पिता-पुत्र का सम्बन्धे स्थापित करते हुए, हउ पूत तेरा, 
तूबापुमेरा।' कहाहै तथा बापि दिलासा मेये कीन्हा ! सेज सुद्धाली सुद्धि 
्रमृत दीन्हा 11" कहकर उनकी शभूरि-भूरि सयाहना तथा कृतज्ञता ज्ञापित की है । 
प्रन्यत्रे हरि को जननी करा प्रतीक प्रयान करते हए उस शब् मेँ समादिष्ट मातृत्व 
की भ्रोर सङ्केत किया है जिसके ऋरड में वालफ़ के असंख्य श्रपराध पलते रहते हैँ 
किन्तु मावा उनकी शरोर ध्यान तक नहीं देती तथा सहानुभूति की भावना 

पुत्र के सारे रोग-देष स्वयं ग्रो लेतीहै। इ प्रकार दोनों दो घ्रीर रहे 

हए भीएकप्राणदह्येजतिहै-- 
` इरि जननी चै बाकि वेरः. काह न श्रवगुख बकसहू मेरा 

, सुत्त श्रपराध करं दिन. केत, जननीं के चित रह न तेते ॥ 

कर गहि केश्च करे जौ चतिषत्छ न हैत उदारं जता! 
कहै कलर एक बुधि विचारी, बालरु इडी-दुखो महतारी ।\" 

प० परदुराम चतुर्वेदी ने पूृरद्वारया किये गये प्रपराधो को. उन संस्कारों 
का प्रतीक कहा है जिनके कारण हुम श्रावाभयन ठैः चक्कर यँ पड़े रहते हँ भौर 
ओ स्रपनी "जननी" द्वारा श्रपने प्रति प्रदर्शित स्वाभाविक दत के न उतारे 
जानि प्र्‌ श्रथवा न्नात्मभावं बनाये रक्षने पर, अ्रपनेसे श्रापनेष्ट हज सक्वै 
है । गुर श्रजनदेवकीवाखौहै किहुरिजी हमारे मात्ता-पिता अरौर रक्षक हैँ 
श्रौर हम उनके ` द्वारां कालित-पालित. बालश । वै निरन्तर हमारी निगरानी 
कृरते रहते है, स्वाभाविक स्प. से चिलारे-पिलते, पहनति-ग्रोढति हे । इसमे 
दे तनिक भी ्रालस्य नही कस्ते । वे अपने प्के श्रपयधों को श्रीर्‌ ध्यान 
त देकर उन्हे ्रपने गले घे लगते ह श्रौर यो-जो हम चाहे है, हमारी सारी 


+ कौर ध्रन्थश्ली, पद १११ 


। [| 


४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार श्रौर साधना 


इच्छाएं पूरी करते हँ 2^ सन्त दादूदयाल को अपने उन भ्रसंख्य श्रसीम श्रपराधों 
पर बड़ाक्षोभहै; वे विवह, उन संस्कारों का परिष्करण तो वही कृपालु 
पिता कर सकता है--श्यै शअ्रपराधी बाप जी, मेरे तुम ही एकं म्रधार' में 
ग्रपराधजनित क्षोभ एवं कातरता अपराधिनी कौ भति साकार हौ गयीदहै। 
रञ्जब जी तो बहुत किये विभचार' के कारण श्रपने कोडइसं योग्य भी नही 
पाते कित्र श्रपने को प्रभु का सेवक या पुत्र कहु सके । किन्तु जाेँःभी तो किसके 
दरार ? उन्हें तो अधर्मो का उद्धार करते वाले बस ञ्रापका ही सहारा हैर । 
दाम्पत्यभावं के प्रतीक --सन्तो द्वारा वणित दाम्पत्यभाव के प्रतीको 
मेँ भ्रभेद भक्ति की सन्निकटता का भाव बड़ी मधुरता के साथ संजोया ग्या है 
जिससे वरंन-दौली मेँ एक द्व्य रसकी अ्रवतारणा हो गर्दै संयोग भौर 
वियोग श्नवस्था के ये हृदयस्पर्शी चित्र श्रात्मा की रखमयी ' भ्रलौकिक भ्रभिन्यकिति 
के सबल समर्थक हैँ । सूफियों की प्रेस-पद्धति से प्रभावितं होते हए भीमे 
पवित्र चित्र पातिव्रत की वेदी पर उरेहे गये है, श्रतः इनमें वासना की पद्धिलता न 
होकर ्रात्मा को निचोडकर रङ्कभरदेने की ताजगी श्रौर भअनूटी घ्राद्रताहै। 
ग्रात्मा को नव-वधू के प्रतीक ङ्प मेँ वणन करते हुए कबीरदास जी कहते हँ कि 
ग्री नव वघ, तु ठहर । ्रंबट मत काढ! अन्विमि समयमेंतेरी रक्षा नहो 
सकेगी । क्या धरंवट काटने (माया वेष्टित होने) से तेरे हृदय की श्नाग बुभ 
सकी । धंवट काठ्ने कां गौरवतो दसपच दिनि हीह कि यह बहू श्रच्छी 
ग्रायी है! वेरा धट तो तभी स्चाहोगा जब तु (परमात्मा का, गण गाते 
हुए (प्रसन्नता से) कदने श्रौर नाचने लगे । नवे बधु की सनच्वीः विजय तो तभी 
होती है, जब वह हरि का गुण गते हुए अपना जन्म व्यतीत करती है 3। नव बधू 
रूपी भ्राता एक बार परम प्रियतम का वरणा कर लेने पर फिर कभी उनसे 
वियुक्ठ होने की कामना नहीं करती-- 
श्रव तोहि जोन न देहु राम पिवारेः ज्यू भवेत्यू होड हमारे। 
बहूत दिनन के विदुरे हरि पाये, भाग बडे घर बेरे प्राये ॥ 
 चरननि लाभि कयौ बरियारई, भ्रम-प्रीति रासौः उरभ्ःाई । 
इस सन-मन्दिर रहौ नित चो, कहै वीर परहु मति घोषे 
"हूत दिनन के बिद्धुरे' से तात्पयं जन्मजन्मान्तरो से भटकी हयी आत्मा से 
है "तथा धरि बैठे" प्रियतम को पाना, अ्रपने घट के भीतर उस ब्रह्य-ज्योति को 





* श्री गुरदन्य साहिब, मारकौ कार, महसा ५, पृषु ११०१ 1 
` सन्त सुधासारः पृष्ठ ५२८-६ । 
3 सन्त कबीर, सगु असा २३४) 
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प्रालोकित करना है जिसके उजाक्त मेँ वे ग्रपनेः मन-मन्दिर मेँ प्रियतम्‌ को प्रेम- 
प्रीति मँ उलाये रखें भ्र्थात्‌ मन उन्मनावस्था में लीन होकर समाधिजत्य 
मरानन्दं को अनुभरुति करे । गुह नानक ने अपनी वाणी मेँ नीवात्मारूपी सी की 
चार अवस्थाएं स्वीकार कौ ह- पहली भ्रवस्था तो वह्‌ हैँ जिसमे जीवात्मा ष्पी 
घ्री परमात्मा रूपी पति से श्रपरिचित रहती है । उसे श्रपने परमात्मा रूपी पति 
का नास-श्राम ही ज्ञात नहीं रहता । दूसरी भ्रवस्था मेँ उसे श्रपते श्रियतम कै 
भ्रस्तित्व का बोध होने लगता है श्रौर उते यह भी प्रतीत होने लगता है कि बिना 
गुर कौ छपा के उसकी प्रापि दुलभ है । तीसरी श्रवस्या में ससुराल पहचकर उसे 
भरपने प्रियतम का पूरणं ज्ञान हौ जाता है । गुर की क्षमतापूखंकरपा से कामिनी 
(जीवात्मा भी) ग्रपने प्रिय को प्यारी लगने लगती है । श्न्तिम श्रवस्थां मेँ वह्‌ 
प्रियतम के भय ब्रौर भाव का श्ृद्धार करके उसके निकट श्राती है तथा प्रियतम 
उसके भ्रात्मिक सौन्दयं पर रीक्‌ उसे प्रद्खीकार कर लेता है श्रौर उसयै रमण 
केरने लगता हे अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा मे पृणं रेक्य भाव की स्थापना दौ जाती 
हे" 1 दादुदयाल का ता रोम-रोम प्रियतम को पुकार कर रहा हैँ } ग्रपनी ग्रात्मा 
परमात्मा से मिलने के लिये सह कण्ठ सै विलाप कर रही है- 
प्रीति जो मेरे पोवकी, पेटी पिन्नर माहि, 
सोम रोपर पिउ पिडकरे, दादू दृसर नरह्‌! 
उस विरहं की बलिहारी जो-- 
राम चिरहिनी ह गया, बिरहनि हं यई राम ! 
दाद्‌ निर बपुरा, एेसे करि गया काम), 
बिरहा बपुरा श्राई करि, सवत जगावे जीव । 
खद्‌ श्रद्धः लगादइकरि, ले पटचावे पौव | 
ड्य प्रकार शन्त कवियों ने प्रात्मा श्रौर परमात्मा के संयोग-वियोगजन्थ 
अरनेक स॒रस-सजल चित्र दाम्पत्य प्रतीकं के माध्यम से चित्रित कयि हँ । इन सन्तो 
का दाम्पत्य भाव परकीया-मरेम से सम्बन्धित न होकर स्वकीथा-प्रेम का समक ईं 
जिसके राद सती ग्रौर सुरा" हे । 
मानवीय सम्बन्धो क प्रतीको के भ्रतिरिक्त सन्तो ते जन-जीवन में षटित होने 
वाले दिनचर्या एवं जीविका के विविधक्षे्ां से प्रतीको का चयन किया है, 
जिनमें जुलाहा, बर्नजारा, कुम्हार प्रौर कायस्य ग्रादिके काय-व्यापायों की विशद 
चर्चा की गयी है, साथ ही उनकौ कविता में राग, श्रोला, गडा, सूप, रहटा, 





^ श्री गुर्रन्थ साहिब, श्रासाः महला १, षष्ठ ३५७ । 
२ दादूदयाल की बानी, भाग १, बिरह कोङ्कः १६४; ४८; १५० । 


४६० मध्यकालीन हिन्दी चन्त---विचार भौर साघना 


गगरो, लेजु, बदुवा, श्रधारी, हल्दी, हांड़ी, बाजीनर भ्रादि अनेकं प्रतीक-ल्पकों 
का प्रयोग हुश्ा है । उदाहूरणाथं कतिपय हष्टान्त यहाँ व्यि जा रहै 
` कौर कमेक्हु सरसमुन जावा । स्रु जु ग्रान तनास्यो सं 
` वश्नि दका की कंरषह्‌ बन । चस्डु भुरसु इड साथ चल 
षष्टं जोरि बात इं दीनी) दह तति पहु सन्छ। 
 , जोह धठह चनः चैम्हः घट दही रसु व्ा्॥ | 
कहु कबीर कारबह्‌ नोरी, सूते शू भिदे कोसी ॥५ 
अर्थात्‌ (ईश्वर रूपी) जुलाहं का रहस्य किसी नै नहीं जाना जिने सारं 
संचार मे अपना ताना तान दिया है । उत्त सुले ने एष्व ्लौर्‌ श्राका् का 
कृरवा वनाया तथा चन्दर-सुयं को ढरकी बनाकर साथ-घाय चलाया । मैने पई 
जोड्कर (कैले हए ताने को दवी से माजकर्‌) उसे बरावर किया प्रौर त्व तांती 
(रा) से भैं दृखं (सन्तुष्ट) हु । श्रव शुक जुलादै नै अ्रपना वास्तविक धर जान 
लिया शौर पने शरीरस ही राम को पहिवान लिथा। कनीर्दा्र कहते है कि 
भने श्यना करवा तोड़ दिया है शौर श्रपना सूतं (सम्बन्ध) उस (परमात्मा . रूपी 
लाह के) सूतसे मिला लिया है । 
वाजीमर सो राध्व रहः, बाजी का मरम न जःना। 
वाजी शठ संच बाजीगर, जाना लन पतियान्‌ः।। 
० --रेदास जीकी बानी द १०. 
> & > व ६ 
साहिब लेखा सांगियः जनिजरियः) तेरी छडि पुरानी यहे । 
छ्ाड़ि पुरानी निह त्रान, बालदि हाकि सवेरिथं बे ॥ 
| स, पर २५ 
 . शुर नानकं ने मनुष्य-जीवन की विविधं अ्रवस्थारएं--गर्भावस्था, बाल्य, यौवने 
एवं वृद्धावस्था का प्रतीक रूप मेँ प्रथम, दितीय, तृतीय तथा चतुर्थं रहर कै दारा 
वणन किया है-- | 
पहिले पहर रखिके क्शजस्रा; पिया हरसि यडा मरभास्सि 
उर्व वषु श्रवरि कर लिना सखम ससी अरसत्ि॥ 
वृजने बहर रख. कफे वेख्जरिथा सित्रा विरि यना धिश्च 
हथो हवि नचाइषे. वखजरिश्रा सित्रा लिड जसु धरि क्यु । 
 तीजे पहर रसि के वेणएजरिश्रा मित्रा घन जोबन क्ति चितु। 
हरि का नासु न चेतही वणजरिश्रा, भिन्ना बन्धाद्टहि जितु॥ 
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°: सन्त कवीर, रागु रासा, ३६ । 
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चरभे पहर ररि के वणजरिग्रा सिता) लावी शाइन चेतु 
जा जमि पकड़ चलाहश्रा मित्रा, किसे न निशत अत ॥ 
भेतुचेतु हरि किसे न नितिश्नो, जा जभि पड चलाइ््रा ! 
भूखा र्दन दद्रा दोश्रासे दिन सहि मइन्रा पराटश्ना १ 
चीये प्रहर (मन्तिम भ्रवस्था) मे मृच्छु उसी प्रकार शरीर को पीड़ा देती है 
जसे किसान पकी हुई चेरी को काटकर धरालायी कर्‌ देता है} जघ्न य॒भद्त 
वनजारारूपी जीव कोपाश में बाँधकरले जातिहँतो कोई भी स्वजन-स्नेही 
साथ नहँ देता । उसके चारो रोर भू ग्र बहाने वाले रहते है शौर क्षण मात्र 
म यह्‌, (कञ्चन-काया) विरानी हौ जतीहै। धरनीदास ने श्रमने जातिगत 
संस्कारो को संजोकर प्रतीकरूप सें मन से केथाईं (लिखने-पदने का काम} करे 
कोक्हा है- | 
मन. तुवं यहु विधि करो थाई । ` 
` सुख दम्पत्ति कबहु नहीं छज, (व-दविन बदत बड ॥ 
कक्षया काया श्र श्रोहुदयये, तचत चिदा घर साधी । 
मोह्ल्िव टि श्रस्थिर सन्य) दुख यन्य प्रवरौ ॥ 
तत्त को सरद देश्जि दुधि की) ध्याद निरहं वहुयडई 
हदय इहसाव सुषि कं कड, हिय देहु लगाई ॥ 
ल को नाम रटो रोजनामा, शुक्त सो फरद ददार । 
अजपा जाप श्रवरिजा करके, सवं कमं विशार ॥ 
रयत पांच पचीस बुकाए, हरि हाकिम रहै राजो । 
धरनी जमा खरच विधि सिलह, को करि सके गाजी ।1२ 
[मोहासिब--न्यायशील हाकिम । तेरिज बेरिज--हिसाव को .जमावन्दी भ्रौर 
मौजान । अ्रवरिजा --हिसाक का चिदा । गमाजी--गवन }| 
दादरदयाल ने श्रपने एक पद मे जीव को वटोही का प्रतीक कल्पित करते हए 
हा है कि रे बटोही ! प्राज-कल मेँ हमे यहाँ खे चलना है । तू क्यो इतना निरिचन्व 
होकर सो रहा है ? चेता कथो नहीं ? जसे वृक्ष भं ब्चेरालेनेके लिये नाना 
दि्याग्रो से पक्षी राक्र बैठ जतिहै, एसेही यह्‌ उंखाररूपीहाटका प्रसार है। 
सेमल.के एल कै समान इस संखार की बाहरी चटकृ-मटक को देलकर तू मत 
शूल. ।3 श्रन्यत्र भी उन्होने परमात्मा को बाजीगर का रूपकं देते हुए कहा है-- | 


- ९, ~ "~~ 
~+ त न 


५ श्री गुरघन्थ सष्टिब, सिरी रागु परे, बहला २, पृषु ७५ 
= धरनीदास जी फी बानी) श्ड्दद। _ 
ॐ दादुदयाल की बानो; भाय २; एद १३५ । 
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माईरे बाजीगर नटखेला, रेसे अपे रहै श्रकेला। 
यहु बाजी खेल पसारा; सव मोह कोतिगहारा। 
यहु बाजी खेल दिखावा) बाजीगर किनहँं न वावा 1: 
कुछ रेसा चटक कीन्ह, तन मन सव हरि लीन्हा । 
बाजीगर सुरकी बही, काह पेलखी न जाई। 
बाजीगर परकासा; यहं बाजी भढ तनसा । 
दाद्‌ पावा सोई, जो इहि बाजी लिपतन होई ॥3 
स्पष्ट है, यहाँ दादू ने उस बाजीगर की नट-लीला (माया) के प्रसार का 
चित्रा किया है जिसके दारा किये गये चुटकी के अ्रहश्य जदु में सव मुग्ध हौ 
जाते है । उसकौ सारी कलाबाजी मिथ्या है, यद्यपि उपरी दृष्टि से वहू सत्य-प्रतीते 
होती है । सचमुच उस बाजीगर को या उसके रहस्य को वही जान सकता'हँ जौ 
उसकी बाजी में लिप्ठन दये ¦ मलुकदास जीने श्रपने जातिपरक उपमानं का 
ग्रा्चय लेकर एक रूपक की रचनाकीदह जिसमेवेरामल्पीपुजीकौ रक्षा 
म्रपने प्राण॒ के तुल्य करने के लिये कृत-संकल्प है-- 
ग्नं की लागौ खेप हमारी । 
लेखा दिया साह श्रयनै को, सहजं चीठी प्यारी ॥ 
सोढा करत बहुत जुग बीते; दिनि हिन टूटी श्रई । 
ग्रवकी बार बेबकिं भये हम, जम की तलब छो डाई । 
चार पदारथ नफा भया मोहि) बनिजे कबहुँ न जेहों । 
अब उहकाय बलाय हमारी, घर ही बडे खश्टौं॥ 
वस्तु श्रमोलक गुप्ते पाई, ताती वाथु न लावीं। 
हरि हींयः मेरा ज्ञान जौहरी, ताह सो पर्वार्वौ ॥ 
देव पितर श्रौ राजा रानी; काहूसे दीनन भाखौं 
कह मलूक मेरे रसे पूजी; जीव बराबर राखी 
उन्होने परमेश्वरः रूपी साह को भ्रपने जीवन मं किये गये-भले-बुरे कर्मो कां 
लेखा दिया भ्रौर न्यो की व्यो घरि दीनि चदरिया' के भ्रनुसार श्रपनी निमंल काया 
का विसजंन किया । भ्रनेकं जन्म-मरण के चक्र मे घरुमते हए इस सौदे' मेँ सिवा 
हानि के उन्हे लाभ "नहीं हूग्रा लेकिन सौभाग्य से उन्हे घर बैठे (घर मँ ही) भोगने 
के लिये एक श्रमूर्य वस्तु (हरि सूपी हीरा) प्राक हौ गयी है जिसकी भली भाति 
प्ररख करने वाला जौहरी स्वयं श्रातमज्ञान है । इसी के कारण उन चार पदार्थो 


>» दादूदयाल्ल को बानी, माग २; पद ३०६ । 
` >» मलृकदासि जी को नी; पृष्ट) 


००००१०५५. 
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का लाभ स्वतः हो गया तथा धमै-म्रथंकाम-मोक्ष कौ प्राप्ति हो जाने पर द्वारद्वार 
गदुर सिर पर रखकर फेरी करने के सारे म का परिहार हो गया । 
इन विविध व्यवहारमूलक प्रतीकों के ब्रतिरिक्त सन्तो ने परमपरागत 
` साङ्कतिक पारिभाषिकं एवं संख्यावाची प्रतीको का प्रयोग किया है श्रीर्‌ इनमें उन 
प्यति सफलता भी मिली है । उन्होने श्रपने पूर्ववतीं नाथ-पन्थी योगियो कौ 
पारिभाषिकं शव्दावली--गङ्खा, यमुना, सरस्वती, सूर्य, चन्र, सुरति-निरति, 
तरिकुटी; त्रिवेणी, चरला, हँस, डोरा, पाच-पचीस, शुन्ध, ्रजपा, प्रनहद, गुफा 
वद्ुनाल, “रस निफर', दसवां द्वार भ्रादि को निस्सङ्खोच श्रपनाया है 7 यहु पर 
उन प्रतीको के प्रिचायक कतिपय पद दिये जा रहे है - 
साङ्कतिक एवं परिभाषिक प्रतीक- 
उलटत पवन चक्र खेटु भेदे, सुरति सुन्न श्रनुरागी। 
प्रवं न आइ मरे न जीवं तासु खोज्ञु वैरागौ॥ 
मेरे मन मन ही उलट समाना ।*-- कबीर 
> ;८ ५९ 
नगरी एके नड दरवासै वावतु बरनि रहाई। 
निक्कुटी चट दसवां दर खुरहै ता मन खवा भाई ।२- कवीर 
अर्थात्‌ रारीररूपी नगरी के नौ दरवाजों में दौडते हए जो श्रपने को रोक 
सकता है ्रौर्‌ त्रिकुटी को छोड़कर जो ग्रपना दसवां द्वार (ज्रह्यरन्ध) खोल सकता 
है, वही सच्चा मनुष्य (मनखीवा } है । 
जवं लग गगन जोति नहीं पलट; श्रविनासी सू चित नहीं चि 
 जबं लग न्िक्रुटी सन्धि न जानं, ससिहूर के घर पूर न श्रते ॥ 
सोलह कला सम्पूरणं छाजा, श्रनहद कं धरि बाजे बजा॥ 
सुषमन के धरि भयः श्रनन्दा, उलटि कवल भटे मोव्यन्दा 113 
4 > ५९ 
ग्ररध उर को गङ्धा जमुना, मूल कवल कौ घाट! 
षट. चक की गगरी, त्रिवेी सङ्कम वाट ॥ 
नद व्यन्द की नवरी, रास नाम कनिहुयर। 
क्वोर गुणं गाड ले, गुर गनि उतरौ पार ॥४ 


+ सन्त कबीर) रगु गड ४७। 
* वही, रागु केदारा ४७ । 

3 कबीर श्रन्थावली, पद २०२। 
* वही; पद ९्८। 
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संख्यावाची प्रतीक-- 
केवलं चस जयपहु रे भवी ` परपु एक फ सखन म घ्‌० 
` इषु भन व्डछ तत्त को जी्ड 1--च० ७५ | 
पांचउ लिका -जारिके, रहै रा छिव लसि ।--स० ४२ 
दुश्रषदस दल श्रत श्रन्तरि शन्त । ~~ भे०.१६ ` 
` सोलह मघे ववन सकोरियिः ।--रा० ६ | 
दयं छ सं सहस इक ह्र दिन कजात थं जाहि वे 1 
~र दख २९००० ईवत 
चन्द सूर दोउ सनष हीः दीव प्याला मरेनकोरई। 
सह सुन भे मालौ सरके) पां रतस शुरभुखं दरवे ।1 
उलटी यङ्क जुष भे लावी, लिन ही जल मञ्चन द्वं पवौ 13 
उलधिश्रो कथलु ब्रह बौचटि । श्र धर वशनि दस दद्ररि। 
नरिभवसख देधिया छादि मुरार -- नानक, श्री गुरग्रन्ये, प° १५३ 
प्रनहुद सबहु बजं हिन रती । श्रविगत कौ यति रुरदुखं जतौ । 
युर साधि सहज मनु राता । तजि हउ लोभा एको जाता ॥ 
| । { -- वह) घरं५० ६५४ 
नउ दरवज कादयः, कोटु है दसवं गुप्तं रखीजं । | 
अजर कयाट न दुलनी, गुर सरटि ुलीजं 1 -भी गरद्मन्थन, पृष्ठ ६५४ 
इसु शुषा धष श्रद्ुर भषडःरा । तितु विचि वसं हरि श्रलख श्रपारा ।।- वही, प्र०१२ 


साई कूः सिति के कारण, निट सङ्खम नीर चहाई। 
 श्रनहृद बजे. गालख लगे; जिभ्णा हीरे कीरति गाई ॥। 
कटा कटौ इख बरस न जाई, त्विति अन्तरि जोति जगाई । 
दष्ट उन कौ मरमं न जारे; श्प सुरद जेन बजाई ॥* 
सन पनः से उततमत रहै, श्रम निगम भूल सः लहै) 
पञ्च - वाद ञे सहनि समाव, ससिहूरि केघरि श्रे दुर 
सीतल, सदा निले सुखदादः अनहद सबद अलावे तुर । 
बडुः बलि सदा रस पीव, तब यहु सनां कहौीनजाई॥ 
वसि रुफा जै जति विचरे) ठव तेहि युके निरुवन राइ!“ 


१ रेदसजी की बानी, पद ३६। 

= उही, पदं ४०1 | 
ॐ वह) पद ५६। | 
» दादूदयाल को बानी, मामं २, पदं ७२। 
“~ वही, पद ४०५ 
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सबद श्रद्द उपज ` जहुर, सुखभनं रद्ध ` लगःदै वहाँ । 
सरवर वदः हसा रद, कटि अ्रद्तनःन सवे दुल लहै 
| पीव प्रत सीर नीरः दे दष सगत-गुर पीर 
वहु श्रनहुह बजे श्रद्द खेलः, दीपष्ठ जले वाती जिन सल । 
` श्री-च्रस्याद निरन्तरि निरवार, वष परभु दैढे सरथ सारं । 
चतु हसा वह चस सनननः.ठहु दादू पे परिघान ॥ --दावू 
सव्व नुद शीत जह तै, दहं च्व षर दासा + | 
गगनं सरःडल से करत लोले, परल जोरि परगसा ॥ २ -मलुकदत्च 
` ध 4 4 4 ५९ । 
शमन रुका बेड कैः. देवै.उगसम्‌ जोती। 
दिव नथरी श्रन्‌ क्तियः; युन ध्यान लयःया। 
रीन द्वः जिर कफे, चया पद पःवा॥ 
> भ< 
सुक सहल नै महल हंसःरा, निरुनं सेन दिदुःई । 
बेला गुरु सेडकतेव करतुः बडी असश पाई । 
इसप्रकार सन्त कवियों ने साकार का-सा भ्राभास देने वले ब्रह्मके लिये 
भावात्मक प्रतीक तथा निगुण के लिये व्यविहित्व सम्पच्च प्रतीको की दास्य, 
वात्सल्य एवं दास्पत्य-भाव से सुन्दर योजनाकी है । साकार का-सा श्राभास देने 
बाले ब्रह्य का विद विवेचनं श्रह्य-निर्पण' वाले प्रकरण मं कियाचजाचुकाहै। 
जन-जीवन के निद्यप्रति के काम-काज से एवं श्रपने व्याचसायिक चर्यासेग्रेरणा 
ग्रहणा कर जिन प्रतीको की श्रवतारणा सन्तो द्वारा की गई है, उसमे उनके जीवन 
की रयग्रहणके साथ जीने कौ प्रवृत्ति एवं सहजलीलं एवं स्वामाचिकता की 
बानगी मिलती है । साद्धतिक एवं पारिभाषिक प्रतीको कै लिये ये सन्त श्रपने 
पूवंवतीं नाथो के श्रवर्य उपटठ़ृत रहे है, फिर भी उन्हनै परस्परागत यौधिक 
प्रती कृ-शब्दावली मे सरसता का सच्वार करते की चेष्टा कौ ह-- 
ग्रष्ट कदस दय भीतरः, वष शची रद्ध केलि हराइरे) 
~~ प. प्र, पृष्ठ 
श्रनहद सवद होत शरुनकार 1 जिह॒ पञ्ड प्रमु त्री गोपाल । 
दुश्रादस दल श्रम श्रन्तरि मन्त । जह पडे भा कमलाकन्त ॥* 


१ 


त मन न 


^ उददथाल कौ बनी; भाय २, पड ४०६ । 
२ परतूकदास जी दी वानी, पृष्ठ १७1 | 
3 दहु; पष १; २३। 

* सन्त कबीर. रागु मैरड १६} 


४६६ मध्यकालीन हिन्दी घन्त--विचार मौर साधना 


संेप मँ परस्परा एवं परिस्थितियों से प्रभावित किन्तु प्रेम-माव पुणं 
व्यक्तित्व से सम्पन्न न्तो के प्रतीक-विधानं का यही स्वरूप है । 
रूपक - सन्त कवियों ने धर्म-दर्शन की गूढ बातो कौ जन-साधारणं क अ्रथं- 

बओधगम्य बनाने के लिए शूपकों का सहारा लिया है । सन्तो द्वारा प्रयुक्त रूपकं 
की परम्पराः श्रविच्छित्न भावसे सिद्ध ग्रौर नाथो की परम्परासे संयुक्त ट । 
पिछले षष्ठो में परस्परागत प्रतीको {उपमानौं) की एक विस्तृत सूची संलग्न है । 
इन प्रमुख उपमानों के ्रतिरिक्त भी बहुत से उपमान इनके साथ रूपक की पूति 
करने के लिए गैसलरू्पमें प्रथुक्त होते रहे है जपे करवा, भादी (भटी), 
मण्डप, सेज, सूत, चदरिया, ताना-बाना भ्रादि । कु एेसे उपमान जो सिद्धौ; 
नाथां भ्रौर सन्तो द्वारा समान रूप से प्रयुक्त किये जाने के कारण मध्यकालीन 
भारतीय सनीषा की सम्मिलित सम्पत्ति मान लिये गये हैः वे ईै--रज्जु, सप, 
ग्राकास कुसुम, वध्या सृत; शश, धृङ्खं आदि । परन्तु रूपकों को समभे के लिये 
इतने ही शब्द पर्याप्त नहीं हँ ¦ द्विवेदी जी ने सङ्केत किया है कि वस्तु-धम के साथ 
जिस किसी भी उपमान का साधस्यंहो सकतादहै उसे ही अतिशयोक्ति अलङ्कार 
की दोली पर उस वस्तु का वाचक मान लिया गया है । उदाहरणार्थं, चित्त चञ्चल है 
इसलिये हरिण-मच्छं श्रादि कई चाञ्धल्य-धर्मीं उपमानं को चित्त का वाचके सान 
लिया गयाहै। इसी प्रकार संसार के लिये विषयी लोगों को इवाने एवं पद-पद 
पर हि जन्तुश्रो के समान कुप्रवृत्तियों का भय होने के कारण सागर" एवं "वन्‌ 
प्यायवाचियो क़ प्रयोग क्रिया गयाहै!..-जिसका परिणाम यहु हाकि 
टीकाकारो को कल्पना को यथेष्ट स्वाधीनता मिल गयीहै । एक ही पदम ्ाये 
हए एक ही शब्द को भिन्न-भिन् टदीकाकारोने भिन्न-मिन्न प्रथो ग्रहण 
क्या है 1 
एक मन के लिये मृग, भीडक, म्व, कडवा, भवर, ऊंट श्रादि श्रनेक 
 उपमानों का प्रयोग किया गया है । सन्त स्वभाव से कवि नहीं थे, किन्तु किसी भी 
विषय को किस प्रकार से व्यक्त करके उसे भावोदीप्त का साघन बनाया जाता है 
इससे वे भली-्माति परिचित थे ! श्रतः जहाँ प्रस्तुत वस्तु स्वतः इतनी प्रभावोत्पादक 
एवं भावों कौ जागृति करने मँ समथं होती है वहां उन्होने उसकी श्रभिव्यक्ति के 
लिये अप्रस्तुतों की योजना करना अ्ननावश्यक समभा है किन्तु जहाँ प्रस्तुत विषय 
` {वश्चेष प्रभाव उन्न ॒केरते में अरसषमथं हो जाता है वहाँ ्रप्रस्तुतो कौ सहायता 
दुप्सित भावाभिव्यञ्जना के लिये श्रनिवायं हो जाती है। सन्तोंने इसीलिये 

भ्रप्रस्तुतों की योजना कर वैराग्य एवं योग के नीरस वातावरण मेँ भी सरसरता एवं 


+ डों० हजारीप्रसाद द्विवेदी, कबीर, षृष् ८४५ । 


 खन्त-ताहत्य मं प्रतीक-विधान, रूपकं श्रौर उलटवासियां 1 


मनोहास्तिः का थार क्रिया ददवर कण-कण में व्याप्ठदहै, स्थूलता 
` अरवल दश्मता के मष्यम से ही उसकी उपलब्धि की जा सकदी है किन्त इतन 
कटने भर से विषय कौ सम्यद्‌्‌ अभिव्यक्ति एवं भावोदनोधन नष ट पता ) 
है बते जत्र साइ्व्यमूलक अरष्रस्ुततो की योजना द्वारा खाण्ड के ख्यक के 
सूप मंव्यक्तकीजातीरै तो उससे कथन ने एक स्यष्ट्ता ओर पुतः शरः 
जात्यै है ~~ वि [ 
हर है खंड रेत मंद विख, हाथी दनी न ड 
कहि कवर गुरि भली बुश्छाई, चटी होडके लाई 
| --सन्य कर, ख० २२६८ 
सन्तो ने परम्परासे चले श्रा रहे--कलाली, जुलाहैः विवाहादि रूपकं को 
ग्रहण कर उनका प्रयोग श्रौपम्यमूलक श्रथवा विरोधमूलक पडक्तिसे ल्यावै 
कस्तु उपमानों की पूर्वागितं पद्धति को अ्रपनाते हुए भी उपमेय पक्ष मे 
बौद्ध के स्यान पर्‌ हिन्द रूप को ग्रहण किया है । उदाहर्सा्थ- 
कण्टूपा--चर्यापद १६. वारात का रूपक-- 
मव--पटह 1 निर्वार-बादल । मन-पवन-- शोर शूल करने (या वरि) 
वाले जाराती । डोम्बी--बधरू } भ्रनुत्तर-- दहेज ¦ 
कबीर--सन्त कवीर पृष्ट ११४ - | 
ती -वर ! श्राल्मा-- वध्‌ } इद्धियः-- गाने वः{लिर्या। 
चक्रस्य अहा --पुराहत † इस प्रकार कवीर्‌ ने पूर्वामत परम्परा सै चल रामे 
चालिः इन रूपक मं गुगीन संशोधन किये है, फिर भी सन्तो द्वारा प्रबुक्तं द्धक श्रौर्‌ 
उनके पूरववर्ती सिद्धनायों की रूपक-योजना मे कभी-कभी अम मे डालने वाला पुरु 
साम्य भिच जाता है, जिनकी मात्र उपमान योजना एकसी नहीं रहती बेन 


पुरा पद एक सा प्रतीत होता | 

सन्त-दाहित्य में प्रगत श्पक-- सन्तो ने प्रायः देसे सूपश्तो का प्रयो 
किया है जिनमे उपमान क्रिया, परिस्थितिया चितिके स्पम्‌ं प्रस्तुत शल्यं गये 
है । इनमें ्रिसी वस्तु के साङद्धोपाङ्क द्ण॑न से एक पुरी बात का स्नष्टीररण र 
जाता है | कीर के हठयोग सम्बन्धी लपक तथा अवो; अपड़, . जना 
जोगी कै रूपक इसी कोटिरमेश्माते हैं; इन स्पका.मं तत्सम्बन्धो त्िया-प्रन्ल्य 
का युं चित्र उपस्ित करने की चेष्टाकी गर दै। सन्त-काव्य मँ वसितः 
प्रधिकांस खपक श्रध्यवद्वित है जिनमे ख्पकातिशयोक्ति की भातत प 
का बिल्कुल कृत ही नहीं किया जाता है तया परस्परागव की ्रपक्ा साद्कुतदः 
उपमानो को प्रयुक्त किया जाताहै! क्वीरद्वाय वसिते दुग का रूपक इ 
कोटिकां है, जिसमे उपमान परम्परागतं न होकर प्रलेात्मकः रहँ, इन सूपवं 


२९ 











४९८ | | मध्यकालीन हन्द छन्त विचार श्रौर्‌ स्वत 


के एक्‌ अत्थ वशेषत यह भीकर ये पुरं मौलिक होते हृए खपरान्य जीवनस 
सम्बन्धित हँ । सन्तो ने गढ से मूढ एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म भावो कौ श्रभिव्यक्ि क 
` लिये जीवन मे घटित होने वाले साधारण का्थ-व्यापास को चुना है । जव- 
जीवन से इनका घर्निष्ट सम्बन्ध होने के कारण ये सरलता द्य-ग्राह्य ह 
जति ह । कवीर द्वारा वाशित ल्पकों में ्राटा, राम, ्रारती, काजल कौ कोठरी 
किन, कुम्हार, गगरी, गव, चक्की चौपड, भली, नाव, न्यायस्य, 
हारा, काजीगर्‌, वनजारा विवाह, बधु कौ विदा, विरहिणी, वैच, हल्दी, तथा 
ग्रादि का प्रयो किया गया ह जिनके चिर्‌-परिचित कार्थ-व्यापारो कै मा 
से सुध्म से सूक्ष्म दाशंनिक बातों को जन साधारण के लिये सुबोध एवं सुकर बन 
दिया मणा ह । नीचे कु प्रभुल्ल सन्त कवियों के पको का विवर्ण दयान 
रहा है- 
जगु कागज की कोठी, श्रध परे तिस माहि । 
हठ बलिहार तिन्हकड, पसि ख नीकल्ति जाहि ॥ 
--सन्त कबीर, सलोक्ु २६ 


बेड जरजरा, टे देक हजार । 
हस्ये-हर्ये तिरि गये, डुबे जिन चिर भार ।-- बही, ३५ 


कबीर परदेशी के घाचरे, चहदिचि साग अ्रामि । 
प्विथा जलि हला भई, तामे आंच र लानि ।1--बह, ४७ 


यहु क्रमशः काजल कौ कोठरी, नौका एवं परदेश के रूपकों का प्रयोग 
क्या मया है! काजल कौ कोठरी कनीरने संसार को माना है जिसमे लिष्ठ 
भनुष्यही ज्रन्धे हं ओर्‌ बेदाग बचकरर निकल जाते वाले सन्त !-इसी प्रकार 
नौका के रूपक्‌ मे जर्जर नौका -शरीर, छिद्र -शिथिल इरि या, हल्के व्यक्ति-- 
 शृन्यात्मा एवं भाराक्रान्त व्यक्ति पापियों के प्रतीक रूप म व्यक्त किये मये 
परदेसी के रूपमे संसारे विरक्त व्यक्ति को परदेसी कहा गथा है! घाघरासे 
तात्पयं च्रीर, श्राग से माया-मोह्‌, खिन्था से बाह्य वेषणएवं तागा से श्रात्मा का 
तरधहता हं ।-कवीर के रूफ मे हध्योग एवं ववाह के रूपक भी विशेष 
उल्लेखनीय हैँ ~ | 


गङ्धः जमु के म्रन्तरे, सहन सुच्च के घाट, 
तहा केब।र मठ कोशम) खोजत सुनि जन. बाट |! ` क 
, ~ सन्त कबीर, सलोक १५२ 
इस गङ्गा-यइना -दड-िगता को प्रतीक, सङ्कर -सुदमना नाह़ीका 


भ 


सन्त-साहित्य में प्रतीक-विधान, लपक अर उल्षयवासियां ४६६ 


सन्य का वाट-- प्राञ्च चक्र का एवं मठ--साधना को के््रभृत करता है ५ 
तस्यं साघना-पथ में प्रशस्त होने से 
तश्र रेनी सश्र पुनरपि करिहृड पांचड तत्त अरातीः 
रात्र राई हिड भावरि लेहृड श्रातम श्षिहू रङ्करती \ 
माउ-पाड सै दुचहुनी भङ्खल चार! 
मेरे श्रि श्रये रनाय भतार; 
इखमं वबराती -पांचो तत, स्वामी --{सर्तरि) राम, वध~--ग्रात्मा दङ्ल गल 
३ वालि्ा--इन्दियां हँ । विरहिणी के रूपक में भी वड़ी पूता धिलनी 
थरहुर कम्य बाला जोठ। सा जाचउ कित्र करसौ पीड 
रेनि महर्ष नु मीजाई)! भवर गये वग कड श्र 
काचे कर्वे रहै स पानी । हृु चलतिश्रा कानना इुनलानी ।\२ 
दसम विरहिरी--्रात्मा, प्रियतम --र्ई्वर, रावि-यौवन, दिन-- 
वृद्धावस्था, भ्रमर --काले केश, वक-सेत केश, कच्चा घड़ा-परीर, पानी- श्राय 
एवं हंस-जीव के ङ्प मेँ प्रहयुक्न हु्रा है । गुर नानक नै एक प्राध्यारिमिक ल्पघः 
मे नारी के सहज शुद्र एवं यणो कौ की उपस्थित करते हए कहा है-- 
म्र सोती ञे यहा होवे, चञ्खु सुतत-वारी। 
चिना सौग कामसि तन पट्टे रवे लाल पिश्रारी 113 
प्र्थात्‌ प्रियतम की पयंङ्कुरायिनी होने का सौभाग्य उसी सौमाग्यवती को प्राप्त 
हो ख्कता ठै जो निद्छन मन रूपी मोती का प्राभूषरा धारण कर तथाक्षमाकः 
शङ्कार कृर, श्राने-जने बाली प्रवयेकसोँपके द्वारा परमात्मा जपल्पीततागे में 
मन कपी सोती को गये । गुर प्रजुंनदेवने भी एक अन्य रूपक में जीवात्यास्पी 
शीकरै कलनाकीदै जा च्ननन्य भाव से परमात्मा रूपी पति मेँ त्रासक्त है- 
गुन ऋआवगुन मेर क्टुनवबाचरो। नइ देखिश्रो रूप रद्ध खगाय 
चज श्रचार कि विधिनदीजनी । बद्‌ पकरित्रिग्र सेने श्रानी ।४ 
धन्य है वह्‌ सुहाभिन जिसके प्रिय पति ने उसके गुण-प्रवगुों की चिन्ता 
न करके, उसकी बाहरी चटक्र-मटङ्मे न भूपकर ब्राचार-व्यवहार कोभी 
परवाह न करके उसके प्रान्तरिरू सौ दयं को अ्रद्धोकार श्या श्रीर्‌ वहि पकड़कर 
उपे सुहाग की सेन परले म्राया। रेरा जीने भी कतिपय स्पक्ो का 


< 
न्द ड 


+ सन्त कोर, रगु ग्रासा २४। 
वड; रगु २) 

श्री गुरग्र-व साब, प्राता) महता १, एडु ३५९ । 
* बही, मरना ५, पष्ट ३७९ । 


५०७ मध्यकालीन हिन्दौ घन्वत- विचार प्रर साधना 


स्वामायिक प्रयोग श्रपनी बानी मे किया दै । उनका चल्सालः का एक स्तक 
द्रष्टव्य है- 
चल शन हरि चटस्ाल पडे । 
गुरूक्यीसःटि नका अ्ञ्छरः, बिसरे तौ सहज समधि गः \। 
प्रे दी पाटी सुरत क सेखनि, ररी मधौ सि श्रीक र > ॥। 
काद दकल मति मसि करि निर्मल, विन रसनः (निलन मुन मऊ । 
कह रैदास राम सक्तु भाई, सन्तं सखि दे अद्रि न आङ ।1 
| इनके रूपक कबीर की माति प्रतीकपरक न होकर उपमेय को उपमा 
रूप मेँ कल्पित करके दिखाये गे हँ । प्रस्तुत रूपके दसी प्रकार को सहज-सर्ल 
दौली का एक सन्दर प्रयोग है- * 
हरि को टंडो ब्द जादरे, मै बरनिजःरो राम को। 
राम नाम घन पादयो, ताते सहज करं ष्योहार रे ॥। 
न्रोचट चाट घनो घनारे, निरुनं बैल हमार रे। 
रान नाम धन लादयो, ता ते विषय लादयो संसार रे \1 
सिद्धो दारा प्रयुक्त पवन-बन्ध का रूपक वाला-कूञ्जी के उपमारनौ से 
प्रस्तुत किया गया है - 'पवण गम दु्नारे दिढ ताला विदिञ्ज्द्‌ !*--दोहाकोष 
पष्ठ ४४ ! वे पवन-बन्ध को श्रध श्रौर्‌ उध्वं मागं में ताला लगाने के रूपक 
द्वारा व्यक्त करते हैँ । नाथो मे भी ताला-कुञ्जी के रूपक दारा पवन-बन्ध या नाद 
जागरण द्वारा उसे श्रन्तर्मुखी बनाने का वणन भिलता है -- 
अररे उरपरे लाइलै शची धिर होवे मन तहां थाक्छै ले पवर । 
दसवा ह्वार चीन्हिलि, दुटो श्रवागवनाँ 1--गोरखबनो, पृष्ठं १७१ 
कबीर मे प्रास-पवन के बन्धन के रथं मे ताला-कुञ्जौ का प्रयोग कुम्भकः 
रार त्रिकूटी में ध्यान को केद्रिन्त करने केसूपमंप्राप् है-- | 
व खट नेप करि कोठडी बंधी बसतु श्रनृप बौच पाई । 
कुञ्ची कुलु प्रान करि रे करते बार न साई ॥ 
श्रव मनुजागत रहु रे माई । 
गुलु होड के जनम गवादग्रो चोर मुस घर जाई ॥ 
| --सन्त दलीर, रार्‌ गरड, पृषु ७२ 
दादूदयाल ने गुरु-सवद की कुंञ्जी से ज्ञान के कपाट खोलकर तत्व कौ प्राक्षि 
करने का वण॑न किया है :-- | 


१ रेदासनजीकी बाती, पड ७०। 
> वटौ, पद ७२। 


छन्त-साहत्य से प्रतीक-विधान, रूपक श्रौर उलव्वास्तियां ५.०१ 


दादू देव दयाल को, शुरू दिखाई बाट । 
ताला ङ्ज लाई कटि, लोले से कवाट 1\९ 
चोरके स्पकद्वाराभी दादूनै इसी को दृहराया है- 
त धर दीर ने दमे प्ले) प्रन्तरि है अ जादे सोई \! 
तत न अड! जामत है सो स्ह्या सजाई) 
वन-म्‌ कट राख सार । सखषटरि उपज कौन दिचार 112 
दसी प्रसङ्क म सन्ने राम-भक्तिरूपी धन की उतकंतासे रक्षाकरनैकी 
चर्चाकौहै । कृवीरने काह "राम नाम धनुं करि संचडयी तदकरि नैरिनं 
श्राय }' क्योकि यौग-साघना मे पवन-विरोध द्वारा वादा-कुञ्जी दी पुरक्चा में 
रखे जाने परभीतत्व रूपी धनको चुरा लेजाने कौ श्रलङ्का दनी रहतीहै। 


कृन्त रायभक्ति रूपौ म्रहितीय धन तो एेसा है - 
रास धन्‌ ष नवचृषेरे। 


प्रपरस्यार धट नाहि श्रष्वे, रादि न दे 
सरि सद्‌ न पादक आर, प्रम न द्टे 
& दिश्वि पवर्थ विद रख्वले, चोर न कटं रे 
हरिहीय है राम रसादः, सरस र स्कं रे। 
ददु शरैर आधि दहूतेरी, तुस नर कटं रे॥. 
--वहौ, पद ५१ 
दाद्द्याल के इस कलाली के खूपकं मे परम्परागत वस्तु-विवान का साद्धा- 
यङ्क चित्र मन पर एक अ्रमिट प्रभाव छोड़ जाता है-- 
साव-समगति बाठो अष्टु, काया कसी सासे रे। 
पीता मेरे प्रे क, सदा श्रवरस्डित धारो रे1\ 
्रह्य-प्रमनि जीवन जरै, वेति चिरि उजाप्ती रे। 
सुपति कदली शारदे, कोड वीदे विरला दासे रे ॥ 
शरःपा-थन संब सौदिया, तव रस पाथा सासे रे। 
धरीतिं पियाले रीवही, द्िल-छिन वारम्बारो रे ॥\3 


2, ५ 3. ^ 


र 


ए 


५८ ८ >८ 
सहल सन्तौ सौल जब प्राया । तब नारौ नाह अ्रमोलक पाया ॥* 
ॐ८ >€ 4 


0 


१ दादूदयाल की बानी माग ९; गुरुदेव कौ अद्ध ६। 
= वही, भाग २; पद्‌ ४४। 

ॐ वही, पदं ६० । 

४ कही, पद ६४ । 


५.०.२ मध्यकालीन हिन्दी सन्न--विचार मौर साधन 


बेर-बेर समश्धायो रे लियर, श्रचेत न होई गंवार । 
 यहुतन है कामद की पुडिया, कदु एकः चेत बिचार 11" 
>€ >€ > 
दरवब्यर तुम्हारे दरदवन्त पिव पीव पुकारे, 
दीदार-दरूने दौलिये, सुनि खकस्तम हमारे ॥२ 
घटा गुर्-ऋसोज की, स्वाति-ंट संतं बेन; 
सीप सुरति सरधा सहित; तहं सुकूता भन रेन ॥ 
--रज्जस जी क्रे बानी, साखी १३४. 
मन हस्ती मेमन्त सिर, गुड महाव्त होड! 
रज्जब रज उरे नही, करे शनीति न कोड! क्ट, ११० 
मन हस्ती मेला भया, श्राप वाहि सिर प्ररि 
रज्जब रज क्यु" उतर; हरिसागर जल दूरि। --वही, १ 
विरह केतको पठि करि, भन-मधुकर हं नास । 
रञ्जब भुगते कुसुम बहु; धरे र तिनकी बस} --च्ही, ५३ 
घर-दीपक वाती पवन, ज्ञान जोत सु उनजास) 
रज्जव सीधे तेल ले, प्रभुता युद्धि प्रकास ॥ वही, ७६ 
 विरह-बधूरा ले भयौ, चि्तहे कहं उड़ाई | 
सुन्दर श्रावं ठोर तब, पीय भिं जब श्रद्‌ ॥ 
सुन्दर सुक्वन-तक्र ते, राखं इध जमाई । 
कुवचन-काजी परत ही) तुरत फाटि करि जाद! -सुन्दरदाल 
मन सिरगा विन भड़का, चहुं ह्सि चरने जाय 
हाकि ले श्राया जलान्‌ तब, बधा द्द लशय 
न्ध्या तयन खन तजा, तीरथ कबं न जाडं । 
हरि-हीरा हर्दे बसे, सही भीतर न्हाडं \॥\ --मलुकूदास 
उलटवासिर्या--मन-वाणी से ग्रगम-अ्रगोचर्‌ श्राध्यात्मिकं अनुभृत्ि कीं 
प्रनिव॑चनीयता के कारण कभी-कभी परस्पर लोक-वियेधी' उक्तियों द्वारा उल्टे 
ध से व्यक्त करने की पद्धति साधक द्वारा ्रपनायी जाती दहै नौर्‌ बडे श्रटपे 
ष्थनो से भावों की प्रभिव्यक्तिकी जाती द जिकतके गूढ श्रागयों से श्रनभिनज्ञ 
भोता इतबुद्धि-सा रह जाता है! वैल र्वियाय, गाय भई बा, ब्रा दुहे 
पिनो संजि" एते लोक-विरोधी कथनो कै कारण इन्हँ उलटवासी कहा जाता है ! 


५ 








1 दष्टूरयषल कौ बानी, माग २, पद २६। 
* बही; पद ८५ । 


सन्त^षाहित्य मे प्रतीक-विधान, ूपक ग्रौर्‌ उलटवासियां ५०६ 


इसमे एक विशिष्ट प्रकार कौ सुट्‌ चैली का प्रयोग कबीरादिं सन्तोने कियाद 
जिसमे घाधार्॒ अर्थो के विपर्यय के ग्रतिरिक्त अन्य पद्धति सेभी अथं को 
जान-दू ककर दुरूह्‌ म्र जटिल बनाने का प्रयल किया यया जान पडता 
दसी दुरूहता के वल पर क्वीरने टनक्तो वमने के लिये ज्ञानी, पण्डित श्रौ 
प्रवधूतं को चुनौती त्क दीदहै क्योकि उनका विद्वासं थाक्रि तुत्व-ज्ञान से 
म्रपरिचति व्यक्ति क्भौभी कोरज्ञान या पाण्डित्य मे रहस्य क तल तक नई 
प्च सकवा-- | 
| सोई परिडित सो तत ग्याता । जौ इष्टि पदहि विचारे । 
"नर 6 धट 
कहै कबीर सोद रुर मेरा श्राप तिरे मोह तारे, 
ग्रवधू सो जोगी गुर मेस।जोया पद का करे निबेरा 
-वही, पद १६५ 

उलटवासियों कौ परम्परा के सूत्र विद्वानों ने वैदिक सादिलतकरग 
खोज निकाले हं । ग्वेद ५।४७।५ के अनुसार नदिर्यां बहती हँ ग्रौर्‌ जल स्थिर 
रहता ह । कठ में भी कहा गया है--श्रासीनो दुरं व्रजति शयानो याति स्वरतः 
--{ १-२-२० } ` अर्थात्‌ वह बेय हरा भी दुर चला जाता टै रौर छयन वरता 
हभा भी गतिशील रहता है । उ्वेताश्वर ३।१६ के प्राधार्‌ पर्‌ "वृह बिना इः 
पैरका होता हप्र भी वेगवान्‌ प्रौर्‌ अहणलील टै । त्रिता रख के देवता टै 
प्रर कार्नौके नहौने प्रभी सुनता कन्तु दतती दुर च जाकर हसं चह 
श्नौर नाथ-साहिव्यमं ही उलव्वार्यां को प्रचुर सासप्री सिल जाती >, 
सहञजयानी सिद्धो मं ट्स प्रकार की उर्टी उत्तियो को श्यत्व्या-मावाः की चन्न 
दी गयी है । खन्ध्या-भावा के सम्बन्ध भं विद्वानों के विविध रत दहं । मर ९ 
प० हुरप्रसाद शादी के सत से सन्ध्या-माषा' मे सतलघ एमी साषासे दहै जिसका 
कु रंश सफ में श्राये ग्रौर कुं श्रस्पष्ट लने पर ज्ञान कं दीपकमे जिसका उब 
स्पष्ट हो जाय । इस- व्याख्या भैं 'सन्घ्याः सब्दं का श्रथं स्ांफ' मान लिया यया द 

र यहु भाषा अ्नन्धकार रौर प्रकाशकं वीचकी सन्ध्या कौ भांति ही कुद्धस्य 

गौर्‌ कु श्रस्पष्ट बतायी गयी है ¦ एक ग्नन्य विद्वान्‌ के अनुसार यहं सन्धि 
की माफ है जहाँ विहार की पूवीं सीमा श्र वङ्खाल की पश्चिमा सीमा मिलत 
। इसको ड० द्विवेदी ने बेबुनियाद बतलाया द क्योकि इसमे मान लिय 
कि बिहार शौर बद्काल के ग्राघुनिकं विभाग सदार इसा भत च्ल आरा रहं 
। मस० म० प° विधुलेखर भह्राचायं के मत स यह शब्द मूलतः सन्धा भाष 
प्नौर इसका प्रथं अमिसन्धि सहित या अ्नमिप्राय पृक्त माषा ह} इन्दि न्धा! 
शब्द को संसृत सन्धाय ( श्रसिप्रेत } का श्रपश्रंशा रूप माना है । ° रामकूमार 


1 1. % ८ 


८ 


०४ ` भध्यक्ञालीन हिन्दी सन्त-विचार श्रौर खाना 


दफा के कथनादृछार सन्ध्या भावा का सीधा-ष्ाय श्र्थं्ीहै कि वह्‌ भाषा जौ ` 
प्रं के रन्ध्रा कलया ्तमाक्त हीने वाले कालः मै लिली सथी । सन्ध्या- 
कालगका प्रयोग फिषी न्रवल्याके ब्रन्तिति भाग की सुचना देते के लिये होता 
हीहै. श्रः इष शब्दक् साधारण श्रथंसयंदही चेदा काष्टुये 1" कुद्ध विद्वान्‌ ९ 
एक पी अभिव्यक्ति प्रणाली सा जिसकी योडन्त लेखक जात दूर 
करता है श्नौर जिषे खभिवापरूयक घ्रर्थं को शह तं देकर किसी श्रय साद्कुत्तिक 
भ्रथंकी उना की जती है । सम्पेवतः इत विवादं के रत्य का शूष्यं सद्ुतत ` 
तरर कौ प्रस्तुत छली भं वल जाय-- 


1 ५५ | 


1 


पपी हमरे पूरं श्छ, इद जलं नहु सय । 


ष्य कौत लोट लै, रुर दरब का होय || -- रक, प्रु ३२६८ 

यद पुवं के श्र्थंदे विद्वान नै करवीर कौ भाषा को दुर्पिन सै युक्त 
वठलाया है श्रौर उसे नाजपुरी सिद्ध किया है किन्तु वास्तवमं यह दोलीसे 
उनका तात्य दैखै इहै श्रौर पंके वाच्य्‌ सेवे न्राघ्याहितक साधना कौ, 
साद्कतिकता को शरोर लस्य कर्ते हं) धुर पूरव" दे तायं तत्तद्‌ साधनाद्ामें 
निष्णातं होत्रे सेहे) नाथो ग्रौर खन्त कवियों की साधना-वत्तियेनी चनद 
सनौर सूयं को पुव-परचिम का लध्य साग दवताया यथा है श्ुह्धास्दवयपुवे- 
मा्गसुभवं सुद्धनिलंम्‌ सध्यमम्‌ र तथा सुषुम्ना कौ दन दोनी की रन्धि कड गथ 
रै! सन्त कौ कविता पे सन्धि" कब्दका प्रयोगं पाथा जाताहै । बीजकमें ट्ख 
दके सीप सन्विका स्यान वताया गाह | 


५१ 


पूरव दिवा हद भति सीर । है समीप सस्य दू एई ।। 
| जक २० ५. 
कह कवीर भुन दन्छौ खाई । इहै चन्धि सष खिर्लं पाई। ` 
| --बी० 29 २६ 
कबी र-पन्थी साहित्य मे तो खन्वि कौ विरेष महृपत्ता प्रतिपादित कौ गयीदहै।ः 
विना उसकी सहायता के हंस (आत्मा, का पार उतरना कठिन बताया गया है--" 
सन्धि छाप मोह देइ बताई । पुरूष सम सोहि देषु सुरूःई। ` 
बिना सन्धिजो उतरे घाटः सौ हंसा रहि कादं बाला 13 


` १ डों० रामङुमष्ट वर्मा, हिन्दी सहस्य क्त श्रालोचनात्मङ इचिहस) ` 
श्रह्रु ९.७ । | ^ । । र 
२ चिद सिद्धन्ड संप्रहु, शक्षमोपदेश, पृं ३६ 

` उ श्नुर्श सावर, पृऽ ६६ । 


सन्त-साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपकं ओर्‌ उलट्वासियां ५०१ 


पर नान्कने पूवं ददाने प्रवेश कर्‌ पदिवम कौ मरौर गुडन वाले सुपुम्ना- 
मागं को विषय-सन्धि कहा है-- 
परागात सर भरित्रा नीर । तारि कमर कहत लिश्यीरः । 
स सुबधादां फी शन्वं । कातकं सै पिरतो सल्धि॥ 
कहे निवि चन्टु यलि श्वे इ माघ । किह विधि सरद पवाक सव । 
६ शिरि प्ति फ दामे । लिला प्‌ उपे छन साने 114 
इस भाति इदो की सन्ध्या", सन्धिः शाही पयति है । साधना केष्षेतर में 
श्डा भ्रौर पिङ्कला के बीच सुषुम्ना के दार्यं को न्धि" के तामसे श्रमिहित किया 
ग्या है । वस्तुतः वहीं सूयै-चन््र, मन-प्राज. दुरति निरति, धरती-गगन तथा 
ग्राला-परमात्मा का गिलन होताहै। इसी का अररीके मे व्यक्त करते वाली हेली 
सन्ध्या यः सन्धि युक्त दौली कही जादी दहै! कवीर वै श्रपते श्वर पूरवः छन्द 
ग दारा इदी सावघना-पय की श्रोर सद्धत किया है ! कतिपय दिद्वानों ने सन्ि' 
का सेधका भाषा प्रयत्‌ चोरो केसे गर सङ्कुनदेने वाली भाषा कहू है । किन्तु 
थह कथन रथहस्य है! इसे ्राघ्यार्मिक प्रवृति को णी प्रदान कृरनेवास 
गङ्खयदुना प्रभवा दुयं-च्ददरया विद्कटी-खन्धि कौ भाया कहना सुसद्खत प्रतीत 
हेता | ५ 
जव उ ८ न्च न्‌ जने | सदिहृरके घरि सुरन श्रनि 
--क ° पद २०२ 
मन भजन कटि दसवं द्वारि । ग्धः जमुना सन्धि विचारि, 
| यद्व पर ३२६ 
` उलव्काक्िणों को परम्परा -सन्त-चहित्य रे प्रयुक्त उलटवादियों कः 
म्बन्ध उनके पृदवर्ती खद्धो म्रौर नाथसे जडता है, क्योकि स्तोका 
ग्रभिस॒न्धि पृक्त प्रतीकालसङ्शैली षरम्परागत क्पमे इन्हीं के भागा-दाहित्य पे 
प्रप्त हयी है । सन्त कवियों के प्रतीक एवं उदानो मरद्ध प्रौर नाध कं 
उपमानां की क्प स्पष्ट है-- च 
तरव र--क्ाया, व्वित्त, शष िस्तार (काया) काया तस्वेर यञ्छरिडाल । 
छ । “ =^ --चर्यापिदं १ 
चख्वरं एक शर्नन्त डर सषा पुय पत्ररस भरीश्रा 
--सन्त कबर; प्रषु १८० 
श्रगाल- (खनः विह्लि निति सन्नत नहे सप जु्ग्र | 
¦ --चथपद ३३ 





प्राणं संङ्कयी १३२, १३५. । ` 
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नत्ति उहि स्याल स्यघ सु षु) 
---० ०, दुषु ११६ 
जलधि--(भव) तरिता भव अलधि ज्त्सि करिभाश्च सुहरणा 
--चथवद ६३ 
विषम्‌ म्यानक मजला तुम. विन मारी होड । 
दादूदयाल की कानी, यद १४ 
सिद्ध-साह्व्य- डांग धमंवीर भारती के शोध.कै च्राधार पर सिद्धौकं 
उपलग्य कानव्य-सामग्रीः मे केवल एक ही उलटवासीः मिली है देष्डपा, चर्यापद 
३२1) उका संकषि्ठसार इस प्रकार है-बेल व्याताहै, गाय बन्ध्या रहती 
है नौर पीठ्के तीन समय दुहा जातादहै,जोचोर है वहीस्घुभी है, भगाल 
रोज सिह से कगडता रहता है । देग्दसपा के इस मति को कोद विरला ही सप्र 
सक्ता है -- 
बलद चिन्श्रल गविश्रा रि; पिदा दष्टिश्रड तं विनि वमि । 
जे सो धीः सो धनि अधी) जो सो चोर सोह सादी, 
निति (निह्ति सिखाल सिह खम जभ्र 1. ठेढरह पाएर गीत विरले शुश्छप् 
िञ्छित्‌ परिवतंन के साथ ेसा ही भाव कबीरदास फी एक्‌ रचना सें व्यक्त 
होता है- 
वेल विथाइद याय भई वि } व्य दहै दीन्शूः संक) 
नित उट स्याल स्यन्य यु" सुष्टे । कटै कबीर कोड विरता वृश्छि \! 
--क० ्र०, घृषु ११ 
देष्टणपा के अतिरिक्त काण्टूणा श्रौर्‌ क्‌ ने भी उलटवासिथे का 
प्रयोगं किया है- 
कार्हया-- मारि कासु नखन्द धरे शालय । साद सासि कान्ह भइल कष्पली 
--यर्यापद ११ 
वङ्करीया--ह दुरह्ह पिटा धरर न जाइ । रूर तेन्तलि कुम्भी रे खाद 
--अ्थापद २ 
ग्र्थात्‌ कच्छपी का दोहन करके उसे भाण्डे मे नहीं रखा जाता भ्रौ पेड धर ` 
को इमलौ को मगर खालेताहै ¦! गौरखबानी' से गर्‌ गोरखनाथ को कुछ 
उलटवासियो को यहाँ उद्टत किया जा रह्‌! है, जिनकी छाया परवर्ती सन्त-साह्ल्य 
मे स्पष्टं ८ ~ ^ ५ ५ 
 नाथ-साहित्य--१. तत्वरूपी वैल को गोरख जानते हँ जिसकी कशाला. 


७०००७०५ 





+ ड मारतम, सिद सरहस्य, प्रष्ठ ४६६ । 


सन्त-साहिर्य मं प्रतीक-विधान, रूपक श्रौर्‌ उलटवासिरां ५.०७ 


जद; इल, छाया कृ मो नहीं दैग्रौरन्ये तिना वानी द्विये बहती रहती 
---गोरखबानी, पृष्ठ १०६ । | 

९. यह वल (माया) काटे नहीं कठी । जितने प्रयत्न दस बलात्‌ नष्ट करते 
के किये जति हँ उतने कोमले केकी जाती है, परन्तु यद्वि उने जञानाभत 

चन््र-लाव पे सींचिए तो कुम्हाला जाती है । ~ वह, पृष्ठ १०८ । 

३. दे पडिम्त ! ब्रह्म ज्ञान को समश्नो, सृजान नरनाथ त्रह्म जान कहता 

। परब्रह्म कौ विना बीज के उत्पत्ति हयो है, वह विना मूल का वृक्ष ङ विना चत्तो 
श्रीर्‌ दरुलों के एल जाठा है! वहु वन्ध्या का बालक ट, विना ग्राकान्च का 
चमा हे श्रौर विना ब्रह्यण्ड का सूयं, विना {सैदानके) वृध ¦ उस परमार्थकौ 
जौ जानता है उसके यरीर से श्र्थात्‌ भीषर परम ज्ञानका उद्यह्लो जाता; 
-- वही, पृष्ठ १०६ । 

४. बमः (माया) ने दुय (ब्रह्य) उ सङ्घ करनातो दर रा, दृष्टि स्पर्शं ढे 
विना पुत्र ब्रह्मानुभव) उन्न किया । लकड़ी ड्व जाती दै (भवासवित सं पटे 
पृष्ष नष्ट हा जति हँ) नौर प्यर्‌ (निवि) तिरते रहते दँ । सद्छली \ सन) 
पहाड़ (ङगर) यानी ऊँची दला पर पर्ल जाती दै । कक (माया) जल 
(मवसागर मं) सल जाता । पानी मेभ्राग चग जाती म्नार्‌ चल येका 
नष्ट हो जाता है । -वही, पृष्ठ ६१६ ।. 

इस प्रकार चीटी क श्रवो मंहाथी समा जातः द प्र्भात्‌ सशय 
ग्राव्यात्सिक स्वस्प मे स्थूल भौतिकरूम लीन जाता है! गाय तरे खसे 
चाधिन विया जाती है भ्र्थात्‌ इसी भौतिक जीवनम यखको रादा करने द्रात 
शघ्यात्मिक ज्ञान उस्न हो नात्ता है -- वही, पृष्ठ ६२६ । 

५. नाथ श्रमृत वाणी बोलता दै--कम्वली--रहिक मानसिक क्मजो 
सामान्यतया जोगी को श्रमृत को वर्षामें भीगने म बाति रहर ; सकर 
भ्रमृतत--मय-कर्मा के रूप मं (जलं बिन्दु निित श्रस्तित्वके उपर ) वरं रह 

। पड्रवा को गाडकृर उमे खुटे को बंधो श्र्यात्‌ मायानजौजोव को वाँधनेके 
घटे का काम करती है, उसमे पडरवा छूपी ग्रविवक को प्नन्तर्यक्त कर्‌ माया का 
निरोध करो । दमामा {अ्रनहद नाद} चलता (निरन्तर सुनाई दे रहा) ह 


॥ 


ग्रीर्‌ उंट (स्थुल मन) कजता है (उत प्र चौटपट्रही है)! कौवे (अवि 
मन) की लाखा (उंची श्रवस्था } पर पीपल (पवित्र ब्रह्मानुभूति) बेल है! दृह 
(सूक्ष्म अन्तर्मुख जीवन) का चब्द सुनकर विल्लौ (माया) भागरहीहै। ब्टाही 
(दान सायं) चलता है सौर वाट थक्तीदै । इकायया प्रथात्‌ माया भ्रव तक्‌ जो 


श्राध्यात्मिक्‌ जीवन की खाट वनाक्रर उये दबाकर सोरही धी, द्रत स्वयं निर्र॑ल 


पड गयी है श्मौर श्रव उसे ठर (लेटने की जगह्‌) वनाक्नर रामा (जो पहये खाटः 


१८ 


=£ 
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जना था) उसके ऊपर बैठ मथा है (अरव तक घन कृत्ते की तरह रश्लवाली कर रह 
था श्नौर समज्ञा को चौर कौ तरह भागता रता चा। ) सरल वदी कुत्ता 
(रोही सन) चष गया है श्नौर उत्का स्मान ज्ञान तै लं विधा है! घडा नीचे दै 
शौर पनिह्यारिन ऊपर है । प्रास्मा (पतिहारिन) का निवास बह्मल्न है श्रौर. 
कुण्डलिनी (गगर) जिसके हाया ब्रह्मानन्द रस का श्रनुभव होता ह दहं नीव 
(मूलाधार मँ } है । लकड़ी मेँ पड्कर स्वथं चष्ट जल र्हा है, रोटी ्रपने पकाने 
चालिको वातीजा रही ह गर्यात्‌ पोते वाली (माया) को रोटी (जीव) खा स्ही 
है । सामान्य श्रवस्या मे भ्रंगीठी (त्रं ताप से जीवात) जती है श्रौरं 
कामिनी ( याया } तापी है । किन्तु प्रव ब्रह्मसाक्नाककार्‌ क रार ) कतित 
(माया ) जल रही है श्रः ्रंगीठी ताय रही हं (जीवात्मा को त्रह्यनुल प्राप हो 
रहा है) ¦ ~ जलती हुई सया रह्यम्नि मे थर-धर्‌ कपि रही ह वृकि उसे पूरणंतया 
नष्ट होने का भय दै [ 
उलटवाक्ियोः के अर्थबोष की समस्या--दइस प्रकार क उत्तियो के 
ताय वन्त-साहित्य मै प्रुक्त उलटवा्ियो कौ तुलना करने पर ठ उनकी 
प्रस्परायत अरविच्छिदता का स्पष्ट ज्ञान हतां है । छन्तु साधने प्रन चह 
गरहौ उभरता है कि उलटवादियो मे निहित गूढ रदस्य का उदूवाटन किख 
रकार हो ? यद्यपि बहुद सौ उलटवासि्थ पहेली सी प्रतीत रोती है किन्तु 
विधय एवं दैलीगत द्ष्टिकोण से वे पेली न्ट कही जा सकतीं । उनमें 
साध्यं के विपरीत विरोधके भ्राघार पर प्रनेक प्रलङ्कारो की श्नावतारणा कौ 
यथी है ! उलघ्वासियों मे निदित भ्रमिप्राय को सुमश्ने के लिये परम्परागत 
अरतीकाल्यक पारिभाषिक शब्द काज्ञान श्रपेक्षित दं । उपसानों कौ श्रतेकता के 
कार्ष टीकाकारो ते विभिन प्रकार को व्याख्यातं की हँ! उ० द्विवेदी तै प्रनी 
पुस्तक “कबीरः के पृष्ठ ९१ में साद्तिक शब्दो के द्रभिप्राय को जानने के लिये 
चिदवनाय, विचारदास श्रौर कालीय परम्परा सं प्राप्त दर्थो का एक सनोरञ्नपूखं 
वुलनातमक ्रध्ययन किया है जिससे टीकाकारः की. स्वतन्त्र-प्वृत्ति का पता स्पष्ट 
चल जाता है । द्विवेदी जीका यह कथन स्य है छि वस्तुतः जिन ल॒न्यो का 
-साङ्केतिक ब्रं सास्वरीय परस्परा से सर्माथत है उनके ही विषय मेँ निरिचत रूप से 
कहा जा सकता है, वाकी जितने भी सङ्क त-शब्द हँ उनको तद्गत धम के भ्रनुक्षार 
ठेखा कोई भी रथं करिया जा सक्वाहै (नौर क्रियाभौ ग्या, जो प्रसद्ध के 
अनुकूल हो ग्रौर कवौरदास के सिदधान्त के विरुढन दहं \ः | 
^ ० पीक्ाम्बरद्त वड्ध्दाल, सोरदडयानी, एषु ६८१-१४२६ । 
२ डो हजारोग्रसषद द्विवेदी, कवार) पृषु ९२ 1 | 


 सन्त-सारहित्य मेँ प्रतीक-विधान, रूपक ग्नोर उल्टवा क्या ५०६ 


सन्त-साहित्य मे प्रयुक्त उलटवाि्या--कवीरदास् की करं उदव्वारियं 
तो केवल प्रतीकपरकं श्रथवा पारिभाषिक ब्त पर श्नाधारित ` ह 


= 
न 11 त => शण र द ५। 
६ ९ ^ ५९ द = त" 


सम्बन्ध भ्रस द्गति, विरोध, विभावना, रूपक तथः ्रिचयोक्ति से दहै-- 
शद्ध बेलि शद्क्ति दाल श्व्यःवदर का दूध 5 
--श्रसद्धःदि 
समन्दर लागी प्रास) रदं जल कौडला भरई। 
देखि क्वीरा जाभि, मन्छौ सूं चह गई! 
--धिरोध 
तरवर एक पेड बिन ठाढा, दिन एूलँ कल लागा, 
साखा पत्र कषु चहं वाके, रष्व गगन मुख वागा 113 
-- विभावनः 
कवीर-- प्रतीकपरके उलटवासियों का श्रध्ययन श्रागे उपस्थित किया जा 
रहा है । कबीरदास जौ ने श्रपने उलटवासियों में सांषारिक प्रपञ्च, सहजानुभूति, 
ज्ञान विरह; श्रात्मतःत्वान्वेषर, माया, काल; सृष्टि तथा मन भ्रादि विषयों का गूर 
` विवेचन किया है ग्रौर गृह्‌, बन, शरीर, प्राकृतिक काय-व्यापार एवं व्यावसायिक 
प्रतीको को माध्यम बनाया है । यदि र्हीं दही के धोखे मेँ पानी सथने का विचिघ्र 
कायं चल रहा है तै कहीं पञ्ुश्रो के विराट संगीत नुत्य-समारोह का प्रायोजनं 
किया गया है जिसमें हथो रवाव बजात्ता है, वेल पखावज श्रौर कौग्रा करतालं ¦ 
गधा लम्बा व्र पहन कर तृत्य करता है मौर सिह सवके खाने के लिये ताम्बूल. 
वीटकं प्रस्तुत कर्‌ रहा है, चदे का वच्चा घर-घर मङ्भुल-गीत गारहाहै, कद्युवा 
संख ध्वनि कररहा दै क्योँक श्राज जीवात्पा का व्याह होने वाला है । नीचै 
क्वीर की कुछ उलटवासियां साङ्केतिकं रहस्योद्घाटन सहित उद्धूत कौ जा 
रही दै | 
पहिला प्रतु पि री मर । गुर लामो चेले की पाई॥ 
एषु श्रचतमड सुनहु तुमं भाई) देखत सिन्धु चरादतं गाई ॥ 
जल कीः महुली तरवरदि जिगर । देखत इतरः से मई विला 
वलै रे वैखा ऊपरि दुल्ला तिके पेडि ल्मे फल एला। 
घोरे चरि भैस चरावन जाई। बहुरि बेलु गौदि घरि श्रई । 
कुत कवीर ज्ञु इस पद बुभ । रास रमत तिसु समु धु सूभै ।\* 





कवर शरःयावली, बेली को श्रद्ध ४) 
२ वही, भ्यान विरह कै द्धः १०। 
3 बहौ, पद १६५ । 
* सन्त कबीरः रा ग्रास २२। 


५१० मध्यकालीन हिन्दी सन्त~--विचार ग्रौरं उना 


पत्र के प्रचात्‌ मृताका उत्पन्च होना, गुरुका चेला के चरण दुन, माष 
का सिह को चराना, म्ली का वृक्ष में प्रसव करना, सगे द्वारा बिल्लीकाखा 
लिया जाना, वेड के जड उपर श्रौर नौचे पत्ते लगना भ्रादि सारे कायं व्यापार 
लोक-विरद्ध है, इसकी विपरीतता दही तो उलटवासी की सार्थकता ह किन्त 
साद्धेत्तिक परस्परा के श्रनुसार---पृत्र-जीव ! माता-माया | जुर--उव्दं 1 
चेला- जीवात्मा ¦! सिह--ज्ञान ¦ गाथ--कणी । मचछलौ - कुष्डलिनी । 
तस्वर ~ मेरुदण्ड ¦ वृतरा-- अज्ञानी } वित्ती--माया ! यैड--सुषुम्ना नाड़ी 
पुल्--चक्र रौर सहक्लदल कसल । बोडा--मन । भंस---तामसी वृत्ति 
पञ्च प्राण श्रौर मोनि - स्वल्प की सिद्धि के प्रतीक हँ जिन्हें श्रहुरण करने 
नाद अर्थं-बोधमें सुलभतां म्रा जाती है श्नौर इस श्रनुपम रहस्य के उद्घाटन 
नेसे सचमुच साधकं या समने वाला सुखद न्ननुभरूति में हूबकर राम्‌ 
भं रमणं करता हृश्रा विकालन्न हौ जातादहै। 
लब्यो मे निहित अभिप्राय को समभन के लिये हमे ्रभिधा की ग्रपेक्षा 
लक्षणा काही अ्रधिक सहाया लेना प्डतादै। भदली का वृक्ष मं चकर 
प्रसव करल मेः लक्षणा का प्रपोजन है--सूलाधार में चुक्ठ कुष्डल्िनी को 
मेरु दण्डं मेँ स्थिति षट्चक्रं को बेधते हए सहार { वृश्च ) मे ठे जाकर 
लीन (प्रसव) करना । प्रतः यदह प्रयोजनवती लक्षणा इई । जरह प्रयोजन 
ग्रच्ात्त होता है वहाँ रूढा लक्षणा होती है जैसे गङ्खा-यसुना ( इडा-पिङ्खला ) 
त्रनेणी मनि न्हवाइए 1--क० प्र०, पद में सादृश्य तो दैदही क्योकि जैसे 
त्रिवेणी मे गङद्धा-यसुना श्रौर सरस्वती का सङ्खम होता दै उसी प्रकार इडा, 
पिद्कला श्नौर सृषुभ्ना नाडियो का सम्मिलन च्रिकरुटी मेँ होता है । अतः उलटवासियो 
के अरथे-बोध के लिये हमे साम्प्रदायिक बर्थ सङ्केत एवं लाक्षणिकता से सहारा लेना 
पडता है । कही-कटीं प्रसङ्धानुसार हम्‌ स्वतन्त्रतापुवंक ग्रभीष्ट श्रथ को लक्षणा 
दवारा उपलब्ध करने का जव प्रयत्न करते हँ वहाँ हमें किञ्चित्‌ सतकं इसलिये 
रहना पडता है कि कहीं उक्त साधना-पडति से हम दुर न हट जायं । कबीर की 
 उललटवासियों को समभने मे हम प्रायः उपयुक्त पद्धति का भ्रनुगमनं करते हैं 
उनकी एके भ्नन्य उलटवासी दहै- 

जब लग सिन्ु रहै बन माहि । तब लगु बद ूलं ही नाहि । 

जब हौ सिग्नारु सिन्त कउ खाद) एूलि रही सगलौ बनराइ १ 

मर्थात्‌ जब तक सिहं (बलज्ाली मन) इस वन (शरीर) में रहता है तब तक 
वह पलता-फलता नहीं । यानी उसकी भ्राध्यातिमिक शक्तियों का विकास नहीं होत 


1 ॥\ 


५.९ + 


+ सन्त कबीर, रागु भेर १४! 


-सन्व-साहित्य में प्रतीक-विधान, ङ्पक श्नौर उव्रटवापियां ` ५.११ 
किन्तु जव सियार (गुरू का शब्द) उस विह (मन) को खालेताहै तो समस्त 
वन-राजि (शरीरके चक्र श्रौर्‌ कमल) प्रफु्ित हो उत्तेषहै। इसी प्रकार का 
करवीरे का एक्‌ प्न्य पदै जिसे कटा गथाहैकि हेश्रवध्‌ जो लोम नाव पर 
चदे (भिन्त-मिन्न इष्ट्देवो का प्राधार लेकर वदे) वै समूदर (मव-सागर) मेँ इब 
चयं कन्तु जो सव परकारसे साधन-हीनभथेवे पार (युक्त) होग्ये! जो बिना 
चद कं; भ्रवलम्बन करकं चले वे नमर (परमपद) तक पुव मये किन्तु जिन्हे 
माम॑ (शरन्धानुकरण लोकाचार) करा सहारा लिया वे लुट गये रथात्‌ श्रध्यात्म.वेभव 
त शत्यो गये। (माया) के बन्धने स्भी्ेवे हए ह किते वदध कहा जाय 
ओ्रौर्‌ किसे उन्टुक्त ? जौ उस मन्दिर {परम पद) में प्रवेश्य परा गये, वे सर्वात्म. 
भावस ईश्वरीय प्रेमे भीम कर सरदाबोर हौ गये किन्तु जो बाहर रह गेवे 
पुखंतया सूखे (वञ्चित) हैँ । व्ही सूखी हैँजोश्रियके विरह्‌वार से विद्ध 
अ्यता--'सदुगुर मारा बाण भरि, धरि करि सूघी सूरि ¦ श्रङ्कि उवाडं साणिा 
यई दका सूं एटि ॥*--दिन्तु जिन्दं उसकी चोट नहीं लम की, वे दुखी द १ ग्रमे 
(जिनको रां संसार की श्रोर्‌ मे वम्द है) सभी कुद देते है ( उम दिव्यद्न 
का श्रानन्दं लते} किन्तु ग्र वाले ( संहारी ) कुट भी नहीं देख पात्ति । 
सचमुच कवीर्‌ को एसा कुं प्रतीव होने लगा दहै कि सारा संसार एक विचित्र 
गोरखधन्धा है 1 हठयोग सै वम्बन्वित एकं ग्रन्यं उलव्वासी कौ पक्तिं 
इस प्रकार ह~ | 
उलटी गङ्ख समुद्रहि सोखे, सखिग्नौ सुर मराठे ! 
नद श्वह्‌ भारि रोगिया बरे, जल नं व्यस्ब प्रभातं | 
आधे धडा नहीं जल वड, सूधे सों जल भरिया) 
जेष्ट कारन नक्त भिन्न कर, गुर परसादे तरियः ११ 
हठ्योगि्यो का कथन है कि प्राणायाम द्वारा ब्रह्माण्ड मे च्डाईं दुद स्वा 
प ग्म नाना लोक सन्ताप रूप समुद्र को सुखा देती दै म्नौर वही उल्टः यङ्ग चर 
दृटा) ओर सूर्यं (पिद्धला) को मी ग्रत लेती है ्र्थात्‌ सुपुम्नाके चनन से उक्त 
चन्द्र प्नौर सूर्यका ल्य हौ जाता है! तत्र्चातु्‌ योगी नवद्वार क¡ दन्द करक 
 निद्चेल (समाधि में चीन) द्धे जाते हैँ! इस प्रकार स्थिर चित्तके जलाशय 
ब्रह्य की ज्योति प्रतिधिम्बित हो उच्तौ है । चबं तक हमारी वृत्तियां अधि घट क 
भति वहिभंखी वनी रहती हैँ तब तक उनमें चिर प्रतिविम्ब का पड़ना म्मसम्मत्र 
हे किन्तु जव सीघे ब्डेकेष्पदर वे ग्रन्तमुली दो जाती दै तभी वे चिद्वस्तु के 





^ कबीर भ्रन्थावली; पर १७५ । 
< कीर वीजकः) शद २ । 


५.१२ | मघ्यक्रासीन हिन्दी सन्त--वचार भ्रार सावनः 


दवारा सर्वत्र श्रोतप्रोत हो-पाती हें भ्रौर इसकं लिये हमे भिन्न-भिन्न साधनाश्नी को 
करने की श्राव्दयकता नदीं रह जाती । वहं तो केवल सद्गुरु कीषटरपा मत्र 
सम्भवदहोजातीहे } माया का लीला-विहारं प्रद्षित करने वाली कबीर क! यह्‌ 
` उलट्वासी भौ कम रोचक नहीं हं-- वि 
| सन्तौ अचर्ड एक भौ सासे | पुत्र मडल महतारी 
पितवा के सद्धं मई है बावर। । कन्या रहलि दुखारी \ 
खसय छड़ ससुर से गवनी । सो क्रिम्‌ सेषु विचारी 
माद छ सङ्के ससुर गवनी । सुहु सावत दीन ॥ 
नन्द अउन परिपञ्च स्यो है) सोर नाम कहि लीन्हा 11" 
पत्र--जीव । महतारी-- माया । पिता-- ईश्वर । कन्याकुमारी-- माया ¦ 
 खसम--ईदवर । ससुर--श्रज्ञान । भाई ~. म्रविवेक । ससुराल-- ससार । सु 
बञ्चक लोगों की वाणी । ननन्द-भौजाई.- कुमति सनौर भ्रविद्या । एक श्रौर-~ 
पन्य माहि तलफि भे भुरि, धरि हिलोर। देर्‌ । 
 `धरती वरसं बादर सीस, भींटि सये पौसञ ॥। 
हंख उड़ने ताल सुखने, चहले बिन्धा पा) 
रथात्‌ वञ्चकं गुरुश्रों के उपदेश से जीवों की चित्त वृत्ति रूपौ मद्धुली 
 निनानन्दःूप पानी मे तडपने लगी श्र्थात्‌ परम शान्ति रूप ठण्डा पानी उसको 
सन्तापकारी मालुम होने लगा श्रौर रुभुरि (त्रितापकारिणी विषयवासना) उसमे 
तरङ्कायित होने लगी भ्र्थात्‌ आत्मसुख से विमुख होकर विषय-सन्ताप मं षड्‌ 
गयी । घरती (बुद्धि) जो धारण करने बाली है, वह्‌ वरसती है भ्र्थात्‌ बुद्धि नाना 
मतो का निर्चय करती है श्नौर बादल (श्रज्ञानी जीव) बरसने वाला उस पानी से 
भीजता है । यानी जीवात्मा नाना मतो मं अनुरक्त होकर उन्हीं को धारण करता 
है । जीवों के मन के उदात्त विचार (भीट) संशय रूपी जल म॑ दूब गये, यहा तकं 
किवेतैरने लायक हो गये दह \ हं (जीव) जब शरीर का छोडकर चरला गया 
तब ताल (शरीर) मूख . गया किन्तु हंस का पैर्‌ उडते समय वासना के पद सें 
विधं गया इसलिये वह्‌ पूं स्वतन्त्र न हो सका । भाव यह्‌ है कि यह्‌ हंस (जीव) 
नाना मोमो मे आसक्त होकर नाना योनियो मँ भ्रमण करता ही रहता ह । जब 
तर्क सदुगुषट की सरण में श्राकर श्रपने शुद्धस्प को नहीं पह्चानता है तब प्तक 
उसका भव-चक्र से निस्तार करिन है । सहज योग विहङ्गम माग का विरूप 
कंबीर ने एक उलव्वासी में र कियाहै-- | 


॥ 





१ कीर बीजक, सबद ६} 
कवरी, सबद३१ 
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देखि देखि जिय श्रचरज होय, ई पद वृ विरला कोय । 
धरती उलटि श्रकार्साहि जाय, चि्ंटी के मुल हस्ति समाय । ` 
बिनु पवने जो परबत। ऊडे,जिया-जन्तु सम विरला बडे । 
सूखे सरवर उठे हलोर, जिन जल चकवा कर किलोल । - 
जेठा परिडत पठ पुरान, बिनु देवे का करं बलान । 
कर्टाहु कबीर जो पदको जान, सोई सन्त सदा परवान ¦ 
योमियो के दो मागं प्रख्यात हँ--पिपीलिका ग्रौरं विहङ्खम | प्राणायाम द्वारा 
षट्‌ चक्रों को बेधकर दनैः दनैः प्राणों को सहस्नार-चक्र मेँ चढाना पिपीलिका 
मागंहैश्रौर जिस प्रकार पक्षी एकवृक्षसे उड़कर दूसरे वृक्ष मेँ विना किसी 
ग्रायास के पहुंच जाता है, इसी प्रकार सुरति द्वारा मन का निग्रह कर सत्य-लोक 
मे पहुंच जाना विहद्घम मागं है । सुरति योग की प्रक्रिया का निरूपण इन प्रतीकों 
के वारा किया गया है- 
धरती-सुरति । उलटकर-म्नन्तर्मुखी बनाकर । श्रकास--सहखार-चक्र ¦ 
चिउटी--सुरति ! हाथी-मन । पवन ~ प्राणं (वायु) ! परबत- पव॑त के समान 
फेला मनः । सूखे सरोवर - निस्सार संसार । चक्वा-जीवात्मा । 
उक्त प्रकार की सुरति-साधना करने वाले तो थोड़े है, प्रधिकांश तो सूनी- 
सुनाई कहने वाले मिथ्यापुराण पाठी हैँ जौ स्वयं भी तत्व से प्रपरिचित हो भटकते 
हैँ ओर दूसरों को भी मिथ्या उपदेशा दे कर भटकाते हँ ! कबीरदास जी के मत से 
ग्रात्म-तत्व को जानने वाले समस्त प्रपञ्चो से रहित होकर जीव-मुक्त हो जाते हैँ 
श्रौर सच्चे श्रमे वेही सन्त कहेजाने के योग्य हँ! ङ्स प्रकार उपर की 
उलटवासियों मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द विभिन्न विषयो के प्रतीकं का कायं करते- 
करते रूढि तक बन गये हे । 
कबीर की अपेक्षा श्रन्थ सन्तो ने उलटवासियों का प्रयोग अ्रपेज्ञाकरत बहुत कम 
किथा है । विचित्र प्रकार की पहेली ब्ुफाते हुए पण्डित वा श्रवदरूत को चुनौती 
देते रहने की ्रादत का मेल सन्तों के विनम्र व्यक्तित्व से नहीं बैठता। सिरस 
वैर तकं मस्त मौला, बेपरवाह्‌, हद, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वच्रादपि कठोर” एेसा 
सर्वतोमुखी व्यक्तित्व कबीर काही था! अ्रतः दादूकौ बानी में केवल एकं पृद 
उलटवासी के रूप में मिलता हे) 
दादू-मुभे ्राद्चयं होता है कि चीटी (गर्थात्‌ सुरति ने सद्गुर्‌ के उपदेश 
से पृष्ट होकर) हस्ती रूपी मन को खा डाला । जौ चतुर (मन) था वह्‌ तोहार 
मानकर बैठ गया श्नौर भोली सुरति ने उसे बहका लिया । जो मन चञ्चलता 


१ कबीर बीजक; सबद १०१। 
२२३ ` ` 
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छोडकर पद्ध-ल होःगया वहीं ॐचे पर पर्व गया। उसके हाथ को कौन 
रोके । नन्ही सुरति गुर-उपदेश्च का बल पाकर इतनी विरादु हो गयी कि अब वह्‌ 
त्रिकुटी मेँ भी नहीं समा पाती । इस रहस्य को तो वही जानता है जिसमें निरख 
परख कर देखने को ब्रन्तदष्टि है । मन्सुख जीव वह्‌ ममं नहीं जानते जिसका 
विना जीभ के उच्वारण होता है-- ` 
- भने येह ग्रचम्भो थाये।! 
 , कौड़ी ये हस्ती बिडार्यो, तेर्न बेटी खये। 
` जाता हृतौ ते बेठो हारे, श्रजाण तेन्हः ता वाहै 1 
पागुलौ उनावा लाभ्यौः तेन्हँं कर को साहै। 
नान्हौ हृतौ ते मोटौ थयो, गगन मरडल राहु भये ॥ ` 
तेजाणं जे निरी जोव; खोजी नै बलि माह, 
दादू तेन्हो मरमनं जाणे, जे निभ्या बिह याये 1१ 
मुन्दरदास ने इस प्रकार कौ रचनाभ्रो को विपयैयः या उल्टा स्याल कहा 
हे । उनकौ साखियों मरौर सवयो मे विपयंय के प्रभूत उदाहरण मिलते हैँ जो 
साहित्यिक सौन्दय से युक्त हैँ । यह तक कि सुन्दर-विक्स' का एक पूरा श्रध्याय 
ही तिपयंयों से पूणंहै। क्बीरकेहीस्वरों भे स्वर मिलाति हुए सृन्दरदासने 
क्हाहै-- 
कुंजर करी .गिल. बट, सिध खाइ श्रघानो स्याल । 
,. . मरो श्रन्ति माहि सुख पायो, जल मै बहुत हृती बेहाल ॥ 
` ` पगु चदूयो परवत .के ऊपर, शतर्काहि उराने काल । 
-जाकाश्मनुभव हौयसो जानं, सुन्दर उल्टा  श्याल.॥२ 
कीरी--जीवात्मा । कुञ्जर-संसार या माया। सिहू--पन । स्याल-- 
जीवात्मा । मछली --प्रात्मा । अगि ज्ञान । पानी - माया । पद्धः--इन्द्रियो के 
भोग से ग्रसम्पृक्त । पवत श्रात्मानुूति की उच्च दशा । मतक. जीवन्मृत ! 
, : १० पद्ुराम चतुर्वेदी ने इन; उलटवासियां के प्रथोग-विधि,की उपयोगिता क्के 
बार्‌ः कहा है कि इस प्रकारके. षद्यो का गूढ़ शअ्रशय सोचते -सोचते मनं को 
एङ कर्न काः स्वभाव्र -प्डताः है, इससे कल्पना ` एवं श्रनुमानः. से काम .लेनेः 
की दाक्ति का विकाश होता है ग्नौर बुद्धि-विनोद भरी हाता है"।3. भ्रस्तु, यह्‌ तो 





” दादूदयाल की बानी, भाग. २, पद. ९१३ । 1 न 
पौड़ी हस्तलेख, - पृष्ठ ३२२३. डं ० .बडथवाल ) हिन्दी कव्य मे निर्गुख 
सश््रदायः पृष्ठ २५३ सेसामारडउ्डत। (भि 
‡ प° परशुराम चतुर्वेदी, कबीर सहित्य की परख, पृष्ठ १५६ | 
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निर्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त धारणा से परिचालित होकर सन्तों 
ने उलटवासियों की रना की है किन्तु अपरपक्ष के गूढ रहस्य को जानने ऊ 
लिए ललकारते हुए चुनौती देने की प्रवृति त्रधिकांश उलटवासियों मे स्पष्ट है । 
यों तो इसको एक दीषं-परम्परा रही है श्रौर उसी परम्परा को सन्त कविथा तै 
कतिपय मौलिक प्रतीक-प्रयोगों से श्रागे बढाया है । उलटवासियों का व्यापक प्रचार 


वद्ध देश तक हुभ्रा है । बाउल फकीरो की उलटा बाउल रचनार्ण॑' उलटवासियों 
कही पर्याय ह| । - | 


भ्रकरस्य ७ 


सहज-भाव 


सहज--सहज का लोक प्रचलित श्रथ है- सरल, स्वाभाविकः ऋजु । 
व्युत्पत्ति मूलक श्रथं सहजायते इति सहजः" के श्राधार पर उत्पत्ति के साथ-साथ 
उत्पन्न होने वाला भ्र्थात्‌ किसी भी वस्तुके स्वाभाविक रूपकाबोधहोताहै) 
किसी भी धमं की साधना मेँ सहज का महत्वपुणं स्थान निविवाद है क्योकि 
साधना के सहज (स्वाभाविक) होने की श्रपेक्षा प्रौर कौन सा बड़ा लक्ष्यहो 
सकता है !4 
सिद्ध-साहित्य मे सहज-भाव-सहजयान का प्रवतंन बौद्ध-घर्मं के 
पाखण्डपूरं स्वाभाविकं जीवन कौ प्रतिक्रिया-स्वरूप हृश्रा । इसके प्रवतंक नालन्दा 
विरवविद्यालय के भ्रूतपूवं भ्राचायं सिद्ध सरहपाद माने जाते हँ । उनकी सबसे 
बड़ी देन सहज या नैसगिक जीवन पर जोर देना है! उन्होने जीवनके भोगों को 
त्याज्य न मानकर श्धर्मं विरुद्ध कामः को ्रपनी साधनामें स्थान दिया। जो 
सहज से इन्द्रियोपभोग की धारा में श्रपने को भ्रवाध गति सेद्धोडदेनेका भाव 
लेते है, वे घोर तामसिकता के उपासक सहज को समभते ही नहीं । कालान्तर मँ 
यही नासमभी सहजयान की सात्र बनी । सरहपाद ने कभी भ्रासक्तियो को ग्रहण 
करने की स्वीकृति नहीं दी ! उनका कथन है-- “वसे रहौ जसे बालक रहता है ¦ 
ग्रासक्ति श्रौर छल पाखण्ड से दुर रहो । विषयों मेँ रमण करते विषयों में लिप्त न 
हो यानी निकालते हुए पानी को न द्रो । जगत सहज भ्रानन्द से भरा हुप्रा है । 
नाचो, गाग्रो, म्रच्छी तरह विलास करो |“ सहजयानियो के अ्रनुसार साधना 
का स्वरूप स्वाभाविक एवं सरल होना चाहिये । वे चित्त को हस्पुव॑क काबू मे करने 
के विरोधी थे। वे चित्त कोश्चुन्ध कर देने वाली साधनासे दूर रहते थे। उनकी 
मान्यता थी कि चित्त रत्न के क्षुब्ध हो जाने पर सिद्धि कौ प्रापि दुलभ है1 चित्त 
के सम्बन्ध में सरह ने कहा है-- संसार भ्रौर उसका निरोध निर्वाण दोनों चित्तः 
से ही स्फुरित होते हे, चित्त सबका बीज है । वह्‌ चिन्तामणि रूप है । उसकी सेवा 
करो । वह्‌ इच्छा फल प्रदान करेगा । मन या चित्त को मुक्त करना ही परम 
कत्तव्य है--म्रादमी कमं से बन्धन में पड़ता है ! कमं से मुक्तहोने पर मन मुक्त हो 


+ श्राचायं क्षितिमोहन सेन -संस्छति-सङ्धम, प्रष्ठ १२७ । 
* महा० राहुल सह्ित्यायन- दोहा कोश, पृष्ठ २८ । 
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जाता हे श्रौर फिर तुरन्त ही परम निर्वाण पा जाता है । चित्त को बलात्‌ कातर 
म नहीं रखा जा सकता । इस चञ्चल तुरङ् (मन) को उसके स्वभाव पर छोड 
देने से वह निमंल होकर स्थिर हो जाता है--'चित्तहि चित्त जई लक्खण जाई । 
चञ्चल मण पवण धिर हद्‌ ।॥१२०1।* जग मे उखन्त होने से यदि दुःख बहुत 
हेतो सुख का सार भी वहीं है । जग को सहृनानन्द से पूरित बतलाते हुए उन्होने 
कहा-नाचो, ग्नो, विलसो, चित्त रूपी गजेन्ध को मुक्त करदो! गगन 
(गून्य) रूपी गिरि-नदी के जल को पी के उसके तट पर उसे स्वदन्द वैर्ने दो । 
ऋजु मा, यही सहन मागं है जिसमे जीवन को श्रपने तैसिक रूप मे विताना 
पड़ता है । मुक्ति सरह की दृष्टि मेँ स्वतः सिद्ध वस्तु है । उन्होने ब्रह्म या किसी 
सनातन एक रस तत्व को नहीं माना, न जगत्‌ के भोगों को भूठा श्रौर त्याज्य 
कहा । जगत्‌ कौ क्षणिक किन्तु सूल्यवान्‌ स्थिति को स्वीकार करते हुए उन्होने 
जगत्‌ के महत्व को कहा श्रौर नकद को छोड उधार या प्रयक्ष को छोड परोक्ष 
के पीछे दौडने को मूखंता बतलाया । उनकी दृष्टि मे परम पद मन की एक 
विशेष ्रवस्था है । मन की शङ्कायुत स्थिति हट जाने पर उसकी चञ्चलता के 
सिट जाने पर परम्‌ महासुख की स्थिति भ्राती है 1१ 
सरहपाद ने वच्रयानियों कौ खीन्दिय एवं पुन्य संयोग द्वारा की जाने 
वाली कमल-कुलिश की साधना को भ्रम कोटि की सांसारिकं साधना कहा जिते 
संसारी जीव श्रपनी पाडाविक वासना तृप्ति के लिये प्रयोग में लाते हैँ । वास्तव मेँ 
दसके द्वारा निमंल परम महासुख के भ्रानन्द का एक म्रंश मात्र ही क्षिक 
उत्तेजना के रूप में प्राप्त होता है । वास्तविक रहस्य तो सभी ल्य व लक्षणों से 
रहित है ।* सरहपा ने कहा है कि यदि साधक ध्यानहीन रौरं प्रत्रज्या से रहित 
भी होकर भ्रपने घर्‌ पर भार्या के साथ निवास करता हुश्रा तथा भली भाति 
विषय-मोग मे लीन रहते समय श्रपने बन्धन का परित्याग नहीं कर सका, तो 
उसका मोक्ष होना किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता 13 सहजोपलन्धि के 
लिये चित्तशुद्धिं की साधना भ्रनिवायं है क्योकि भवश्रौर निर्वाण दोनोंका 
जन्मदाता एक चित्त ही है । चित्त ही जीवों को बन्धन मे डालता है ग्रौर वही मुक्ति 
दिलाता है । सिद्ध श्रनद्ख बर कै कथनानुसार जब चित्त भ्रनेक संकल्प-विकल्य 
के अ्रन्धकार से श्राच्छन रहता है तथा ग्रंधी के समान उन्मत्त, बिजली के समान 
श्रस्थिर एवं राग-द्रेषादि मलों से ग्रवलिप्त रहता है तब उसी को संसारः के 


+ महा० राहुल साङ्व्यायन--दोहा कोशल; पृष्ठ २६; ३१; ३५। 
२ सरहपाद, दोहा कोष, पृष्ठ ४९. । 
3 वही, पृष्ठ १८ । 
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नाम .से पुकारा जाता है परन्तु जब वही प्रकाशमय होकर समस्त कल्पनाश्रो; 
्रसवितयो एवं दन्द से प्रतीत हो जाता है तब उसे निर्वाणः की संज्ञा दी 
जाती. है । श्रतः इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये चित्त को खसम भ्र्थात्‌ 
प्रकाश के समान (शून्य) बना देना चाहिये । जब वहं श्रपने चञ्चल स्वभाव कां 
परित्याग कर मन के विपरीत स्वभाव का भ्राचरण करने लगता है तब वह्‌ 
सहजावस्था को प्राप्त कर लेता है । इस स्थिति का वणन करते हृए सिद्ध तिलोपः 
ने कहा है कि “चित्त जिस समय खसम रूप धारण कर सम सुख श्रवस्या मँ प्रवेश 
कर जाता है उस समय वह्‌ इन्दियजन्य भ्रास्वाद से तीत ्रौर न्भाव. सेपरे 
हो कर श्रद्रयः बन जाता है 1१ | 
सिद्धो ने "सहज" को उजुवाट (ऋजुमागं) अर्थात्‌ सीधा रस्ता केखूपमं 
वणित किया है तथा एेसे सरल मागं को छोडकर बद्धुं मागंको ग्रहण करना 
विवेकशुन्यता का चयोतक्‌ माना ह} सरहपा ने कहा हैकि जब बोधि नित्य 
प्रपते निकट वतंमान है तव उसके लिये लङ्का (दुर) जाने की. भ्रावद्यकता 
नहीं । जब हाथमे कङ्कण दैतो दपण दहने का शरम व्यथं है! सहजमागं 
ग्रहण करने वाले के लिये ऊँचा-नीचा, बँया-दाहिना, सभी एक भाव हो जाते है । 
दस मागं को प्रक्रिया चाहे सीधे चित्त-ङुद्धि केटङ्घ से की जाय म्रथवा बोधि 
चित्त एवं नैरात्म के. पारस्परिक मिलन वा समरस के रूपमे, दोनों ही 
दशाश्र मेँ वह्‌ स्वयंवेदन प्रथवा एक प्रकार की स्वानुभूति ही कही जा सकती 
है ।* सिद्ध शान्तिपा के अ्रनुसार (इस मागमे बाम व दक्षिण नामकं दोनों पाद्व 
का परित्याग कर भ्रांखों देखी हुयी राह से (वा आंख मूंदकर) सीधे चलना 
क्योकि. इस प्रकार श्रग्रसर होने मे तण-कण्टकादि वा उबड़-खाबड. स्थलों 
की श्रडचनें किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकतीं 1 एेसा सहज मागं अन्त भें 
एकं विदुद्ध सात्विक जीवन का मागं बन सकता है नौर उसके द्वारा, इस प्रकार 
विश्व-कल्याण तक .की श्राला की जा सकती है । | | । 
 .सहज को परम तत्वके रूप में भी कसित करते हए सिद्ध काण्पा ने कहा 
है कि “जिसे मे जानता हं वहं हज एक मात्र परमतत्व . दै किन्तु बहुत. से 
शाख्रादि का पठन-पाठन करने मौर . सुनने-सुनाने वाते पण्डित उसे, नहीं जान 
पाते \?४ इस सहज स्वरूप परमतत्व. मे स्थित होकर जिस श्रमृत रस की - प्रा्ि 


- + तिलोपा दोहा कोष, पृष्ठ २ । ` | 
२ प° परशुराम चतुव दी--उत्तरी भारत को -सन्त परम्परा; पृष्ठ ४७ ये 
स्भार श्रवतरित । | | 
3 बही । 
४ बा० दोहा कोष; प्रष्ठ ४६। 
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होती है, उसे कौन किससे कटै ? क्योकि न गुर उसे कट सकता है श्रौर न रिष्य 
उसे सम सकता है ।* यही सहज नैरात्म ज्ञान के रूपमे भावाभाव की भावना 
को वजित करता है । उसमें भव श्रौर निर्वाणं का भी स्थान नहीं है । न सहन- 
भाव स्वभाव है न अ्रभाव स्वभाव । यदि भावस्वभावहोतो वही बन्धनकारी संसार 
दो जायगा, थदि अभावसरूप है तो वह्‌ उच्छेद है, श्रनस्तित्र है ।२ इसी शून्यता 
नान सूप सहज ज्ञान को प्रात कर चित्त सहज वित्त हो जाता है, बयोकि वह सहन 
दारा शुद्ध किया जाता है । इस सहज स्वरूप में चित्त की स्थिति को सहज स्वभाव 
कहते टँ जिसमे चित्त श्रौर परचित्त दोनों का शामन हो जाता है । इस सहच कौ 
स्थिति पाप-पुण्य, मन-पवन, रवि-शसि श्रादि के प्रवेश से परे है। सरह इसी 
गहन स्वरूप मेँ श्रपने चित्त को स्थित करने का उपदेश देते ह । इस स्थितिं 
स्थित होने से साधक की चर्या सब प्रकार के कल्मष-्लेशादिको से मुक्त होकर 
निस्तरङ्ख सहजन रूप में पाप-युण्य से विवजित हो जाती है !3 सिद्धो के द्वारा 
सहज को इतना श्रधिक महत्व दिया गया कि बे श्रपनी साधना ने सम्बन्धित 
मत्येकः वस्तु के साथ सहज का विशेषण जोडने लगे यथा-- सहन ज्ञान, सहन 
तत्व; सहज स्वरूप, सहज सुख, सहज पथ, सहज समाधि । वे बुद्ध को भी सहज 
संवर श्रौर शून्यता या नैरात्म को सहज सुन्दरी के नामस पूकारने लगे }४ 
नाथ-साहित्य मे सहज-भाव-नाथपन्थियों द्वारा सहजः शब्द उसी 
प्रथं मे व्यवहूत नहीं किया गया जिसमें सिद्धो ने क्रिया था। सिद्धं ने सहज 
रूपी परमतत्व भें प्रज्ञा तथा उपाय का पुं अम हो जाना माना है । वेदे 
मध्य-मागं के नामस भी पुकारते है क्योकि इसमे सावक परज्ञा या उपाय, इन 
दोनों मे से किसीएककोन ग्रहण कर दोनों का श्रदरेत या युगनद्ध सम्पन्न 
कर लेता है । किन्तु नाथ योगी, सिद की -परल्ोपाय पद्धति का तिरस्कार करे 
है तथा त्रिकूट मेँ सून्य समाधि द्वारा मन को प्रसन्न बनाने ग्रौर प्रमृत पान कर 
चित्त को दढ बनाने की साधना करते है ! दौव-पद्तियों ने श्वी दती मेही 
श्रथं बदलकर सहज शोष्द को स्वीकार कर लिया था ! सहज चाब्दं का स्वाभाविकः 
अर्थं भे प्रयुक्त होने की परम्परा का विदलेषण करते हूए डं० भारती ने कहा है 
किं सहज का इसं श्रयं मे प्रयोग बहुत पहले से धमं साधनाश्रों मेँ होता श्रा रहा 
था श्रौर्‌ इस बात की पूरी सम्भावना हैकरि बौद्ध तथा दैव दोनों प्रकार की 


१ बा° दोहा कोष; पृष्ठ १०४ । 
* वही; पृष्ठ ८६ । 

3 कहौ, पृष्ठ १५४ । 

४ बा० चर्यापद, पृष्ठ १४६ । 
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पद्धतियो ने इस शब्द को किसी तीसरी परम्परा से ग्रहण किया हो । मत्स्येन कै 
योगिनी कौल-मागं तथा वच्रयानी सिद्धो के सहजाम्नाय कौ तुलना करने से यह्‌ 
ज्ञात होताहै किदोनोमेंही सहज रब्द का प्रयोग स्वाभाविक प्रवृत्तिमूलक 
माम॑ क ्रतिरिक्तं एेसी साधना-पद्धति के श्रथ मे होता था जिसमें पुरुषतत्व तथा 
शक्तितत्व का समागम किया जाय । ये दोनी तत्व, बौद्ध पद्धतियों मं प्रज्ञा तथा 
उपाय श्रौर योगिनी कौलमागं में शक्ति तथा शिव केनाम से प्रख्यातये 1" 
योगिनी कौलमागं श्रौर नाथ-सम्प्रदाय की घनिष्ठता भ्रसन्दिगध है! काल-ज्ञान्‌ 
निर्णय के श्रष्टम पटल में सहजा; कुलजा, श्रन्त्यजा भ्रौर महादेवी, इन चार 
शक्तियों का उल्लेख किया गया है जिनमें सहजा स्वकीया या गृहिणी रूप मेँ 
चित्रित की गयी है श्रौर कहा गया ह कि साधना में इस सहज क्ति को दारीरस्थ 
कर ्रन्दर ही उपलब्ध करना चाहिये-- कुर्ते देह मध्ये तुसा शक्तिः सहजा 
प्रिये ।*< सम्भवतः नाथपन्थियो को इस सहज-भाव की प्र्तिरैवों सेही हयी 
होगी क्योकि उन्होने सहज को सदेव शक्ति भ्रौर शिव के सद्म हूप मे प्रयुक्त 
किया-है, साथ ही उन्होने उसे देहस्थ शक्ति या खेचरी मुद्रा की सिद्धि के ग्रं 
में भी व्यवहूत किया है । गोरखवबानी में हमे सहज का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोश्च 
रूम मे कई स्थलों मे मिलता है । सहन जीवनचर्या केसी होनी चाहिये, इस पर 
प्रकादा डालते हुए गोरखनाथ नै कहा है :- 
हसिबा खेलिबा रहिबा रद्ध । काम क्रोध न करिबा सद्ध। 
हसिबा खेलिबा गाहिबा गीत । दिद्‌ करि राषिग्रापनां चीत ॥* 
एक दूसरे स्थल मेँ प्ररनोत्तर रूप मेँ कहा गया है :- 
चापि भरेतो बास कूटे, बारे रहै तो छीजे। 
बसत घरेरी बासरण श्रोच्छा, कहो गुर क्या कौजे ४ 

भ्रात बन से सुब दबाकर भरने से बर्तन पट सकता है, बहुत टठंस॒ करके 
रिष्य मे ज्ञान भरने से वह्‌ उसके अनुसार कायं न कर सके म्रौर समस्त मामं 
ही को छोडदेभ्रौर यदि कृ बाहर रहने दातो जितना भ्रंश बाहर रहेगा 
वह्‌ नष्ट हो जायगा । वस्तु है अ्रधिक, बतंन है छोटा । कहो हे गरु ! क्या उपाय 
किया जाय ? उत्तरमें गुरु का कथन है :- 


+ डां० धमंवीर भारती, सिद्ध साहित्य पृष्ठ ३६८ । 
२ कोलज्ञान निरय; प्रष्ठ २२। 

गोरखबानी, ७ । 
४ वही, संख्या २५५ । 
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श्रध सहज ला सहजन दसा सहजं प्रीती त्यो लाई। 

सहज सहजं चलगा र श्रवधु, तौ बास करेगा समाई ।। 

 हबकि न्‌ बोलिबा हबकिन चलिबा, धीरे धरिबा पाव । 

गरब न॒ करिवा सहनं रहब, भणत गोरख राव ।२ 

इस प्रकार सहज लेन-देन, सहज प्रीति एवं सहज-रहनी, नाथो को समान रूप 
से ग्राह्य है । इसका प्रभाव भ्रागे चलकर सन्त कवियों पर विदोष रूप से पड़ा है । 

नाथ-साहित्य मे पर्‌मतत्व, परमज्ञान, परभस्वभाव तथा तन-मन को 
सुस्थिर करने एवं दवेत-भाव का विजन करते के लिये सहज का सहारा लिया 
गया है ।3 यह सहज रूप भावाभावविवजित है श्रौर इसी के माध्यमसे 
अ्रविनाश-तत्व की प्राप्ति सम्भव है। हव्योगिथों ने सहज पद्धति को शिव-शक्ति 
के मिलन प्रथवा जोगी-जोगिनी कौ परिणय-मूमिका मेँ भी रखकर चित्रित क्रिया 
है । ये शक्ति श्रौर शिव वस्तुतः नाद श्रौर विन्दु हँ जिनका वासस्थल उपर नीच 
बताया गया है--सिक्ति रूपी रज भ्रा, सिव रूपी व्यन्द ।* श्रवधू श्रध बसे 
सक्ती उरधै बसे सीव ।*५ जोगौ-जोगिन के परिणय रूप मे सहज समागम को 
चित्रित करते हुए कहा गया है-- 

“हमारा तो वेरागौ नोगी (मन) रात-दिन भोग मे निरत रहता है । वह कभी 
भी जोगिन का साथ नहीं छोडता ! मानसर (मन) मेँ मनसा (इच्छा) मस्त होकर 
भूलती श्राती है ग्रौर गगन-मण्डल (ज्ह्यरन््र) मेँ मदी बना लेती है । उस 
जोगिन के सास-सधुर नामि (मणिपुर चक्र) मे रहने वलि हँ । जोगी ब्रह्मरन्ध्र 
का निवासी है । इडा-पिङ्खला प्राणायाम के द्वारा जोगिन (कुण्डलिनी) से भेट 
हुई श्रौर सृषुम्ना मे जोगी (मन) को वास मिला ।९* 

ग्रतः नाथ-साहित्य में सहज-भाव का प्रयोग सहज-जीवन पद्धति प्रथवा 'सह्‌ 
रहिबा' के श्रतिरिक्त शक्ति ग्रौर शिव के सङ्खम रूपमे, परमतत्व रूप म॑, परम- 
स्वभाव, परमपद, परमसुखं ्रथवा सहज समाधिके रूपमे हुभ्रा है । 

सहजिया-सम्प्रदाय-तैष्णवों का सहनिया-सम्प्रदाय बौद्ध सर्हजिया 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तो से प्रभावित होता हश्रा भौ म्रपनी मौलिक विशेषता रखता 


^ गोरखबानी, संख्या २५६ । 

* बहौ, २७। 

3 वही; पृष्ठ १८६, १६०; १६१; १६५; १६६ १६८; १६६ । 
४ वही, पृष्ठ १०० । 

“ वही, पृष्ठ १६६ । 

« वही, पृष्ठ १०५. । 
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है 1 जहाँ बौद्ध सहजिया सम्प्रदाय का साधक श्रज्ञा' एवं उपाय" का पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए ॒नैरात्मा के काल्पनिक भ्रालिङ्धन कौ रहस्यमयी 
मरनुभूति को सहजावस्था की संज्ञा देता है, वहां वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय का 
उपासक राधा-कृष्ण की रहस्यमयी केलि कौ जय मनाते हए स्वयं भी प्रेम के 
सागर मेँ इब जाता है । चण्डीदास के शब्दो में इस प्रेम रसमयी सहजानुभूति की 
साधना कोई हंसी खेल नहीं । जो सुमेर पव॑त के शिखर को एक धागे मेँ लटकाने 
म्रथवा मकड़ी के तन्तु-जाल से मतवले हाथी को बँधलेनै कौ सामथ्यं रखता 
हो, वही इस प्रेम-रस के श्नुभव का सच्चा अधिकारी हो सकता है । इस प्रेम-रसः 
के स्वाद के श्रागे साधक को सोक् का भी अ्रकषंण नहीं खीच पाता- 
ये जन चतुर सुमेह शेखर सुताय गांधिते पारं, 
माकड सार जाले मातङ्धः बांधिले, ए रस मिलये तारे 11“ 
ग्रतः इस दुस्तर साधना को एकदम सरल, साध्य एवं सस्ती सभभने वाले 
ग्रविवेकौ साधको को फटकारते हुए चण्डीदास ने कहा था- 
सहज सहज सवाई कटय, सहज ` जानिबे के 1 
तिमिर अन्धकारयेहि येषार) सहज जने खे से।1 
` : भ्र्थात्‌ सहज-सहज की रट तो सभी लगाया करते हैँ किन्तु उसके वास्तविक 
रहस्य से कौन परिचित रहता है ? वस्तुतः जिसने मानसिक . विकारो से उत्पन्न 
ग्रन्धकार को पार कर लियाहै, वही सहज के गूह भाव को जान सकता 
हे । चण्डीदास की भाषा म्नौर भावोंमें ही आगे चलकर होने वाले सन्त कबीर नेः 
फैरनवादी सहज की पुकार लगाने वालों के प्रति तीव्र व्यंग्य करते हुए कहा-~ ` 
सहज सहज सब कोड कटै, सहज न. चीन्है कोई । 
पाञ्च. राखे. . परसती, सहज ` कीजे सोई ।।3 
सहजिया सम्प्रदाय के उपासक मानव. को परमात्म-तत्व का ही . मत्तं स्वरूपः 
मानते हँ । उसका सारभूत तत्व प्रेम है नौर .उसका पाया जाना. प्रत्येक, मानव- 
हृदय में निसगंतः सिद्ध है 1 यह्‌ प्रेम लौकिक-वासना से परे शुद्ध-बुद्ध ्रध्यात्म- 
जगत्‌ की उपलब्धि है । इसी भूमिका में स्थित. होकर चण्डीदास ने अपनी प्रेमिका; 
रामी धोबिन को सम्बोधित करके कहा है-- 
रजकिनि रूप किशोरी स्वरूप, काम गन्ध नाहि ताय । ` 
ना देखिले मन करे उचाटन, देखिले परारल्तुडाय ।। 


" डां० डो० सी° सेन; बंगाली लांर्वेज एर्ड लिटरेचर, पृष्ठ ४० । 
* वही, पृष्ठ ३६ । 
3 कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४२) 


सहन-भावं `“. "~ ` | 


तुमि रजकिनौ श्रामार रमणी, तुमि हग्रो मातु-पितु । 
“ चिसन्ध्या याजन तोमारि भजन, तुमि वेद माता गायत्री 1\^ 
" सहजिया वैष्णव रागानुगा प्रेमाभक्ति के श्रनुयायी होने के कारण वैधी- 
भक्ति को वि रोष महत्व नहीं देते । मनुष्य परमात्मा काहीरूपहै श्नौरप्रमही 
परमात्मा का सहज धमं है जिसे मनुष्य भगवान्‌ कौ विभूति होने के कारण 
स्वतः धारण करता है । भगवान्‌ का भ्रंश होने के कारण मनुष्य सहज रूप से 
परमको धारण करता है) इसीप्रेमं केद्वारा वह्‌ श्रपना अ्रखिल भुवनव्यापी 
प्रसार करके प्रत्येक जीव के साथ सामञ्जस्थ स्थापित करता है तथा परम- 
पुरुषाथं को प्राप्त करता है } इसीलिये सहजिया वैष्णव मनुष्य के रूप-विरलेषण 
को अ्रपेक्षाकरत प्र्थिक महत्व देते है । मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रत्येक मनुष्य के 
भीतर स्वरूपः श्रौर रूपः नामक दो विभिन्न कौटियों के स्वभाव विद्यमान रहते 
हँ जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
वैष्णव सहलजिया साधको के सिद्धान्तानुसार श्वीकृष्ण परमतत्व रूप है श्नौर 
राधा उनके नैसगिक प्रगाढ श्रनुराग कौ श्राह्लवादिनी शक्ति! वे दोनो एक दुसरे मे 
संदिलष्ट हँ, सम्पृक्त हँ । उनके वियोग कौ कल्पना तो भगवान्‌ के द्वारा भक्तों के 
लिये लीला-विलास की योजना है ! परमात्मतल का प्रतिमत्तं होने के कारण 
मानव भी इस लीला-विलास. मे भाग लेने का श्रधिकारी है! यही कारण है किः 
सहंजिया कवियों ने रसिकः नटनागर की दैनन्दिनी प्रेम-लोलाभ्रो का स्वयं उपभोग 
करते हुं उस  -म्रनुभूति कै द्वारा श्रात्मविस्मृति की स्थिति में बनेरहनैका 
वडा ही सरस एवं मर्म॑स्पर्ली वणन किया है-- 
एमनं. परीति कम्‌ देखि नाई शुनि, परार पराणे बांधा श्रापनि श्रापनि | 
दुह कोडे इहं कान्दे विच्छेद भाविया) तिल श्राध न देखिले याय ये मारिया 
५. +~ द ^ > 
` बन्धु तुमि से ्रामार प्रान । | 
` देह मन रादि तोंहारे सपे; कुल शौल जाति मान ।! 
. . श्रखिलेर नष तुमिहि कालिये, योगीर आराध्य धन । 
षीरिति रसेते ढालि प्राण सन, दियाचछि तोमार पाय । 
:: तुमि मोर गति तुमि सोर पति) मन नाहि भ्रान-भाय ॥) 
:; सती बा श्रसती तो माति विदित, भाल मन्द नाहि जानि। ` 
^. कहै चरिडदास पाप पुरय सम, तोमार चरण खानि ॥ ` 





१ कविता-कौमुदी ( सातवाँं भाग ) बङ्भला; पृष्ठ २१६ । 
२ वही, पृष्ठ २१४ 1 


५२४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त~-विचार म्रौर साधना 


सहलिया साधको के कयनानुसार प्रत्येक मनुष्य के अ्रन्तग॑त श्ीकृष्ण का 
श्राध्यात्मिक तत्व वत॑मान है जिसको स्वरूप" कह सकते हँ मरौर इसके साथ ही 
उसमें एक निम्नतर स्तर का भौतिक तत्व भी है जिपे उसी प्रकार केवलं खूप" कहू 
सकते हे । इसके सिवाय प्रत्येक सनी के श्रन्तग॑त भी ठीक वैसे ही स्वरूप एवं 
शूप" की कल्पना की जा सकती है । ये स्वरूपः एवं रूप' पुरुष तथा स्री को 
करमशः श्रीकृष्ण एवं राधा के पार्थिव श्रादिष्करणों भें परिणत कर देते दहै) 
फलतः प्रत्येक पुरुष प्रथवा खरी को भ्रमन ^ूपः को विस्मृत कर देना चाहिये 
श्रौर श्रपने 'स्वरूप" कौ स्थिति में शीकृष्ण प्रथवा राधा बन जाना चाद्ये, 
अर्थात्‌ प्रत्येक पुरूष एवं सनी को श्रपने ही रूपः के उपर स्वरूपः का श्रारोप कर 
लेना चाहिये श्रौर उसी की सहायता से भ्रपने पाथिव प्रेमको भौ भ्रपाथिवता 
प्रदान कर देना चाहिये । (क्योकि) बिना रूपः की सहायता के स्वरूपः कौ 
उपलब्धि कदापि सम्भव नहीं है श्रौर इसी के भ्रनुसार उक्त अपार्थिव प्रेम की 
अनुभूति के लिये किसी परकीया के साथप्रेम की साधना में निरत होना भी 
परमावद्यक है 1“ | 
सहज मानुष~-सहनिया मनुष्य को ही विशेष महत्व देते हँ । कारण 
स्पष्ट है कि मनुष्य यदि भ्रपने सच्चे स्वरूप को पहचान ले तो उसके हूदयमें 
अविलम्ब भाव से प्रेमाभक्ति का उदय होना निर्वित है। इस मागंके ्रनुसार 
सहज मानव ही मानव-समाज कै लिये भ्रादशं है 1 सहज मानव रजोगुण 
ग्रौर तमोगुण की प्रतिरेकता से श्रतीत रहता है । उसमे शुद्ध सात्विक भाव की ही 
प्रधानता रहती टै । वह॒ श्रपने से भित्र संसार के इतर प्राणियों मे किसी प्रकारके 
भेद-भाव को नहीं स्वीकार करता । शुद्ध सत्व मेँ प्रतिष्ठित मानव ही सहजिया 
साधको की हष्टि मे भ्रादशं मानव है । रस-रत्नसार में कहा गया है-- 
शुद्ध सत्वं जीव एई सदा निष्ठा शील । सहजं श्रभेद भावे देखे ये श्रखिल ॥ 
'विष्येर दास्ये येई न काटाय काल । नयनेर हष्टियार चित्तं चिरकाल | 
भाल मन्द नाहि जाने) नाहि करे द्र ष । ग्रन्तरे नियत हरे श्रापन महेश्च ॥ 
नाथ-सम्प्रदाय श्रौर्‌ सहजिया-सम्प्रदाय की साधना पद्धति मे एक स्पष्ट 
अन्तर यह है कि जहां प्रथम अन्तिम लक्ष्य के रूप में विविध सिद्धियो को स्वीकार 
करता है वहाँ दितीय म्रपने भ्रन्तिम लक्ष्य के अ्रन्तग॑त किसी प्रकार की भी सिद्धियों 
का समावेश नितान्त गहित समता है क्योकि वे इसे केवलं चमत्कार प्रदशंन मात्र 
मानते हं । सहजानन्द जो मानव जीव का चरम लक्षयहै, के साथ इस प्रकार की 
ओद्ी भौतिक शक्तियों का कोई सामजञ्जस्य नहीं स्थापित किया जा सकता । नाथ- 





+ परिडत परशुराम चतुर्वेदी, मध्यकालीन प्रोमसाधनः, पृष्ठ २० । 
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पन्थियो की भांति सहजिया साधक भी काया-साधना को भ्रपनी साघनामेँ 
स्थान देते हं किन्तु उसकरे माध्यम से श्रमरस्व प्रापि की श्रभिलाषान रखकरवे 
वृद्ध ्रलौकिक प्रेम की प्राप्तिके लिये ही सचेष्ट रहते है ! प्रेम के प्रति इनका 
सहज श्राकषंण॒ इतना तीव्र एवं प्रगाढ होता है किवेस्वयंकोहीप्रेम का लक्ष्य 
बनाकर, न केवल प्रेम के विविध व्यापारो की मौखिक व्यञ्जना करते हैश्रपितु 
उसको अपने जीवन में उतार करके भी प्रेम को अ्रपाथिव रूप प्रदान करते है । 
सहजिथा साधकं ने परकीया के दो मेद कसे हृए गौण परकीथा को जह 
सारीरिक-मिलन तक सीमित रखा है वहीं परकीथा का स्वरूप मानसिक बतलाया 
है । उसको वे श्नन्य सम्बोधन जैसे मम॑, श्रन्तरङ्क व श्रप्राकृत भौ प्रदान करते हैं| 
उनको मान्यता है कि भ्रन्तरङ्क परकीया कौ सधना मे परमात्म-तत्व भें पूर्णं 
प्ररङ्कत होते हुए उसके प्रति स्वयं को समर्पित कर देना पड़ता है 1 कभी-कभी 
साधक प्रेम के प्रगाढ राग में रञ्जित होकर स्वयं को प्रेमिका के रूप में परिकल्पित 
कर लेता है! सहजिया साधक राधा श्रौर कृष्ण के प्रेमादरं को साभ््रदायिक्‌ 
दृष्टि से न ग्रहण कर उसे केवल प्रतीको के रूप मेँ स्वीकार करते हँ । वे इन दोनों 
तत्वों को प्रेमतत्व का सार स्वरूप मानते हँ श्रौर उनको श्रालम्बन बनाकर रस 
तत्व श्रौर लीला-तत्व को विविध योजनां कार्यान्विति करते है) वे इस 
युगल प्रणयी को प्रेमालिङ्गन-क्रीड़ा के साध्यम से विशव की लीला को सञ्चालित 
हुमा मानकर मानव-जाति के मानसिक विकास में श्रपूवं योग देतेदैँ। वेइस 
विर्व मं मनुष्य की महात्ता के क्रायल दँ! सब के ऊपर, सवको छाप कर 
विराजने वाला मनुष्य ही है, उससे बहकर कोई नहीं । अरज के इस यान्त्रिक- 
मग में जहां मनुष्य इस दानवी यन्त्रलाला मे एक नगण्य यत्त्र मात्र रह गया हैँ 
प्रौर उसका मूल्य तुच्छं कौट-पतद्क से श्रधिक नहीं म्राका जाता, प्रसिद्ध सहजिया- 
साधक्र चण्डादास का यह्‌ प्रेरणाप्रद उद्बोधन विशेष महत्व रखता. है श्रौर 
मनुष्य की जय-यात्रा भे एक प्रकार-स्तसम्म का काम करता है । मनुष्य के विषय 
मे; सभी चर्चा करते ह किन्तु उसके वास्तविक रहस्य को सब नहीं जान पाते । 
मनुष्य, रत्न-स्वरूप है म्रौर वही सृष्टि का जीवन भी है तथा वही सबका सवंस्व 
मरौर उत्तम पदार्थं है । बहुत से लोग उसके वाह्य रूप के प्रेम मे पड़्कर उसके 
म्रन्तर ङ्कु रहस्य से ग्रपरिचित रह्‌. जाति हँ जो मनुष्यत्व का सारदहै। मनुष्यका 
निर्माण प्रेम से हूप्रा है--वह्‌ प्रेम जो इस जगत कान होकर लोकोत्तर है । मनुष्य 
कृहैः जाने वाले प्राणी को इसके वास्तविक रहस्य से. परिचित रहना चाहिये ) 
प्रादशं मनुष्य वह है जिसका जीवन जीते जो मृतक के समानं है । उसे प्राक़ृत- 
भावों सेः परे ्रलौकिक महाभावों को धारण करने की क्षमता श्रपने मं उत्पज्न 
करनी चाहिये क्योकि सृष्टि के यावत्‌ विरल पदाथं मनुष्य के भीतर निदित हे । 
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इस प्रकार सहजिथा साधक मनुष्य के श्रतिरिक्त किसी भ्नन्य को आराधना 
मेँ ्रास्था नहीं रखता । वहं एक सच्चा मानवतावादी उपासक है । वह न केवर 
सुद्ध प्रेम की श्रनुभूति श्रपने भीतर उत्पतच्च करने का श्राकांक्षी हे वरन्‌ श्रपनी 
माधुर्यं भाव की उपासनाद्रारा इस विद्व को स्वगं बनाने के लिये भी 
कटिबद्ध दहै । 

बाउलों की प्रेमपूरित सहज-साधना-- बाउल साधक भी सहजिया.के 

ही एक उपभेद माने जाते है, यद्यपि इनकी साधना-पद्धति मे सहजिया साधना-स 
कञित्‌ श्रन्तर प्रतीत होता है । जहाँ वैष्णव सहजिया साधको काप्रेम रा 
श्रौर कृष्ण के श्रालम्बन की श्रपेक्षा रखता है वहं बाउलों की प्रेम-पूरित सह 
साधना 'मनेर मानुस" के प्रति रहती है प्रर्थात्‌ वह सहजभाव से श्रपना भेम 
प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वतत॑मान किसी श्रपार्थिव प्रेम पात्रके प्रति ही प्रदशिल 
करताटे। 

'वाडलः शब्द की व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने श्रनेक प्रकारसेकौ टै) कोई 
ड्से हिन्दी के बाउर (गंगा, बावला) का रूपान्तर मानते हं प्रौर कोई वायु" के 
साथ इसका सम्बन्ध स्थापित करके इवास-प्रशवासः के समानार्था बतलाते हुए 
योगपरक व्याख्या करतें! किसीके मत से यहु बातुलया व्याकुल" का 
अपभ्रंश रूप है जो इनकी श्राध्यात्मिकं उपलब्धि की श्रधीरता का परिचायक है । 
किन्तु हमें विद्वानों के मतभेदपरक वहिस्सक्यो की शरण न लेकर इसके 
स्पष्टीकरण के लिये बाउलों की ही उक्तियों को ग्रहण करके भ्रधिक विद्वसनीश 
जानकार? मिल सकेगी । नरहरि नामक बाउल की इस उक्ति मेँ वाउल ्नौर 
उनकी प्रेम-साधना सम्बन्धी तथ्यों का प्रामाणिक परिचय मिल जाता है-- ` 

“शरे भाई, में बाउल इसलिये कहलाता हँ किन तो मै किसी का प्रतिबन्ध 
स्वीकार करता हूं ग्रौरन किसी स्वामी के प्रादेशं में बद्ध ह । सुरे म्राचार-विचार 
मथवा विधि-निषेध का भी बन्धन मान्य नहीं । मुके मानव-समाज के भीतर 
प्रचलित पारस्परिक भेद-भावना भी प्रभावित नहीं कर पाती । मैँतो निरन्तर 
अपने श्रात्मगत-परेम के प्रभाव मे (स्बह्न्द भाव से) ्राकरण्ठ इना. रहता ह 
क्योकि यहाँ किसी प्रकार का पाथ॑क्य न होकर निरन्तर सम्मिलन का भाव वन 
रहता है मौर मै सवके साथ मिलकर भ्रानन्द के गीत गाने ग्रौर उल्लासपुणं ` नृत्ब 
मेँ भ्रनुरक्त रौर भाव-विभोर बना रहता हँ ! +" इस प्रकार उक्तं कथन से बाउल 
साधकं की स्वछ्न्द वृत्ति एवं प्रगाढ प्रेमानन्द की भावना परिलक्षित होती. है 





१ श्राचार्य क्षितिमोहन सेन-मिडीवल सिष्टोचिक्म श्राव. इरिडिया, पृष्ठ 
२०३ से साभार उद त एवं हूपान्तरित । 
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जिखकौ मस्ती.में श्राकर वे. सांसारिक मर्यादा एवं प्रनुशासन को. तौडते 'हृए 
स्वछन्द विचरण करते दष्टिगत होते हैँ । इनकी भरमणलशील प्रवृत्ति दीला-ढाला 
पहुनावा श्रौर . प्रेमरसपूां रोमान्क्कारी वार्तालापं भी इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
का सबल साक्षी है । परिचय पूछने पर्‌ तो इनका उत्तर ज्रौर भी ूढ श्नौर विचित्र 
इोता है) ये कहते हँ कि हमारी गणना मानव जातिमें होनी ही नहीं चाहिये। 
हम तो. गगनविहारी विहुग-वृन्द है जो पृथ्वी पर भ्रमण करने कौ श्रपेक्षा 
अ्रसीम प्राकाड के श्नोर-छोर नापना ही श्रधिक पसन्द करते है! इस कथन सै 
भी उनकी विराट स्वच्छन्द भावना का परिचय मिलता है ¦! इन बाउल-साधकों भे 
री राज साई, रोख मदन, पागला कन्हाई, लालन शाह्‌, गङ्ाराम श्रादिकेनाम 
विरोष उल्लेखनीय हँ । इमश्रु-जटाधुक्त सूफियों -सी वेषभूषा वाले ये बाउल 
परिचमी बंगाल मेँ नदिया के निकटवर्ती प्रदेशो मे एकतारे के समान एक बाजे 
को बजाकर भिक्षा मागते हुए भ्राज भी मिलते हँ । कलकत्ता विद्वविद्यालय दारा 
इनके पदो का एक श्रयुणं संग्रह मुहम्मद मंसख्टीन ने द्ारामशिः नाम से 
प्रकाशित करवाया है । । 

(नेर मानुषः की साधना--बाउलौँः की साधना पर वैष्णव अथवा 
सूफियों की प्रपेक्षा बौद्ध प्रभाव ` ही ्रधिक दिखाई पडता है । सिद्धो के काया-तीथं 
को भाति ये भी मानव-सरीर को एक पवित्र मन्दिर मानते ह श्रौर उसमे 'मनैर 
मानुष" श्रवा हुदयस्थित मानव `की प्रतिष्ठा करते हँ । उनके ब्रनुसार यहु मानुषं 
स्रथवां ईङ्वरीय मानव प्रत्येक व्यक्ति के श्रन्तर मे श्रवस्थित है किन्तु श्रज्ञान के 
कारण उसे उसकी स्पष्ट भ्रनुभूति नहीं हो पाती । उनका कथन दै कि हमास 
वास्तविक प्रियतम हमारे ब्न्तस्तल मेँ स्थित है जो हमारे उच्चतम श्रौर प्रादय ` 
मानवीय गुणों का प्रतीक है ¦ ये उसी के प्रति भाव-विभोर होकर भ्रपने प्रेमोद्गार 
प्रकट किया करते हैँ । ये स्वयं को विशेष भाव से उसके प्रति श्रपित कर देठे हँ 
ग्रौर किसी प्रकार कौ ग्नौपचारिक्‌ व्यावहारिकता को नहीं मनाने देते । इनकी प्ेम- 
साधना वस्तुतः सभी देश एवं काल के भ्रनुकूल' विद्युद्ध मानवीय धमं की साघना' 

है जा सकती है । मनेर मानुषः को बाउल ्रनुपम `सौवयं की राशि तथा प्रेम 
के स॒हुजं स्वरूप के रूप मं स्वीकार -करतेः हँ । यह्‌ उनके -श्रनुसार तासविक हृष्टि 
से एणं ब्रह्य कमल. है . जो निरन्तरं -अ्पने दलों को विकसित श्रौर प्रफुत्लित 
करता रहता हँ । बाउल कौ साधना का प्र॑मुखं लक्ष्य. उसे ` अपने प्रत्यक्ष श्रनुभव 
खें उतार लाना है । इसके लिये कह कभी भ्रातुरभाव से गाने लगता दै-- ` 

कोथाप पाव तरे भ्रामार मनेर मानुष्ये रे 

हाराये सेई मानुषे तार उहृशे देश विदेश बेडाई धूरे ॥। 

ओर कभी वह्‌ प्रेम-भावना की.विषिष्टता का ब॑खान करते हए कहता है-- 
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युग-युगं से हमारा हूदय-कमल खिलता चला भ्रा रहा है । उसमें तुमभी बेघेहो 
ग्रौर मै भी बंधा ह । भुक्ति का उपाय कहाँ है ? कमल निरन्तर विकसित होता 
जाता है, उसके विकास का कभी अन्त नहीं है । इस कमल के भीतर विद्यमान 
मघु की श्रपनी मिठास हैँ । बेचारा भ्रमर उस मधु-माधुरी के स्वाद को चखकर 
गरन्यत्र कहा जाय । , हमारे-तुम्दारे लिए मुक्ति कहीं नदीं है, हम दोनों प्रेम- 
बन्धन मे बधे हं- 

हूदय कमल चलते छे फुटे कतौ युग धरि । 

ताते तुमिग्रो बांधा; श्रमिग्रो बंधा, उपाय को करी ॥ 

फुटे फुटे कमल फुटारं न हय शेष । 

एड कमलेर ये एक मधु ये ताय विशेष । 

चेडेयेते लोभी अमरषारोनाये ताई। | 

तते तुमिघ्रो बांधा श्रमिग्रो बांधा सुक्तिको थाय नाई १ 

्रस्तुत-पद भें जीव की ब्रह्म के प्रति अ्दरेतपुणं परस्पर प्रेम-भावना एवं 
ग्राकप॑ण की श्रदम्य भ्राकांक्षा कितनी स्वाभाविकता के साथ व्यक्त हुई है । बाउलो 
की साधना मेँ गुरु का महत्वपूरं स्थान है । बाउल साधक भ्रपने जीवन कै प्रत्येक 
क्षण भें, म्रपने चारो ओर गुर कौ क्षमतापूणं छया की भको पाता है किन्तु यहु 
गुर पच्चतत्वो से निमित न होकर पूणंतया अ्रसरीरी है । सम्पूणं ज्ञान के उद्गम- 
गुरु को वह ग्रपने अन्तः मं स्थित पाता है ओर इसीलिये कभी-कभी उन्हं शून्यः 
की संज्ञा देने मे भी नहीं हिचकता । जिस प्रकार स्फुरणशील नवीन अङ्कुर के लिये 
पृथ्वी की ्रपेक्षा विस्तृत नीलाकाश श्रधिक उपयोगी सिद्ध होता है, उसी प्रकार 
- शून्यवत्‌ गुरु का भी महत्व शिष्य के लिये असन्दिग्ध है 1 इस शून्य की भावना 
बाउलों में बौद्धो से आई हुई ज्ञात होती है, वे बौद्धो के सहजवाद से भी प्रभावित 
दिखाई पडते है । सुख ओ्रौर दख से विर्वाजत चित्त कौ स्थिति एवं नित्य, एकरस, 
निर्मल जीवन-क्रम जिसमें विधि-निषेध की सहज भाव से भ्रस्वीकृति रहती है, 
बाउलों को साधनाः का मेस्दण्ड है । 
बाउल श्रपनी प्रेम-साघनाः को अनन्य प्रचलित समकालीन साधना-पद्धतियों से 

भिन्न बताते हए कभी-कभी उसे "विपरीत तक कह देते हँ । उनका कथन है किः 
जः व्यक्ति सच्चे भावों का भावुक एवं वास्तविकं प्रेम का प्रेमी होगा उसकी रहन 
सहनः सवंथा मिन्न होगी श्रौर किसी भी दूसरे को उसके श्राचरण एवं व्यवहार कां 
रहस्य टीक-टीक विदित नहीं हो सकेगाः । वहु प्रेम की ज्योति जगाकर उसके 
निकट रात-दिन बैठा रहा करता है श्रौर उसका मन सदाः भावों .के गम्भीरतर 


१ परिडत बलदेव उपाध्याय; भागवत-सस्त्रदायः पृषु ८६४ ॥ 


स ५२६ 


सागर मं निमग्न रहता है । उसके हाथों मेँ सुखोपलब्धि की ` कुञ्ची रहा करती है 
किन्तु वहु उसके फेर में कभी नहीं पड़ा करता । उसे जिस प्रकार का- आनन्द चन्दन 
केलेपमेमिलतादहैवैसा ही प्ड्कुमे लिप्त होने पर भी भिल सकता ह वह्‌ 
किसी प्रकार के यश की अ्रभिलाषा नहीं करता ग्रौर नः श्रपने शौर पराये मे-कभी 
भेद का श्मनुभव किया करता है ¦ चाहे चौदह भुवन जल कर भस्महो जाय, 
वह अपना महल सदा भ्राकाश मं वनाता ही रहेगा । बाउल की यह्‌ उल्टी रीति 
ग्रन्यत्र दुलंम है ।* वेष्णव सहजिथा साधको की भाति बाउलो को र्पः का 
स्वरूपः मं ्रारोप करने की भ्रावदयकता नहीं पडती, क्योकि वे "मेर मानुष के 
प्रति सीघे प्रेम करने के श्रमिलाषी होते हँ । इस प्रकार बाउलों की प्रेम-साघना 
ग्रात्म-साधना की कोटिमें रखी जा सकती है । 
यद्यपि बाउलों का ्राराध्य तत्व-स्वरूप परमब्रह्म न होकर “मनेर मानुषः 

के रूम मे मानव-हुदय में स्थित श्रादशं मानवदहीदहै फिरभीवे साकारकेल 
सम्बोधन मे उसका गुरा-गान करते दँ ! एक बाउल का कथन है कि ह प्रियत्तम ! 
मन्दिर श्रौर मस्निदों ने तेरे मामको ्रवरुद्ध कररखा दै, मँ तेरी पुकार सुन 
लेता हूं किन्तु (ये सांसारिक } गुर भ्रौर सु्षिद बीचमेंभ्राकर खड हौ जिह 
ग्रौर सु तेरी श्रोर वहने से रोकदेतेहँ। प्रेम कौ पीडासे व्ययित कोई बाउल 
चीख कर कहता है--एक अज्ञात विचित्र वेदना से मेरा सानस-मन्थन चल रहा ह ¦ 
एकं श्रावाज भ्रन्तगरंहा से उप्तीहैग्नौर कहतीदैकि मेयं तेर भीतरदही 
समाई हूँ ।' मुभे यह्‌ प्रतीत होरा कि मेरे हृदय के राका में कोई छाया मेरे 
निकट भ्राती है, चलती, बोलती, खेलती, इटलाती श्रौर नाना विधि की कीडाएं 
रचाती हँ रौर मेँ चाह कर भी उससे पृथक्‌ नहीं हो सकता 1 वाउल प्रेमी कभी 
ग्रनजाना पक्षी कहकर उसके प्रति व्यथित होता है- 

ग्रामाय दयि फाकि सूपेर पाखी, कोथाय लकालो ` 

ग्रामी धुरे व्याड़ाइ चयाखा = पाइ, उड़या य पाचालो । 

ह सौन्दयं-विहग ! तुम मुके छंलकर ्राकाल् के किस निभृत कने मं.द्धपि 
गये । मँ चतुदिक्‌ भटकता फिरता हँ फिर मी तुम्हे कीं नहीं देख पाता ¦ पण्डित 
परलुराम्‌ चतुर्वेदी ने लक्षय किया है कि उपगं श्रचिन पाली वा स्पेर्‌ पाखी 
को श्रात्मसात्‌ कर पाना नौर स्वानुभूति क्रा उपलब्ध करना, दोनों एक ही बात 
है । इसके द्वारा व्यक्तिगत मानव एवं शाश्वतं मानव के बीच का व्यवधान सवथा 
लुप्त हो जाता है ओओौर मानव देवत्व की दशाम आजाता दहै जिसका एकं सबसे 

बड़ा परिणाम यह होता दै कि शस्व एवम्‌ "पर में कोई ्रन्तर नहीं रह्‌ जाता श्रौर 


१ परिडत परशुराम चतुव दी, मध्यकालीन प्र म-साघना, पृष्ठ ४८ } 
२४ ` ० 


५३० मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार श्रौर साना 


सारा विद्व श्रात्म-स्वरूप जंचने लगता है! इसीलिये बाउल साघकौ क्रा 
यह कथन सत्य है कि विचारपुवंक देखने पर सरवंत्र स्व" कौ श्रनुभूति ही होती जान 
पड़ती है ! मुभसे ही परमात्मा ओ्रौर्‌ पैगम्बर का भ्रस्तित्व है, मुभसे ही प्रकाश ग्रौर 
पृथ्वी है । जगा बाउल का कहना है कि तुम्हारे ही भीतर श्रगाध सागर है जिसके 
रहस्य से तुम भ्रपरिचित हो । उसका कोई विधिनिषेध द्वारा निर्मित किनारा नहीं 
दै 1 उसके तलहीन एवं कुलहीन विस्तृत क्षेत्र पर साम्प्रदायिक नियमों के सहारे 
तुमह मागं नहीं मिल सकता फिर भी तुम्हँं उसे पार करना है म्रन्यथा तुम्हारा 
मानव-जीवन व्यर्थं हो जायगः । यदि तुम अ्रपने द्वार को खोलकर विद्व के साथ 
श्रपना सम्बन्ध जाननलो श्रौर सद्गुरु कीकृपा से तुम्हारे सामने की बाधां 
लि्न-मिन्न हो जायं तो तुम्हारा भ्रन्तिमि लक्षय तुम्हँं शीघ्र प्राक्त हो जाय । संक्षेप 
मे यही बारलों की “मनर मानुषः की साधना एवं मम॑स्पर्ञी ब्राध्यात्मिक उद्गारो 
कासार है) 

सन्तो का सहुज-भाव-- सन्त कवियों ने एक स्वर से सहज-भाव युक्त 
सधना पर बल दियादहै) वे दैनन्दिनि जीवन की साधना के साथ चरम साधना 
का साम्रस्य चाहते हँ । धमे को साधना मेँ सहज-भाव का महत्वपूरण स्थान है 
जंसा किं प्राचायंजी ने सङ्कुत किया है कि साधना के सहज (स्वाभाविक) होने 
कौ श्रपक्ना श्नौर कौन सा वड़ा लक्ष्य हो सकता दै ? रामानन्द, कबीर, नानक, दादू 
परभृति समी सन्तो ने साधना के सहज होने की इच्छा की है किन्तु दुरभाग्य-कम 
से मनुष्य ने अपने निम॑ल पवित्र मानव-घमं को भूलकर, श्नपते को पश्ुधर्मी सममः 
कर उस सहज-भाव की ही मन मेँ कल्पना की है । विशेषकर बंगाल 
मं यह दुगंति घटौ है । सहज के नाम पर इन्दो को स्वछलन्द विचरण करै 
देना घोर तामसिकताहै। श्रास्मक्रल्याण एवं सर्व॑कल्याण के द्वारा स्वयं को 
संयमित करने पर जब कामनाका पाशविकं बन्धन मिट जायगा, जब जीव 
शिवभावापन्न होगा, उसी समय श्रपने को उख विश्व॒ चराचर व्यापी भागवत 
सहन धारा मं छोड देते से काम चल सक्ताहै। काठको धारामें वहता हृश्रा 
देखकर यदि लोहा लघु न होकर भी जल मेँ भ्रपने को बहाये तब उसका नाम 
ग्रात्मघात नहीं तो भ्रौर क्या? 


स्पष्ट है कि स्वाभाविक वृद्धिकेरूपमें सहज का प्रघोग प्राचीन कालसे 
होता श्राया है । सिद्धो ने प्रजञापाय युगनद्ध के सिद्धान्त रूपमे इसे ग्रहण किया है 
तथा नय योगियों ने शिव म्नौर शक्ति भ्रयवा नाद-विन्दुके सङ्खमके रूपमेँ 

१ प० परगुरात चदु, मध्यहालोन प्रे र-पाधना, पृष्ठ ४६ । 

२ श्रःचये वितिमाडइन सेर सस्ति सङ्क, एड १८८ । 


-सहज-भात ५३९१ 
स्वीकार किया है । सन्त कवियों तक अते-अाते सहज कौ मिथुनपरक व्याह्यः 
का लीपहोने लगता श्रौर गरुग के स्वाधीनचेता कबीर सहज को श्रमस्व 
मतवादों को सीमाश्रों से परे परमतत्व केखूपमं मनुष्य को सहज स्वाभाविक 
शरनुभरति मानते हैँ जिसकी प्राप्ति एक सहज सन्तुलित जीवनचर्या द्वारा ही 
सम्भवं हे । इसके लिये साधक को किसी प्रकार का श्वम नहीं करना पड़ता वरन्‌ 
सारी साधना स्वयमेव सम्पन्न होतो चलती है । कबीर ते कहा भी है “सहे 
हेय सो सोय ।'* इस सहन भाव का मूल सिद्धान्त वताते हृएु उन्होने “सहै रै 
समाय न कँ भ्रावे न जाय कौ स्थिति घोषित कीहै। कनीर्‌ ने रन्यत्र हस 
स्थिति को सहजसील' की संज्ञा देते हृए उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार कौ है-- 
सती सन्तोषो सावधान; सबद भेद सुविचार । 
सतगुर कै प्रसाद थे, सहन सील मत सार ॥२ 
उनके विचार से सतीत्व के लिये शुद्ध भावना श्रौर एकान्तनिष्ठा, सन्तोष 
के लिये भावना मेँ श्रटूट विद्वास श्नौर पूं निर्भरता, सावधानी के लिये संयमी. 
त्याग ग्रौर निःशङ्क होना तथा सबद भेदी के लिये “सबदः के समस्त रहुस्यों से 
परिचित होना परम श्रपेक्षित है। सुविचार की भावना सदसद के विवेक को 
उत्पन्न कर सारभ्राहिता कौ वृत्ति को जगाती है । इसी के वल पर जागरूक साधक 
सांसारिक छलनाश्रों मे न पड़कर सहज भ्रात्म-तत्व की उपलब्धि करने में समथं 
होता है- 
| सन्तो देखत जग बौराना । 
संच कहौं तो मारन धावे, भूर्वाहि जग पतियाना । 
नेमी देखा धरमी देखा, प्रात कराह श्रसनाना। 
ग्रातम मारि पषार्नाहि पूर्जाहुः उनिमहं किर न ज्ञाना ॥ 
हिन्दू कर्हाहु मोहि राम पियारा) तुरुक कर्टाह रहिमाना । 
ग्राप्त मे दोउ लरि मृधे, मरम न कोई जाना॥ 
कर्हाहि कबीर सुनहु हौ सन्तो, ई॑सभ भरम भुलाना । ` 
केतिक कटौ कहा नाहि मानं, सहजे सहन समाना ।13 
इस प्रकार यह सहज-तत्व सब प्रकार की देत-भावना भौर सङ्कीगंतासे 
परेहैजो सीमाश्रों मे बंध नहीं पाता । इस सहज-तत्व में सहज दारा ही प्रवेक 
सम्भव है} इस सहज भाव कौ सबसे बड़ी विशेषता एक यह भीर कि इसमें 


+ कबीर म्रन्थावली, पृष्ठ २६६. । 
२ वदी, पृश्रु ६३, सखी २। 
3 बोजक, पृष्र ११६ । 


५.३२ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार रोर साधन : 


साधकं की निरायासं भाव से जीवनचर्या एेसीदहोजाती हैक संसार मं रहता 
हुमा भी वहु श्रध्या्म-मावना कौ श्राकाशगङ्खा मे विहार करता रहता है ¦ 
ग्राचायं सेन महोदय ने भी सङ्केत कियादहै कि उस सहज मवस्था म॑ पहुंच जाने 
पर साधना केवल धर्म-कमं एवं भ्राचार श्रौर अनुष्ठान में वद्ध नहीं रह्‌ जाती है, 
उस समय सांसारिक जीवनयात्रा से होकर दी एकबारगी साधना षेत्र में प्रविष्ट 
होना चाहिये भ्नौर हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से निरन्तर सहन-साघना 
चलेगी । उस समय उसके लिये कहीं खीचातानी नही रह्‌ जायगी । साधना के 
लिये हमें श्रपनी जीवनयात्रा को ही सहज करनी होगी ।* सहज-भाव की उक्त 
स्थिति में पहंवकर हृदय का सारा कलुष धुल जातादहैग्रौर अन्तःकरण निर्मल 
हो जाता है । वाह्य नौर श्रन्तर, कथनी ्नौर करणी, में किसी प्रकार का भेद- 
भाव नहीं रह्‌ जाता । साधक की वाणी के अनुरूप उसकी दिनचर्या भी हो जाती 
है श्रौर वह निरन्तर परमात्मा के नैकव्य भाव से स्वयं को पुलकित म्ननुभव करता 
रहता है-- 
जेसी सुख ते नीरसे, तेसी चाले चाल । 
पारब्रह्य नडा रहै, पल भे करे निहाल ।\२ 

उसी सहजावस्था मेँ पहुंचकर साधक “पाँच राखै परसती" की उच्च स्थितिः 
कां ्ननुभव करने लगता है । पाचों इन्द्रियो के पूण॑तः वशवर्ती हौ जाने पर उसे 
परमात्मा की प्रत्यक्षतः भ्रनुभूति होने लगती है, भ्न्तःकरण एक्‌ दिव्य श्रालोक 
से जगमगा उवठ्ताहै, प्रेम ध्यानकी तारीलग जानेसे सारी वेदना सुखम 
परि्व्तित हो जाती दहै रौर सारा संसार भ्रपनासा प्रतीत होने लगता है । समस्त 
सृष्टि के साथ भात्म-तत्व की भावना जगने पर पाती मेंब्रह्मा, पृष्पमेंविष्णु मरौर 
फल मे महादेव के दशन होने लगते हँ तथा साघक इस द्विधा स पड़ जातादहैकिः 
सर्वत्र, सब मे वही एक तो रम रहा है ्रौर पूज्य, पूजा करने वालाः तथा पूजा सव 
तो वही है, फिर कौन किसकी पूजा करके जग दिखावे कौ रस्म श्रदा करे । सचमुच 
साधक की यह पूं विकसित श्रवस्था है जिसमे पहुंचकर वह्‌ सन्त" संज्ञा का 
अ्रधिकारीहोजातादहै। 

स॒न्त रैदास का कथन है कि मै सेवा-पूजा, गीत अर नृत्य तथा चरण- 
्रक्षालनादि से उव चुका ह क्योकि जो कु भी मँ करता हं वही बन्धन बनकर 
मुर वाधनेः लगते हैँ । श्रत: मैने षट्क म॑-पुना विधान, सैवाः तया ज्ञान-ध्यान स 
कु त्याग दिया है क्योकि- 





+ श्राचायं सेन, संस्छति सद्धम, प्ष् १२८) 
* कबीर न्थःवली, पष्ठ २८; स्खी २) 


सहज-भाव । १ | ५३३ 


चलत चलत मेरो निज मन थक्यो, श्रब मोसे चलो न जाई । 
साई सहज मिलो सोइ {सनभुख, कह रैदास बडाई 11१ 
सन्तो का विश्वास है कि भेद-मावना रख के जो भी साधना कौ जाती 
द वह भरप्ररिपनव है । एक मात्र सहनभाव की साधना ही ल्य तक पहचान से 
समथ है, इसीलिये वे साई से सहज भाव से मिलते की कातर प्राथना करते हैँ 
तथा भ्रन्नत-ताम स्थानसील ब्रह्म कौ प्राराधना करने मे तत्पर होते हैँ :-- 
जोई जोई पूजिय सोह सोई काञ्ची, सहज भाव सत होई । 
कह रेदास मे ताहि को पूज्‌, जके ठव नाव नाहि होई 
रेदास जी तौ यहाँ तक कहुने.लगते हँ कि विना सहन के सिद्धि हो ही नही 
सकती । जव मन को कीट-मृङ्क की भाँति लवलीन करके उन्मनि-ग्रवस्था मे 
पुंव दिया जाता है तभी सहजावस्था प्राती है । किन्तु उसको कैसे श्रभिव्यक्त 
किया जाय श्रौर्‌ यदि जोड-बटोर कर कहा भी जाय तो इस पर कौन विवास 
करेगा ? इसीलिये गै तो शग्रनान-भावः- मूख कौ भ्रज्ञानताजन्य स्थिति नहीं 
वरन्‌ स्व्॑ञता से उत्प मूक-भाव--से सहज में समा गया हूं 13 
सन्तो ने सहज को स्वाभाविक वृत्ति केरूपरं स्वीकार करके भीयोग- 
साधनाश्रों को इस सहुज-साधना का एकं आवश्यक श्रङ् मानाहै रौर उसके 
अन्तगंत सहुजयोम, सहज जप, सहज ध्यान एवं सहज समाधि की च्च की है । 
इसं प्रकार वे सहज के स्वाभाविक मानवीय रथं को ग्रहण करते हुए भी उसके 
योगपरक भ्रथं को भी बिल्कुल विस्मृत नहीं कर दिया } सन्त कवियों ने सहज 
का प्रयोग सहज तत्व, सहज ज्ञान तथा स्वभाव, सहज साधना-पद्धति ग्रोर 
सहज समाधि के रूपमे किया है । कवीर ने सहज तत्व के विषय में कहा है कि 
इसकी विचित्र कथा कही नहीं जा सकती । वहाँ वर्षा ग्रौर सागर, धूप ग्रोर छाया, 
उत्पत्ति श्रौर प्रलय, जीवन एवं मृत्यु, दुःखानुभूति-युखानुभूति तथा लून्यकी 
जागृति भ्रौर समाधिकौ निद्रा कुमी नहींहै। न वहतौलीजा स्कतीदटैःन 
वह्‌ दोडी जा सकती है, न वह हलकी दहै न भारी }...न वहाँ जल हैन पवन ` 
ग्रौर वहु ग्रगिनि भी नहीं है । वहु अगम है, इन्द्रियोसे परे, केवल गुषुकी ङढ़ृपा 
सै ही उक्ती प्रसि हो सकती है !* सन्तो की साधना में भक्तितत्वे क प्रमुखता 
होने के कारण उनकी सहज की परमतत्व वाली भावना मं वेयक्तिकृता का 


ज १०५५ 


^ रेदास जी की बानी, प्रष्ठ । 
= बहौ, पृषु ४। 

= वही, पृषु २२। 

४ सन्त कबीर, रागु गउड़ा ४८। 
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मराग्रह॒ स्पष्ट है ! सन्तो की परस्परा मँ सहज स्वरूपी राम का महत्व श्रङ्किति 
किया गया है यद्यपि इस प्रकार का उल्लेख नाथो की बानियों मे भी एक स्थल 
मे प्राप्य हे ~ 
एही राजाराम श्राछधे सबे ब्रद्धः बासा, एही पँचौ तत बालू सहज प्रकाशा 
गोरख ५. पु १९ 
किन्तु इन पंक्तियों की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है । डं भारतीकामतहै कर 
ये पंक्तियाँ कवीर के बहुत बाद की मालुम होती हँ श्नौर निगुण राम की सहज रूप 
म जो कल्पना सन्त-साहित्य मेँ विकसित हयी, उसी से प्रभावित प्रतीत होती हं ।१ 
कबीर ने सहज-समाधि के हारा उन्मुनि ग्रवस्था के जागृत होने पर रघुराई का 
सहजभाव से मिलना बताया है सहज समाधी उन्मुनि अनगे, सहज मिलै 
रघुराई 1" ° यही रघुराई भक्तों को प्रनायास सहज सुहाग देकर उन्हं कृतार्थं 
कर देते हु 
कहत कबीर म कछु नहि कीन्हा । सहज सुहाग पिया मोहि दीन्हा ।! 
सहूजतत्व मेँ समाहित होने के लिये मन को सहज स्वरूप वनाना नितान्त 
भ्रावद्यक है रौर यह्‌ केवल सहज ज्ञान द्वारा सम्भव है । यह्‌ज्ञानदो पक्षोके 
मध्यकाज्ञानहै) कवीरने द्ेत-भाव केश्रम का त्याग कर मध्यम्‌ मार्गका 
ग्रनुसरण करते वाली मनीषा को सहज ज्ञान कहा है :-- | 
जां तिसु भावे ता लागे भाई, भरम भुलावा बिचहु जाई । 
उपजे सहल्तु गिश्रान मति जागे, गुर प्रसाद श्रन्तरि लिव लागे 3 
सिक्छ गुरुग्राो के श्रनुसार सहज-भाव या सहजावस्था श्रथवा जीवन्सुवित 
या तुरीयावस्था प्रायः सब समान है । इस स्थिति को वे दशम्‌ द्वार की उपलन्धि 
मानते हँ जिसमें साधक सव प्रकार के गणो, सुख-दुःख, भूख-प्यास एवं राग- 
विराग भ्रादि के जागतिक द्न््रो से ऊपर उठ जाता है ग्रौर नामामृत की वासस्थली 
्रात्मानन्द को भ्रवस्था में पहुंच जाता है। इस वणंनातीत सहजावस्था का 
वंन गुरु-वाणी में इस प्रकार उपलब्ध है-- 
गुर मुखि ग्रन्तरि सहङ्नु है मनु चडिश्रा दसवे श्राकासि । 
तिथे ञ्चन भूख दहै हरि श्रत नासु सुख वासु । 
नानक दुखु-सुखु विग्रापति नहीं जिथे श्रातमराय प्रगासु ॥* 





 » डां० भारती, सिद्ध-साहित्य, पृषु ३७५ । 
* कबीर बोजक, पष ११६ | 
3 सन्त कबीर, सिरी रगु १ 
* श्री गुर ग्रन्थसाहिव, सलोक बारां से वधक, महल। ३, पृषु १४१४ ६ 


सट्ज-भावं ५२१ 
गररुप्रो ने देनिकगति के साथ शाश्वत गति के योग वाले सदहज-भाव मेँ 
ग्रपना स्व॑स्व (यौग, भक्ति, प्रेम, ध्यान, समाधि) समपित कर दिया है इसी में 
निरत रहकर वे मृत्युञ्जयी बन ्रपते सारे कायं कसते हँ- 
सहजे ही भगति उपज सहजि पिग्नारि वैरागि। 
सहजे ही ते सुखं सान्ति होड बिनु सहजे जीवश वादि ॥ 
सहजे कालु विडारि्र, सच सरणा पाई । 
सहजे हरिनासु मन बसिभ्रा) सची कार कमाई ॥ 
से बड भागी निनी पाइश्रा सहजे रहै समाई 11 
इस सहज-भाव को पाने के लिये गुर्ग्रो ने सद्गुरु कौ कृपा एवं भक्ति- 
भावना की प्रधानता को साधन रूपमे स्वीकार कियाहै। गुरु के प्रति श्रगाध 
श्रद्धा श्रौर श्रमित विश्वास रखते हुए उसके श्रादेशो से श्रपने जीवन को सव 
प्रकार से निष्कलुष, निर्मल एवं निष्काम बनाकर परमात्मा के नाम-युभिरन मै दढ 
श्रास्था रखने से इस भाव की उपलब्धि साधक कोस्हजटीमेहो जाती 
नाम की महिमा का गान करते हए गुर ग्रमरदासर ने स्पष्टक्हा हैक नामही 
से सब क सम्भव है किन्तु जव तक सद्गुरु कीटृपान्हीं हौ जाती तब तक 
नाम मेँ श्रास्था नहीं पैदा होती । गुरु का 'सबदु" रूपी महारस भ्र्यन्त स्वादिष्ट 
है, निना चखे उस स्वाद की काल्पनिक श्ननुभूति व्यथं है, जिसने उसका स्वाद 
नहीं लिया, उने श्रपना श्रनमोल जीवन कौड़ीके बदले मं व्यथं गवा 
दिया । गुरमुख होने पर ही साधक को नामामृत कौ प्राक्ति होती ह भ्रौर 
श्रहद्कारादि से निवृत्ति होती है ° गुरो ने भ्रनेक स्थानों मे इस दुलभ किन्तु 
सहज सुलम सहज-माव या सहजावस्था के ग्रानन्द का वरन करते हूए कटा है 
मिलि जलु जलहि खटाना रम । सदधि जोति पिलाना राम ॥ 
समाई पूरन पुरख करते आपि जारीये। 
तहं सुतर सहनि समाधि लागी एकु एकु खारि ॥ 
प्रापि गुषता श्रापि मुक्ता, श्रापि श्रापु बाना) 
नानक खम मे गुरण विनासे, जलु जलहि खटाना ॥। 
जसे जल जल से ग्रौर ज्योति-ज्योति से मिलकर तद्रूप हो जप्तीहै उसी 
प्रकार जीवात्मा परमात्मा से मिलकर तदाकार होती है ग्रौर उसकी समस्त 
नाम-उपाधि उसी परम में लीन हो जाती हि) जीवं परमात्मस्वरूप हो जाने पर स्वेय 
ही अपने को जान सकता है, इस स्थिति को चादर शून्य किये या सहज समाधि 


कोभ 


+ श्वी गुरग्रम्थ साहिब; सिरी रागु महला 2; षटु ६< । 
* वही; सुही, महला १; पृषु ७५२ ॥। 
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दोनामं कोई श्रन्तर नहीं है! जीवात्मा स्वयं गुक्त-मुक्त एवं ्रपना परिचय 
अपदेने वाला बन जाताहै श्रौर उसके सारे ध्म, भय एवं त्रिगुणात्मिका 
भ्रकृति का पूणंतया विनायहो जातां । कबीर के शब्दों मे--' फूट कुम्भ जल 
जलहि समाना, यह्‌ तथ कहा गयानी । कहते हैँ 
गृख नानक ने सहज स्वभाव को सर्वोपरि स्वभाव बताया है रौर उसके लिये 
उन्हानि एक सहज हाट की भी कस्पना की है जिसमें मन सहज स्वभाव ते स्थित 
रहता है-- 
सहज हाटि मन कीश्रा निवासु । सहन सुभाब मनि कौशा परगासु ॥ 
सहज सुभाव कोने ज कारा । सहज नथु हरि. लगं पिश्रारा॥ 
जो कख करे सो सहजन सुभाय ! सहज सहज हरि के गुन गाय 1" 
सन्त दादू का सहज-साधना के सम्बन्ध में कथन टै-नदी की तरह भ्रपनै 
को दैनिक श्रौर लारवत साधना के क्षेत्र मै सहज दही छोड दो। साधना के लिये 
संसार के कृत्यो को बाधा देकर, रोक्‌ कर, शक्ति सञ्चय करतेन जाना क्योकि 
ठेसा करने से वह्‌ कृत्रिम श्रौर मिथ्या हो जायगी । नदौ की तरह खन को तृप्त करते 
केद्टारा ही नित्य सहजयोग के श्रानन्दसे भीतरदही भीतर पूणं हौ उले 
श्र परमानन्द लाम करो !.--(दादू-मायाको श्रङ्ख १०५, १०६ साखीका 
सार मम॑) । सहज से सस्बन्धित दादू के ये कथन भी द्रष्टव्य हैँ -- 
साचा सहजं ले मिले, सबद गुर का ज्ञान । 
दादू हुम ले च्ट्या, जह प्रीतम का अस्थान ॥ 


ध = ^ न, 
लान गहै गुरदेव का, दादू. सहनि समाई । 
< ~ 4 € >९ 
लोहा पारस परप्षतां, सहज समाना सोई । 
6 > | >८ 
दादू. सहजे देखिये, सर्हब का दीदार, 
>< >< >< 


एता कीजे श्राप यं, तन भन उनमुनि लाई । 
पञ्च समाधी राखिये, दूजा सहन सुभाइ 3 


सहज-तत्व के रूपमे दादु की बवानियोँ में राम: का उल्लेख कर्‌ स्थलों ब 
मिलता है । | 


जानाना १ 


प्राण संद्धली, पष १४७ } _ | = न 
ग्राचाय क्ितिमोहन्‌ सेन, संस्छृति-सद्धम, पृष १२२ । | 
3 दादूद्याल कौ बानी भग १; पृषु ३, ५, ६; £) 


खहनन्माव, = ` ` ॥ 


राम सबद मुखले रहै, पचे लागा जाइ । 
मनसा बाचा कसना, तेहि तत सहज समाई ॥ 
सहजे सुभिर्ख होत हैः रोम रोम रमि राम। 
चित्त चहुल्या चित्त सौ, यो लीजे हरि नाम । + 
सहज क सहज ज्ञान या सहज स्वभाव के रूप में विस्तृत व्याष्या करते 
हए दादू ने उपे श्रपने स्वामी का स्वभाव बताया हे ग्रौर इसे पथ्वी-श्राकाश, धूप- 
या, पवन-पानी, चन्ध-पृथं, सुख-दुब तथा पाप-पुण्य से परे कहा है- 
तहं धरती श्रम्बर नहीं, तहं धूप न दीसे छाही । 
तहं पवन न चले पाणी, तहं च्रे एक निनारौ ॥ 
> >< > 
तहं पाप पुरय नाहि कोई, तहं श्रलख निरज्ञन सोई । 


तहं सहज रहै सो स्वामी) सब घटि बअन्तरयामी ।।*. 
इसी देतभाव से विर्वाजित, जागतिक दन्दो से परे सहज स्वरूपम स्वामी का 
अनुकरण सेवक (मन) को करना इष्ट है-- 
बाबा को जन रेखा जोगी । 
ग्रञ्नन छाडं रहै विजत सहज सदा वियोगौ ।! 
जब मन की सारी देतता तिरोहित हो जाती दहै म्रौर वह्‌ सहज सूप हौ जाता 
है तब उसे सम स्वभाव वाला कहा जाता है जिसमे उष्ण श्रौर सीत मं एक-सी 
स्पर्थानुभूति पाते हृए साधक सम भाव को ग्रहण करता है- 
सहज रूप मनं का भया, जब दवै दवे मिट तरद्क । 
ताता सीतल सम भया, तथ दाद्‌ एकं श्रङ्ख 
सहज स्वभाव के श्रन्तगंत दाद्‌ ने दोनों पक्षो का त्याग कर मध्यम्‌ मागं वाली 
स्थित्ति हिन्दू श्रौर मुसलमान इन दोनो पक्षो के मध्य) को स्वीकार क्रिया है रोर 
देस निष्पक्षता को सन्त स्वभाव कौ संज्ञादी दै-- 
हिन्द तुरू न होद्वा, सहि सेती काम । 
षट दरसन के ख्ख न जाइबा, निपंष कहिबा रम ॥ 
करणी हिन्दू तुर्क कौ, ग्रपरी-श्रपणी सोर । 
दुह बीच मारम साधका, सन्तो को रह श्रौर\)" 





१ दादृदयाल कौ बानी, भाग १, पृष २१; ६३ । 
२ वही, भाग २; ष्ठ ८९ । 

3 उही, प्रष्ठ ८६ ¦ 

४ वह, पृष्ठ १७० । 

~ बहौ, पृष्ठं १७३-४। 





५.३८ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार शौर साधना 


यही सहज स्वभाव सन्तो दारा भक्तिभावनाके श्रथंमेंभी प्रयुक्त क्या 
गया है श्रौर इसी भक्तिभाव को श्रानन्दमयी भ्रात्मबेलि से दादर काभ्राकारी 
वास-स्थल धिरा हु्रा है-- 
बेली श्रानन्द प्रेम समाई । 
सहजे मगन राम रस सींचे, दिन दिन बहती जाई ॥ 
सतगुर सहजे बही बेली, हनि गगन घट छाया । 
सहजे सहजे कपल मेहे, जाणे श्रवधू राया 
भ्रातम बेली सहजे कूले, सदा एूल फल होड । 
काया बाड़ी सहजे निपजे, जाणे विरला कोड ।। 
मन हठ बेली सुकर लागी, सहजे ज्ुगि ज्लुगि जीवे । 
दादू बेलि अ्रमर फल लागे, सहजि सदा रसं ॒पीवं ।1 
इस प्रकार सन्तों के सहज स्वभाव का पयंवसान भक्ति-भावना या भक्त- 
स्वभाव में हुभ्रा है जिसमे साधक राम के प्रति श्रटूट निष्ठा रखते हृए स्वयं कोः 
समपित कर देत-भावनाश्रं से विर्वाजित होकर सहज स्वभाव को ग्रहण करता है! 
सहज साधना पद्धति भ्रौर सहज समाधि के रूप में सन्त कवियों के प्रयोग 
की चर्चा प्रकरण २ ग्रौर ३ में सहज समाधि रौर सन्त-साहित्य मे योग-साधना 
का विवेचन करते हुए की जा चुकी है, ग्रतः इसको पुनरावृत्ति यहाँ श्रनपेक्षित है 
इस साधना में सहन जीवन-पद्धति पर विशेष बल दिया गया है । प्रकारान्तर 
से सन्तो की यह्‌ सहज-साधना एक प्रकार से सहज जीवन पद्धति की ही साघना 
है । जीवन कै प्रत्येकं पल में हमें इसका व्यावहारिक प्रयोग अपेक्षित है।!नतो 
हमें किसी से वाद-विवाद करने कौ भ्रावद्यकता है रौर न विषयों मे विक्त होना 
ही हमारा धमं है! संसार के विषय-कषायों के बीच नि्लि्ठ भाव से निवास 
करते हुए आत्मविचार पूर्वक समष्टि की सावना करनी चाहिए- 
वाद विवाद काह सौं नाहीं मर्गह जगत थे न्यारा 
खम रृष्टि सुभाईइ सहज में, श्रापहि श्राप जिचारा1\२ 
संसार मे व्याप्त व्यथं का वाद-विवाद, कगडा-टण्टा ओर कलहू-कोलाहल' 
क्ती एक समदृष्टि के श्रसम-भावके कारण ह । संसार के प्रति समहष्टिकीः 
भावना आत्मा में एेक्यबोध कौ उपलब्धि होने पर्‌ ही सम्भव है! पहले ्नन्तर 
मे व्यष्टिपरक समष्टि के ्राने से पक्वात्‌ समष्रिपरक विश्वात्मक रेक्य बोधः 
की प्रतीति होती ह । साधक अपने ग्नन्तर में इसौ तात्विक सौन्दयंकी काकी 
> दादृदयाल को बनी; भाग २, पद २०३। 
* वही; पृष्ठ २६ । 


सहजभाव | | ६ 


देखकर मग्ध हो जाता है । दादू ने तस दिव्य सौन्दर्यं की साक्षाक्तारजन्य साक्षी देते 
हुए कहा दै-- 
मधि नेन निरखौ सदा, सो सहज स्वरूप । 
देखत ही सन मोहय, है सौ तत्व श्रनप 11" 

| सेवक स्वासो सद्धिःरहैः वेढे भगवाना। 

म्र्थात्‌ उस श्रलौकिक स्थान में सेवक श्रौर स्वामी एक साथ बिराजतेदहै। 
म्रन्त्चक्षुश्रों से में उस सहज स्वरूप को निहार रहा हं ¦ उस भ्रनुपम तत्व के 
सहज सौन्दयं को देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया । इस चरम उपलब्धि के लिये 
केवल प्रेम को एेकान्तिकता श्रपेक्षित है । इसमे वाह्यानुष्ठान, साधना-सिद्धि अथवा 
उपाय को कोई सार्थकता नहीं । साधक के लिये एक मात्र हरि का सहारा रहता 
है, दही उसके तारण-तस्ण हैँ । नतो उसके पास वक्य्ञानकौ परनीरहैन 
विवेक श्रौर तत्वज्ञान, न भविष्य की अ्रन्तस्तलवेधिनी प्रज्ञा दै ग्रौर न सौन्दयं- 
श्युद्धार, न तपोबल है न इन्द्रियनिग्रह । उसके पास तीथं-भ्रमण, केवल-पूना, ध्यान 
धारणा, योग-युक्ति, उपचार-चिकित्सा किसी कातो कुंभी संबल नहींदै। 
वहू तो सरवंस्वभाव से गोविन्द का श्रा्चय ग्रहण कर चुका ग्नौर्‌ श्रपने प्राणों 
को प्रभु से प्रत्यय कराने के लिये कायंसोल है ।२ | 

उस सहज-तत्व की खोज श्रपते घर से बाहर वाह्यं कम॑काण्डों एवं अनुष्ठाना 
मे करनी व्यथं है । सद्गुरु ने खोज करके उसका सही पता-ठिकाना बता दिया 
है । दादू ने उस दुलँभ-तत्व की प्रप्तिघरबेठेकी है 1 उनको घरमे हीघर 
(परम विश्राम) मिला । क्योकि सहन-तत्न का निवास उसी में है । उसी अन्तर- 
साधना ( बाउलों का मनेर मानुष } कौ रोर लौटने पर उन्होने स्वयं के दरशन 
विये \ महल के कपाट खोलकर उन्होने ही स्थिर स्थान को दिखा दिया जिसके 
द्दन-माच्र से समस्त भय-मेद श्रौर भ्रम दूर भाग गये नौर मन उस स्लयमे 
जाकर समाविष्ट हो गया । काया भ्रौर स्थूल के परे जहां जीव गमन करता है 
वहीं वह "सहज" समाया हुश्रा है । वह नित्य स्थिर एवं निदवल रहता टै, निखिल 
मुष्टि मे वही विद्यमान है, उसी से मेरा मन लगा हृत्रा दे। इसके श्रतिरिक्त 
मरौर क॑ भी (दैत-तत्व) नहीं है । उस धर कान प्रादिदटैन भन्तं श्रव मन 
उसी एक के रङ्कु में रद्ध जाने पर अन्यत्र नहीं जाना चाहता । उसी में समाहितं 
हो गया है 13 अन्तरमेजो रेक्य श्रौर योग की भावना गभ्फित है, उसमेहीः 





१ दादृदयाल कौ बानी; माग १; प्रष्ठ ८७ । 
२ वही; पृष्ठ ९२। 
3 वही, पृष्ठ ३० । 


५४० मध्यकालीन हिन्दी सन्त~--विचार रौर साधन 


परमानन्द का निवास ह । इसकी उपलब्धि ही साघक का चरम्‌ लक्ष्य! दादू 
ज्ञानी मनसेरेसेहीज्ञान कौ बातं कहने के लिये कहादहै। इसी अनन्तर में 
ही तो सहज श्रानन्द प्रतिष्ठित द । सहज ्रत्म-समपण, सतत स्मरण एवं 
निःस्वाथं सेवा के सङ्कम-स्थल ल्पी सहजतीयं में स्नान करना चाहिये - 
सहज समप सुभिरण सेवा, तिरवेणी तह संगम सपरा 1--राग गौडी, ६२ 
मरन्तरस्थित सहज कौ इसी त्रिवेणी मे स्नान करते से मुक्ति की प्राप्ति 
अनायास हो जाती है । दादू ने उसकी प्र्यक्षानुभूति के विषय मेँ कहा है- 
काया श्रस्तर षाद्या, च्ङक्कटी के रे तीर। 
सहजे श्राप लखाइया, व्यापा सकल श्ञरीर 1 
काया श्रन्तर पाइया, निरन्तर निसधार । 
सहजे श्राप लखादइयः, एेसा समरथ सार ॥ 
काया भ्रन्तर पाइया, ग्रनहुदं बेन बजाई । 
सहजं श्राप लखादइया, सुन्न मण्डल में जाई ॥ 
काया श्रस्तर पाइया, संब देवन का देव। 
| सहजे श्राप लखादइया, एेसा अलख श्रभेव । 
त्रिकुटी के तट पर्‌ अ्नन्तर मं सहज भाव से स्वयं को उसने प्रकारसित किण 
रौर सारे सरीर म व्याप्ठ हौ गया! उस भ्रत्यन्त सामथ्यंवान्‌ ने सहज में ्रपवै 
को प्रकारित किया ग्रौर उस निरन्तर निराधार की उपलब्धि प्रासामेंही हयी । 
उस अलख अ्निवंचनीय देवाधिदेव नै काया के श्रन्तर मैं स्वयं को प्रकारित किया! 
प्रियं की प्राति, ग्रहं का समूल उच्छेदन कर निदशेष भाव से स्वथं को श्रपित 
करकेहीकीजा सकती है) जिस विव के कारणभूत से ग्रहम्‌ की उत्पत्ति 
होती हे, बहम से सहज की पहचान करनी चाहिते 1 मे, मेरा श्रादि स्वार्थ॑पूणं तुच्छः 
भावो को सहज मे तिरोहित करके ही निम॑ल दैन की म्राशा की जा सकती है ।२ 
जिस प्रकर सुप्तमाय जागृत मनुष्य का मन वरीरकोद्ोडदेता है उसी प्रकार 
साधकं इस ` दुश्य-जगत्‌ कम उपेक्षा करके नित्य ही सहन के साथ लौ ल्भा 
सकता टै । 
यो मन तजे श्रीर कौ, ज्यौ जागत सो जाई । 
दादर बिसरे देखतां, सहने सदा त्यो लाई ।13 
मच्य युग के सन्तो की सहज-साधना पर विचार व्यक्तं करते हृए ्राचाथं 


१ दादृूदयाल की बानी, माग १, पृष्ठ.४६ । 
< बही, प्रष्ठ २०३ 
3 बही, षष्ठ ६१ 1. 


सहज-भाव . , ५४१ 
क्षितिमोह्‌न सेन महोदय ने कहा है कि अ्रनुभव के अ्रनिवंचनीय सङ्खात की जहां 
सृष्ट होती है, भाषा वहाँ हार जाती है । इसीलिये दादू कटृते है--ज्ञान-लहरी 
जर्हां से उषती है वहीं वाणी का प्रकाश होता है! ्रनुभव जहाँ नित्य उद्यमान हैँ 
वहीं सद्खीत ने वास क्रिया है \! उसी में इकर सहज होना होगा । हम लोग स्वयं 
समभ-बूभकर बोलने जयेगे, वहीं कृत्रिम हो जायगा ! भगवान्‌ के निकट श्रपनेः 
को मिटा देने पर हमारे भीतर से जव वे ग्रन्तर के भाव ढाल देते है तभी यथाथ 
सद्धीत उत्पन्न होता है । वशी जिस प्रकार ग्रपने कौ सनी करके ही उनके निदवासः 
को बजा देने का ्रवसर पाती है, उसी तरह साधक अ्रपने भीतर की श्रहमिका को 
लोप करके ही अपने कौ उनके सद्धीत-प्रकाश का योग्य ्राधार बना देता है 1" 


पूरं ब्रह्म कौ प्रत्यक्ष उपलब्धि कल्पना श्रौर. कामना के मागंसे न होकर 
सहज-तत्व को माध्यम बनाकर ही सम्भव है, इसी मागं से चलकर तट पर पहुंचा, 
जा सक्ता है-- | न 
काम कलपना कहै न कजं, पूरण ब्रह्य पियारा। 
इहि पन्थि पहंच पार गहि दादू, सो तत॒ सहजि सम्भारा 11 
उस रूप-ग्ररूप, गुण-म्रवगरण से परे भगवान्‌ की उपलब्धि काम ्मौर 
कल्पना से गून्य होकर निर्मल नेत्रो के बिना ग्रसम्भव है, इसीलिये दादू ने मनुहार - 


करते हुए कहा है कि हे मेरी भ्रन्तरद्ध सखी ! उसे तुम सहज, स्वच्छ नेत्र से 
निहारो रौर उसका सहज-भाव स्पशं करो- 


सहज सहेलड़ौ टै तु, निमंल नैन निहार । 

रूप-ग्रर्प गु ण-निगुख मे, त्रिसुवनं देव मुरार ।। 

सहजं सद्धिः परसि जगजीवन, श्रासखणि श्रमर श्रकेला । 

सुन्दरि जाइ सेज सुख सोवे, ब्रह्य जीव का मेला ।!3 

उस सह्ज-सत्य के उत्तु श्युङ्ध तक पङ्ख मिथ्या की पुव हो ही नही सकती 
श्रौरन उसे किसी प्रकार कलद्धति किया जा सक्ता है! उस तत्व मे चित्त 
समाहित हो जाने पर सारे भ्रसत्य स्वतः विलीनदहौ जातिं 1४ करममं-बन्धर्नोसे 
छुटकारा पा जाने पर भी सहज का बन्धन काटे नहीं कटता ग्रपितु सहन के 
बैध जाने पर सारे कमं-बन्धन श्रपने श्राप कट जाति हँ, श्रत: सहज के साथ 





१ श्राचार्यं ल्लितिभोहन सेन; संस्कृति-सद्धमः, एष्ठ १२६ । 
२ दादृूदयाल कौ बनी, भाग र; पृष्ठ २६ 

3 बही, पृष्ठ ८८ 1 

४ वही, पृष्ठ ८१ । 


५४२ कध्यकालीन हिन्दी सन्त -- विचार ओ्रौर साना 


-सम्बद्धं होने की साधना ही सच्ची साधना है ।^ सेन महोदय ने शार्वत-खङ्खीत चर्चा 
करते हृए पुनः कहा है किं निखिल सामजञ्जस्य के मूल मं ही विश्व-सङ्धीत अरन्तहित 
है! इखसङ्खोत के योग के बीच एेक्य का सामञ्जस्य है । निद्रा कौ म्रचेतना से वह्‌ 
भोग ठेक्य का सामञ्जस्य हो जाता है । धुद्रता ग्रौर खेण्डताकेसङ्कीणं मोहमद 
सभी निद्रित है । उस सङ्खीत को सुनकर ही शून्य सहज मेँ सभी जाग पड़ते है १२ 
दादू ने इसीलिये कहा है कि उस एक सबद" के भवा मात्र से ही जीव का उद्धार 
हो जाता है ! शून्य सहज मेँ नाम उठता है । भ्रन्तस्तल उसी एक के साथ लीन हौ 
-जाता है म्रौर साधक मूक-भाव से सद्खीत में निमजित होकर परमात्मा के सामने 
स्थित रहता है 13 वह सहज-शून्य विश्व-सद्खीत से प्रोत-प्रोत है उसके निकट 
पहुंचने पर साधक को किसी प्रकार की जप-साधना के जज्ञाल मे फसने कौ 
-आवद्यकरता नहं रह जाती 1 उस समय उसका नखं से शिख तक ॒रोम-रोम क्रा 
जप श्रखिल छन्द कं साथ निबद्ध होकर सहज भाव से प्रवाहित होने लगता है, 
इस प्रकार ग्रखिल छन्द के साथ छन्दमय होना ही सहूज-साधना है । इसके लिये साध्षक 
स्वयं को शान्त, स्थिर ग्रौर निमंल बनाता हुमा पाचों इन्द्रियो को स्वाधीन रखता 
है । उनके साथ निस्सङ्क भाव से रहता हरा सहज-रस का पान करता टै । प्राणों 
के प्रा श्रलण्ड अनन्त स्वरूप परमेइवर की प्रापि सहजभाव से स्वयंको प्रेम एवं 
दया से परिपुणं वनने से होती है| उसकौ उपलन्धि के लिये साधक निस्सार 
वस्त्रो से परिपुणं भीतरी संसार को जन्य करना पड़ता दै क्योकि तभी सहज रख 
-सै भरपुर उसकी छटा को निहारा जा सकता है ¦ इस रस सरोवर में हौ प्रात 
कमल खिल उर्ताहैग्रौर जो श्रपनी सहज सुवास से साधक को ग्रामा मै एक 
दिव्यं गन्ध-चेतना को उड़ेल देता है । संक्षेप मेँ सन्तं के सहन-भाव का यही 
-स्वरूप एवं विद्लेषण है । 





१ दादूदयाल कौ बःनी, भाग २; पृष्ठ ३२) 
२ श्राचायं सेन, संस्छृति-सद्धमः, पष्ठ १२६ । 
3 दादृदयालं को बानी; माग २, पष्ठ ७१ । 


मरकर ८ 


सन्त-साहित्य मे साधना-पद्धति का समन्वित रूप 


साधना-पद्धति मे योग-भक्ति-प्रेम का समन्वय-किसी उदय विशेष कीः 
सिद्धिके लिये स्थिर भावसेकी जाने वाली श्रविच्छित्च क्रियां को साधना कहू 
गथा है ¦ श्रातस-स्वरूप की सम्बोधि, ससीम मं ्रसीमकी ग्रनुभूति एवं व्यष्टि ग्रौर 
समष्टि के बीच पणं ठेक्य-भाव की अन्तस्‌ प्रनना--यही साधना के कतिपय सोपान 
है, जिन पर क्रमिक भ्रारोहरा करता हृश्रा साधक श्नपते लक्ष्य के उत्तुङ्ग शिखर पर 
पटुता है । साधना कौ एकाकी उपलन्धि वाह्य जगत्‌ एवं उसके बन्धनो से मुक्त 
होकर भ्रन्तर्मुखी बनना है । साघना कै प्रति ्रटल निष्ठा एवं ग्रटूट श्रनुराग कौ 
भावना संजोते हृए ग्रपने भीतर दिव्य भ्रौर पवित्र चेतना की स्फुरणा उत्पन्न करनी 
दै) सामान्यसू्पसे हमारी चेतना ग्रधोमुखी जल-वारा की माति बहिर्मुली होती 
है । हम योग-साघना कै द्वारा वर्तुदिक्‌ विख्लरी चेतना को समेट कर श्रात्म-केन्धित 
करते हुं! योगके प्राठ श्रद्ध की सहायतासे हम मनोनिग्रहु कसे है ग्रौर इस 
मानसिक एकाग्रता कौ श्रन्तिमि परिणति उस परमतत्व श्रथवा 'राम-रसग्की 
उपलब्धि हे । योग को साधना सन्तोंकीदष्टिमरै प्रपने श्रापमें साध्य न होकर 
साधन स्वह्पा है । बिना राम की भक्तिके यौगिक-क्रियाश्रौ की महत्ता शारीरिक 
व्यायाम से श्रधिक नहीं | 
भक्ति की साधना विना भक्ति (योग) के सम्भव नही, कयोक्रि जब तक 
सनं स्वच्छन्द भाव से वाह्य विषयों मं भटक रहा है तब तक बिना एकाग्रता के 
भक्ति, क्या किसी भी सावना की सिद्धि दुलभ है । वकुल-वृत्ति, भले ही वह 
मछलि्यो के श्रपहुरण के लिये हो, लेकिन एकाग्रता कौ नुकरणीय भूमिका का 
-निर्माण करती है । यही कारणहै कि भक्तिकी सिद्धिके लिये सन्तोके द्वारा 
योग की श्रनिवायं ्रवद्यकता प्रतिपादित की गयीहै । नाथ पन्थियों के 
उत्तराधिकारी होने के नते सन्तो को योग की प्रमूत-पंनी सहज ही मिल जाती 
है । किन्तु सन्तो को साधना मे योगको कही भूमिका नहीं है जो नाथ-पन्थियो की 
यौगिक-साधना भँ थी । उन्होने यूगानुकूल परिस्थितियों एवं श्रावर्यकताम्नों के 
गरनुरूप अपनी साधना कै स्वरूप का निर्माण क्याहै। नाथोंने जहँयोगको 
ग्रपनी साधना में सर्वोच्च स्थान दिया है, वह सन्तो की साधना का चरम प्रतिपाद्य 
योग न होकर भक्ति है, संन्यासन होकर गृहवास है, ` विरक्ति न होकर अनुरक्ति 
 द्ै। भवे ही सन्तो के प्रारम्भिक पदो मे, साधना की अपरिपकेव त्रवस्था में यौगिक 
क्रियाश्नों का विस्तृत वर्णन मिलताहौ प्रौर्‌ बडी प्रस्था के साथ वे कुण्डलिनी. 


५४४ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार रौर साधना 


परिसति हस्योग के जटिल विधानं का बहिष्कार कर भक्ति-रस पूणं सहज योग 
जागरण, षट्‌-चक्र-भेदन एवं ब्रह्मरन्ध्र की शुफा से खवित रस-पान की चर्चाकरने 
हों विन्त अपनी साधना के उत्तरोत्तर विकित होने पर वे योगके मांसे हटकर 
अक्ति की. ओर उन्सुख होते गये है, योग से उनका सम्बन्व रहा भौ हैतो केवल 
सहज-योग कै रूप मे, जिसमें सारी क्रियाँ स्वतः होती है, उसके लिये साधक को 
किसी प्रकार की कष्ट साध्य एवं इन्दं को बलपूर्वंक वडा मे करने कँ चेष्टा 
नहीं करनी पडती । योणियो की माति सन्त भ समस्त चराचर को ससम 
पौर श्रसीम की क्रीडा-शूमि मानते है, धिव रौर शक्ति का लीलागार समभे है, 
निशं ओर सगु का मिलन-ेत्र परिकल्पित करते है । सन्त कवियों ने प्राण- 
अपान, चित्‌-अचित्‌, रूप-अरूप भ्रादि नाना भावों से इस तत्व का विदलेषण किया 
है। सीम श्नौरग्रसीम कादर सृष्टि के रूप भे अभिव्यक्त हो रहाहैश्नौर जिस 
समय इनमे समरसता श्रा जायगी उस समय सारा नर स्वतः समाप्त हौ जायगा ! 
सारे दुःखो एवं क्लेशो का मूल कारण संसारी जीवों की इन्द्रियगत बहिर्मुदता 
है 1 द्िविदी जीने कहा दै-- "सारा श्रमजाल प्नौर कर्म-कोलाहल इस बहिर्मुली 
वत्ति का परिणाम है 1..-दय से निरत होकर अन्तर्मुख होने की प्रकृति का नाम 
ही निरति है ओर भीतर बस्ने का प्नौर मन श्रौर पवन को समरस करने का नाम 
समाधि है । सुरति" मूल रूप में अ्न्तरतर भँ बैठे हए किसी परम प्रियतम कौ 
स्मृति है) विरले ही योगी उसे पहचान पति है 1 अगर निभेय निश्डद्धु भावसे 
उस श्रायासलम्य श्रौर साधनागम्य परम प्राप्तव्य को पाना हेतो सुरति को प्रेम- 
रूपा बनाना होगा । श्रगर उस श्रिय की सुरति (स्मृति) से सु-रति (परमा प्रीति) 
हीं प्राप होती तो जन्म श्रौर मरण का भय बना रहेगा । निरति निराधार है 
मरौर सुरति साधार है । निरति म्नौर सुरति काया प्राण-मन को अन्तर्मुख करनैः 
का एक विशिष्ट लक्ष्य हे ।\ यह लक्ष्य है प्रिय-समागम्‌ । योग-साधना, केवल 
पाच इन्द्रियो, मन भ्रौर प्राण के बहिरमुल की रोक है । सही लक्ष्म है प्रिय समागम । 
उस श्रियकी पुकारकाही फलदहै कि मनुष्य साधन-मागं की ओर म्रग्रसरः 
होता है- त | _ | 
कर्म नौर मं संसार सब वस्तु हैः पव की परख कोड सन्त जाने 1 
सुरत श्रौर निरत मन पवन को पकरि के, गङ्ख श्रौ जमुन के घाट श्राने॥ 
पाच कौ नाथ करि साथ सोऽहं ल्लिया, श्रधर दरियाव का सुक्ख साने 
कहै कबीर सोद सन्त निर्भय धरा, जन्म श्रौर मरनं का ममं मानं ॥ | 
सुरति-साधना स्थायी सिदधि-प्रीति-प्रदान करती है !१ योग-साधना की अनन्तम 


१. हिन्दौ श्रुक्षीलन ( धीरेन वर्मा विरोषाङ्कं )--सन्त-साधना से सीम 
इतैर श्रसीम, पृष्ठ ४-६ \ = | | 8 ४ 4 


सन्त साहित्य में -साधना-पडति का समन्वित रूप ५४५ 


परिणति हठयोग के जटिल विधानों का वहिष्कार्‌ कर भक्ति-रसपूणं सहज योग मे 
होती .है । सभी सन्त प्रायः यौगिक क्रियाग्रों की साथंकता अ्रणने परम काम्य रामय 
. मिलन में ही मानते ह । जव तक मन श्रपनी कुटिलता का परित्याग कर हुरि के प्रति 
सच्चा नहीं हो जाता तब तक चाहं कितने ही यौगिक-प्रपञ्च किये जाँ, उनसे कु 
बनने का नहीं । समस्त योगाचार श्रौर अ्रनहद नाद का धव श्रादि सब फोकंट के 
है.एक निकब-कसी टकसाली साधना नक्रद धर्म के रूप मेँ केवल राम की भक्ति ही है 
कवीर ने इसलिये बड़ ्राइ्वस्त-भाव से कहा था कि श्रे भाई ! जव तक.तुम 
भाव-मगति' कौ साधना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा इस दुस्तर भवसागर से कैसे 
निस्तार होगा ? विना भाव-भक्ति श्रौर्‌ ईश्वर के प्रति दढ विर्वास के संशय- 
ग्रन्थि का उच्छेदन ग्रसम्भव हे ग्रौर जव तक संशय की-- जन्म जन्मान्तर के नान 
कमं विकारो की गाँठ नहीं खलती तव तक मुक्तिकी स्वप्नमेंभीभ्राशा करना 
व्यथं हे । यह्‌ सारी हिचक श्रौर सङ्कोच इसीसेहै किभीतर “भद्खार' भरी हयी 
दै, चित्त मे मलीनता के पटावरण-घन छाये हृए है, जब तक इन स्थुल-स्तरो को 
फाडकर भ्रालोक कौ किरण फूट नहीं पडती, ज्ञान का जो दीपक श्रपनी मन्दस्मिति 
से अ्रात्म-प्रकोण्ठ को उजागरक्यि हुए है, देहरी-दीपक कौ माति बाहर-भीतर 
प्रकाश की भ्रनस्र-वृष्टि कर वासना-दग्य मन को शीतल नहीं कर देता तब तक 
'मेलीधण' का 'उजला पिवः से कैसे मिलन हो सकता है ? जब तक वह ग्रपने तन- 
मन की सारी मलीनता नाना भावों के साधनोका प्रभ्यास्त कर धो नहीं उचत 
तब तक प्रिय कौ चरण-पीठिका तक उसका पटुना श्रसम्भव है । योग-साधना 
की शब्दावली में इसे यों भी कहा जा सकता है व्यष्टि मेँ ्रन्तरश्थित कुण्डलिगी 
जन्म-जन्मान्तरीं के मल के भार से नीचे दबी हयो सुप्त प्राय है! जव तक सदुयुर 
की सीख से निष्ठापूव॑कं साधना एवं वायू-संयमन के द्वारा नाड्यां का संशोधन 
होते हृए सुषुम्ना का मागं जिसे श्रवरुदध कर वह्‌ परमेरवरी कुण्डलिनी सोई 
है, नहीं खुल जाता तब तक उस मैली “वण' (जीवात्मा) कौ मलीनता से मुक्ति 
ग्रसम्भव है । साधक प्रायः स्थलख्पा कुण्डलिनी कौ साधना सम्पन्न करकं एवं सिदियों 
के प्राकषण-पाश में बँधकर स्कजातेहं। श्रज्ञान के भार से श्राक्रन्त होने के 
कारण वे उसके सूक्ष्म रूप को--जो परासंवित्‌ माहैर्वरी रक्त है, नहँ जान पते 
ग्रौर बिना उसके ज्ञान के परमपद का मिलना नितान्त दुलभ है । द्विवेदी जीका 
कथन ह कि शवित जब उद्बुद्ध होकर शिव के साय समरस हो जाती हैष को 
“पिण्ड ब्रह्माण्डेवय" भौ कहते है -तो योगियों को परमकम्य कैवल्य श्रवस्या वाली 
सहज समाधिः प्राप्त होती ह जिसे बढ़कर शौर श्रानन्द नही है 1 ` इस भकार 


^ हिन्दी श्रवुकीलन (धीरे वर्मा विशेषाङ्कः) सन्त साधना मे सोमा प्रौर 
स्रसीम, पृष्ठ ४८८ । 
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५६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार रौर साधना 


सन्ती कौ योग-साधना की भ्रन्तिमि परिणति भक्ति मेँ होती है । सिक्ख गुरग्रो 
के भी मत से चित्त कौ चञ्चल वृत्तियों का बलपूवंक संयमन करने से काया को 
कृष्ट भले ही मिले किन्तु मन में रस श्रथवा भ्रानन्द की ग्रनुभूतिं नही होगी } - 
उस परमरस क उपलब्धि तो नाम-सुमिरन सेही सम्भवदहै) दादर ने प्राण- 
पवन" के द्वारा त्रिकरुटी के सङ्कम मेँ मन को केन्दितं कर पाचों इन्द्रियो को प्रियतम 
के चरणो में बधनेकेच्यिकहाटै।वेउसौको प्राद्शं योगी समभतेहै जे 
एकाकी रमण करता हृश्रा परमपुरुष से मिलाप करने का सौभाग्य पा सक्रे। 
इसीलिये वे निलमिल सेज' मेँ प्रियतम के साथ प्राणो की कौतुक-क्रीडा देलक 
प्रानन्द-विभौर हो जति हैँ । उनकी साधना का पर्यंवसान प्रेम संयुक्त भविति मे 
होता है । उनके तन-मन में ग्रहनिश हरि की चिन्तना जगती रहती है , तथा मन्‌, 
परेम मे मग्न होकर लीन बना रहता है ग्नौ र अन्तर की डोर श्रशुण्णा भाव से प्रिय 
के प्रति लगी रहती है । भ्रन्त मेँ एक एसी श्रदरैत स्थिति श्राती है करि जेस दूष 
मे जल प्रौर जल मे नमक श्रपने स्वरूप का विघजैन कर॒ 'एकमेक हो जाता 
वैसे ही साधक दलित द्राक्षा की भाति स्वयं को निचोड्‌ कर प्रिथ कै प्रत्त निर्टोष 
भाव से ब्रात्मापित हौ जाता हैं । ॑ 

प्राचायं धिविदी ने वड ही सहज श्नौर जीवन्त भाषास प्रेम के स्वरूप का 
विर्लेषण्‌ करते हुए कहा है--“माता प्यार से जब अपने पूत्रको चूमती हैतो 
विशुद्ध ग्रानन्द कौ एकं भलक मिल जाती है । प्रिया के नयनो म जव प्रियको 
निष्शेष भाव से श्रात्मसमपंण की लालसा दिख जाती है तोदइस रूपका ्राश्रय 
करके अगाध श्रौर त्रपार्‌ प्ेम-समुद्र की एक की मिल जाती है! विपत्ति 
म फते हृए ग्रसहाय प्राणी की सहायता के लिये जब कोई श्रपते को धघकती 
हयी अग्नि मे, विस्पूरजित तरङ्ख-वारस्िारामेयारेसेही किसी स ्कुटापन्न स्थान 
मे ्रनायास फेंक देने के उल्लास से चञ्चल हौ उठता है तो भगवान्‌ के निम॑ल 
परेम रूप का परिचय प्राप्त होता दै । प्रम श्रौर स्नेह में द्या, माया भ्रौर त्याम- 
तपं मं उस दिव्य-ज्योति का साक्षात्कार ह्म नित्य मिलता है 1..प्रतिक्षर 
प्रति वस्तु भै, प्रतिक्रिया मेंर्से देखा जा सकता ठे । ्रभागे-से-म्रभागे 
मनुष्य के जीवन मे कोई न कोई क्षण एसा श्राता है जिसमे वह॒ उस दिव्य- 
ज्योति की फलक पा जाता है, प्रेम स्नि आचरण मे उस महिमा की लक 
मिल जाती है, कृतज्ञता के भ्राम मे वह॒ श्रपार पारावार उमड़ भ्राता है श्रौर 
फुल प्राण वं वह्‌ ्रानन्द का महासमुद्र हिलोरें लेते हुए देख लिया जा सकता 
है । .-मरन्तरतर में बैठे हुए परमदेवता के साय जब तकत प्रीत सम्बन्ध का भाव ` 
उदित नहीं होता, तब तक सिहद्रार बन्द ही रहेगा श्रौर उस महाप्रेमिका का 


-सन्त-साहित्य मे साधना-पद्धति का समन्वित ङ्प ` ५४७ 


भक्त हृदय के म्रन्तःपुर में प्रवेश करना कठिन ही रह जायेगा । इसीलिमे 
सिंहद्वार का खुलना भ्रावर्यक है 1" | 
सुरति निरति परचा भया, तब चुलि गया स्वयं दुवार । 
सन्तो की साधना को कभी-कभी लोगों ते “सर्वाङ्ग साधनाः के नामसेभी 
अभिहित किया है । जिसका श्रभिप्राय यह्‌ हो सकता है कि इस प्रकार की साधना 
द्वारा साघक में निहित सारी शक्तियों का भरपुर विकास हो जाता है । हृदय 
एवं बुद्धि प्ल के यथेष्ट विकास भ्नौर समुचित . सन्तुलन द्वारा उसके जीवन मेँ 
म्रामूल काया पलट भ्रा जाता है ग्रौर इस प्रकार पणंसिद्धि की स्थिति दो जाती 
दै । सन्त कवियों कौ रचनाग्रों पर एक विहद्खम दष्ट डालने पर इस निष्कं पर 
सहज ही पहुंचा जा सकता है, कि उनकी बानियों में हृदय के सच्चे उदुगार 
मुखरित हुए हँ । वे ग्रपने श्राराध्य के प्रति बड़ी तन्मयता के साथ नाम-सुमिरन 
के माध्यम से भक्तिभाव प्रद्थितं करते हँ । भले ही उनकी मानसिक भक्ति में 
समगरएवादि्यो को भाति विग्रह्‌-पूजन-म्रच॑न का कोई विधान नहो श्रौर नवे 
ग्रपनी इस सहज-साधना मे किसी प्रकार के ग्रायास या म्रभ्यास की ही 
श्रावर्यकता सममते हँ ! यह्‌ तो श्रपने श्राप सम्पच्च होती चलती है, उसके लिये 
साधकं को कहीं व्राने-जाने की भी श्रावद्यकता नही पडती । वे तो यह तकं 
कहते है--"राम हमारा जप करै, हुम बैठे श्राराम ।' सन्तो की साधना अ्रपने 
` इष्टदेव के प्रति पूं श्ा्मैक्य स्थापित करती हयी, अपने भीतर श्रौर बाहर उसे 
-प्रोत-प्रोत समकर उसके साथ पणं सासरस्य स्थापित कर लेती है जिसके 
करण ्राराध्य प्रौर श्राराधक में किसी प्रकार का सेव्य-सेवक भाव न रहकर 
उसमें शुद्ध स्वानुभूति की स्थिति श्रा जाती दहै । पनी इस साधना को सम्पक् 
करने के लिये साधक को सदुगुर की कृपा एवं साङ्कतिक प्रेरणा प्राप्त करना परमं 
अनिवायं है गुर की म्नुग्रहुदायिनी “जुगुति बलः से वहु भव-चक्र के वीच भी 
निर्लिप्त भाव से भ्रपनी साधना की ज्योति जलाये रखता दै, उसे भ्रपनी भक्ति- 
साधना में निरन्तर एकतानता बनाये रखनी पडती है ! इस प्रकार की “भगति 
भावनाः मात्र भजन या भावावेशजनित क्षणिक उपासना कौ साधना नहीं 
वरन्‌ समग्र जीवन कौ सर्वाद्धपूर्णं साधना है जिसमें सिद्धि प्राप्तकर लेने वाख 
साधक परमात्म-तत्व के साथ श्रपने श्रात्म-तत्व का पूणं विसजंन कर तद्रूप हे 
जाता है--“ज्यों जल मे जल पैसि न निकसे यों रि मिल्या जुलाहा ।' 
स॒न्त-त्रय कबीर, नानक श्रौ दाददयाल कौ साधना-षड्धति कै 
तुलना--न पहने ते कहि गए तिनकी एकै बात" के अनुसार यद्यपि इन तीन 


जाक म 


१ हिन्दी श्रनुश्ीलन ( धोरेन्द्र वम विशेषाङ्धु )- पष्ठ ४८६; ४ल्ल 


५४ -मध्यकालीन हिन्दी सन्त-- विचार अओरौर साधना 


सुख सन्त कवियों की साधना-पद्धति मे कोई मौलिक श्रसमानता हष्टिगत 
नहीं होती क्योकि इन तीनों के समक्ष एक ही विराट लक्ष्य धा, एक ही समस्या 
थी--भ्रात्म-तत्व की सहज भाव से उपलब्धि । इन तीनों सन्त कवियों ते श्रपनी 
= वैयक्तिकं दृष्टि एवं क्षमता से उस पर चिन्तन करने एवं उसे सुलभःाने का श्यकं 
प्रयलन क्रिया । यक्किञ्वितु मत-वैभिन्य का कारण उन सन्तो की समसामयिक 
परिस्थितियों को ठहराया जा सकता है- उदाहरण के लिये नानक का रेक्य- 
सं्घठन पर श्रत्यधिक बल देना एवं दाद्रूदयाल हारा श्रपने पएुवंवर्ती सन्तो की 
अपेक्षा अनुपात से कटीं श्रधिकं सूफी-मत कै ज्ञान की चर्चा करना । 
वैसे ये तीनों कवि प्रायः अरशिक्षित श्नयवाः श्रल्य शिक्षित थे रौर यह श्नलयज्ञता ? ) 
उनके लिये बरदान बन गयी । अतः शासरीय प्रमारो की उपेक्षा कर उन्होने 
आ्मानुभरूति की तुला पर तौलकर ही श्रपनी व्यावहारिक ज्ञान-राशि का सूक्त नि 
भाव से वितरण षदो भ्नौर साखियोंकेरूम भे (साक्षी देते हुए) किया तथा 
तीनों एक ही लक्ष्य-विन्दु पर पहुंचे कि मानव-मन मेँ पोषित भेद-भाव, पारस्परिक 
कटुता एवं दुभविना का मूल कारण उखका वास्तविक सत्य के प्रति भ्रज्ञान एवं 
रपुं सत्य के प्रति प्रन्ध-घद्धा है जो लोकाचार एवं उसकी अरन्ध-भक्ति के कारण 
संस्कारों के साथ उसके मन मेँ बहुत गहरे जमी हयी है । वह उसके साथ भूक 
नहीं खकता, भले ही टूट जाय श्रौर इतिहास के भ्रधिकांश पन्ने इसी धर्मान्धता- 
जनित रक्तपात से सने हृए है । श्रतः सन्तो ने श्रपनी निमल-नीर सी वारी के 
दारा समाज एवं जाति के उस दरुषित रक्त-पात को धोने का प्र्ंसनीय प्रयास 
किया । उनकी सृशष्मदर्शी ष्टि सवंप्रयम उसी बुनियादी समस्या पर्‌ गयी जिसकी 
ककि से अनेक प्ररन-चिहों के नटलट रिषयु जन्म लेते है रौर वयस्क होकर 
भपने जन्म देने वाले के भ्रस्तित्व पर ही एक प्रदन चिद्व बनकर छा जाते हँ । 
अतः मानवता के सच्चे हितेषी सन्तो ने भ्रमानवीयता के तत्वों को म्रद्धुरिति 
करने वाले उन बीजों को ही निमेमतापूवंक कुचलने की चेष्टा की । उन्होने बडी 
ही तेजस्वी वाणी मेँ कहा-- 
माटी एक अ्ननेक भांति करि; साजौ साजनहारे । 
ना क पोच माटी के भाड़ ना कचु पोच कुम्हार । 
सम महि साचा एको साई, तिसका कोश्मा सभक होई । 
हकमि पचान सु एको जाने, बन्दा . कहीश्रे सोई ॥ ` 
जन सव एक ही कुम्भकार के द्वारा गहे गये विभिन भाण्ड है, एक ही परम- 
तत्वं के विभिन स्वरूप हैँ तो फिर छोटे या बड़, नीच भ्रौर ऊच भ्रथवा सूखंया 
पण्डित होने का प्रदन ही नहीं उठता । यह्‌ जो वाह्य विभिन्नता दिखाई पडती 
दै, बहु वास्तविक न होकर मिथ्या है, रतः मनुष्य को बाहर की श्रोर नं देखकर 
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भीतर देखना चाहिये ! इन सन्तो ने अपने श्राचरण एवं वच॑स्‌ से इस बात की 
प्राण-प्रतिष्ठा करने का पुं प्रयत्न किया कि उस बुनियादी-तत्व के रहस्य को 
जानकर उसका अनुभव भ्रारमवत्‌ करना परम श्रावर्यक्‌ है | इस प्रकार उस 
अनुमव को प्राचरण का श्रद्ध बना केर सन्त श्रपने जीवन मे एक ब्रदुभरुत काया- 
यलटले श्राति ह । 'सरजीवाः बनकरवे जीतेजी ही मृत्यु की श्रगम सरिता 
कोपार कर जाते है! वे रेसा मरणां" मरते है जिससे फिर पुनः न मरना 
पडे । सन्त काया-कष्टों का व्याग करके सहज जीवन के उपभोक्ता हैँ । उनकी 
मान्यता है कि भ्रपनी देनिकचर्याको सहन-माव से युक्त कर लेने पर्‌ अनेक 
जटिल समस्याएं स्वतः सुलभ जाती हँ रौर जीवन में एक भ्रभूतपुवं परिवतंन 
जाता है। सन्त-्रज्ञा संसार से तटस्थ रहकर मुक्ति की अ्रभिलाषिणी नहीं 
म्रपितु गाहंस्थ-जीवन की विस्पाजित लोल-लहरियों के थ्पेडे खाती हुई उस 
पार स्थित तत्व-चिन्तामणि कौ हस्तगत करने के लिये प्रयतनज्ञील है । 
 : यद्यपि सामान्यतया उपर्युक्त तीनों सन्तो की विचारधारा, साधना पद्धति 
ओर प्रेरणा-्ोत का उद्गमस्थल एक ही है किन्तु वेयक्तिक रुचि कौ भिन्नता 
एवं सामयिक श्रावद्यकताग्रों के भ्नुरूप इनकी विचार-प्रणाली मं कुछ सूक्ष्म 
अन्तर श्रा गया है । उदाहुर्णतः कबीर की विज्ञेष भ्रास्था यदि ग्रा्म-विख्वास 
में दढ है तो नानक श्रात्मविकास की श्रोर विशेष उन्मुख ह श्रौर दादूदयाल का 
विनञ व्यक्तित्व भ्रात्मोत्सगं से ्रोत-प्रोत है। इस प्रकार भ्रात्मसंवलित-विश्वास॒ 
विकास शओ्रौर उत्सर्गं की पावन त्रिवेणी सन्त-साहित्य में लहरा रहीहं। इन 
तीनों सन्त कवियों न अपनी वैयक्तिक मनीषा से परमतत्व को निरूपित किया 
है एवं उसे निलय, श्रदितीय श्रौर सहज स्थिति की विभिन्न भावनाभ्र के भ्रनुसार 
कतिपय विशिष्ट विलेषताश्रों के साथ देखा है । ग्रतः इनकी साधना का स्वरूप 
भी तदनुसार 'विवेकपरक, निष्ठापर्क एवं प्रेमपरक हो गया है । कबीर कौ 
साखियौं एवं पदावलियों को पढते खमय निगूढ-तत्व को व्यज्ित करने वाली 
उनकी विवेकशीलता प्र पाठक मुग्ब हो जाता है। श्रापुहि ्रापु विचारिये तब 
केता होय ॒ग्नन्द रे की बात उन्दने मिथ्या नहीं कही है ! सचमुच चिन्तन कें 
गहन-गभीर-रस का भ्राकण्ठ पान करके वे तृप्त हो चके थे । दूसरी भ्रोरं नानक 
करी पंवितयों मँ प्रियतम के प्रति जिस श्रदम्य निष्ठाका परिचय मिलता, बह 
कम्‌ स्पृहणीय नही- 
ह किनेही श्रासको; दूज ल्ग जाइ । 
नानक श्रासक्‌ कादीएे सदही रहै समाई 
पर्थात्‌ वह ्राशिकी कैसी जो दुनियाँ की चीजों मे उल जाये ! नानक, 
ततो उसी को श्राशिक कट्‌ जो सदा प्रियतम की प्रीति मे लौलीन रहता है 
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ग्रौर दादूनेतो प्रेम (रसक ) को भ्रल्लाह्‌ की जाति, रङ्ग, श्रद्धः श्रौजुद सब 
कुछ कह दिया है} इस कथन का यह्‌ तात्पयं नहीं दै किकबीरया नानकम 
व्रेम-तत्व का भ्रमाव है श्रथवा दादू में विचारों की शिथिलता दहै । वस्तुतः 
ये तीनों तत्व एक दुसरे से गये हुए चलते हैँ । यदि कहीं अन्तःसलिला सरस्वती! 
की माति लुप्त हो गये हँ तो कहीं मुखर । 

सुरत शब्द योग का समर्थन करते हुए भी तीनों सन्त-कवि्यो कौ साधना का 
समापन क्रमशः ज्ञानयोग, भक्तियोग श्रौर लययोग मेहता है! सामाजिक 
उपादेयता की भूमिका मेँ रखकर विचार करने से भी इन तीनो की उपलब्धियों 
मे एक सुक्ष्म म्रन्तर प्रतीत होता दै । जहां कबीरदास । विचार स्वातन्त्य एवं 
निभ॑यताः के सबल समर्थक हँ वहीं गुरु नानक ने परिस्थितियों के प्रसादसे 
“समन्वय एवं ठेक्य सङ्गन" पर विरेष बल. दिया है ग्रौर सन्त-साहित्य का 
तवनीतोपम व्यक्तित्व दादृदयाल तो सेवा भ्रौर सदभावना में ञ्रपनी साधनाका 
सार खोजता है) इस प्रकार मनोवृत्तियों कौ समग्रता एवं पूण॑ता के बावज्ृद 
वैयक्तिक विशेषताश्रौ, युगजनीन परिस्थितियों एवं अ्रवस्था-मेद के कारणा इन सन्तो 
की साधना-पद्धति मे किञ्चित्‌ वैषम्य परिलक्षित होता है । 

उपसंहार ग्रौर निष्कषं -हिन्दी सन्त-साहिव्य, "महामानव समुद्रः भारत 
के हृदय-देश॒की घड्कन का, यहाँ के जन-जीवन की आआया-्राकाक्षा का तथा 
हास्य-खूदन श्रौर हषे-विषाद का साहित्य है । सन्त-साहित्य की साधना लोकधर्मं 
की संस्थापिका श्रौरप्रतिष्ठापिका है । भारतीय जनता की आला-निराशा, प्रेम 
घृणा ग्रथवा उल्लास-उदासी का जैसा मूतिमान प्रतिविम्ब सन्त-साहिव्य के 
प्रिमाजित दपण मेँ उजागर हो उठा है, वहु अन्यत्र कम दही युलम है सन्तः 
दृष्टि भारत के ्नन्तःकरण की सबसे मृदु मरौर सबसे सशक्त भावनाश्रों कौ 
धरोहर है । वह्‌ उसकी मानवीय संवेदनशीलता, लोक-जीवन में द अस्था 
एवं उज्ज्वल भविष्य की माङ्कलिकता की मिठास है । यह लक्ष-लक्न हिन्दी-माषी 
जनताको ठेठ दुधको भाषा का, केसरी किलकारिय का, उफनते पौरष का; 
मुण्मय जरावस्था का प्रौर यह तक कि श्रष्ट्याम चौसठ घड़ी की दिनचर्या का, 
उसकी भूल-चूक श्रौर सुख-दुख का सच्चा साथी है, मुक्ति की मञ्जिलल का 
मीत है । | 

सन्त-साहित्य की विचारधारा ग्रौर साधना-पद्धति श्रथवा सेद्धान्तिक्‌ एवं 
` व्यावहारिक उपलब्धियों की खोज-बौन के परचात्‌ हम इस निष्कर्षं पर पटंचते 
कि प्रायः ` सभी सन्तकवि श्र्प्यधिक मात्रा में एक भ्रलौकिक प्रतिभा एवं 
सत्यानुभूति से युक्त थे! उनका सारा जीवन सत्यान्पेषण एवं सत्य कै प्रयोगो 
मे बीतता भा । अन्तरतम की गुहा मेँ निहित जिस दुलभ निगूढ तत्व की श्रनुभूदि 
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उनको श्रा-चिन्तत के द्वारा खण्ड-सत्यो के स्प होती थी उनको वे जन- 
सामान्य कौ भाषा में साखी-दव्दी के माध्यम से व्यक्त करते की चेष्टा करते ये । 
सचमुच स्रसीम ्रनन्त ब्रह्मानन्द मेँ श्रास्पा का साक्षीभूत होकर कुं वाणी के 
अगोचर पकड़ म न श्रा सकने वाली ही बातहै। कबीर ने उस 
५५/५४ नसगोचर को रूपायित करने के दुस्साहूस पर प्रकाश डालते हृए कहा 


 साखी-शब्दौ जब कही, तब कषु जाना नाहि । 
बिष्ुरा भा तब हौ मिला; रब कटु कटुना नाहि ! 
| --सन्त कबीर, पष्ठ ६८ 
त-कवि्यों ने उस श्रपरूप कोरूप देने की भरसक चेष्टा की है । भाषा- 
भाव, साखी-सबद एवं पदों के श्रभरुरे माध्यम से उस गन्तव्य तके प्टवने का 
स्तुत्य प्रयास किया है किन्तु श्रद्रेत ( साध्य ) कौ उपलब्धि के पद्चात्‌ इन साधनों 
( देत ) को व्यथंता स्वतः प्रमाणित हो जाती है-- `. `` 
कहना था सो कहु दिया, श्रब कटु कटुना नाहि । 
एक रही दृजी गई, बठा दरिया माहि।। 
इन निम्नकुलोद्भव म्रल्परिक्षित सन्तो में गजब की प्रतिभा रही है । मसि 
कागद से भ्रस्पुर्य कबीर कीं तव्वग्राहिणी रृक्ष्मटृष्टि, धारणा-शक्ति एवं 
ग्रमिव्यञ्जना-कोरल को देखकर भ्रारचयं-चकित रह जाना पडता है ¦ ज्ञान की 
-वारीक कताई करने मे वे उपनिषद्कारो की सी क्षमता रखते हे ¦ दुखूह से दुरूह 
एवं जटिल से जटिल समस्यां को युलम्छते हए वे सहृज-भाव से सत्य के सिर 
को पकड़ लेते हँ । पविदिया न परउ वाद नहि जानउ' की विनश्र अरनभिज्ञताका 
ज्ञापन करते हृए भी वे दन ्रौर योग कौ एेसी सूष््मातिसूकष्म बातों कौ च्च 
करते हँ कि सुनने या पठने वाला उनकी रोर वस एकटक देखता रह जाता है । 
"व्यंग्य करने मेंश्रौर चुटकी लेनेमें भी कबीर अ्रपना प्रतिद्रन्दी नहीं जानते \ 
पण्डित श्रौर काजी, भ्रवधू ओ्रौर जोगिया, सल्ला श्रौर मौलवी -सभी उनके व्यय 
से तिलमिला जाते है । ्रव्यन्त सीधी भाषामें वे ठेसी गहरी चोट करते हं कि 
चोट खाने वाला केवल ध्रूल फाड के चल देने के सिवा ग्रौर कोई रास्ता ही 
नहीं पाता !' उनको "वाणी के डक्टेटर' की.उपाधिसे | विभूषित करना सचमुच 
न्याय-सङ्खत है । 
सन्तकवि स्वानुभूति-प्रातिम ज्ञान से देसे विराट्‌ एवं ग्रलौकिक लोक्‌कौ 
च्च करते ह जो सर्वसाधारण की सीमित दृष्टि एवं बौदिकि पटच मे परे है । 
वे रपे को उस श्रानन्दमय लोक का निवासी वताते हँ जहा बारह मास ऋतुराज 
बसन्त बना रहता दै, प्रेम की श्रजख वृष्टि से हृदय-कंमल विकसितं रहता हं तेज 
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पुञ का प्रकाञ्च छिटका रहता है, म्रमृत रस का निर्भर करता रहता है श्रौर उस 
शीतल जल से भीगकर भव-ताप-तापित क्लान्तियों से छुटकारा पाकर सन्त 
परमानन्द लाभ करते हं । फिरमभी वे उस ग्रासम्‌ विस्मृतिकारी परम उल्लासमयं 
साल्लात्कार के समयं भी दैनन्दिन-व्यवहार की दुनिया को छोड नहीं नाते मौर 
साधारण मानव-जीवन को भुला नहीं देते । उनके पैर मजच्रृती के साथ धरती 
पर जमे रहते है, उनके महिमा समन्वित श्मौर श्रातेगमय विचार, बराबर धौर 
मरौर सजीव बुद्धि तथा सहज-भाव द्वारा नियन्वित होते रहते है जो सच्चे भरमी 
कवियों मेँ ही मिलते ह! इवीलिमन प्रण्डरहिल ने बड़ी ही सच्चाई भ्रौर खूनी 
के साथः सन्त-कवियों कौ लोकोन्मुखी ग्रलौकिक साधना-पद्धति के पश्च का उद्वाटन 
किया है । 


सन्त-साहित्य ओ्रौर उसकी साधना में मानव मात्र की समानता रौर विदव- 
बन्धुत्वं को भावना एक मूलसूत्र की भांति अ्रनुस्यूत है। यद्यपि सन्तकवि 
व्यक्तिगत साधना के सबल हिमायती थे, किन्तु उनकी व्यष्टिपरक मनीषा 
समष्टिगत परिष्कार एवं सवधम समन्वय के व्यावहारिक प्रयोगौ की उपेक्चा नहीं 
करती । सन्तो की व्यक्तिगत साधना वस्तुतः सहज-भाव से प्रेरित आ्रात्म-चिन्तन 
से प्रारम्भ होती दै, गररु-मार्ण-दशैन से उसे बल मिलता है मौर श्रन्तिम परिणति 
प्र॑ममंहोतीदहै। प्रेम की स्थिति मेँ पंच जाने पर साधक की तीन कोटिया हो 
जाती ह । प्रथम स्थितिमें तो वह शंगेके गरुडः की माति भ्रनिव॑चनोय मौन 
का श्राश्रयं ग्रहण करके स्तम्भित-सा रह जाता है, जब यह्‌ मनमेन भ्रट सकते 
वाले आनन्द को अ्राङ्चयंजनक कौतुकपुणं उलटवासियों में येन-केन प्रकारेण 
व्यक्त करने का प्रयास करता है तव वह दूसरी स्थिति मे पहुंवता है श्नौर ्रम्तिम 
म्रान्दानुभूति कौ स्थिति मेँ तो वह्‌ उल्लासधुरां स्वरोमें कहने लगता है-- 
दुलहिनी गावहु मङ्गलाचार, हमरे घर ्राये राजा राम भरतार ।' तन-रति क 
साथ मन-रति के समापन के पर्चात्‌ द्वेतभाव का पणं समाहार हो जाता है ओर 
जीवात्मा स्वयं परमात्मा बन जातो है) सचमुच इसी ग्रन-कहनी को कहने का 
प्रयास कबीर ने यों किया है-- 


लिखा-लिली की है नहीं, देखा-देखी बात । 
 इलहा-दुलहिनि मिलि गये, फोकी पडी बरत । ` 


रेखा-चित्र के माध्यम से सन्तो की व्यक्तिगत साधना का निरूपण इस प्रकार 
से किया जा सकता है-- 
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व्यक्तिगत----- - सहन 


1 


प्रात्म-चिन्तन गुरमागं दर्च॑न॒ भव्ति ( प्रेम ) 








णर रीषि 1 


प्रनिवंचनीय मौन कौतुकपुणं आरास्चर्यानुभूति वः 
| ( ग्रानन्दानुभूति 
सन्त कवियों कौ वैयक्तिक साधना कौ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह्‌ 
निवृत्तिमूलक न होकर प्रवृत्तिमूलक है! उसने गृहस्थाश्रम को त्यागने की कभी 
संलाह्‌ नहीं दी वरन्‌ घर के सारे काम-धन्धों को निपटाते हुए हरि सूपी हीरे की 
प्राप्त करने की सतत चेष्टा पर'जोर दिया है । उसने धमं के विकृति पक्ष-पाखण्ड 
न्वाह्याडम्ब॑र, चछुप्ाद्यूत तथा ऊँच-नीच के भेद-भाव श्रादि का तीव्रता के सां खण्डन 
करते हए धमं के सामान्य तत्वों की स्थापना की तथा भक्ति, प्रेम, अ्रहिसा, सदा्चरण, 
-सत्थव्रत एवं जीव-मात्र में उसी ग्रदरेत की कौ देखने पर विशेष बल दिया । 
सन्त-परम्परा मे पूरं सङ्गठ्ति एवं भ्राज भी उत्तरोत्तर विकसित सिक्ख धमं- 
साधना की एक वैयक्तिक विरोषता जो इसे भ्रत्य पर्न्थो { कबीर पन्थ, दादु पल्ष 
रैदासी पन्थ ) से ऊपर उठाकर एक एतिहासिक भूमिका पर खडा कर देती है 
वह है इसकी विकासोन्मुखी प्रवृत्ति । धमं के सामान्य तत्वों को श्रविकल भावस 
ग्रहण करते हृए भी इस पन्थ ने समय एवं परिस्थितियों के श्रनुरूप सदैव श्रपने 
वहिरङ्क को तदनुरूप ढालने मेँ कभी प्रमाद नहीं किया । यही कारण है किं जहाँ 
दके पूवेवरत्ती एवं परवर्ती अन्य पन्थो का प्रसार एक सङ्कु.चित सीमा मेँही 
सिमट गया, वहीं इस पन्थ का व्यापक विस्तार समय एवं स्थान, दोनो दृष्टयो से 
निरन्तर प्रगति के पथ पर म्रग्रसर हो रहा है एवं सिक्ल-धमं का एकं सृसङ्गएिति 
रूप हमे देखने को मिलता है ! इस धमं ने जनता-जनार्दनं मेँ भ्ाशञा, विश्वास एवं 
पौरुष की एकं बुमने वाली मशाल जलाई एवं उसको निराशा विदवासहीनता एवं 
कायरता परर करारी चोट कै 
` मानव-जीवन के महान्‌ मूल्य को आकिने में गु्परो ने ग्रपनी उदार हृष्टि 
का परिचय दिया 1 मनुष्य के भीतर एक दिव्य ज्योति की प्रभा ्रालोकित ह 
श्रत: को मनुष्य नगप्य नहीं, हैय नही, त्याज्य तो वह हो ही नहीं सकता 
उसका पवित्र रीर परम पिता की वासस्थली है, अतः कोई क्यो स्वयंको 
ग्रपराधी या ्रस्पृर्य समे ? किन्तु इस प्रकार की भावना ्रहङ्कारमूलकं न 
होकर पूरंतया विन स्रतामूलक होनी चाहिये । गुर ्रचंनदव के सक्षय पर-- 
होह सभना की रेशुका; त श्राड हमारे पाष 
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ग्रो ने धरम के ध्वंशात्मक पक्ष को न श्रपनाकर उसके च््ियात्मक पश्च कौ 
ही ग्रहण किया है । यह्‌ प्रवृत्ति उनको ग्रदम्य सुजनलीलता कौ परिचायक्‌षह ! 
उन्होने किसी भी धमं की निन्दा नहीं की, केवल उसी ग्रोर सङ्कुत कियाहै जिसे 
धोखे से लोगों ने धमं सम लिया धा म्रौर उसके सार भाग कोन ग्रह कर 
छिलके के लिये खछीना-भपटी मचा रहे थे)! एेसे पथ-भ्रष्ट लोग स्वभावतः 
गरुग को ममंभेदिनीं सूक्ष्म हष्टि से नहीं वच पाये ! गुखो ने श्रपनी सार-श्राहिसी 
समभ से सभी धर्मो की उत्तम बातों को श्रपने मे मिलाया है 1 विजातीय इस्लाम्‌- 
-धमं की स्पृहणीयः सङ्खठन शक्ति, बन्धुत्व-भाव एवं परस्पर खान-पान की स्वछन्दता 
की भावना को सिक्ख धर्मं ने बड़े मनोयोग से भ्रपने में श्रात्मसात्‌ कर लियादहै 
श्रौर इन्हीं उदार मान्यताग्रो के कारण इस धमं कौ श्राशातीत वृद्धि एवं विकास 
रा है ) मानव-घमं के सच्चे श्रनुयायी सन्त-कवियों ने बार-बार दृह॒राया है कि 
ग्रनेकानेक्‌ विभिन्न धर्मो, जातियों एवं वर्णो मे विभक्त मानव-समुदाय मूलतः एक 
है, सभी मनुष्य भार्ईभाई्‌ हें, एक परमपिता कौ गओ्रौरस सन्तान हँ फिर 
पारस्परिक भेद-भाव ग्रौर वेमनस्य कैसा £ जडता ग्रौर दुराग्रहके कारण जिन 
पाषाण हूदयों से कलह ग्रौर संघषं कौ स्फुलिङ्ध निकल पडती है वहीं से पयस्विनि 
की प्रतनू-घारा भी.तो पट पड़ने को व्याकुल है । पाषाणी वन्न-कारा को तौडकर 
ही दुग्व-धवल-तन्वद्कि निभ॑रिणी उदित होती है, जो चिटखती चिनगारियों की 
प्रज्वलनरीलता एवं भस्मीभूतता को चुनौती देती ही उसे शीतल शी ररौ मं ग्रात्पसात्‌ 
केर लेती हैँ । सन्त इष्टि एवं उसकी साधना भी उसी प्रकार. शुद्र स्वाथं-भावना, 
मानसिक कालुष्यं एवं इवान प्रवृत्ति सी यृद्ध-लोलुप लिप्सा को मिटा कर भूत पर 
स्वगं का निर्माण करने के लिये सचेष्टदै, सङ्खं रहित विद्व समाज कौ 
स्थापना कौ दिला में प्रयत्नशील है । बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की श्रेयस्करी 
भावना से श्रनुप्राणित सन्त-साघना शोष से त्रस्त सवंसाधारणा की श्रभिलाषा 
को, युगो-युगो से संजोयी इस अ्रमरसाधको प्रकट करतादहै किएक ठेसे वगं- 
विहीन नव-समाज का निर्माण हो जिसमे उच-नीच कामेद-भावन हो, . ईंरवर 
के प्रतिनिधि अरन्यायी शासको की स्वणंमुद्रा्रो पर क्य किये गये घम कौ व्यवस्याः 
देने वाले त्रिपुण्डधारी पुरोहित न हो, सवणं-ग्रसवरं सव रिदयुग्रो को उस परम 
कृपालु पिता की गोद में किलकने-मचलने की सुविधा मिले रौर सामाजिक व्यवस्था 
कृाश्राधारप्रेमहौ 1 सन्तो की साघना-पदति एकरेसे ही वगेहीन समाज के 
निर्माण के लिये नयी दृष्टि देती है । | 
` लेला-जोखा के वरिष्वत्ति प्रधान युग मेँ सन्तो की साधना सम्बन्धी 
उपलब्धियों का निरीक्षण किया जाना भ्रस्वाभाविक नहीं ! यह प्रशन भी स्वामाविक 
है कि इनकी साधना-पद्धति एवं ्रनमोल वाणियों का उनके ¦ पावन उपदेशे 
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का संसार पर व्या प्रभाव पडा? प्राजमभी । उहाम भोग लिप्सा लह्य रहीहै, 
दुसरों को जलाकर श्रौर स्वयं देष-दाह्‌ मे दग्ध होता हुश्रा मानवं श्रव भी उसी 
पुरानी वैर्‌ राह पर चला जा रहा है, वही अपहरण, शोषण, कुत्सित भभियान 
एवं इसरों को नष्ट कर स्वयं का निर्माण सतत गति से हो रहा है तथा शील, 
सौजन्य, तिनस्रता, परोपकारिता एवं सहनशीलता को सास श्रवरुद्ध है । तो फिर 
इन सन्तो ने मानव जाति के सांस्छृतिक एवं भ्राध्यास्मिकं उत्थान -में क्या योम 
दिया ? जब सारी सांसारिकं बुराद्यांज्योकी व्यो निरलेष हैँ तो फिर इनके 
दारा विद्व को क्या प्रत्यक्ष लाभ पहवा 2 इस श्रसाधारण प्रशन का-उत्तर 
साधारण ठङ्कसे इस प्रकार दिया जा सकता दहै कि यहा राम-कृष्ए, गौतम- 
गोघी, ईपा-मुहम्मद, जरथुल-कनपुयूरियद्च श्रादि सन्त-महात्मा श्राये श्रौर 
सन श्रपना सन्दे सुनाकर चले गये । समय की इ्यामपद्टिका पर वे सन्देश शङ्कित 
किये गये । बड़े चाव से, उत्साह्‌-भनुराग से तथा भावावेश से संसार ने उनको 
पठा श्रौर उनके शाने श्रपना गर्वोन्तत माथा भुकाकर मात्र वाचिक सम्मान देकर 
फिर श्रपनी पुरानी राह पकड ली । गलदश्रु भावुकता ग्रौर श्रन्ध-द्धा के उद्ाम 
उफान को काल-देवता के कुं छीटों ने शान्त कर ॑दिया, नक्षत्र-खचित से 
जगमग सन्देश द्रूमिल पड़ गये । संसार कौ म्रनवरत गतिशीलता एवं तद्युगीन 
सन्देशो की सीमाभ्नों के कारण वे श्राज बासी हो गये । भिन्न-भिन्न महापुरुषों ने 
श्रपने देर-काल कीसीमाभ्नो मे बेधकर ही शअ्रपने चिन्तन एवं कार्यक्रमकौ 
पदति का निर्घाण किया } एेसा करना उचित भी था! पर परलुराम चतुवैदी नै 
ठीकहीक्हादहै कि “वे सभी किसी न किसी श्रादं विश्व की कल्पना करते भोर 
तदनुकूल सुधार एवं परिवतंन लाने का परामशं शओरौर उपदेश दिया करते थे । 
पेसी दशा में किसी एकं स्व॑जनीन एवं सवंसुलभ उपाय के द्वारा विष्व कीं 
सारी कमियों की पूतिका सफल प्रयत्न करना कोई खरल काम नहींथा।' 
श्रस्तु, सन्त कवियों नै अपनी तपःमूत साधना-पद्धति के मव्यकुटीर का 
निर्मासा शोषित शाल्लीयता एवं दलित दरंनिकता के ईट-गारे सेन कर जीवन 
की नीव पर सोंधी माटीका श्बृद्धार करते हए अपने रक्त-स्वेद से सिचित 
करके किया ह । वह्‌ जन-जीवन की स्वीकृति का साहित्य है । उसमे मानव- 
जीवन का लास-उल्लास श्रद्धित है, वह॒ श्रविल-ग्राक्रोश, जिजीविषा-जिज्ञाषा 
ओर प्रगाढ राग-विराग के चित्रं से चित्रित है । इन चित्रो के रद्ोकी 
ताजगी को सुखा देने की शक्ति समय-देवता की ्र्-विशुव्ध-विस्पूजित 
श्वासानिल म नहीं है ! यह रस्य चित्रावली सत्यम्‌, शिवम्‌; चृन्दरम्‌ की परस्मर्‌ 
शविच्छिन्नता से युक्त है । सन्त कवि की चिन्तना मं सत्य, सौन्दयं मरौर शिव, 
परस्पर विभिन्न न होकर एक ही व्यापक परमतत्व के ग्रनेकं स्वप हं ॥ त्ववा 
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की दृष्टि से वही ब्रह्य सत्य, अनुभूति के विचार से शिव एवं सौन्दर्य-बोधकी 
धारणा से सुन्दर है । सन्त कवि को परमतत्व का यही तस्ववाद ग्राह्य है । 

दूस शारवत, सवेयुगीन विराट्‌ सन्तसाहित्य एवं उसकी साधना-पद्धति 
की महत्ता निविवाद दहै। ओोषण भ्रौर उत्पीडन को पतनोन्सुख संस्कृति के 
ध्वंशावशेषों पर जब नव-युग की जनवादी संस्कृति का निमणि होगा तब उस 
नवीन शोषण मुक्त समाज कौ रचना-प्रक्रिया में सन्त-साहित्य की देन श्रौरमभी 
म्र्धिक महत्वपूरं सिद्ध होगी । भवे ही सन्त-साहिव्य की सीमां गत-युग के 
सम्पुट में सिमट जायं किन्तु उसके गतिरील तत्वों का अ्रनुभूव्यात्मक प्रकार-पुज्ज 
भावी संस्कृति का सच्चा रहनुमा बनकर उसे ग्रमित युगो तक राह दिखाता रहेगा । 


स्दभं ग्रन्थ-सुची ` 
हिन्दी रोर म्रपश्चंश | 
ग्रनुराग-सागर--युगलदासं । 
ग्रनुशीलन-डं° रामकूमार वर्मा 
ग्ररोक के पूल-डां० हृजारीप्रसाद द्विवेदी । | 
ग्रात्म-विद्या--ह्रिगरोक् गोडवोले, भ्रनुवादक-- माधव राव सपर । 
उत्तरी भारत की सन्त परम्परा-प० परशुराम चतुवैदी । 
कविता-कौमुदी--स° रामनरेश त्रिपाठी, सातां भाग (बङ्गला) 
कवितावली-- तुलसीदास । 
कवी र-डं° हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
कबीर ग्रन्थावली-- सम्पादित डँ श्यामसुन्दर दास । 
कबीर साहिव कौ शब्दावली - चारों भाग (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग) । 
कबीर वचनामृत । 
कबीर वचनावली -- हुरिग्रौध द्वारा सम्पादित । 
कबीर-वाणी--क्षितिमोहून सेन । 
कबीर की विचार धारा--डो० गोविन्द त्रिगुणायत । 
कबीर का रहुस्यवाद--ड° रामकुमार वर्मा । 
कबीर साहित्य का भ्नध्ययन ~ पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव । 
कबीर साहित्य की परख-प० परुशुराम चतुर्वेदी । 
कबीर साहित्य की भूमिका - डां° रामरतन भटनागर । 
कामायनी- जयशङ्कर प्रसाद । 
कुरान शरीफ (तजुंमा)- वजीर ग्रहमद, एम० ए° । 
गीताज्जलि--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (्रनुवाद, नगतशद्भुधर) 
गुसुगरन्थ साहिब -- (नागरी लिपि) शिरोमणि गुरु द्वारा कमेटी, भ्रमृतसर \ 
गुरु ग्रन्थ-दर्शन--डँं० जयराम मिध । 
गोरखबानी- डँ. बड्थ्वाल हारा सम्पादित । 
जायसी ग्रन्थावली- रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित । 
तसव्वुफ भ्रौर सूफीमत.~- चन्द्रबलौ पाण्डे । 
तिलोपा दोहा कोष । | 
दादृदयाल की बानी, भाग १, २ ( वेलवेडियर प्रेस ) इलाहाबाद । 
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दोहा-कोष ( संसृत छाया सहित }--डं° प्रनोधचन्द्र बागची । 
धनी धरमदास जी की शब्दावली--(वे° प्रेस) इलाहाबाद । 
धरनीदास जी की बानी--(वे० प्रे) इलाहाबाद । 

नाथ सिद्धो की बानि्या--डां ° हजारीप्रस्ाद द्विवेदी । 
नाय-सम्प्रदाय--ड ° हजारीप्रसाद वेदी । 

परमात्म प्रकार रामचन्द्र जैन, शाश्माला, वस्बईं । 
प्राण-संगली-गुरु नानक । 

पाहुड दोहा--रामसिह 1 
पूर्वं मध्यकालीन भारत का इतिहास--डं ° भ्रवधविहारी पाण्ड्य । 
बीजक ( कबीर }--विचारदास । 
वौद्ध-द्चन तथा अन्य भारतीय दशंन--भरत सिह्‌ उपाध्याय । 
भक्तमाल-नाभादास । 

भक्ति का विकास--डो° मुन्यीराम शर्मा । 

भगवान्‌ बुद्ध --धर्मानन्द कौसम्बी । 

भागवत-धमं--हरिभाऊ उपाध्याय । 

भागवत-सम्प्रदाय--वलदेव उपाध्याय । 

भारतीय दशन ~ बलदेव उपाध्याय । 
-आरतीय प्रेमाख्यान कौ परस्परा--प० परशुराम चतुर्वेदी । 
भारतीय लोक-नीति श्रौर सभ्यता, पहला खण्ड--श्रीकृष्ण व्यङ्कभन् 
 पुशतविकर्‌ । 

भारतीय संस्कृति--साने गुर जौ 

-भारतीय संस्कृति ग्रौर उसका इतिहास-- सत्यकेतु विद्यालद्ार । 
मध्यकालीन धर्म-साधना--डों ° हजारीप्रसाद द्विवेदी । । 
मध्यकालीन त्रेम साधना--प० परशुराम चतुर्वेदी । 

मध्ययुग का इतिहास-डँ° ईस्वरी प्रसाद । 

मराठी सन्तों का सामाजिक कायं-डां० वि० भि० कोलते । 
<भूलकदासर जी की बानी -{ वेल ° प्रेस ); इलाहाबाद । 
महायोगी-- धी रङ्खनाथ रामचन्द्र दिवाकर । 

मानुषैर धमं - रवीन्द्रनाथ ठकूर, (अनुवादक, रघुराज गुप्त) । 
मुस्लिम सन्तो के चरित, प्रथम भाग--ी गोपाल नेवटिया । 
-योग-प्रवाहु--डँ° पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल । | 
-रसवन्ती-- श्री रामधारी सिह, "दिनकरः । 

` सजप्रूताना का इतिहास, भाग २--प० गौरीशङ्कर हीराचन्द आओ | 
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रामचरित मानस--तुलसीदास ! ` ~ 
रामानन्द सम्प्रदाय-डं° बड्थ्वाल । । 
-रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिन्दी-खाहित्य पर उसका प्रमाव-डीक्टर 
बदरीनारायण भीवास्तव । 
रेदास जौ की बानी--(वेलवेडियर प्रेस), इलाहाबाद । 
विनयपत्रिका ~- तुलसीदास । 
वेष्णव-घमं-- प° परद्युराम चतुर्वेदी । 
व ङ्कराचायं--प० बलदेव उपाध्याय । 
दोव-मत -डँ° यदुवंशी । 
सत्य कबीर की साखी - (वेक्टेवर प्रेस, बम्ब) । 
साधना - रवीन्द्रनाथ ठकुर, (म्ननु° सत्यकाम विद्यालङ्कार) । 
खाहिव्यानुशीलन--भी शिवदान सिहं चौहान । 
साहित्यावलोक्न - श्राचायं विनयमोहन शर्मा । 
सिद्ध सरहुपाद दोहाकोश - राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित । 
सिद्ध-साहितय -डं° धम॑वीर भारती! , 
सुन्दरविलास--सन्त सुन्दरदास । 
सूफठीमत : साधना श्रौर साहित्य-- भी रामपूजन तिवारी । 
सुरसागर सार--डँ° धीरेन्ध वर्मा द्वारा सम्पादित । 
सुर-साहित्य--डं ° हजारीप्रसाद द्िवदी । 
सन्त-कवि दरिया- ० धर्मेन ब्रह्मचारी । 
सन्त कबीर-ड° रामकुमार वर्मा द्वारा सम्पादित । 
सन्त-काव्य-प० परदुराम चतुर्वेद 
 -सन्तबानी संग्रह, भाग १, २--(वेलवेडियर्‌ प्रेस), इलाहाबाद । 
सन्त-साहित्य--भुवनेश्वरनाथ मिश्च । | 
सन्त सुधसार---धी वियोगी हरि दारा सम्पादित । 
संस्कृति के चार म्रध्याय--धी रामधारी सिंह, “दिनकरः । 
संस्कृति का दाशंनक विवेचन -डँ ° देवराज । 
संस्कृति सद्कम - श्राचायं क्षितिमोहन सेन । 
हष वरत : एक सांस्कृतिक ग्रध्ययन--डं° वानुदेवरास्ण भ्रग्रवाल । 
 . हिन्दो काव्यधारा-- राहुल सत्याय । 
हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय--डं° पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल । 
हिन्दी को मराठी सन्तो की देन--प्राचाय विनयमोहन शर्मा ! 
हिन्दी साहित्य--डँ° श्यामसृुन्दरदास । . . ` | 
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टिन्दी साहित्य - डं हना रीश्रसाद द्विवेदी । 

हिन्दी साहित्य की भूमिका-- डं हृजारीप्रसाद द्विवेदी । 

हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास --डां° रामकरुमार वर्मा । 
हिन्द का जीवन-दशन--सर्व॑पल्ली डँ राधाकृष्णन्‌ । 

हिन्दुस्तान की कहानी--प० जवाहरलाल नेहरू । 


हिन्दी- पत्रिकां 

ग्रालोचना (त्रेमासिक)-म्रद्कु १०। 

कल्याण--भक्ति-विक्ेषाङ्क, मानवता-विशेषाङद्धु, सन्त-विशेषाङ्धु, साधनः. 

विरोषाङ्धुः । 

पाटल--घन्त साहित्य विशेषाङ्क-परिरिष्टाङ्कु । 

विरवभारती--खण्ड ५, अङ्कु ४, खण्ड, म्रद्धु 

हिन्दुस्तानी --्रक्तूबर १६३२ । 

हिन्दी-ग्रनुशीलन-- जनवरी -दिसम्बर १९५६ } 

हिन्दी श्रनुशीलन--धीरेन््र वर्मा विशेषाद्धु १६६० } 

ज्ञानोदय--श्नप्रैल १६५६ । 
संस्कृत 

ग्रयवैवेद । भ्रहिर्दुध्य संहिता । ईशावास्योपनिषद्‌ । 

एेतरेय भ्रारण्यक । कठोपनिषद्‌ । केनोपनिषड्‌ । 

कौलज्ञान निरण॑य-- डं ° प्रबोधचन्द्र बागची द्वारा सम्पादित । 

गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह - सं° गोपीनाथ कविराज । 

घेरण्ड संहिता 1 नारद पाञ्च रात्र } नारद भवित सूत्र ! प्र्नोपनिषट्‌ । 

पातञ्जल योग दशंन--हरिहुरानन्द श्रारण्य कृत ॒बद्खला-भाष्य का हिन्दी 
रूपान्तर, लखनऊ विदइवविद्यालय । 

वृहुदारण्यक उपनिषद । 

भक्ति-रसामृत सिन्धु--श्री रूपगोस्वामिपाद विरचित । ` 

मछीन्द्र गोरख बोध । 

महाभारत संक्षिप्त- गीताप्रेस । 

योग-दर्शन--महषि पतञ्जलि कृत, गीताप्रेस, गोरखपुर । 

सवंदरांन संग्रह । सिद्ध सिद्धान्त संग्रह 1 दवेतश्वतर उपनिषद ¦! शाण्डिल्य भवितः 
सूत्र । रिव-संहिता 1 धी मदुभगवद्गीता । 

भीमदुभगवद्गीता रहस्य श्रथवा कमं योगशाख- बाल गद्खाधर तिलक । 

श्रीमद्भागवत ! हस्योग प्रदीपिका । 


सन्दभं ग्रन्थ-सूची 1 
५६१ 
ग्रग्रजी | 

ए हिष्टरी श्रोव्‌ संसृत लिटरेचर--गैकडोनेल । ` 

एन आउट लाइन राव्‌ रिलीजस लिटरेचर श्रोव्‌ दण्डिया--फर्ृहुर । 
एन इण्टोडक्शन दु इण्डियन फिलाँषफी --दत्त एण्ड चटर्जी । 

एन इनसाद्क्लोपीडिया श्रव. रिलौजन्स एण्ड एथिक्स । 

बेङ्घाली चां वेज एण्ड लिटरेवर-डौ० डी० सी० सेन । ` 
कास्टिकटिव सवे रंव द उपनिषद्‌ फिलोसषफी- प्रो राणाडे \ 
हृण्डंड पोयम्स भ्रव कवीर-टैगोर । 

क्र॑सेट इन इण्डिया--एस° श्रार० शर्मा । 
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